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मोर्य साम्राज्य का इतिहास 


लेखक 
सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट्‌. (पेरिस) 
(भूतपूर्व कुलपति, गुरुकुल कागड़ी विदवर्विद्यालय, हरिद्वार एवं 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त पुरस्कार, मोतीलान नेहरू पुरस्कार 
भौर मड्भलाभ्रमाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित) 


प्रकाशक 
थभ्री सरस्वती सदन, मसूरी 


एवम्‌ 
ए-१/३२ सफदरजंग एन्क्‍लेव नई दिल्‍ली-१६ 


नवीन संस्करण १६८०] [मूल्य ३० रपये 


प्रकाशक 

क्री सरस्वतो सदन (मशूरी।) 
ए-१/३२ सफदरजग इन्कनेत 
नई दिल्‍ली-१६ 


मुद्रक 
ग्रजय प्रिटस॑ 
नवीन शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 


वाराही मात्मयोनेस्ततुमवनविधाव स्थितस्यानु रूपाम्‌ 

यस्य प्राग्दन्तकोर्टि प्रतद्यपरिगता शिक्षिये भूतवात्री । 
म्लेच्छेरुद्धिज्यमाना भुजयुगमधुना संश्विता राजमुर्ते : 

स श्रीमद्बन्धुभ्त्यश्चि रमवतु महीं पायि वश्चनच्द्रग॒प्त: ।। 


(विशाखदत्त ) 


भारत में हिमालय से समुद्रपर्यच्त सावेभौम साम्राज्य के उन्नायक 
राजनीति के महान्‌ प्रवक्‍ता और प्रयोक्‍ता 
आचार विष्णुगुप्त चाणक्य 


और 
भारतीय सभ्यता, सरक्ृति तथा धर्म को विश्व भर में 
व्याप्त करने का महान्‌ उद्योग करने वाले 
आचार्य उपगुप्त (तिष्य) की 
पुण्य स्मृति में 


प्रस्तावना 


भारत के इतिहास मे मौयय साम्राज्य का महत्त्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक विन्सेण्ट 
ए० स्मिथ ने इस साम्राज्य के सस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यविस्तार का वर्णन करते हुए 
लिखा है, कि “दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्नाट्‌ ने उस वैज्ञानिक 
सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में आाहे मरते 
रहे और जिसे सोलहवी तथा सत्रहवी सदियो के मुगल सम्राटों ने भी कमी पूर्णता के साथ 
प्राप्त नही किया । हिमालय से समुद्रप्यन्त सहख्न योजन विस्तीर्ण जो पृथिवी (भारत 
देश) है, वह एक चन्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आचार्य चाणक्य ने अपने 
अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित किया था और मौर्यों ने इसे क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त 
की थी। शस्त्रशक्ति और दण्डनीति के प्रयोग से प्रायः सम्पूर्ण मारत मे एक साम्राज्य 
की स्थापना कर मौर्य वश के राजाओं ते अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग धर्म द्वारा 
विश्व की विजय के लिये किया। चन्द्रगुप्त मौय के पौत्र राजा अशोक ने देश-देशान्तर में 
भारतीय सम्यता, सस्कृति और घर्म के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, विश्व के इतिहास 
में वह वस्तुत अनुपम है। मौर्य-युग को भारतीय इतिहास का सुवर्ण-युग मानना सर्वधा 
समुचित और युक्तिसगत है। 

मौय साम्राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध एव विशद रूप से लिखने का प्रयत्न 
मैने सन्‌ १९२५ में किया था, और उसके परिणामस्वरूप मेरा 'मौये साम्राज्य का इतिहास' 
आज से ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश में आया था। हिन्दी साहित्य मे इस ग्रन्थ को 
सम्‌चित आदर प्राप्त हुआ, और अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १९२९ में 
ही इसे मगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा पुरस्कृत किया। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
और मध्यमारत हिन्दी समिति, इन्दौर आदि अनेक साहित्यिक सस्थाओ ने भी इस ग्रन्थ 
पर अनेक पुरस्कार एवं पदक प्रदान किये। कतिपय विश्वविद्यालयों ने इस ग्रन्थ को एम ० 
7०७ की पाठ्य पुस्तकों में भी स्थान दिया । 

चिरकाल से मेरी इच्छा थी, कि इस ग्रन्थ का तया सस्‍्करण तैयार करूँ। गत वर्षो 
में मोय॑ इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी नई सामग्री भी प्रकाश में आयी है। पर अन्य 
साहित्यिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण में अपनी इच्छा को पूर्ण नही कर सका। इसका 
अवकाश मुझे अब प्राप्त हुआ, और 'मौरय॑ साम्राज्य का इतिहास' के नये संस्करण को 
पाठको के सम्मुख रखने हुए मुझे हादिक प्रसन्नता है। वस्तुत , यह पूर्णतया नया ग्रन्थ है, 
क्ग्रोकि इसे सर्वेधा नये सिरे से दुबारा लिखा गया है। मैने प्रयत्त किया है, कि मौर्यों 
के सम्बन्ध में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उस सबका इस ग्रन्थ मे समावेश हो जाए। आशा 
है, पाठक इससे सतोष अनुभव करेगे । 


मसूरी ! 


२७ मार्गजीर्ष, २०२७ सत्यकेतु विद्यालंकार 


प्रकाशक का निवेदन 


हिन्दी भे इतिहास और राजनीतिश्ञास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थों को लिखने 
के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा ०सत्यकेतु विद्यालकार ने किया है, पाठक उससे मली- 
भांति परिचित हैँ। भारत का प्राचीन इतिहास, मारतीय सस्कृति, प्राचीन भारतीय 
राजशास्त्र, यूरोप का आधुनिक इतिहास, एशिया का आधुनिक इतिहास आदि पर जो 
ग्रन्थ उन्होने लिखे है, हिन्दी साहित्य मे उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश शासन, बगाल हिन्दी मण्डल 
आदि ने अनेक पुरस्कारो द्वारा उनके ग्रन्थों को सम्मानित किया है । इतिहास-विषयक 
उनके ग्रन्थ विद्याथियों और सर्वसाधारण पाठको मे इतने अधिक लोकप्रिय हुए है, कि 
उनके पाँच-पाँच व इससे भी अधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके है। डा० सत्यकेतु विद्या- 
लकार की विषय के प्रतिपादन की दौली अत्यन्त आकर्षक होती है, और वे ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते है जो सुवोध तथा हृदयगम्य हो । इसीलिये सर्वं साधारण पाठक भी 
उनके ग्रन्थों को रुचि के साथ पढते हैँ । 

“मौय साम्राज्य का इतिहास” डा० विद्यालकार का प्रथम ग्रन्थ था, जो सन्‌ १९२५ 
के प्रारम्म में प्रकाशित हुआ था । पर उनकी इस पहली रचना का ही अत्यधिक सम्मान 
हुआ, और इस द्वारा उन्होंने हिन्दी लेखकों तथा इतिहास के विद्वानों मे आदरणीय 
स्थान प्राप्त कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इस ग्रन्थ का पहला संस्करण बिक 
कर ममाप्त हो गया था, पर इसकी माँग निरन्तर वनी रही और बाजार मे उपलब्ध न 
होने पर भी अनेक विश्वविद्यालयों ने अब तक भी इसे एम० ए० की पाठ्पुस्तकों मे 
स्थान प्रदान किया हुआ है । 

मौर्य साम्राज्य का इतिहास' के नये सस्करण को पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमे 
हार्दिक प्रसन्नता है। यह पूर्णतया सओोधित एवं परिवर्धित सस्करण है, जिसमे मौर्य 
इतिहास की उस सब सामग्री का समावेश कर लिया गया है. जो इस समय उपलब्ध है। 
वस्तुत , इसे नया संस्करण न कह कर नया ग्रन्थ कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि 
इसे पूर्णतया नये सिरे से लिखा गया है। 

७०३ पृष्ठो, ३ नकशो तथा दस चित्रों से युक्त इस ग्रत्थ का मृल्य हमने बहुत ही 
कम रखा है। भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायता से जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये जा रहे है, उनकी तुलना मे भी इसका मूल्य कम है । हमसे विष्वास है, कि डा० 
सत्यकेतु विद्यालकार के अन्य ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी जगत्‌ द्वारा 
स्वागत किया जायगा । 

भारतीय पुरातन्‍्व विभाग ने अपने सग्रहों में से इस ग्रन्थ में चित्र प्रकाशित करने 
की अनुमति प्रदान की है, इसके छिये हम अपना आमार प्रगट करते है। 

श्री सरस्वती सदन, मसूरो 


प्रथम संस्करण की भूमिका से 


अध्यापक सत्यकेतु विद्यालकार ने यह मौय साम्राज्य का इतिहास बहुत ही अच्छा 
ग्रन्थ बडे परिश्रम से और अध्ययन पुरस्सर, स्वय सब मूलग्रन्थो को पढ़ कर और सूझ के 
माथ तथ्य का निर्णय करते हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अंग्रेजी मे ही होती 
रही है। किसी घर्मवाद या सम्प्रदाय के विचारो से विद्यालकार जी के ऐतिहासिक विचार 
पर मुलम्मा जरा भी नही । 

पुराने हिन्दू पुराविदों की तरह और नये ऐतिहासिकों की तरह ग्रत्थकार ने शिलालेख, 
प्राचीन पुस्तकों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों से मौय राज्य की इतिवृत्ति सकलित की 
है। मैंने ठोक-बजा कर देख लिया, यह माल रखा है। 

यह मानी हुई बात है कि चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त मौर्य अपने समय में दुनिया मर में सबसे 

बड़े और बली राजा थे। यह आज-कल के एतिहामिकों की स्वीकृत की हुई व्यवरथा है । 
हिन्दू लेखकों मे विशाखदत्त नाटककार ने म्लेच्छो मे मारतमूमि बचाने के उपलक्ष मे चन्द्र - 
ग॒प्त की तुलना विष्णु भगवान्‌ से की। अशोकवर्धन चन्द्रगुप्त के पोता थे, जिनकी कीति 
धमंधवलित, हिमालय-समान उच्च शिखरवाली और चिरस्थायिनी पृथ्वी पर सदा आर 
सर्वदा रहेगी। अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दक्षिण देशमात्र को जैन और आर्य 
बना डाला अशोक ने तो ग्रीक (यूनानी) राज्यो मे, मिश्र (ईजिप्ट) में, और चीन के 
सिवाने के सब देशों मे समी कही अपने एलचियों के साथ धर्म के आचाय और पादरी 
उपदेशक प्रेषित कर, और अस्पताल जारी कर ईसाई घमर्मं और ईसा के प्रादुर्माव का 
बीज बोते हुए सन्यास-आश्रम का प्रचार मारत के बाहर प्राय पृथ्वी मात्र मे पंला दिया। 

ग्रे मोयं महाराजा बेद के कम काण्ड को नही मानते थे और न ॒ ब्राह्मणों की जाति का 
अपने से ऊँचा मानते थे और न वे अपनी कीतिगाथाएँ उनसे लिख वाते थे। अपने बल 
ओर अपनी बुद्धि के सहारे, सचाई, दया आदि अनीश्वर और ऐहिक धर्मों द्वारा मुवित- 
सिद्धि के पथ का प्रचार नक्कारे की चोट से दिगनत तक करने वाले, से क्डो अकबर एक में 
और को डियो कान्‍्स्टेन्टाइन के अवतार से बढ़ भारत के वात्य अवैदिक क्षत्रिय सार्वकाल्िक 
साम्राज्य अक्षय “धरमंविजय' स्थापित करने की कामनावाले हुए । ऐसे राजा न उनके 
पहले हुए थे और न अब तक हाए। जैसे यहाँ अपने को ईश्वर मान नेवाले श्रीकृष्ण ऐसे 
छोकात्तर मनुष्य हुए, मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने वाले बुद्ध ऐसे लोकोत्तर आचार्य हुए, 
वस ही लोकोत्तर हौसले वाले, जबहे वाले और विजयकामना और घामिक पुरुषार्थवाले 
ये यहाँ महाराज हुए | ये सब नररत्नप्रमवा मारत की कोख में ही हो सकते थे । 

ऐसे महानुभावो का चरित आजकल की भाषा में बद्ध करना एक घमंकाय॑ हाँ, 
साहित्य मे, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुजी इस पूर्त्त की पूत्ति कर चिर-यश के 
भागी हुए । उनको देश की ओर से बधाई है। 


पाटलिपूत्र ) 
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सारताथ में प्राप्त अशोक-स्तम्भ का शीर्ष भाग 


मोर्थ साम्राज्य का इतिहास 


फहला अध्याय 


मो युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री 
(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान 


वतेमान समय में भारत का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता । 
यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विशारू एव समुद्ध है, पर अमी इतिहास-विषयक 
प्राचीन ग्रन्थ अधिक सख्या मे उपलब्ध नही हुए है । इसी कारण मैक्स मूलर*, फ्लीट' 
आदि अनेक विद्वानों ने यह मत प्र तिपादित किया है कि प्राचीन भारतीय पारलौकिक विषयों 
के चिन्तन में ही निमग्त रहा करते थे, इहलोक के सुखो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
विद्याओं की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नही दिया था और इसी कारण उन्होंने अपने इतिहास 
को कऋ्रमबद्ध रूप से उल्लिखित व सकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी । 
पर यह मत युक्तिसगत नही है। प्राचीन साहित्य के अनुशी लून से इस बात में कोई सन्देद्र 
नही रह जाता,कि प्राचीन मारतीय इतिहास-शास्त्र से मली माँति परिचित थे और अपनी 
घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से सकलित करने को समुचित महत्त्व प्रदान करते थे । उनकी 
दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक था, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे । 
छान्‍्दीग्य उपनिष द्‌ मे इतिहास को पॉँचर्वा वेद कहा गया है. और कौटलीय अर्थशास्त्र 
में भी इतिहास की गणना वेदों में की गई है। महाभारत के अनुसार वेदो के अभिप्राय को 
समझने के लिये इतिहास का अनुशीलून आवच्यक है। वहाँ लिखा है, कि “इतिहास और 
पुराण द्वारा बेदी के अर्थ को जाना जाए, जो व्यक्ति 'अन्पश्नत' हो वेद उससे मय खाता 
है।”” राजाओं के छिये जो दिनचर्या नीतिग्रन्थों में निर्धारित की गई है, उसमे इतिहास 


१. 5 हिपीएा वाए वाज्ञताए ता इिक्लाकका। नापशापा०, रिबछ० 
न गिल्टा + कज़ाप्टाबफीए (वश (54280०९४ ए वातां॥, ४6, 4] ) 48०८ 3 
- /इतिहासपुराण: पञ्चमो वेदानां वेद. ।” छान्दोग्य ७१४ 
- सामग्यंजयेंदास्त्रयो । अथवंबेदेतिहासदेदोच वेदा: (” को. अर्थ, १२ 
« “इतिहास पुराणाम्यां वेदार्थमुपब॒ंहयेत्‌ । 
विभेत्यतत्पश्चताहेदी भासय॑ प्रहरिष्यति ॥” महा. १, १, २०४१ 
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१८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के श्रवण' के लिये भी समय रखा गया है।' छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे मह॒षि सनत्कुमार और 
नारद मुनि का एक संवाद आया है, जिसमें सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्याओ 

को गिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। इन विद्याओं मे इतिहास भी है।' 

इसमें सम्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति 

को सुरक्षित रखने के साधन विद्यमान थे। कौटल्य ने अथशास्त्र में अनेक ऐतिहासिक उदा- 

हरण देकर अपने मन्तव्यो की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है, कि 'दाण्डक्य नाम के मोज 
ने काम के वज्शीमृत होकर ब्राह्मण कन्या पर बलात्कार किया, जिसके कारण अपने बन्धु- 
बान्धवों और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया । यही गति वैदेह कराल की भी हुई । 

कोप के वशीमूत होकर जनमेजय ने ब्राह्मणो पर अत्याचार किये और तालजंघ ने मुगुओं 
पर। लोभ के वशीमूत होकर ऐल ने चातुर्वण्य से घन का कर्षण किया और सौवीर अजबिन्दू 
ने भी। मान (गर्व) के कारण रावण ने परस्त्री को लौटाने से इन्कार किया, और दुर्योधन 
ने राज्य के अंश को प्रदान नही किया । मद के कारण डम्बोद्भव और हैहय अर्जुन ने 
जनता का अपमान किया। हर्ष के वशीमूृत होकर वातापि ने अगस्त्य को और वृष्णिसंघ 
ने दैपायन को पीडित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा शत्रु-षड्वर्ग के 

वरीभूत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रो तथा बन्धुबान्धवों के साथ विनष्ट हो गये । 

इसके विपरीत शरत्रु-षड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण 
जामदग्न्य और नामाग अम्बरीष ने चिरकाछ तक पृथिवी का उपमोग किया ।' कौटलीय 
अ्थशास्त्र मे अन्यत्र मी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने मन्तव्यो को पुष्ट किया 
गया है। पत्नी के घर मे छिपे हुए माई ने भद्रसेन की हत्या कर दी थी। माता की छस्या 
में घुसकर पुत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं मे मीठे विष को मिलाकर पत्नी 
ने काशिराज को मार दिया था। विष से बुझाये हुए नृपुरों से वैरन्त्य की, मेखला की मणि 
से सौवीर की, आदर्श (आयने ) से जालथ की और वेणी मे छिपाये हुए शस्त्र से विदूरथ की 
हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी ।” यदि प्राचीन भारत मे राजनीतिक घटनाओ की 
स्मृति को स्थिर रखने के कोई साधन न होते, इतिहास से प्राचीन भारतीयों का कोई परिचय 
न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते । इतिहास के अभिप्राय को 
स्पष्ट करते हुए कौटल्य ने लिखा है-- पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, घमंशास्त्र 
और भअर्थ॑ज्ञास्त्र को इतिहास कहते है ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल मे इतिहास 
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एक अत्यन्त विस्तृत विषय था, और इतिहास-सज्ञा का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
जाता था) वर्तमान समय मे जिन्हें सामाजिक विज्ञान कहते है, उन सबका समावेश 'इति- 
हास' में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुश्रुति को भी उसी के अन्तर्गत किया 
जाता था । इसी कारण कौटल्य ने अर्थश्ञास्त्र और धर्मशास्त्र को भी इतिहास का अग 
माना है । 

महाभारत मे इतिहास के अभिप्राय का बडी स्पष्टता के साथ निरूपण किया गया है। 
वहाँ लिखा है, कि इतिहासरूपी प्रदीप मोहरूपी अन्धकार को दूर करनेवाला है, उसके द्वारा 
ससार के सब क्षेत्रों के स्वरूप को यथावत्‌ रीति से प्रकाशित व प्रगट किया जाए।' इतिहाम 
के प्रयोजन का इससे उत्तम प्रतिपादन सम्मवत, सम्मव ही नही है। जिस प्रकार दीपक 
प्रत्येक वस्तु को उसके सही-सही रूप मे प्रगट कर देता है, दीपक के प्रकाश में काली वस्तु 
काली दिखने लगती है ओर इवेत वस्तु लाल, उसी प्रकार इतिहास का प्रयोजन यह है कि 
समाज, मानव जीवन और विश्व के सब क्षेत्रो की सब प्रगति तथा घटनाओं को उनके यथावत्‌ 
रूप में प्रगट कर दे, और मोहरूपी अन्धकार को दूर कर दे । मोह (!?7८]ए०१८८) के 
कारण हम समाज तथा विश्व की घटनाओं को उनके सही रूप में नही देख पाते । इतिहास 
इस मोहरूपी अन्वकार की दूर कर हमे यह क्षमता प्रदान करता है, कि हम सबको सही- 
सही रूप में देख सके । जिन प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस वास्तविक 
प्रयोजन का निरूपण किया था, वे इस शास्त्र से अनभिज्ञ हो, यह कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है ? 

भारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नहीं की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य भी अनेक 
युक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। दक्षिणापथ में चालक्यो के दो राजवशों ने शासन किया 
था। प्रथम चालुक्य वश के शासन का प्रारम्भ छठी सदी में हुआ था, और वह आठवी 
संदी के मव्य तक कायम रहा था। इन चालक्य राजाओं की राजधानी वातापी नगरी थी । 
वातापी के चाल॒क्य राज्य का अन्त राष्ट्रकूटो द्वारा किया गया, और दसवी सदी तक उनका 
दक्षिणापथ पर आघधिपत्य रहा । पर दसवी सदी के अन्तिम भाग मे एक बार फिर चालुक्यों 
के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटो का अन्त कर दक्षिणापथ मे अपने शासन 
को स्थापित किया। चालुक्यों के इन दो राजवशो के काल मे लगभग दो सदियो का अन्तर 
था। पर पिछले चालुक्य वश (जिसकी राजघानी कल्याणी थी) के राजाओ के शिलालेखों 
में दो सौ वर्ष पूर्व के (वातापी के) चालुक्य राजाओं का इतिवृत्त उल्लिखित है। यदि 
प्राचीन मारत मे ऐतिहासिक घटनाओं को लेखबद्ध करने या प्राचीन इतिवृत्त को स्थिर 
रखने के कोई साधन न होते, तो ग्यारहवी सदी के चालुक्य राजा छठी व सातवी सदी के 
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चाल॒क्य राजाओ के वृत्तान्त का अपने शिलालेखो में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन 
भारतीयों के इतिहास-ज्ञान का यह अकाट्य प्रमाण है । 

कल्हण ने राजतरज्िणी नाम से काइमीर के राजाओ का जो इतिहास लिखा है, उसमें 
उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने मे ग्यारह पुराने इतिहास-प्रन्थो का उपयोग किया 
गया है।' प्राचीन मारत के अनेक इतिहास-ग्रन्थ भी अब खोज द्वारा धीरे-धीरे उपलब्ध 
होने लग गये है। इनमें 'मल्जुश्रीमूलकल्प' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहले गृप्तवश 
के राजाओं का परिचय केवल शिलालेखो और सिक्कों द्वारा ही प्राप्त होता था। पर इस 
ग्रन्थ के रूप मे अब ग॒प्त राजाओं का लिखित इतिहास भी उपलब्ध हो गया है। 

प्राचीन मारतीयो द्वारा लिखित क्रमबद्ध इतिहास के ग्रन्थ यद्यपि आजकल उपलब्ध 
नहीं हैं, पर ऐसी बहुत-सी सामग्री हमे अवच्य प्राप्त है, जिसका उपयोग कर भारत का 
प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। मौर्य वंश के इतिहास की सामग्री तो विशेष 
रूप से प्रचुर एवं समृद्ध है। मौर्यों से सम्बन्ध रखनेवाली ऐतिहासिक अनुश्रुति न केवल 
पुराणों से संगृहीत है. अपितु वौद्ध और जैन वाडमय मे भी इस वश के अनेक राजाओं का 
वृत्तान्त विशद रूप से दिया गया है। मौयें राजा अशोक वौद्ध धर्म का अनुयायी था, और 
सम्प्रति जैन धमं का। इन दोनों राजाओं ने अपने-अपने धर्म के प्रसार व संवर्धन के लिये 
विशेष तत्परता प्रदर्णित की थी। इसी कारण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों मे मौर्य वश की बहुत- 
सा ऐतिहासिक इतिवृत्त विद्यमान है। मौ्य इतिहास की सामग्री को आठ भागों मे बाँटा 
जा सकता है--सस्क्ृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ग्रीक विवरण, चीनी यात्रियों 
के विवरण, तिब्बती साहित्य और पुरातन्व-सम्बन्धी सामग्री। कौटलीय अर्थशास्त्र यद्यपि 
सस्क्ृत साहित्य के अन्तगगंत है, पर क्योंकि मौर्य इतिहास के साथ उसका विशेष सम्बन्ध 
है, अत उस पर हम पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालेगे । 


(२) कौटलीय अर्थशास्त्र 


मौर्य युग के इतिहास के लिये 'कौटलीयम्‌ अर्थशास्त्रम्‌' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। चन्द्रगुप्त के समय की राजनीतिक, आथिक और सामाजिक दशा पर प्रकाश डालने 
और उस काल की शासन-पद्धति का निरूपण करने के लिये हमने प्रघानतया इसी ग्रन्थ का 
उपयोग किया है। आचाये चाणक्य या कौटल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा मन्त्रि-पुरोहित 
थे। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने ही नव नन्‍्दो का विनाश कर चन्द्रगुप्त 
को मगघ के राजसिहासन पर आरूढ कराया था। उतके अनेक नाम थे। हेमचन्द्र ने अभि- 
धान चिन्तामणि में उनके निम्नलिखित नाम उल्लिखित किये हैँ--वात्स्यायन, मल्लिनाग, 
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कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अगुल । सम्मवत , इस प्रसिद्ध 
आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था। वह कुटल गोत्र में उत्पन्न हुए थे, अत उन्हें 
कौटल्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते 
थे। सम्भवत', द्रामिल नाम उनके अभिजन को सूचित करता है। कौटलीय अर्थशास्त्र 
इन्ही कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस आचार्य द्वारा दण्डनीति या अर्थशास्त्र विषयक 
एक ग्रन्थ की रचना की गई थी, इस सम्बन्ध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य मे विद्यमान 
हैं। महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में लिखा है, कि आचार्य विष्णुगृप्त ने मौ्यों के लिये 
छ हजार इलोको में सक्षिप्त करके एक ग्रत्थ का निर्माण किया।' कामन्दक नीतिसार 
मे विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र का इन शब्दों में उल्लेख किया गया है-- 
“बजा के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार वञ्य के आघात द्वारा श्रीसम्पन्न व 
सुदृढ नन्दरूपी पर्वत जड से उखड कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी 
भन्त्रशक्ति द्वारा मनुष्यों मे चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया, और जिसने 
अर्थक्षास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को 
नमस्कार है। कौटलीय अर्थश्ञास्त्र की अन्त' साक्षी द्वारा भी यही यूचित होता है, कि इस 
शास्त्र के रचयिता वही चाणक्य थे, जिन्होंने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा 
है कि जिसने बडे अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्‍्दराज के हाथ मे गयी हुई पृथिवी 
का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की । अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय 
अर्थक्ास्त्र मे यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुगमतापूर्वक 
समझा और ग्रहण क्रिया जा सके। इसमे व्यर्थ ग्रन्थ का विस्तार नहीं किया गया है, 
ओर इसके तत्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित हैं । कौटलीय अर्थश्ञास्त्र का अन्तिम इलोक भी 
महत्त्व का है-- बहुधा शास्त्रों मे यह देखा जाता है कि उन पर किये गये माष्यो और 
मूल शास्त्र में परस्पर विरोध रहता है। अतः किष्णगुप्त ने स्वय ही सूत्रों की रचना की 
और स्वय ही उनपर भमाष्य भी लिखा ।” इस ग्रन्थ की रचना कौटल्य ने शासन की विधि 


१. इयमिदानों आचार्य विव्णगप्तेन सौर्यार्थ घड़मि: इलोकसहसे: संक्षिप्ता' 
दशकुमारचरित, उच्छुवास ८ 
२. कामन्दक नीतिसार १।४-६ 
हे. येन शास्त्र थ दास्त्रं च नन्‍्दराजगता च भू: । 
अमर्बेणोद्धतान्याश तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌॥' को. अर्थ. १५।१ 
४. सुलग्रहणविज्ञेयं तस्वार्यपदनिश्चितम्‌ । 
कौटल्येन कृत शास्त्र विमुक्त ग्रस्थ विस्तरम।' कौ. अर्थ. १११ 
५. चुष्टवा विप्रतिवर्ति बहुधा शास्त्रेष भाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुगृप्तदजणकार सूत्र व भाष्यं थ॥ को. अर्थ, १५१ 
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के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या 
क्रियात्मकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि मे रखा गया था, यह भी कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र मे ही निरूपित है। वहाँ लिखा है कि “सब शास्त्रो का अनुशीलन करके और प्रयोग 
(क्रियात्मक अनुभव) द्वारा कौटल्य ने नरेन्द्र' के लिये शासन की यह विधि बनायी है। 
यह शासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिये बनायी गई थी, इस विषय में कोई निर्देश 
कौटलीय अशथेश्ञास्त्र मे नही पाया जाता। पर क्योकि चाणक्य ने नव नन्‍्दो का विनाश 
कर चन्द्रगुप्त को मगध का राजा बनाया था, अतः यह कल्पना असगत नही है कि इस शास्त्र 
की रचना नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिये ही की गई थी, और इसका उद्देश्य मौययं साम्राज्य के 
इस प्रव्तक का पथप्रदर्शन करना था । 

प्राचीन सस्कृत साहित्य मे न केवल चाणक्य या कौटल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का 
उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थलो पर उससे उद्धरण भी दिये गये हैं । दण्डी के 
दशकुमारचरित मे अ्थेश्षास्त्र की अनेक बातो का जहाँ निर्देश किया गया है, वहाँ साथ ही 
उसके अनेक वाक्य उद्धुत भी किये गये है। मल्लिनाथ ने रघुवश की टीका मे 'अत्र कौटल्य ' 
लिखकर अनेक ऐसे उद्धरण दिये है, जो कि कौटलीय अर्थशास्त्र से लिये गये हैं ।' विज्ञाख- 
दत्त-कृत मुद्राराक्षस नाटक में अनेक स्थानों पर जो दण्डनीति-विषयक मन्‍्तब्य निरूषित 
है, उन पर कौटलीय अर्थशास्त्र की छाया स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कतिपय स्थलों पर 
तो इन दोनो ग्रन्थो के वाक्य और शब्द तक भी एक सदृश है । महाकवि बाण ने अपनी 
प्रसिद्ध रचना कादम्बरी मे 'कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख किया है, यद्यपि वहाँ उसके लिये 
प्रशसात्मक वाक्य प्रयुक्‍त नहीं किये गये । बाण की सम्मति में कौटिल्य शास्त्र के उपदेश 
अतिनृशंस' और निर्धुण' थे।" जैनग्रन्थ नन्दिसूत्र मे भी मिथ्या श्ञास्त्रो का परिगणन करते 


१. 'स्वास्त्राण्यनक्रम्य प्रयोगमपलम्य चल । 
कौटल्पेन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधि: कृत: ॥” कौ. अर्थ, २।१० 

२. “सत्यमाह चाणक्य:--चित्तज्ञानानुवत्तिनोष्नर्थ्या अपि प्रिया: स्यः । 

दक्षिणा अपि तद्भावबहिष्क्ृता देष्या भवेय: । 

बदकुमार चरित (उच्छवास ८) में उद्धत यह चाणक्य का मत अज्ञासत्र मे इस 

प्रकार इलोक रूप में विद्यमान है-- 

अनर्थ्याद्चच प्रिया दृष्टा चित्तज्ञानानुवतिन:। ५४ 

रघुवंश १७॥४९ 

४. उदाहरणार्थ कौटलीय अर्थशास्त्र के कथन कि “लोकयात्रावित्‌ राजानमात्मद्रव्य- 
प्रकृति सम्पन्न प्रियहित द्वारेणाअयेत' (को. अर्थ. ५५४) की छाया सुद्ाराक्षस के इस 
वाक्य में हे--विजिगोषुरत्त्मगूण सम्पन्न: प्रियहितद्वारेणाअयणोय इति ।' 
(मुद्राराक्षस, अंक ४) 

५. कि या तेषां साम्प्रतं येषामतिनृशंसप्रायोपदेशनिध णं कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम ।' 





श््ण 


मौ्थे युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री २३ 


हुए 'कौडिल्ल्य' को उनके अन्तगत किया है। इन सब निर्देशों को दृष्टि मे रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि प्राचीन लेखक भी इस ग्रन्थ को कौटिल्य (कौटल्य ) 
या चाणक्य की रचना मानते थे, और उन्हें यह भी अभिमत था कि इसी चाणक्य द्वारा नन्‍्द- 
बद्य के शासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौये को मगध का राजसिहासन प्रदान किया गया था। 
पर सब विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नही करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित 
किया है कि कौटलीय अथंशास्त्र चौथी सदी ई० पू० की रचना न होकर तीसरी या चौथी 
ईस्वी पश्चात्‌ की कृति है। अर्थशास्त्र का अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका मे प्रोफेसर 
जॉली ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका मन्तब्य है कि न यह ग्रन्थ मौर्य काल 
मे लिखा गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई। वस्तुत:, यह एक 
सम्प्रदाय की कृति है। अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर 'इति कौटल्य" लिखकर कौटल्य या 
चाणक्य के मत को उद्घुत किया गया है। यदि कोटल्य स्वय इस ग्रन्थ के रचयिता होते, 
तो उन्हें 'इति कौटल्य.' लिखकर उनके मत को उद्धृत करने की आवश्यकता न होती ।* 
कौटलीय अथंज्ञास्त्र के रचयिता और उसके काल के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद है। 
इस सब विवाद को यहाँ सक्षेप के साथ निर्दिष्ट कर सकना भी सम्मव नही हैं। पर 
क्योंकि हमने मौर्य युग की सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था और आ्थिक दशा आदि का 
निरूपण करने हुए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आधार माना है, अत इस विवाद का अत्यन्त 
सक्षिप्त रूप से निर्देश करना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर के विचार मे 
कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौ्य युग मे सत्ता तक भी सदिर्ध है। उनका कथन है, 
क्रि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य मे मौर्यों का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रगुप्त का 
भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणक्य का कही भी उल्लेख नही किया। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है, कि पतञऊजलि को कौटल्य का ज्ञान ही नही था, और कौटल्य का समय 
पतञ्जलि के बाद ही कभी होना चाहिये | क्योकि पतञ्जलि छुद्ध राजा पुष्यमित्र (दूसरी 
सदी ई० पूृ०) के समकालीन थे, अत कौटल्य उनसे पूर्ववर्ती मौय॑ राजा चन्द्रगुप्त के सम- 
कालीन कदापि नही हो सकते। विन्टरनिट्ज् ते इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है, कि 
मेंगस्थनीज़ ने अपने यात्रा विवरण मे चाणक्य का कही भी उल्लेख नही किया। मैगस्थनीज 
सैल्युकस के राजदूत की स्थिति मे कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसभा मे रहा था। यदि 
वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगुप्त का गुरु तथा पुरोहित होता, तो यह कदापि सम्मव नही था कि 
मेगस्थनीज का ध्यान उसकी ओर न जाता । 
यदि यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्‍त्री व पुरोहित था और 
उसी के कतुंत््व से मौये साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो भी यह स्वीकार कर सकना सम्भव 
नही है कि कौटलीय अथंज्ञास्त्र चाणक्य या कौटल्य की ही कृति है। इस मन्तव्य की पुष्टि 
के लिये विविध विद्वानों ने निम्नलिखित युक्तियाँ प्रस्तुत की है--( १) मौर्य युग के उत्कीर्ण 
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लेखों मे राजा के लिये देवानांप्रिय' विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अशोक 
और दशरथ दोनो के लेखों मे यह उपाधि पायी जाती है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह 
कही भी प्रयुक्त नही की गई। (२) मौयें युग के सब उत्कीर्ण लेख पालि माषा में है, जिससे 
यह सूचित होता है कि उस काल मे पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयुक्त की जाती 
थी। पर कौटलीय अर्थशास्त्र सस्कृत मे है। मौर्यों के बाद सातवाहन राजाओ ने भी प्राकृत 
भाषा का प्रयोग किया। सस्क्ृत का प्रयोग विशेष रूप से चौथी सदी ईस्वी में होना 
प्रारम्म हुआ, जब कि गुप्त वश का शासन था। (३) समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (प्रयाग 
के स्तम्म पर उत्कीर्ण ) मे राजा के लिये घनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। कौटलीय अथेशास्त्र मे राजा को 'इन्द्रयम स्थान' कहा गया है। इससे यह परि- 
णाम निकलता है, कि राजा के विषय मे जिस मावना को अर्थशास्त्र मे व्यक्त किया गया 
है, वही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी पायी जाती है। मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखो मे यह भावना 
विद्यमान नही है। अत अर्थशास्त्र का निर्माण गुप्त युग मे हुआ मानना चाहिये, मौर्य यग 
मे नही। (४) कौटलीय अर्थशास्त्र मे न कही चन्द्रगुप्त का उल्लेख है और न उसकी राज- 
धानी पाटलिपुत्र का। यदि इस ग्रन्थ का निर्माण वस्तुतः चन्द्रगुप्त के शासन की विधि के 
रूप से किया गया होता, तो कही तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना 
चाहिये था, जबकि अन्य कितने ही मौगोलिक स्थानों के नाम अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । 
(५) कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह मत प्रगट किया गया है, कि दुर्ग की प्राच्षीर प्रस्तरो द्वारा 
निर्मित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा नही । कौटल्य दुर्ग मे काप्ठ के प्रयोग को अनुचित मानते 
थे। पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है, कि मौर्य युग मे पाटलिपुत्र के दूर्ग 
के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र 
का रचयिता चन्द्रगुप्त का गुरु व मनन्‍्त्री होता, तो वह पाटलिपूत्र के दुर्ग के लिये काप्ठ 
का उपयोग कमी न करने देता। (६) भारत की शासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और 
आश्थिक दशा के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ मंगस्थनीज़ के भारत विवरण से उपलब्ध होती 
है, वे उससे स्वंथा भिन्न हैं जो कौटलीय अर्थशास्त्र मे निरूपित है। उदाहरणाथ्थ, मंगस्थनीज 
ने पाटलिपुत्र सदृश नगर के शासन के लिये एक ऐसी समा की सत्ता का उल्ठेख किया है 
जिसके ३० सदस्य थे और जो ६ उपसमितरियों द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन करती थी । 
इसी प्रकार सैन्य सझ्चालन के लिये भी मैगस्थनीज ने ३ ०सदस्यों की एक सभा का वर्णन 
किया है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे न कही नगर-सभा का उल्लेख है, ओर न कही सै म्य- 
सड्चालन करनेबाली समा का । यदि कौटलीय अथंशञास्त्र का निर्माण मौर्य यग मे हुआ 
होता, तो उसमे उन सभाओ का निर्देश अवश्य होना चाहिये था, मैं गस्थनीज़ ने जिन्हे 
स्वय भारत में देखा था और जिनका उसने विशद रूप से वर्णन क्रिया है। आर्थिक जीवन 
के विषय में भी मैगस्थनीज़ और अथंज्षास्त्र के विवरणों में बहुत भिन्नता है। अर्थशास्त्र के 
अध्ययन से सूचित होता है कि उसकी रचना के समय घातुविद्या मे भारतीय लोग अच्छी 
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उच्नति कर चुके थे, उन्हें बहुत-सी धातुओ का ज्ञान था, और घातुओ को तैयार करने तथा 
उनसे विविध प्रकार की वस्तुओ के निर्माण में वे पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर चुके थे। पर 
मैगस्थनीज ने एक ऐसे युग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि घातुविद्या उन्नत दशा मे 
नहीं थी। (७) कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीन, नेपाल, बाहुलीक, कपिशा, वतायु आदि 
अनेक ऐसे देशो के नाम आये है, जिनसे मारतीय लोग चौथी सदी ई० पृ० मे परिचित नही 
हुए थे। विशेषतया, अर्थभ्ञास्त्र मे चीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, कि इस ग्रन्थ का 
निर्माण चौथी सदी ई०पू० के पर्याप्त समय पञच्चात्‌ हुआ | जिस देश को आजकल 'चीन' 
कहा जाता है, उसकी यह सज्ञा तभी प्रयोग में आती प्रारम्म हुई थी जबकि चिन राजवश 
ने उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चिन वंश का यह उत्कर्ष तीसरी 
सदी ई० पृ० के उत्तराघे मे हुआ था। अत जिस ग्रन्थ में चीन का उल्लेख हुआ हो, उसकी 
रचना तीसरी सदी ई० पू० से पूर्व के काल मे कभी स्वीकृत नही की जा सकती । इसी प्रकार 
अर्थवास्त्र में उल्लिखित अन्य भी अनेक देशो के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काल मे 
ही स्थापित हुआ था। (८) कौटलीय अर्थशास्त्र मे 'सुरज्भ' शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ 
है। अनेक विद्वानों का मत है, कि यह शब्द ग्रीक माया से लिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिग्स 
(६7९2४) से ही सस्क्रत का सुरघ्ठ शब्द बता है। ग्रीक साहित्य में इस शब्द का सर्व- 
प्रथम प्रयोग पोलिबिअस (720एकप5७) द्वारा १८० ई० पू० में किया गया था। इस 
दशा में जिस सस्कृत ग्रन्थ मे सुरड्भ शब्द प्रयक्त हुआ हो, वह चौथी सदी ई ७ पू० में विरचित 
ऊँस हो सकता है ? दशकुमारचरितम्‌, हपंचरितम्‌, मुद्राराक्षस, नाट्यशास्त्र आदि जिन 
अन्य प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों मे सुरज्भ गब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका निर्माण छठी सदी ई० पू० 
या इसके बाद ही हुआ था, पहले नहीं। (९) कोटलीय अर्थशास्त्र मे जिस राज्य और उसके 
जासन का निरूपण है, वह विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य 
है। वह एक ऐसे युग को सूचित करता है, जब कि भारत मे बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की 
सत्ता थी ओर वे परस्पर सघषं में व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक एसे युग मे कदापि 
नहीं हुई, जबकि भारत का बहुत बडा भाग मौर्यो के शासन में आ गया था, ओर इस 
विश्ञाल साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी । 
यहाँ हमने उन युक्तियों का अत्यन्त सक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कौटलीय 
आर्थज्षास्त्र के मोर्य युग मे विरचित होने के विरुद्ध दी जाती हैं। इस विषय पर बहुत-से 
विद्रानों ने अन्यन्त विशद रूप से विवेचन किया है, जिसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-से 
मत विकसित हो गये हैं । जॉली और स्मिट्स के अनुसार यह ग्रन्थ तीसरी सदी ई०पू ० 
की रचना है। विन्टरुनिटूज, कीथ, स्टाइन और नाग आदि विद्वानों ने भी इसे तीसरी 
सदी ई० पु० या उसके भी पश्चात्‌ निर्मित माना है। इन्ही विद्वानों द्वारा प्रस्तुत युक्तियों 
का सार हमने ऊपर सक्षेप के साथ दिया है। पर ऐसे विद्वानो की भी कमी नही है, जो कि 
कौटलीय अर्॑ज्ञास्त्र को चन्द्रगुप्त मौ्य के युग की कृति स्वीकार करते है। इनमे फ्लीट, 
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जैकोबी, मेयर और ब्रेलोअर के नाम उल्लेखनीय है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल, नरेन्द्रनाथ 
लाहा, देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर, पी ० वी ० काने, नीलकान्त शास्त्री, रामचन्द्र दीक्षितार 
आदि विद्वानों ने उन युक्तियो का विशद रूप से विवेचन किया है, जो कि कौटलीय अर्थश्ञास्त्र 
के मौयं युग का होने के विरोध मे दी जाती है। भारतीय विद्वान्‌ प्राय: इस बात को स्वीकार 
करते है, कि यह ग्रन्थ मौय्य युग की ही रचना है और इसके द्वारा चन्द्रगुप्त मौयें के समय 
के मारत का समुचित रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटलीय अभंशास्त्र के मौये युग का न होने के सम्बन्ध मे जिन युकतियों का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उनका किस प्रकार विद्वानो द्वारा निराकरण किया जाता है, इस पर 
सक्षेप के साथ प्रकाश डालना भी उपयोगी होगा-- 


(१) यह सही है कि राजा अशोक और दशरथ के उत्कीर्ण लेखो मे उनके नामों के साथ 
दिवाना प्रिय.” विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पर कौटलीय अर्थश्ञास्त्र मे जब मौरयवश के किसी 
राजा का नाम उल्लिखित ही नही है, तो उसके साथ प्रयुक्त होनेवाले विशेषण या उपाधि 
के उल्लेख का प्रइन ही उत्पन्न नही होता। दिवाना प्रिय.' उपाधि का सम्बन्ध मौयंवद्ष के 
साथ न होकर बौद्ध राजाओं के साथ था। इसी कारण महावश में अशोक के समकालीन 
लका के राजा तिस्स या तिष्य के लिये मी दिवाना प्रिय ' का प्रयोग किया गया है। चरद्र- 
गुप्त मौर्य बौद्ध घर्मं का अनुयायी नही था। अत यदि उसके नाम के साथ इस उपाधि का 
प्रयोग न होता हो, तो यह सर्वथा सगत और सम्मव है। अशोक ने भी अपने सब 
उत्कीर्ण लेखो मे अपने नाम के साथ दिवाना प्रिय. का प्रयोग नहीं किया । बराबर 
पहाडियो में आजीविको को गुहा दान करने के सम्बन्ध मे उसके जो लेख है, उनमे केबल 
“राजा प्रियदर्शी लिखित है, देवाना प्रिय नहीं । 

(२) मौय॑ युग के जो भी उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध है, निस्‍्सन्देह, वे सब पालि 
भाषा में हैं। पर इसका कारण यह है, कि उन्हे सर्वेसाधारण जनता के लिये उत्कीर्ण कराया 
गया था। राजा अज्योक ने घर्मं विजय की जिस नीति को अपनाया था, उसका सन्देश 
वह सर्वंसाधारण लोगों तक पहुँचाना चाहता था। उस युग मे सर्वमाधारण जनता की भाषा 
पालि ही थी, यह निविवाद है। पर विद्वान्‌ लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिये 
संस्कृत का उपयोग किया करते थे, यह भी असर्दिग्ध है। कौटलीय अर्थ शास्त्र की रचना 
तीतिशास्त्र के पण्डितो और विद्वानों के लिये की गई थी। वही उसका पठन पाठन भी करते 
थे। जिस राजा और उसके जिन मन्त्रियों व अमात्यों का उसके द्वारा परथप्रदर्शन किया 
जाना था, वे मी सुशिक्षित थे । इस दक्षा में यदि चाणक्य ने अपने इस ग्रन्थ की रचता 
विद्वत्ममाज की माषा में की हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। प्राचीन मारत के नाटक- 
साहित्य में सस्कृत के साथ-साथ प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। स्त्रियो और 
सेवकों आदि से प्राकृत को प्रयुक्त कराने की परम्परा का अनुसरण प्राय. सभी नाटकों से 
किया गया है। इसका कारण यही है, कि प्राचीन मारत से अभिजात वर्ग की माषा संस्कृत 
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मानी जाती थी, और प्राकृत जन की प्राकृत। चाणक्य ने अपने ग्रन्थ में जो संस्कृत माषा का 
प्रयोग किया, यह पुरानी परम्परा के अनुरूप ही था। 

(३) कौटलीय अर्थशास्त्र के मन्तव्यों और विचारो की छाया दशकुमार चरित, मुद्रा- 
राक्षस आदि कितने ही प्राचीन ग्रन्यो पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में ऊपर प्रद- 
शित किया जा चुका है। राजनीति और धमंशास्त्र विषयक ग्रन्थों पर कौटलीय अथेशास्त्र 
का प्रभाव तो और भी अधिक स्पष्ट है। इस दशा में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर भी यदि 
अर्थशास्त्र के विचारो की छाया दिखायी पडे, तो इसमें आइचयें की कोई बात नही है। 

(४) इसमें सन्देह नही, कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे कही मी चन्द्रगुप्त और पाटलिपुत्र 
का उल्लेख नही मिलता। पर इससे यह परिणाम नही निकाला जा सकता, कि कौटल्य का 
इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नही था। कौटलीय अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्थ है, जिसमे 
राजनीति का ज्ञास्त्रीय रीति से प्रतिपांदन किया गया है। उसकी रचना न सस्मरणों के 
रूप मे की गई है, और न गे जेटियर के रूप में । उसमे राजाओं के जो नाम आये है, वे किसी 

मन्‍तव्य या सिद्धान्त की पुष्टि के लिये ही है। राजा को काम, क्रोध, लोम, मान, मद और 
हर्ष का परित्याग कर इन्द्रियजयी होना चाहिये, इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य 
ने भोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्दु आदि कतिपय राजाओ का उल्लेख 
क्रिया है।' इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम मी अर्थशास्त्र मे दिये गये हैं। पर चन्द्रग॒ुप्त के 
नाम का कोई भी प्रसग इस शास्त्र मे नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्र मे एक स्थान पर यह 
वाक्य विद्यमान है--ततिन गुप्त, प्रमवति (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गुप्त 
से चन्ध्रगुप्त ही अभिप्रेत है, यह कल्पना असगत नही है। जिस चाणक्य द्वारा नन्दराज के 
हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया यया, उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी 
अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। पोराणिक अनुश्रुति द्वारा हमे ज्ञात है, कि नन्‍्दवश के विनाश 
के अनन्तर चन्द्रमुप्त पाटलिपुत्र के राजसहासन पर आरूढ़ हुआ था, अत जिस गुप्त की 
ओर अथंशास्त्र में सकेत किया गया है, वह यदि चद्धगुप्त ही हों, तो इसमे आश्चर्य को 
कोई बात नही । 

जो मौगोलिक नाम अर्थज्ञास्त्र मे आये हैं' वे वहाँ उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी 
वस्तु का उल्लेख करते हुए ही दिये गये है। कलिज्भु और अद्भ जनपदो के हाथी प्रसिद्ध थे, 
काज्षी का सूती कपडा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था,' नेपाल के कम्बल विख्यात थे,' और 
काम्बोज के घोडे प्रसिद्ध थे। इसीलिये इन स्थानों का उल्लेख अर्थशास्त्र में विद्यमान है। 

१. को. अर्थ, १६ 
२. कौ. अर्थ. १५ 
३. को. अर्थ, २१२ 
डे. कौ अर्थ. २१११ 
७५, को. अर्थ, २११ 


रश्८ मौय साम्राज्य का इतिहास 


कौटल्य ने मगध का तो उल्लेख किया है, क्योकि वहाँ के पत्थर तोलने के बट्टे बनाने के लिये 
विशेष रूप से उपयुक्त थे,' पर उसकी राजबानी पाटलिपुत्र का पृथक रूप से उल्लेख करते 
की उन्होंने कोई आवश्यकता नही समझी, क्योकि वहाँ की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नही थी 
कि उसको निद्दिष्ट करना उपयोगी होता । 

(५) दुर्ग की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रयोग न करके शिलाखण्डो 
और प्रस्तरो को प्रयुक्त करना चाहिये, यह मन्तव्य कौटल्य ने सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
किया है। पर उस युग के सभी दुर्गों का निर्माण कौटल्य के इस मन्तव्य के अनुसार ही किया 
जाए, यह कंसे सम्भव हो सकता था। खुदाई हारा पाटलिपुत्र के जो प्राचीन अवशेष इस 
समय उपलब्ध हुए है, उन पर हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेगे। यहाँ 
इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि पाटलिपुत्र की खुदाई मे काष्ठ के जो शहतीर और 
कड़ियाँ मिली है, उनका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था--यह बात सर्वेसम्मत 
नही है । 

(६) मौर्य युग में स्थानीय स्वज्ञासन सस्थाओ का क्‍या स्वरूप था, इस विषय पर अगले 
एक अध्याय में विशद रूप से विचार किया जायगा। इसमे सन्देह नही, कि चद्धगुप्त के काल 
में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कौशाम्बी सदृश नगरो मे पौर' समाओ की सत्ता 
थी। संगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की पौर समा का ही अपने मारत-विवरण में उल्लेख किया 
है। कौटलीय अर्थ शास्त्र मे किसी भी स्थानीय स्वशासन सस्था का विवरण नहीं मिलता, 
यद्यपि उनकी सत्ता के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश वहाँ विद्यमान है । देश, ग्राम, जाति, 
कुछ आदि की इन सस्थाओं के (जिन्हे कौटल्य ने 'सघ' सज्ञा दी है) धर्म, व्यवहार और 
चरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध पुस्तकस्थ भी किया जाता था। पर इन सस्थाओं 
(सघो या सभाओ ) की सदस्य सख्या कितनी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे--इस 
सम्बन्ध मे कोई मी सूचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती । इसका कारण यह है, कि 
इतकी रचना, कार्य और शक्ति आदि परम्परा व प्रथा पर आधारित थे, राजा द्वारा बिहिले 
व्यवस्था पर नही। कोटल्य ने अर्थ गास्त्र मे या तो दण्डनीति के सिद्धान्तों का निरूपण किया 
है, और या उस नीति का जिसका अनुसरण विजिगीपु राजा को करना चाहिये। पुरातन 
परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वशासन सस्थाओ के सम्बन्ध मे विवेचन करने का 
अर्थशास्त्र मे कोई प्रसग ही नही है। नगरों के शासन मे राजा-या केन्द्रीय शासन का कया 
कतंव्य है, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से किया गया है, क्योंकि 
नगरों के शासनाधिकारी नामरक' की नियक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती थी । 

सैनिक प्रवन्ध के लिये ३० व्यक्तियो की समा और उसकी छ उपसमितियों का जो 

उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है,उसकी सत्यता व प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। अनेक विद्वानों 


१. कौ. अर्थ, २५१९ 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री २९. 


ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटलिपुत्र सदृष्ठ नगरों की पौर समाओ के संगठन व स्वरूप 
को ही मैगस्थनीज़ ने भूल से सेना के सम्बन्ध मे मी उल्लिखित कर दिया है। मौय युग के 
सैनिक प्रबन्ध के लिये पदाति, अव्वारोही, रथ आदि के छः विभागों की सत्ता अवध्य 
स्वीकाये है, पर उनके लिये छः उपसमितियों तथा ३० सदस्यो की एक सभा की बात पूर्ण- 
रूप से विशदवसनीय नही मानी जाती । पत्त्यध्यक्ष, अध्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, आदि के रूप मे 
इन विभागों की सत्ता कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा भी सूचित होती है। 

(७) यह सही है, कि कौटलीय अभंशास्त्र मे धातुओं को शुद्ध करने तथा उनसे 
अनेकविध वस्तुओं के निर्माण का विद रूप से वर्णन किया गया है। इसमे सन्देह नहीं, 
कि मौय॑ युग में घातुविद्या अच्छी उन्नत दशा मे थी। पर मैगस्थनीज़ ने मी भारतीयों के 
विषय मे यह नही लिखा कि वे घातुओं को पिघलाने व उन्हे शुद्ध करने के शिल्प से अनभिज्ञ 
थे। यह बात उसने दरदई (दरद) लोगो के विषय मे लिखी है। दरदई लोगो के प्रदेश 
का वर्णन कर मैगस्थनीज़ ने ऐसी चीटियो का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती 
थीं और आकार मे लोमडी के बराबर होती थी। ये चीटियाँ जो सोना खोदती थी, दरदई 
लोग उसे पशुओ पर छाद कर ले जाते थे और कच्ची घात की दशा मे ही व्यापारियों को 
बेच दिया करते थे, क्योकि ये दरदई लोग घात को पिघलाने तथा शुद्ध करने के शिल्प को 
नही जानते थे। मंगस्थनीज़ के समय मे यदि दरद छोग धातुविद्या से अपरिचित हो, तो 
इससे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मौर्य युग के समी मारतीय इस हिल्प से 
अनभिज्ञ थे। साथ ही, यह भी नही भूलना चाहिये कि अनेक ग्रीक छेखको ने भारतीयों 
के धातु ज्ञान और सोने चाँदी से निमित आमूषणों आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस 
ने लिखा है, कि भारत की मूमि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहा 
भूमि के गर्म मे भी सब प्रकार की धातुओ की अनगिनत खाने है । उनमे सोना, चॉँदी, 
ताम्बा और लोहा प्रचुर मात्रा मे होता है, तथा टिन व अन्य घातुएँ मी। इन धातुओं 
का उपयोग आमूषण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य वस्तुओ के निर्माण के 
लिये किया जाता है। डायोडोरस के इस कथन की पुष्टि कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा होती 
है, क्योकि वहाँ घातुओ का विश्ञद रूप से विवरण विद्यमान है। 

मंगस्थनीज्ञ के मारत-विवरण और कौटलीय अर्थज्ास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 
करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। पर इस अध्ययन से कोई निश्चित 
परिणाम निकारूते हुए यह अवश्य ध्यान मे रखना चाहिये, कि मेगस्थनी ज़ का भारत-विवरण 
वरतंमान समय मे अविकल रूप में उपलब्ध नही होता । उसके कुछ अश ही इस समय प्राप्य 
है । मौर्य युग के भारत का अनशीलन करते हुए उनका उपयोग अवश्य किया जा सकता 
है, पर उनको दृष्टि मे रखकर कौटलोय अर्थशास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण ्रन्थ के काल आदि के 
विषय में कोई मत स्थिर नही किया जा सकता । मंगस्थनीज़ एक विदेशी राजदूत था, 
जो कुछ साल तक भारत मे रहा था। यहाँ निवास करते हुए उसने जो कुछ देखा या सुना, 


३० मौये साम्राज्य का इतिहास 


उसे उसने छेखबद्ध कर दिया । उसका यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे गम्मीर व 
प्रामाणिक ग्रन्थ का समकक्ष नही हो सकता ! 

(८) यह सही है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन पट और चीनभूमि का उल्लेख 
विद्यमान है, जिससे यह सूचित होता है कि चीन देश कौटल्य को ज्ञात था। पर चिन वंश 
(जिसका प्रारम्म तीसरी सदी ई० घू० के उत्तरार्ध मे हुआ था ) से उस देश का नाम चीन 
पड़ा, यह बात सर्वसम्मत नही है। चीन के प्राचीन इतिहास का यहाँ उल्लेख करना 
निरथ्थंक है। पर अनेक विद्वानो ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि चिंने बंद के उत्कर्ष से 
पूर्व भी चीन का एक भाग चिन' कहाता था। उस समय चीन मे छ: राज्यो की सत्ता थी, 
जिनमे से एक 'चिन' मी था। यह सर्वेबा सम्भव है, कि मारत को इस चिन या चीन का 
ज्ञान हो, और इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीन मूृमि' कहा गया हो । चीन के 
इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२२ ई० पृ० मे प्रारम्भ मानी जाती है । 

कौटलीय अर्थशास्त्र में नेपाल, बाहुलीक, कपिशा और वनायु आदि जिन अन्य 
देशो के जो नाम आये है, उनका चौथी सदी ई० पू० में मारतीयों को परिज्ञान नही था, यह 
निश्चित रूप से कंसे कहा जा सकता है ? इस मन्‍्तव्य के प्रतिपादक यह समझते है, कि 
सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भारतीयों का हिन्दूुकुश पर्वेतमालला के पश्चिम के प्रदेशों के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नही था। पर यह बात सर्वथा निराधार है। ईरान और बैबिलोनिया 
जैसे पश्चिमी देशो के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध चौथी सदी ई० पू० से बहुत पहनने 
स्थापित हो चुका था, इस विषय मे अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। असीरिया के राजा सेन्ना- 
चरीब ने ७०० ई० पृ० के लगभग अपने देश मे कपास के पौदे लगवाये थे, और इन्हे उसने 
भारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के पौदे को 'ऊन 
का वृक्ष' कहते थे । ईरान के हखामनी वश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार 
करते हुए मारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कतिपय प्रदेश भी राजा दारयवह 
प्रथम की अधीनता मे आ गये थे (५१८ ई० पू०) । दारयवहु के उत्तराधिकारी राजा 
ख्थयार्श ( #८५%८$ ) ने जिस सेना को साथ लेकर ग्रीस पर आक्रमण किया था, हीरो- 

दोतस के अनुसार उसमे सिन्ध और गान्धार के मारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। ख्षयारे 
का काल ४८५ ई० पू० से ४६५ ई० पू० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूर्व 
से भारत के व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा ईरान, बैबिलोन तथा अन्य पदिचमी देशों में आया- 
जाया करते थे। इस दक्ञा में यदि चौथी सदी ई० पू० मे लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र भे 
कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसग में हो गया हो, तो इसमें आइचये 


की कोई बात नही है। 
(९) संस्कृत का 'सुरद्भ' शब्द ग्रीक भाषा मे लिया गया है, यह सब विद्वान्‌ स्वीकार 


नहीं करते। कतिपय भाषाशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरज्भु शब्द सन्‍्याली 
भाषा के 'सुरुण' के साथ सम्बन्ध रखता है। सुरुण्‌ का अर्थ छिद्र है। इसी प्रकार प्राचीन 


; 
। 
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रुमेर भाषा के रण्‌' शब्द का अथ॑ भी छिद्र है। सुरज्भ इन 'सुरुण' और “रण शब्दों से भी 
बन सकता है। उसे ग्रीक-मू लक मान कर कौटलीय अर्थशास्त्र के काछू को निर्धारित करना 
समुचित नहीं कहा जा सकता । 

(१०)यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अथेशास्त्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करता है, जबकि मारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यो (जनपदो) मे विभक्‍्त 
था, और ये राज्य परस्पर संघर्ष मे भी व्यापृत रहते थे। पर ननन्‍्द वंश द्वारा सम्पूर्ण मारत 
एक साज्राज्य के शासत मे नही आ गया था। हमे ज्ञात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला 
के निवासी थे और वहीं दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगुप्त ने तक्षशिला मे ही 
चाणक्य से दण्डनीति और युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सिकन्दर ने भारत पर 
आक्रमण किया, तो चाणक्य और चन्द्रगुप्त तक्षशिल्ला मे ही थे, और ग्रीक विवरणों के 
अनुसार वही चन्द्रगुप्त की सिकन्दर से मेट भी हुई थी। उस युग में गगा-यमुना के पदिचम 
के मारत मे बहुत-से छोटे-बडे राज्य विद्यमान थे, जिनमे से कुछ में बशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन था और कुछ मे सघ-शासन की सत्ता थी। ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि 
उत्तर-पश्चिमी और पद्िचमी भारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था, 
उनकी संख्या २८ के लगभग थी। इनमे जहाँ कठ, मालूव और क्षुद्रक जेसे शक्तिशाली गण- 
राज्य थे, वहाँ साथ ही केकय, अभिसार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे, जिनके 
राजा कौटलीय अथंशास्त्र के शब्दो मे विजिमीष' होकर साम्राज्य-विस्तार में तत्पर थे । 
कौटल्य के जीवन का बडा भाग ऐसी राजनीतिक परिस्थिति मे ही व्यतीत हुआ था । 
तक्षशिला का राजा आम्मि स्वय एक 'विजिगीषु' था, और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण 
करने तथा अपने पडोसी राजा पोरू की विजिगीषा से अपनी रक्षा करने के लिए यवनराज 
सिकन्दर की सहायता प्राप्त करने को भी उचित समझता था । कौटलीय अर्थजञास्त्र में 
मण्डल के सिद्धान्त पर आश्चित जिस कूटनय का निरूपण किया गया है, वह उस युग की 
वाह्वीक देश की परिस्थितियों के पूर्णतया अनुरूप है 


चौथी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध मे उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारत में यद्यपि बहुत- 
से जनपद विद्यमान थे, पर उस समय यह विचार मलीमाति विकसित हो चुका था कि हिमा- 
लय से समुद्र-पयेन्त जो यह मारतभूमि है, वह्‌ एक चत्रवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है कौटल्य 
ने इस विचार को अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। मगध के राजा इस विचार को क्रिया- 
न्वित करने के लिये प्रयत्तशील थे, और उन्हे आशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे जिस राजा को विद्याविनीत' करने के साधनों का विशद रूप से 
प्रतिपादन किया गया है, उसे 'विजिगीषु' होकर इसी लक्ष्य को पूर्ण करना है। कौटलीय 
अअंश्षास्त्र जिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों मे लिखा गया था, वे उस युग को 
निदिष्ट करती है, जबकि एक ओर तो भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, और दूसरी 
ओर एक शक्तिशाली साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। इस दशा मे यदि कौठलीय 
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अर्थशास्त्र मे जिस राज्य की जञासन-पद्धति का उल्लेख है, वह विशाल साम्राज्य न होकर 
एक साधारण जनपद ही हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है। कौटल्य मारत के बड़े भाग को 
एक शासन मे ले आने के लक्ष्य को पूर्ण करने मे अवश्य सफल हुआ, पर उसने अपने ग्रन्थ 
में जिस दण्डनीति का प्रतिपादन किया है, वह भारत की परम्परागत राजनीति थी 
और स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिपाद्य विषय वे जनपद ही थे जो इस देश में सदियों से 
विद्यमान थे 

(११) श्री माण्डारकर ने मौय॑ युग मे चाणक्य या कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की 
सत्ता मे ही जो सन्देह प्रगट किया है, वह सर्वथा निराघार है। पतज्जलि के महाभाष्य मे 
चाणक्य शब्द न आने से यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि दूसरी सदी ई० पू० 
से पहले इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाभाष्य न इतिहास-प्रन्थ है, और न 
पुराण है । वह एक व्याकरण ग्रन्थ है, जिसमे व्याकरण के नियमो को स्पष्ट करने के 
प्रयोजनसे ही शब्दों का उल्लेख किया गया है। उसमे जिन ऐतिहासिक पुरुषों के नाम न 
आये हो, उनकी सत्ता से ही इन्कार करना कदापि युक्तिसगत नहीं माना जा सकता । 

मंगस्थनीज़ के भारत-विवरण मे भी कही चाणक्य का उल्लेख नहीं हआ है । इससे 
श्री विन्टरनिट्ज को बहुत आश्चयं हुआ है, और उन्होंने भी सन्देह प्रगट किया है, कि क्या 
वस्तुत. चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री व गुरु था। पर मंगस्थनीज के मारत-विवरण मे तो 
मौर्य युग के किसी भी मन्‍्त्री, सनापति व अन्य शासनाधिकारी का उल्लेख नही मिलता । 
श्री विन्टरनिट्ज़ की आशका में तब तो कुछ बल होता, यदि मैगस्थनीज ने किसी अन्य 
मन्त्रीका उल्लेख किया होता। वस्तुत , ग्रीक विवरण इतने अपूर्ण है, कि उनके आधार 
पर प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्नुति की किसी मान्यता को असत्य सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । 

(१२) कौटलीय अर्थशास्त्र मे इति कौटत्य (कहकर आचाये चाणक्य या कौटल्य के मत 
कोउद्धृत किया गया है, यह बात सही है। पर इससे यह परिणाम नही निकाला जा सकता, 
कि यह ग्रन्थ कौटल्य की कृति न होकर किसी अन्य लेखक द्वारा छिखा गया है। ईस ढग से 
अपने मन्तव्य को प्रगट करना एक विशिष्ट शैली का सूचक है, जिसका अनुसरण प्राचीन 
भारत के अन्य भी अनेक ग्रन्थों मे किया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र और राजशेखर- 
कृत काव्यमीमासा में भी इसी शैली से लेखको ने अपने मन्तव्यों को प्रगट किया है। इस प्रसग 
में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे जहाँ कही भी 'इति कौटल्य ' कहकर 
किसी मन्‍्तव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ उससे पूर्व अनेक आचार्यों या विचार-सम्प्र- 
दायो (औशनसा , मानवा आदि) के मत प्रगट करके अन्त में कौटल्य का मन्‍्तव्य दिया 
गया है। यदि इस ग्रन्थ का लेखक कौटल्य न होकर कोई अन्य विद्वान्‌ होता, तो वह कही तो 
कौटल्य के मन्तव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या किसी भी ढंग से उसका 
परिष्कार करता । पर सर्वत्र कौटल्य के मत को अन्त में अधिकार के साथ प्रगट करना 
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यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रत्थ मे एक विशिष्ट शैली का अनुसरण किया है, 
जिसका अनुकरण बाद के अन्य भी कतिपय लेखको द्वारा किया गया । 

कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मौय के समय में ही 
हुई थी, इस मत की पुष्टि में जो अनेक प्रमाण विविध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये है, 
उनमे से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण वेः प्रारम्भ मे किया जा चुका है। इस सम्बन्ध मे 
कतिपय अन्य यु वितयो को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा । धर्मस्थीय न्यायाधीशों ढारा 
प्रयक्त किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमों का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक नियम 
यह भी लिखा है. कि यदि कोई शाक्य, आजीवक आदि वृपल प्रत्नजितो को देव-कार्य और 
पितृकाय॑ में मोजन कराए, तो उस पर सौ पण जुरमाता किया जाएं । यहाँ कौटल्य ने 
उन भिक्षुओ का उल्लेख किया है, जो वैदिक परम्परा का अनुसरण कर सन्यास आश्रम में 
प्रवेश नहीं करते थे, अपितु अन्य वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रश्नजित थे । ऐसे प्रव्नजितो में 
कौटल्य ने शाक्यों (वौद्ध भिक्षुओं) और आजीवको का उल्लेख किया है, और अन्यों 
के लिये आदि' शब्द प्रयुक्त कर दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कि कौटल्य ने इस 
प्रमग भे निग््रेन्‍्थी या जैनो का नाम देने की आवश्यकता नहीं समझी । इसका कारण यही हो 
सकता है, कि कौटल्य के समय में आजीवक और बौद्ध सम्प्रदायों की महत्ता जन सम्प्रदाय 
की तुलना मे अधिक थी । आजीवक सम्प्रदाय भी उस समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि 
अधंशास्त्र मे उसका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया गया। हमे ज्ञात है कि मौर्य युग मे आजीवक 
सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा 
विन्दुसार (चद्धगुप्त मौय का पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिद्धलवत्स नाम के एक 
आजीवक साधु का अपने पुत्रो की परीक्षा लेने के लिये नियुक्त किया था, और उसने यह 
भविष्यवाणी की थी, कि विन्दुसार के पश्चात्‌ अशोक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
आरूढ़ हागा। यद्यपि अशोक ने वोद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर आजीवक सम्प्रदाय 
की भी बह उपेक्षा नही कर सकता था। इसी लिये उसने बराबर की पहाडियो में अनेक गृहाएँ 
आजीवकों के उपयोग के लिये दान की थी। मौर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाडियों 
मे तीन गुृहाएँ आजीवको को प्रदान की थी। अशोक ओर दशरथ दोनो के गृहादान सम्बन्धी 
लेख इन गहाओ की भित्तियों पर उत्कीर्ण है । देहली-टोपरा स्तम्भ पर उत्कीर्ण अश्ञोक 
के लेख मे भी आजीवकों का उल्लेख है, और वहाँ उन्हे निग्नेन्थो (जैनों) से पहले स्थान 
दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि अशोक के समय मे जैनो की 
अपेक्षा आजीवको का महत्त्व अधिक था। पर वोडों और जैनों के समात आजीवक सम्प्रदाय 
देर तक भारत मे नही रहा ) मौये युग की समाप्ति के साथ ही प्राय इस सम्प्रदाय की भी 
समाप्ति हो गई। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्य युग के पश्चात्‌ कभी (विशेष- 
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तया तीसरी या चौथी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमे आजीबिको का एक प्रमुख 
वुषल' सम्प्रदाय के रूप मे कमी उल्लेख नही हो सकता था । 
संघवृत्तम' अधिकरण मे कौटल्य ने अपने समय के कतिपय सघ-राज्यों का परिगणन 
किया है। ये संघ लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कु, पाञ्चाल, काम्भोज, 
सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि है । कौटल्य ने इनके साथ आदि' लगाकर अन्य सघ-राज्यो 
की सत्ता को भी सूचित किया है, पर इसमे सन्देह नहीं कि अपने समय के प्रमुख सघों को 
उसने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रइन यह है, कि भारतीय इतिहास के किस यूग में 
इन सघो या गणराज्यों की सत्ता थी। मौय और शुद्ध वर्षों की शक्ति के क्षीण होने पर 
जब गण-राज्यों का पुनरुत्थान हुआ, तो बहुत-से गणराज्य भारतीय इतिहास के रगमण्न्न 
पर प्रगट हुए, जिनमे यौबेय, आर्जनायन, उद॒म्बर, कुलत, कुनिन्द, महाराज आदि प्रमख 
थे। गृप्तवश के उत्कषे से पूर्व उत्तरी बिहार में लिच्छवि गण की भी पुन स्थापना हो गई 
थी। पर उस क्षेत्र मे बुजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास मे प्रगट नही हुए । यही 
बात कुरु, पाञ>चाल, मद्रक, कुकुर आदि के सम्बन्ध मे भी कटी जा सकती है। इन गणराज्यो 
को मत्ता न जुद्भ वश के पतन के बाद थी, और न गुप्त वच्ञ के उत्कर्ष से पूवे। यदि कौटलीय 
अथंज्ञास्त्र का रचना-काल पहली या तीसरी-चौथी सदी ई० प० में माना जाए, तो उसमे 
इन गणराज्यों के उल्केग्य की कोई सन्‍्तोष जनक व्याख्या कर सकना सम्मव नहीं होगा । 
वृजिक और मल्लक गणो की स्वतन्त्रता का अन्त मगरधराज अजातशत्रु द्वारा किया गया 
था, और पह्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य पहले मिकन्दर द्वारा आक्रान्त 
हुए थे, और फिर चद्धगृप्त ने उन्हे अपने अघीत कर लिया था। संघवृत्तम' अधिकरण मे 
कोटल्य ने उस तीति का प्रतिपादन किया है, जिसका प्रयोग तये जीते हुए संघ-राज्य के प्रति 
किया जाना चाहिये, ओर साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार के सघो से मंत्री स्थापित 
करनी चाहिये और किन्हे नप्ट कर देना चाहिये | वजिक ओर मल्लक सदृध्य संघ राज्य 
मगर द्वारा जीते अवश्य जा चुके थे, पर उनमे अपने पृथक्त्व आर स्वातन्त्य के विचार का 
अभी पूर्णतया अन्त नहीं हो गया था। सघवृत्तम्‌' से जिस प्रकार के अभिसहत सघो के 
प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनसे मंत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई 
है, वुजिक और मल्लक उसी प्रकार के सघ थे। सघ-राज्यो के जो निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान हैं, वे उसके चौथी सदी ई० पू० में विरचित होने को ही निर्दिष्ट करते हैं । 
कौटलीय अरथंज्ञास्त्र मे आन्वीक्षकी' विद्या मे साख्य, योग और लोकायत को अन्तर्गत 
किया गया है।' न्याय, वैशेषिक, मीमासा और वेदान्त जैसे आर्य या आस्तिक दर्शनों का 
आन्वीक्षकी के अन्तर्गत रूप से उल्छेख न करना और लोकायत (चार्वाक) दर्शन को भी 
उसमे स्थान देना इस ग्रन्थ की प्राचीनता की ओर ही निर्देश करता हैं। कौटल्य की दृष्टि 
में छः आस्तिक दर्शनों मे साख्य और योग प्रम॒व थे, और वेदबिरुद्ध दर्शनों में लोकायत 
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या चार्वाक दशन की मुख्यता थी। हमे ज्ञात है, कि गुप्त वश व उससे कुछ समय पूर्व ही 
न्याय और वेदान्त का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और वेदविरुद्ध दर्शनों मे भी बौद्ध और जैन 
दर्शनों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। कौटलीय अथेश्ञास्त्र को उस काल की रचना मानना 
होगा, जब कि सांख्य, योग और चार्वाक दर्शनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसा काल 
तीसरी-चौथी ई० प० मे न होकर उससे पाँच छ: सदी पहले ही था । 

ये सब युक्तियाँ हमे इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवश करती है, कि कौटलीय 
अर्थवास्त्र चौथी सदी ई० पू० की कृति है। इसी कारण मौये युग की शासनपद्धति, राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा तथा धर्म आदि के अनुशीलन के लिये इस ग्रन्थ का 
उपयाग किया जा सकता है। पर इस प्रसग मे यह अवश्य ध्यान मे रखना चाहिये, कि इस 
ग्रन्थ की रचना एक श्ञास्त्र के रूप मे की गई है। चाणक्य जहाँ दण्डनीति के प्रयोक्‍ता थे, 
वहाँ वह उसके प्रवक्‍ता भी थे। कौटलीय अथंश्ास्त्र द्वारा एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत की गई है, जिसका राजा इन्द्रियजयी राजपि है, जिसके मन्‍्त्री 
“सर्वंपिधाशुद्ध' हैऔर जिसके राजकर्मचारियों को नियुक्त करते हुए यह परख लिया जाता 
है कि वे अपने काये के छिये सवंथा उपयुक्त है। अर्ंश्ञास्त्र के इस प्रकार के प्रसगो को 
दृष्टि मे रख कर इस निष्कर्ष पर पहुँचना कदापि उचित नही होगा कि चन्द्रगुप्त मौर्य के 
युग का शासन ऐसा ही आदर्श था। पर इसमे सन्देह नही, कि इस ग्रन्थ के अनुशीलन से 
मौर्य युग के भारत का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। 


कोटलीय अथंशास्त्र के रचना-काल के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुआ है, उन 
सबको यहाँ हमारे लिये उल्लिखित कर सकना न सम्मव है, और न उसका विशेष उपयोग 
ही है। प्राचीन मारत में गुरु-शिप्य परम्परा द्वारा ज्ञान को सुरक्षित रखने की प्रथा थी । 
चाणक्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ की विचारसरणी उनकी शिष्य-परम्परा में स्थिर रहती थी । 
सम्भव है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र का वतंमान रूप चौथी सदी ई० पृ० का न होकर बाद के 
काल का हो। पर इसमे सन्देह नही, कि इस ग्रन्थ मे जो विचार पाये जाते है, उनके प्रवत्तंक, 
सकलयिता और विवेचक वही चाणक्य थे जिन्होंने कि नन्‍्द वश का अन्त कर मौर्य चन्द्र- 
गुप्त को मगध के राजसहासन पर आरूढ कराया था । 

हमने इस इतिहास में 'कौटल्य” और 'कौटलीय अर्थशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। 
बहुसख्यक ग्रन्थी मे कौटल्य के स्थान पर कौटिल्य' और कोटलीय के स्थान पर 'कौटिलीय' 
शब्द प्रयुक्त किये जाते है । कौटल्य सही है या कौटिल्य, इस प्रइन पर विद्वानों मे मतमेद 
है। इस शास्त्र की जो हस्तलिखित प्राचीन पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमे कौटल्य और 
कौटिल्य-दोनो ही पाठ मिलते है । इसके प्राचीन भाष्यों और टीकाओ में भी इस शब्द का 
दोनो ही प्रकार से लिखा गया है। पुराणों मे इस आचार्य के लिये कौटिल्य शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, और विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस मे भी इसे 'कुटिलमति कौटिल्य' 
कहा है। हेमचन्द्रकृत अभिधानविन्तामणि के दो मुद्रित सस्करणों मे इस आचार्य की सज्ञा 


३६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


'कौटिल्य' लिखी गई है, और एक मे कौटल्य। कामन्दक नीतिसार और उसकी टीकाओ 
में भी ये दोनों ही पाठ विद्यमान हूँ । प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों मे भी जहाँ कही चाणक्य 
के इस नाम का उल्लेख है, कहीं वह 'कौटल्य' रूप में है और कही 'कौटिल्य' रूप में। 
उत्कीर्ण लेखों मे मी यही पाठमेद पाया जाता है। अलूर मे उपलब्ध विक्रमादित्य पञचम 
के एक शिलालेख में 'कौटल्य' शब्द आया है। यह लेख दसवी सदी का है। गुजरात में 
गणेसर नामक स्थान (घोल्का के समीप) से एक शिलालेख मिला है, जिसमें बाघेला राजा 
बीरघवल के जैन मन्त्री वस्तुपाल को राजनीति मे 'कौटल्य' के समकक्ष कहा गया है। यह 
लेख १२९१ विक्रम सवत्‌ (१२३४ ई० प०) का है। इन दो उत्कीर्ण लेखों मे जहाँ 
“कौटल्य' पाठ है, वहाँ एक अन्य उत्कीर्ण लेख मे 'कौटिल्य' पाठ भी विद्यमान है। कामरूप 
के राजा मास्करवर्मन्‌ का एक छेख निवनपुर से उपलब्ध हुआ है, जिसमे 'कौटिल्यो' शब्द 
आया है। भास्करवर्मन्‌ का काल सातवी सदी ई० प० में है, और वह स्थानेशवर के राजा 
हर्षवर्धन का समकालीन था | 

क्योंकि प्राचीन ग्रन्यो और शिलालेखों मे कौटल्य ओर कौटिल्य दोनों ही पाठ 
पाये जाते है, अत. यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि इनमें से कौन-सा पाठ सही 
है। नन्‍्द वश का विनाश करने और चद्धगुप्त मौर्य को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के 
लिये आचार्य चाणक्य को ऐसे साधनों का प्रयोग करता पडा था, जिन्हे कि सामान्य परि- 
स्थितियों मे समुचित नही समझा जाता। शत्रु के विनाश के लिये अर्थज्ञास्त्र में विष, रूपा- 
जीवा आदि हीन साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। ननन्‍्दवश के प्रति अनुरकत अमात्य 
राक्षस को बच मे लाने के लिये चाणक्य ने जा नीतिजाल फैलाया था, मुद्राराक्षस मे उसका 
विशद रूप से निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के इस प्रकाण्ड पण्डिन 
के लिये विद्याखदत्त ने कुटिलमति' विश्येपण प्रयुक्त करने मे सकोच नही किया है। हमे 
ऐसा प्रतीत होता है, कि नन्‍्द वश का विनाश करने और चन्द्रगुप्त को राज्याभिपिक्त करने 
के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कूटनीति का आश्रय लिया था, उसी के कारण उसके कुटिल 
होने की अनुश्रुति धीरे-बीरे विकसित हो गई थी, और इसील्ये उसे कौटल्य के स्थान पर 
कौटिल्य कहा जाने छूगा था। पर कौटल्य ओर कौटिब्य का यह भेद तातक्त्विक नही है । 
क्योकि प्राचीन ग्रन्थो मे इसके दोनों ही पाठ विद्यमान है, अत उनमे से किसी का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। हमने इस इतिहास मे 'कौटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योकि हमे 
वह अधिक उपयुक्‍त प्रतीत होता है । 

चाणक्य या कौटल्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कम बाते ज्ञात है। मौर्य 
वश के चन्द्रगुप्त को पाटलिणुत्र के राजसहासन पर प्रतिप्ठापित करने और नन्दवश का 
विनाण करने के सम्बन्ध मे उनका जो कर्तृ त्त्था, उसका यधास्थान उल्लेख किया जायगा । 
पर जहाँ तक उनके जीवन-परिचय का प्रव्न है, प्राचीन अनुश्ुति उस सम्बन्ध मे प्राय. 
चुप है। वे कहाँ उत्पन्न हुए थे और कहाँ के निवासी थे, इस विषय मे भी अनेक मत है । 
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कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है। इस मत की पुष्टि मे जहाँ 
कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्त साक्षी प्रस्तुत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य 
के अनेक नामों में द्रामिलद' और  पक्षिलस्वामी' नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक 
प्रबल यूक्ति के रूप मे उपस्थित किया गया है। द्रामिल से हेमचन्द्र को द्रविड ही अभिप्रेत 
था। पक्षिकस्वामी भी चाणक्य का अन्यतम नाम था। इस हौली के नाम सुदूर दक्षिण 
के द्रबिड देशो मे ही प्रयुक्त होते हैं। पर बौद्ध ग्रन्थों मे चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिल्रा का 
निवासी कहा गया है। महावसों की टीका मे चन्द्रगुष्त और चाणक्य की जो कथा दी गई 
है, उसके अनुसार चाणक्य का तक्षशिला का निवासी होना सर्वथा नितरिवाद है। पर 
अभिजन और निगास में मद होता है। यह सम्मव है, कि चाणक्य का अभिजन सुदूर 
दक्षिण मे हो, और बे द्रविड देश मे उत्पन्न हुए हो, पर तक्षणशिका मे आकर निवास करने 
लगे हो । पर चाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध मे यह विचार किसी ठोस प्रमाण पर 
आश्वचित नही है। हम कैवल इतना ही जानते है, कि चाणक्य तक्षशिल्ता के निवासी थे, और 
दण्डनीति के पण्डितो में उनका प्रमुख स्थान था। चन्द्रगप्त उनका शिप्य था, ओर उन्होंने 
मगघ से नन्‍्द वश के झासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अभिषिक्‍त किया था । नन्‍्द वंश का विनाशकर वे तक्षशिल्ता वापस लौट गये या पाट लिपृत्र 
में रहकर मौर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे, इस सम्बन्ध में भी दो मत हूँ। 
मद्राराक्षम के अनुसार चाणक्य ने मगघ के पुराने अमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्त्रिपद 
स्वीकार करने के छिये ते यार कर लिया था, और उन्होंने स्वय इस पद का परित्याग कर 
दिया था। पर तिब्बत की बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार वह बिन्दुसार के शासनकाल मे भी 
मौर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे थे । यद्यपि सस्कृत और बौद्ध साहित्य 
चाणक्य के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में सर्वथा चुप हैं, पर जैन-साहित्य मे उनके परिवार, 
जन्मस्थान तथा जीवन वृत्तान्त के विषय मे अनेक सूचनाएं विद्यमान हैं। इनके आधार 
पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिशिप्ट रूप से पृथक दिया है। 


(३) प्राचीन संस्कृत साहित्य 


मौयंबश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले सस्कृत ग्रन्थों मे पुराणो का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। मुख्य पुराण सख्या मे अठारह है, और उनमे भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनु- 
श्रति सुरक्षित है। वेदों के समान पुराण भी अत्यन्त प्राचीन है। जिस प्रकार वैदिक सहि- 
ताओ में भारत के प्राचीन ऋषियों की सूक्तियाँ सकलित हैं, बैसे ही पुराणों मे प्राचीन राज- 
वल्यो एव राजाओं के चरित, इतिवृत्त तथा आख्यान समृहीत है। पुराण वर्तमान समय मे 
जिस रूप में मिलते है, वह चाहे बहुत पुराना न हो, पर उनमे सकलित अनुश्रुति अवश्य ही 
बहुत प्राचीन है। पुराणों मे ही पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- सृष्टि की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, काल के विविध मन्वन्तर 


श्ट मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कौन-से हैं, इन मन्वन्तरो में किन वंशों ने शासन किया और इन वशों एवं राजाओं के चरित 
क्या थे--इन पाँच बातों का वर्णन पुराणों मे किया जाता है ।'' ऐतिहासिक दृष्टि से 
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत, गरुड और भविष्य पुराण अधिक महत्त्व के है । इत 
मे प्राचीन राजवशों और राजाओ के सम्बन्ध मे जो अनुश्रुति एव इतिवुत्त सकलित है 
इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमे सन्‍्देह नही कि पुराणों में संकलित अनु- 
श्रुति प्राय; अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके भारत 
के प्राचीन राजवंशो, राजाओ और राज्यो के विषय मे परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
यह सही है, कि पुराणों मे राजाओ और राजवशो की जो तालिकाएँ दी गई है, उनमे किसी 
निश्चित सबत्‌ का उपयोग नही किया गया। इस कारण प्राचीन मारत के क्रमबद्ध राज- 
नीतिक इतिहास को तैयार करने मे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैँ। पर प्राचीन 
समय में भारतीय लोग काल की गणना के लिये चतुर्यग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया 
करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगो मे मारत्त के विद्वानों ने अपने देश की 
ऐतिहासिक अनुश्नुति को विभक्त किया था। पुराणों द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर 
दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियुग के प्रारम्म मे हुए, कौन-से द्वापर में हुए, और कौन- 
सेत्रेता या कृतयुग में हुए। साथ ही, उनमे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब कलियुग 
का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवश और उनके कौन-कौन से राजा किस-किस प्रदेश मे शासन 
कर रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों की ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्त्व की है। प्राचीन 
भारतीय राजवजशों और राजाओ के पौर्वापर्य तथा समय को निर्धारित करने मे इससे 
बहुत सहायता ली जा सकती है। कठिनाई तब आती है, जब कि कलियुग के प्रारम्भ 
का समय निश्चित करना हो । पुराणों के निर्माताओं या सकलूयिताओं के सम्मुख शायद 
यह कठिनाई नही थी। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम के सम्बन्ध मे जो मतभेद व विवाद 
हैं, उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह माना जाता है, कि कछि- 
यूर का प्रारम्भ अब से कोई पाँच सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था। पर आघुनिक विद्ध नन्‌ यह स्वीकार 
नहीं करते । पोराणिक अनुश्षति के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर और कलियगो के 
सन्त्रि काल में हुआ था। यदि कलि के प्रारम्भ का काल अब से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के लगभग 
माना जाए, तो पाण्डव राजा युधिष्ठिर का काल भी अब से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व रखना 
होगा और अन्य राजाओ के काछ का निर्धारण इसी तिथि या वर्ष के आधार पर करना 
होगा । इस प्रइन पर हमे यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नही है। अगले अध्याय 
में तिथिक्रम की समस्‍या का हम विश्वद रूप से विवेचन करेगे। यद्यपि पुराणों से प्राचीन 
भारतीय राजवशो तथा राजाओ का सुनिश्चित रूप से काल-निर्भारण नही किया जा सकता, 
पर उनमे ऐसा इतिवृत्त अवश्य सुरक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी 
है। मौर्य वश के राजाओ के केवल नाम ही पुराणों मे नही मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध मे 
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कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाओं के निर्देश मी पौराणिक अनुश्रुति मे विद्यमान है । मौर्य 
इतिहास के लिये इनका बहुत उपयोग है। 

पुराणों की रचना का काल प्रायः ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के पश्चात्‌ की पहली-दूसरी 
सदियो में माना जाता है। पर इसका अभिप्राय केवल यह है, कि इस काल में पुराण अपने 
वर्तमात रूप में आये थे। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के राजवशो और राजाओ के 
सम्बन्ध में जो अनुश्रूति चली आ रही थी, महषि वेदव्यास ने उसे सबसे पूर्व सकलछित किया। 
इसी कारण वेदव्यास को अठारहो पुराणों का कर्ता' कहा गया है। पर वस्तुत' वेदव्यास 
पुराणों के कर्त्ता न होकर 'सकलयिता' ही थे। वैदिक अनुश्नुति के सकछम्रिता भी मर्हषि 
बेदव्यास ही माने जाते हैं। वह महामारत-युद्ध के समय मे हुए थे । यही कारण है, जो 
महामारत-युद्ध तक के प्राचीन एंतिहासिक इतिवृत्त का वर्णन पुराणों मे मृतकाल के रूप 
में किया गया है। बाद के इतिवृत्त मी पुराणों मे जुडते गये, महाभारत के पश्चात्‌ की अनु- 
श्रुति भी पुराणों का अग बनती गई। पर क्योकि अनुश्रुति के अनुसार पुराणों के कर्ता या 
सकलगिता वेदव्यास थे, अतः बाद के इतिवृत्त का रचयिता या सकलूयिता भी उन्ही को 
होना चाहिये था। इसीलिये मविप्य की घटनाओ का विवरण भी उन्हीं के द्वारा भविष्य- 
वाणी के रूप मे कराया गया। महाभारत युद्ध के बाद की जो मी अनुश्रुति पुराणों में 
सगृह्दीत है, वह मविष्य-काल के रूप मे दी गई है। मौर्य वश के इतिवृत्त का उल्लेख मी 
पुराणों में भविष्य-काल के रूपमे ही मिलता है। 

पुराणों के साथ ही कलियुग राजवृत्तान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक 
है। श्री नारायण शास्त्री ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एज आफ शकर' मे इससे जो बहुत-से 
उद्धरण दिये है, उनसे ज्ञात होता है कि कलियुग के राजवशो का इस ग्रन्थ में पुराणो की 
अपेक्षा भी अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। पर यह ग्रन्थ अबतक प्रकाशित नही 
हुआ है, ओर कुछ विद्वान्‌ इसकी प्रामाणिकता मे भी सन्देह करते है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये पुराणों का किस अश तक उपयोग किया 
जा सकता है, इस विपय पर भी विद्वानों मे मतभेद रहा है। पर अब ऐतिहासिक उनका 
निद्वद्धू होकर उपयोग करने लगे हैं। पाजिटर के प्रयत्न से अब पौराणिक अनुश्रुत्ति की 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों को अधिक सन्देह नही रह गया है, यद्यपि उसका अनु- 
घीलन करते हुए विवेचनात्मक द्‌ प्टिकोण की विज्येष रूप से आवश्यकता होती है। 


कवि विश्वाखदत्त द्वारा विरचित "मुद्रा राक्षसम्‌' नाटक एक ऐसा ग्रन्थ है, जो मौय वश 
के संस्थायक चल्द्रगूप्त के राजनीतिक इतिहास के परिज्ञान के लिये अत्यन्त मह. बपूर्ण है। 
विद्याखदत्त के काल के मम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है। प्रोफेसर विल्मन ने इस कवि का 
काल बारहवी सदी में प्रतिपादित किया था। उनकी मुख्य युक्ति यह थी, कि मुद्राराक्षस के 
अन्तिम इलोक मे म्लेच्छों से उद्विज्यमान पृथिवी का उल्लेख किया गया है। क्योकि भार- 
तीय मुसलमान आक्रान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे, और मारत पर मुसलिम आक्रमण बार- 
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हगी सदी में हुए थे, अतः विशाखदत्त का काल बारहबी सदी मे ही माना जाना चाहिये । 
यह सही है, कि मध्यकाल के भारतीय मुसलिम आक्रान्ताओ को म्लेच्छ समझते थे। पर 
इस संज्ञा का प्रयोग केवल मुसलमानों के लिये ही नहीं किया जाता था। अन्य विदेशी व 
विघर्मी छोगो को भी हिन्दू म्लेच्छ ही मानते थे। मुसलिम तुर्कों और अफगानो से पूर्व मी 
मुसलिम अरबो ने भारत पर आक्रमण किये थे, और मुहम्मद बिन कासिम तो सिन्ध के एक 
प्रदेश को अपनी अधीनता मे ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई० ) । मुद्राराक्षस 
में पृथिवी या भारतमूमि को म्लेच्छो द्वारा 'उद्दिज्यमान' होता हुआ बताया गया है। 
बारह॒वी सदी में तो शहाब्‌ द्वीन गौरी भारत मे अपना प्रमुत्त्व स्थापित करने मे सफल हो गया 
था । उद्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणो को निर्दिष्ट करता है। बारहवी 
सदी में तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योकि तब उत्तरी भारत पर मुसलिम आधिपत्य 
की स्थापना हो चुकी थी। यदि 'म्लेच्छो' का अभिप्राय मुसलमान ही समझा जाए, तो भी 
मुद्राराक्षत को आठवी या दसवी सदी की रचना मानना अधिक उपयुक्त होगा, क्योकि 
उस काल मे मुम॒लिम लोग भारत पर आक्रमण करने मे तत्पर थे। पर वस्तुत विशाखदत्त 
ने जिन म्लेच्छो का उल्लेख किया है, वे मुसलमान न होकर वे शक थे जिन्‍्होने कि गुप्त वश 
के शासन के समय भारतभूमि को उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनसे अपने साम्राज्य 
की रक्षा करने के लिये गुप्तवशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७८-०१४ ई० प०) को स्त्री 
का वेश बनाकर शकराज को हत्या करनी पडी थी। इस चद्द्रगुप्त ने पहले अपने बड़े भाई 
रामगुप्त के सेवक या भृत्य के रूप मे गुप्त साम्राज्य का सज्चालन किया, ओर फिर राजा 
के रूप मे । मुद्राराक्षस की नान्‍्दी स्तुति मे म्लेच्छो से उद्विज्यमान होती हुई पुथिवी की 
बन्धुभृत्य चद्धगुप्त' द्वारा रक्षा किये जाने के सम्बन्ध मे जो निर्देश है, वह सम्मवत 
गुप्तवशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय मे ही है। अत यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि 
विशाखदत्त का काछ चौथी सदी ई० प० के अन्तिम भाग में था। 
यद्यपि मुद्राराक्षम की रचना मौर्य वंश की स्थापना के सात सदी से भी अधिक समय्र 
पहचात्‌ हुई थी, पर इसका कथानक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। चाणक्य ने नन्‍्द- 
वश का विनाश कर किस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आसोन 
कराया, नन्द के पुराने अमात्य राक्षस ने कैसे चाणक्य और चन्द्रगप्त की योजनाओं का 
विफल करने का प्रयत्न किया, और किस प्रकार चाणक्य ने सब विध्न-बाधाओं को दूर कर 
चन्द्रगुप्त का न केवल अबाधित शासन स्थापित किया, अपितु राक्षस जैसे पुराने व योग्य 
अमात्यको भी मोर्य सम्राट के प्रति अनुरक्त किया--यह सब कथा इस नाटक मे अत्यन्त 
मनोरञ्जक एव विशद रूप से लिखी गई है। मुद्राराक्षस न केवल साहित्यिक दृष्टि से एक 
अनुपम ग्रन्थ है, अपितु मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चन्द्रगुप्त के प्रारम्मिक इतिहास के 
परिजञान के लिये भी उस द्वारा प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत होती है। 
मौय॑ साम्राज्य की स्थापना की कथा मुद्राराक्षस के टीकाकार दुण्डिराज ने स्वछिखित 
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उपोद्घात में मी लिखी है। दुण्डिराज का काल अठारहवी सदी के प्रारम्मिक भाग में था, 
और वह 'चोलमण्डल” के मोसले राजा शरमजी (शाहजी भोसले) के समकालीन थे । 
उन्होंने श्री व्यम्बकार्योध्वरी के संरक्षण मे रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से मुद्राराक्षस पर 
अपनी टीका लिखी थी । विशाखदत्त के मुद्राराक्षस के समान दुण्हिराज द्वारा लिखित 
उपोद्घात भी प्रामाणिक ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आधारित है, और मुद्राराक्षस मे वणित 
कथानक से पूवे के इतिवृत्त को जानने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि 
इस उपोद्धात मे अनेक ऐसी बाते विद्यमान हैं जिन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता | 


सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर मे भी ननन्‍्द और चन्द्रगुप्त के कथानक का 
विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवी सदी की कृति है, और इसके रचयिता 
सोमदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्वी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की 
सब कथाएं गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत्कथा पर आधारित है। गुणाद्य प्रसिद्ध सातवाहन 
राजा हाल (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजसभा के अन्यतम 
रत्न थे। उन्होने पुरानी कथाओं को लेकर बृहत्कथा नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना 
की थी, जो पैशाची भाषा मे था। राजा हाल के समय मे भारत मे तीन मुख्य भाषाएँ थी, 
संस्कृत, प्राकृत और देशमाषा। पर गुणाढ्य ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनो से से किसी 
का भी प्रयोग न कर पैशाची या मृतभाषा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनुश्रुति है कि इस ग्रन्थ 
में सात लाख इलोक थे। दुर्भाग्यवश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नही है, यद्यपि 
ऐसे कतिपय ग्रन्थ अब भी विद्यमान हैं, जो कि इसके आधार पर बाद के काल्‍ठ में लिखे गये 
थे। छठी सदी में गग वश के राजा दुविनीत ने बृहत्कथा का सस्क्ृत में अनुवाद किया 
था । आठवी सदी मे नेपाल के बुधस्वामी ने बृहत्कथा श्छोक-सग्रह की रचना की थी, 
जिसका आधार गुणाढ्य की बृहत्कथा ही थी । काध्मीर मे क्षेमेन्द्र ( १०५० ई० ) ने बृहत्कथा- 
मज्जरी की रचना की, और इसी समय के लगभग सोमदेव ( १०६३-१० ८१ ) ने कथासरि- 
त्मागर की। ये सब ग्रन्थ गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आधारित है, और इनमे जो कथाएँ दी 
गई हैं, वे प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आश्वित है। यद्यपि ये कथाएँ प्राय अद्भुत एव 
असम्मव बातो से परिपूण्ण हैं, पर विवेकपूर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यों को 
पता छगा सकना कठिन नही है। ननन्‍द वश के पतन और मौये साम्राज्य की स्थापना के 
सम्बन्ध मे अनेक कथानक कंथासरित्सागर में विद्यमान है, जिनका ऐतिहासिक प्रयोजन 
से उपयोग किया जा सकता है। 


महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मारलूविकाश्लिमित्र नाटक भी मौयें इतिहास के 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। मौर्य वश का अस्तिम राजा बृहद्रथ था, 
जिसकी हत्या कर सेनानी पुष्यमित्र ने मगध के राजसिहासन को हस्तगत कर लिया था। 
पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था। मालवकार्निमित्र नाटक की रचना इसी अग्निमित्र 
की कथा को लेकर की गई है। यद्यपि इस नाटक का मौर्यवंश के साथ सीधा सम्बन्ध 
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नहीं है, पर मौर्य साम्राज्य के पतन-काल के विषय में इसमे अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ 
विद्यमान है। महाकवबि कालिदास का काल पाँचवी सदी ईस्बी में माना जाता है। 

राजतरजड़्िणी नाम से काइमीर का जो इतिहास कल्हण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध 
इतिहास-पग्रन्थ कहा जा सकता है। इसमे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्म कर बारहबी 
सदी तक का कादमीर का इतिहास क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। मौर्य बंशी राजा अशोक 
का शासन काइ्मी र पर भी था, अत वहाँ के राजाओ का वृत्तान्त देते हुए कल्हण ने अशोक 
और उसके उत्तराधिकारियो का वृत्तान्त भी उल्लिखित कर दिया है, जिसे मौयं साम्राज्य 
के इतिहास के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है । 

महाकवि भास द्वारा विरजित तेरह नाटक इस समय उपलब्ध है। इन्हें प्राय. प्राड- 
मौर्य काल की कथाओ के आधार पर लिखा गया है। मागध साम्राज्यके विकास के इतिहास 
के लिये ये बहुत उपयोगी है। विशेषतया, प्रतिशायौगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्ता जैसे 
नाटक भारत मे साम्राज्यवाद-सम्बन्धी सघर्ष पर अच्छा प्रकाश डालते है । 


सस्कृत के अन्य अनेक ग्रन्थों द्वारा भी मौर्य वश के विषय मे महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त 
होते है। बाणभट्ट द्वारा विरचित हषेचरितम्‌' में मौर्य वश के अन्तिम राजा बुह॒द्रथ के विरुद्ध 
सेनानी पुष्यमित्र के षपड्यन्त्र का उल्लेख है। पतञजलि मुनि ने पाणिनि की अप्टाध्यायी पर 
भमहाभाष्य' नाम से जो भाष्य लिखा था, उससे मी मौयं वश के पतन-काल पर प्रकाश पडता 
है। महाभाष्य मे कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान है, जिनका सम्बन्ध चन्द्रगुप्त मौर्य के 
साथ माना जाता है। पतञ्जलि शुद्ध वशी राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे । शालिशुक 
जैसे निर्बेल मौर्य राजा के शासनकाल मे यवनो ने भारत पर जो आक्रमण किया था, उसे 
उन्होंने स्वयं देखा था । महाभाष्य मे जहाँ यवनों द्वारा साकेत और माध्यमिका नगरियोके 
आक़ान्त किया जाने का उल्लेख है, वहाँ साथ ही कतिपय ऐसी घटनाओं को भी निर्दिप्ट 
किया गया है, जितका सम्बन्ध मौर्य युग के साथ है। आथिक सकट का निवारण करने के 
लिये मौर्यों के देव-प्रतिमाओ का निर्माण कराया था और उनकी पूजा के लिये जनता 
को प्रेरित कर धन एकत्र किया था, यह हमे महाभाष्य से ही ज्ञात होता है। महाभाष्य में 
स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश भी विद्यमान है, जिनसे मौर्य युग के ह्वास्त काछ की सामाजिक 
आदि दक्शाओं पर प्रकाश पडता है । 


कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वात्तिक लिखें थे। उनका काल पाणिति 
और पतञजलि के बीच के समय मे है। कतिपय ऐतिहासिकों ने उनका काल तीसरी सदी 
ई० पू० में निर्धारित किया है। यद्यपि कात्यायन के वात्तिकों का सम्बन्ध व्याकरण से है, 
पर उनमे कतिपय ऐसे निर्देश मी विद्यमान है जो मौयं इतिहास पर प्रकाश डालते हैँ। राजा 
अद्योक ने अपने उत्कीर्ण लेखों मे अपने नाम के साथ दिवानाप्रिय” विशेषण का प्रयोग किया 
है। धर्मविजय की नीति को अपना कर अशोक ने शस्त्रशक्ति की जी उपेक्षा की थी, जनता 
ने उसे पसन्द नहीं किया था। इसी कारण देवाना प्रिय: का अर्थ प्रचलित माषा मे मूर्ख 
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हो गया, यह बात हमे कात्यायन के एक वातिक से ही ज्ञात होती है। 

संस्क्रत साहित्य के अन्य भी कितने ही प्रन्थों में मौर्य युग के राजाओं और उनके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं के निर्देश मिलते हैं। बहुत-सें छोटे-बड़े जनपदो को जीत 
कर जो विजिगीषु राजा विश्ञाल साम्राज्य बनाने में तत्पर थे, और जिनके पराक्रम के 
परिणामस्वरूप मगध के साम्राज्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी कथाएँ 
प्राचीन समय में प्रचलित थी। इन कथाओ का उल्लेख प्राचीन सस्क्ृत साहित्य के अनेक 
ग्रन्थों से प्रसणतश आ गया है। यहाँ इन सब ग्रन्थों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं 
है। इस इतिहास में हम यथास्थान उनका उपयोग करेगे ही । 

ऐंतिहासिको के अनुसार सस्क्ृत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मौर्य युग के छगमग 
के काल मे ही अपने वर्तमान रूप मे आये थे। रामायण और महाभारत में यद्यपि भारत 
की अत्यन्त प्राचीन अनुश्रुति संकलित है, और उनका मूलरूप बहुत पहले निर्मित हो चुका 
था, पर जिस रूप मे वे वर्तमान समय में उपलब्ध होते है, एतिहासिक उन्हें बहुत पुराना 
नहीं मानते | रामायण को बे ४०० ई० पू० से २०० ई० प० तक के काल मे विरचित 
मानते हैं, और महाभारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल का'। यही बात 
अनेक धर्मंसूत्रा और स्मृतियों के सम्बन्ध में भी है। धर्मंसूत्रो का काल ६०० ई० पू० से 
३०० ई० पू० तक का माना जाता है, और स्मृतियों का उसके तत्काल परचात्‌' का। 
इस प्रकार इस साहित्य का अनुशीलन भी मौर्य युग के जीवन के विषय में परिज्ञान के लिये 
सहायक हो सकता है। पर कौटलीय अर्थझास्त्र के रूप मे इस युग का एक ऐसा विश्व- 
कोश हमे प्राप्त है, जिसके कारण धर्ममृत्रो तथा स्मृतियो पर निर्मर करने की विशेष 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 

(४) बौद्ध (संस्कृत और पालि) साहित्य 

बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव छठी सदी ई० पू० मे हुआ था। बुद्ध शाक्य गण मे उत्पन्न हुए 
थे, और उनके घधर्म-प्रचार के प्रधान क्षेत्र मगध, काशी, श्रावस्ती आदि के पूर्वी प्रदेश ही थे। 
पर उनके शिष्यो ने बुद्ध की शिक्षाओं का दूर-दूर तक प्रचार किया था। सारनाथ मे धर्म- 
चक्र का प्रवतंन करते हुए बुद्ध ने अपने शिप्यो को यह उपदेश दिया था--मिक्षुओ ! बहुजनो 
के हित के लिये, बहुजनो के सुख के लिये और लोक पर दया करने के लिये विचरण करो । 
एक साथ दो मत जाओ ।' भिक्षुओ ने अपने गृरु के उपदेश का उत्साहपूर्वक पारून किया। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौये युग के प्रारम्भ से पूर्व ही बौद्ध धर्म का मारत मे दूर- 
दूर तक प्रचार हो चुका था। पर भारत के सीमान्तो तथा विदेशों मे बौद्ध धर्म के प्रचार 
का प्रधान श्रेय मौयवशी राजा अशोक और उसके गुरु स्थविर मोद्गलिपुत्र तिष्य (या 
उपगुप्त) को प्राप्त है। उन्ही के प्रयत्नो का यह परिणाम हुआ, कि बौद्धधर्म विश्वव्यापी 





१.६, 8 .चा्वावत(8 53500 : / (00०77एपफ्शाइप< धरा5007ए ० [009 ऐश. 9 64 
२,१४९ 586 ० [7फुटांश एशाए (५४०ए३४ 8049970) 9. 255 
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धर्म की स्थिति प्राप्त कर सका। पिछछे समय के बौद्ध लेखकों ने अशोक की कथा और 
घम्मप्रचार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यन्त गौरव के साथ अपने ग्रन्थों में वरणित 
किया। यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य भे अशोक के सम्बन्ध मे महत्त्वपूण सामग्री विद्य- 
मान है। क्योकि अशोक मौर्य वश मे उत्पन्न हुआ था, अतः बौद्ध ग्रन्धो में स्वाभाविक डप 
से उसके पूर्वज मौयं राजाओ के विषय में भी अनेक कथाएँ एवं अन्य उपयोगी सूचनाएं 
दे दी गई है । मर 
श्रीलका मे बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हुआ था। उसके पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा के प्रयत्न से लका के लोगो ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, को 
वहाँ के राजा भी बुद्ध के अनुयायी हो गये। समयान्तर में लका बौद्ध धर्म का एक 8 
केन्द्र बन गया, और वहाँ अनेक विहार स्थापित हुए जिनमे 'महाविहार' और 'उत्तरविहार 
सर्वेप्रधान थे। इन दोनो विहारो की स्थिति अनिरुद्धपुर मे थी। इनके पण्डितो और स्थविरों 
ने बहुत-से ऐसे ग्रन्‍्थो की रचना की, जिनमे लका मे बौद्ध धर्म के प्रवेश तथा प्रसार का वृत्तान्त 
विशद रूप से दिया गया है। महाविहार मे अट्ठकथा-महावसो' नाम का एक विज्याल ग्रन्थ 
लिखा गया था, जिसमे बौद्धधर्म-सम्बन्धी वह सब अनुश्रूति सगृहीत थी जिसका सम्बन्ध 
लका के साथ था। दुर्भाग्यवश, यह ग्रन्थ अब उपलब्ध नही है। पर इसके आधार पर लिखे 
गये दीपवंसो और महावंसो नामक दो ग्रन्थ इस समय प्राप्य हैं, जिनमें लका द्वीप के पुरानन 
इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाला इतिवृत्त सकछित है। मौर्य युग के इतिहास के लिये ये ग्रन्थ 
अत्यन्त उपयोगी हैं, क्योकि इनमे राजा अथोक और उसके समकालीन लका के राजा 
देवानाप्रिय तिथ्य का वृत्तान्त पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। राजा अभोक के 
सम्बन्ध मे लिखते हुए इन ग्रन्थों मे उसके पूर्वजों और उसके बज का भी परिचय दिया 
गया है, जो मौर्य इतिहास के लिये बहुत महत्व का है। 
दीोपवसो के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। यह ग्रन्थ पद्य मे है, और इसकी भापा पालछि 
है। इसकी पद्य रचना को सुपरिष्कृत नही कहा जा सकता। महावसों के रचयिता का 
नाम महानाम था। यह ग्रन्थ भी पालिभाषा मे है, और इसके पद्म काव्य व साहित्य की 
दृष्टि से बहुत परिष्कृत हैं । इनके रचनाकाल के सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मतभेद है । 
दीपवसो को प्राय' चौथी सदी की रचना माना जाता है, और महावसो को पॉचवी सदी के 
अन्तिम चरण या छठी सदी की। छलका के साहित्य मे इन ग्रन्थों का प्राय वही स्थान है, जो 
प्राचीत भारतीय साहित्य मे रामायण और महाभारत का है, यद्यपि केवर मे ये भारत के 
इन ऐतिहासिक महाकाव्यों की तुलना मे बहुत छोटे है। मौर्य वश के इतिहास के लिये इन 
ग्रन्थों का बहुत उपयोग है, विशेषतया अशोक के इतिवृत्त के लिये। राजा अशोक के 
काछ का सुनिश्चित रूप से निर्धारण करने में महावसों से बहुत सहायता प्राप्त हुई है । 
महावसो के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के एक साल परचात्‌ राजा विजय लकाके राजसिहासन 
पर आरूढ हुआ था। विजय और उसके उत्तराधिकारियों ने कितने-कितने वर्ष राज्य किया 
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यह भी महावंसो मे दिया हुआ है । इस हिसाब से देवानाप्रिय तिप्य (तिस्स) का शासन- 
कार २४७ ई० पू० से २०७ ई० पू० तक पडता है। क्योकि तिस्स अश्लोक का समकालीन 
था, अत' उसका काल भी तीसरी सदी ई० पु० मे ही होता चाहिये। अशोक की तिथि को 
निर्धारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वापर्य क्रम से उसके पूर्बवर्ती तथा परवर्ती अन्य 
मौय राजाओं का समय निश्चित करने मे महाबंसो के इस विवरण से बहुत ठोस सहायता 
मिली है। महावंसो के देवाना प्रिय तिस्सामिसेको' और 'महिन्दागमनों' परिच्छेद मौर्य 
इतिहास के अनुशीलन के लिये विशेष रूप से उपयोगी है । महावसो की टीका मे चन्द्र- 
गप्त और चाणक्य की कथा बहुत विस्तार के साथ दी गई है। हमने इस इतिहास मे उसका 
विशद रूप से उल्लेख किया है। यह महावंसो टीका बारह॒वी सदी में छिखी गई थी। इसके 
लेखक का नाम ज्ञात नही है। इसी को 'वसत्थदीपनी' टीका भी कहते है । 

पालिभाषा में लिखे गये कतिपय अन्य ग्रन्थो का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग 
किया जा सकता है। सद्धम्मसगह (सद्धमंसंग्रह) में बुद्ध से प्रारम्भ कर तेरहवी सदी तक 
का भिक्ष सघ का इतिहास दिया गया है। बौद्ध धर्म की तीनो सगीतियों (महासभाओ ) 
के उल्लेख के अनन्तर इसमे उन भिक्षुओं के भी नाम दिये गये है, जिन्हे धर्म के प्रचार के 
प्रयोजन से विविध देशो मे मेजा गया था। यह ग्रन्थ चौदहवी सदी की रचना है, और इसका 
रँखक धम्मकित्ति महासामी नामक भिक्षु था। महाबोधि बस' में अनुराधपुर (लका) मे 
आरोपित बोधिवुक्ष की कथा दी गई है। प्रसग के अनुसार इसमे लंका में बौद्धधर्म के प्रवेश 
शव प्रचार का वृत्तान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा 
अग्योक का इतिवृत्त भी इस ग्रन्थ मे आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक 
भिक्षु ने ग्यारहवी सदी में को थी। थूपवस मे बुद्ध की धातुओं (अस्थियों ) पर स्मारक रूप से 
निर्मित स्‍्तूपी का वर्णन एवं इतिहास सकलित है। इसे तेरहवी सदी की रचना माना 
जाता है, और इसका लेखक वाचिस्सक नामक भिक्षु था। सद्धम्म सगह, महाबोध वस और 
थूपवस--ये तीनो ग्रन्थ लका मे लिखे गये थे, और इनमे मौर्य इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवारा जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय दीपवसों और महावसो पर आधारित 
है। बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध मे जो प्राचीन अनुश्रुति लका मे 
विद्यमान थी, उसी के आधार पर इन ग्रत्थो की रचना की गई थी। यही कारण है, कि 
इनसे कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं मिलती, जो दीपवसों और महावसों मे विद्य- 
मान न हो । 


पालि भाषा के एक अन्य प्रकार के ग्रन्थ भी मौयं इतिहास के लिये उपयोगी है। इन्हें 
अट्ठकथा (अर्थंकथा) कहते है। ये बौद्ध त्रिपिटक के अस्तर्गंत ग्रन्थों पर भाष्यरूप में 
लिखे गये है। पर इनमे केवल मूल ग्रन्थ के अभिप्राय या अर्थ को ही स्पष्ट नही किया गया, 
अपितु उस ऐ तिहासिक परिस्थिति का भी विवरण दे दिया गया है, जिसमे कि विवेचनीय 
मूल ग्रन्थ लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप इन अट्ठ-कथाओं में बहुत-सी ऐसी 
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ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है, जिसका सम्बन्ध भारत के प्राचीन इतिहास के 
साथ है। महात्मा बुद्ध उत्तरी विहार के एक गणराज्य मे उत्पन्न हुए थे, अपने मच्तव्यों का 
प्रचार करने के लिये वे प्रायः भारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों मे विचरण करते रहे, उनके 
शिष्यों ने भारत में दूर-दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और राजा अशोक के समय में 
लंका आदि कितने ही विदेशों मे मारतीय भिक्ष्‌ धर्म प्रचार के लिये गये। बौद्ध धर्म का 
प्रादुर्भाव, विकास एवं प्रसार कब और किन परिस्थितियों मे हुआ, इस विषय को अटूठ- 
कथाओं में जिस ढंग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमें बहुत-सी ऐसी सामग्री मी आ गई 
है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योकि मौर्य राजा अशोक का बौद्ध 
धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतः स्वामाविक्र रूप से अट्ठ-कथाओ में अनेक 
ऐसे कथानक व विवरण आ गये है, जिनका सम्बन्ध मौर्य युग से है। अट्ठकथाओं के रच- 
यिताओ मे बुद्धघोष का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल चौथी सदी के अन्त और पाँचवी 
सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उन्होने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों पर अट्ठकथाएँ लिखी, 
जिनमे विनय-पिटक की 'समन्तपासादिका' अट्ठकथा मौय॑ इतिहास के परिज्ञान के छिये 
विशेष रूप से उपयोगी है। बौद्ध धर्म का विकास एव प्रसार किस प्रकार हुआ, इसे समझने 
के लियेइस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिलती है। इसमे बौद्ध धर्म की सगीतियो (महासभाओं ) 

का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योकि तीसरी बौद्ध सगीति राजा अशोक के 
समय में हुई थी, अत मौर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 

सामग्री भी इस अट्ठकथा मे विद्यमान है। प्राचीन अट्ठकथाओ के आधार पर लिखिन 

वस्त्यप्पकासिनी भ्रन्थ और नन्द पेतवत्थु मे भी चन्द्रगुप्त, चाणक्य आदि के विषय 

में कतिपय उल्लेख विद्यमान है, यद्यपि इन ग्रन्थों से अधिक परिचय अज्ञोक के विषय में 
ही प्राप्त होता है । 


बौद्ध धर्म की तृतीय सगीति के अध्यक्ष स्थविर मोद्गलिपृत्र तिष्य ने कथावत्थु नामक 
प्रन्‍्थ की रचना की थी। इसमें यह प्रतिपादित किया गया था, कि स्थविरवाद ही वास्तविक 
बौद्ध धर्म है, और जो अन्य बहुत-से सम्प्रदाय राजा अशोक के समय तक बौद्धधर्म मे विक- 
सित हो गये थे, वे सब मिथ्या हैं। बौद्धों के धामिक साहित्य में कथावत्थु को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है, और उसे अभिधम्म पिटक का अन्यतम अग माना जाता है। त्रिपिठक के 
अन्य अनेक ग्रन्थों के समान कथावत्थु पर मी अट्ठकथा लिखी गई थी, जो बौद्धयुग की 
धर्मिक एवं साम्प्रदायिक दशा के अनुशीलन के लिये उपयोगी है। मौर्य युग की घामिक 
दक्षा पर भी इस ग्रन्थ से अच्छा प्रकाश पडता है। 

त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओ के रूप में पालिमाषा में लिखित बौद्ध धर्म का जो 
विशाल साहित्य है, उसके अनेक ग्रन्थ मौर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत करते है। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौर्य इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नही है, पर 
मागध साम्राज्य के विकास के वृत्तान्त को जानने के लिये और बौद्ध युग की राजनीतिक, 


मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ४७ 


भऔरशोलिक, सामाजिक तथा आथिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन ग्रन्थों से 
अच्छी सहायता मिलती है। वज्जि-संघ की शासनपद्धति का क्या स्वरूप था, और मगध के 
राजा अजातशज्ु द्वारा उसकी स्वतन्त्रता का किस प्रकार अन्त किया गया, इसका विवरण 
अगुत्तर निकाय (सुत्तपिटक का अन्यतम ग्रन्थ) मे विद्यमान है। मौर्म साम्राज्य को 
स्थापना का अध्ययन करते हुए हमें मागध साम्राज्य के विकास को भी दृष्टि मे रखना 
होता है । मगघ के राजाओं ने किस प्रकार उत्तरी बिहार के गणराज्यों का अन्त कर अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये त्रिपिटक साहित्य बहुत 
ही उपयोगी है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से ऐतिहासिक तथ्य हम इस साहित्य से 
जान सकते है । हमने इस इतिहास मे बौद्ध धामिक साहित्य का अनेक स्थानों पर उपयोग 
किया है। 
मिलिन्द पन्‍्हो एक अन्य पालि ग्रन्थ है, जिसका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया 
जा सकता है। मौय्य युग के पतन काल मे उत्तर-पश्चिमी मारत के अनेक प्रदेश मागघच 
साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गये थे, और कतिपय प्रदेशो पर ग्रीक (यवन ) आक्रान्ताओ 
ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। ऐसा ही एक राज्य साकल या साग्रल (सियाल- 
कोट ) का था, जिसका अन्यतम राजा मिनान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध मे ऐतिहासिको 
में मतमेद है, पर यह निश्चित है कि उसका शासनकाल मौर्यवश के अन्तिम वर्षो या शुद्ध 
वश के प्रारम्म-समय में है। मिनान्दर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और भदन्त 
नागसेन से प्रक्नज्या मी ग्रहण कर ली थी। अपने गुरु नागसेन से बौद्धधघम और दर्शन के 
सम्बन्ध मे मिनानदर (मिलिन्द) ने जो प्रश्न किये, और नागसेन ने उनके जो उत्तर दिये, 
मिलिन्दपञ्हो मे वे ही संकलित है । यद्यपि इस ग्रन्थ का विषय घार्मिक एव दार्शनिक है, 
पर प्रसद्भवश इसमे अनेक ऐसे निर्देश भी आ गये है, जो कि मौरययुग के पतनकाल के सम्बन्ध 
में प्रकाश डालते हैं । 
वर्तमान समय मे बौद्धों का घामिक साहित्य प्रधानतया पालिभाषा मे ही उपलब्ध है। 
बोौद्धधर्म के अनेक सम्प्रदाय है, जिनमे स्थविरवाद (थेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
लका और बरमा में इसी सम्प्रदाय क। प्रचार है। इसका त्रिपिटक पालिमाषा में है। 
पर बौद्धों के सर्वास्तिवादी, महायान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे भी है,। जिनका त्रिपिटक 
सस्कृत मे है। चीन आदि उत्तरी देशो मे इन्ही सम्प्रदायो का प्रचार हुआ था । खेद है, 
कि संस्कृत का त्रिपिटक इस समय अविकल रूप से उपलब्ध नही होता। पर सस्क्ृत भाषा 
में लिखे हुए बौद्ध धर्मं के कतिपय अन्य ऐसे ग्रन्थ बतंमान समय मे प्राप्य है, जो मौर्य वश 
के इतिहास के परिज्नान के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा एक ग्रन्थ दिव्याव- 
दान है, जो नेपाल मे उपलब्ध हुआ है । इसे तीसरी सदी ई० प० की कृति माना जाता 
है, और इसके लेखक का नाम ज्ञात नही है। यह अत्यन्त उत्कृष्ठ, सरल और सुलूलित 
सस्कृत भाषा में लिखित है। साहित्यिक दौली की दृष्टि से यह ग्रन्थ अनुपम है। इसमें 


डंट भौय साम्राज्य का इतिहास 


बहुत-सी प्राचीन बौद्ध कथाएं संगृहीत है, जिनमें से कुछ का सम्बन्ध मौये वंश के साथ है । 
विशेषतया, दिव्यावदान के अन्तर्गत अज्ञोकावदान तथा कुणालावदान में मौयेयुग की 
ऐतिहासिक अनुश्रुति बहुत शुद्ध रूप मे सुरक्षित है। 
भज्जुश्नीमूलकल्प' नाम का एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ मी मारत के प्राचीन इतिहास के 
अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। महात्मा बुद्ध के जन्म काल से प्रारम्भ कर आठवी 
सदी के मध्य तक का क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास इस ग्रन्थ मे सकलित है। इसमे १००५ 
इलोक है, जो संस्कृत माषा मे है, और पौराणिक शैली मे विरचित है। बुद्ध के मुख से मविष्य- 
वाणी के रूप भे ऐतिहासिक घटनाओ का उल्लेख कराया गया है, यद्यपि कही-कही भूतकाल 
का भी प्रयोग हो गया है। ग्यारहवी सदी में कुमार कलश नामक भारतीय पण्डित ने इस 
ग्रन्थ का तिब्बती भाषा मे अनुवाद किया था। यह ग्रन्थ अब सस्क्ृत और तिब्बती दोनो 
भाषाओ में उपलब्ध है। मौर्य राजाओ में चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अश्योक के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें इम ग्रन्थ मे निर्दिष्ट है, यद्यपि अशोक का उल्लेख मौर्य राजाओं 
में न कर नन्दो के पूर्ववर्ती राजा के रूप मे किया गया है। मणञ्जुश्रीमूलकल्प में इस राजा 
के लिये अशोकमुख्य' शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस ग्रन्थ मे प्राचीन मारत का राजनीतिक 
इतिहास जिस रूप मे दिया गया है, यद्यपि वह व्यवस्थित एवं सुस्पष्ट नही है, पर मोय॑ 
राजाओ के विषय में इससे अनेक ऐसी बाते ज्ञात होती है, जो प्राचीन अनुश्रुति व साहित्य 
में अन्यत्र कही नहीं पायी जाती । 


(५) जन (संस्कृत और प्राकृत ) साहित्य 


बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य मे भी मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। जैन अनुथुति के अनुसार चाणक्य और चच्द्रगुप्त--दोनो 
ही जैन घर्म के अनुयायी थे, और अशोक के पौत्र (कुनाल के पुत्र) सम्प्रति ने जैन धर्म 
के देश-विदेश मे सर्वत्र प्रसार के लिये बहुत काये किया था। इस दशा में यह सर्वधा स्वाभा- 
विक है, कि जैन साहित्य मे मो्य वश और उसके राजाओं के विपय में अनेक कथाएँ पायी 
जाएँ। 

जैन धरम के दो मुख्य सम्प्रदाय है , दिगम्वर और इ्वेताम्बर। इन दोनों सम्प्रदायों के न 
केवल धामिक साहित्य मे मेद है, अपितु अनुश्रुति एव आख्यानो के साथ सम्बन्ध रखनेवाला 
इनका साहित्य भी पृथक-पृथक है। यही कारण है, कि मौर्य राजाओ के सम्बन्ध भे जो 
कथाएँ व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायों के ग्रन्थो मे मिलते हैं, व्वेताम्बर साहित्य द्वारा उनकी 
पुष्टि नही होती । दिग्रम्बर अनुश्रुति के अनुसार मौय॑ साम्राज्य के सस्थापक राजा चन्द्र- 
गुप्त ने सुदूर दक्षिण के श्रवणबेलगोल नामक स्थान पर जाकर अनझन ब्रत द्वारा प्राणत्याग 
किया था। पर इश्वेताम्बर लोग इन अनुश्रुति को विश्वसनीय नही मानते। इसी प्रकार के 
मतभेद अन्य मौर्य राजाओं के विषय मे भी इन जैन सम्प्रदायों में विद्यमान हैं । पर इन 


मोर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री हा 


मतभेदों के होते हुए मी यह स्वीकार करना होगा, कि मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में जितनी 
सामग्री जैन साहित्य मे पायी जाती है, उतनी पौराणिक या बौद्ध साहित्य मे नही है। विशेष- 
तया, राजा चन्द्रगुप्त और सम्प्रति के विषय में जैन कथाएँ अत्यन्त विशद एवं सुस्पष्ट हैं । 

चाणक्य के अभिजन, कुल तथा प्रारम्मिक जीवन के विषय मे पौराणिक व बौद्ध साहित्य से 
कोई उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त नही होती। पर जैन साहित्य मे न केवल चाणक्य के बाल्यकाल 
तथा प्रारम्मिक जीवन के विषय मे अनेक निर्देश विद्यमान है, अपितु यह भी लिखा गया है, 

कि इस आचार ने अपने जीवन का अन्तिम समय एक जैन मुनि के रूप में व्यतीत किया था। 


दिगम्बर साहित्य में हरिषेण कृत बृहत्कथाकोष, प्रमाचन्द्रकृत आराधनासत्कथाप्रबंध, 
श्रीचन्द्रकृत कथाकोष और नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष ऐसे कथा ग्रन्थ है, जिनमे चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त की कथा पर्याप्त विशद रूप से दी गई है। इनमें हरिपण और नेमिदत्त के 
कथाकोष सस्कृत पद्म मे है, और श्रीचन्द्र का कथाकोष प्राकृत पद्म में है। प्रमाचन्द्र का 
आराघनासत्कथाप्रबन्ध सस्कृृत गद्य से है। इन चारो कथा-प्रन्थो मे हरिषेणकृत बृह- 
त्कथाकोष सबसे प्राचीन है, और उसका काल दसवी सदी के पूर्वार्ध मे माना जाता है । 
नमिदत्त का आराघना कथाकोष सोलहवी सदी की कृति है, और अन्य दो कथाकोषो का 
काल दसवी और सोलहवी सदियो के मध्यवर्ती समय मे है। दिगम्बर परम्परा का ही एक 
अन्य कथाकोष भी है, जिसे पुण्याक्षवकथा कोष कहते हैं, और जिसके रचयिता रामचन्द्र 
मुमुक्षु थे। इसे भी सोलहवी सदी का ही माना जाता है। इन सब कथाकोषो मे चन्द्रगुप्त 
के सम्बन्ध मे कथाएँ विद्यमान हैं। विशेषतया, हरिषेणकृत बृहत्कथाकोष के अन्तर्गत 'भद्र- 
बाहुकधानकम्‌” मौय इतिहास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि उसमे चन्द्रगुप्त के 
समय में पड़े बारह वर्ष के दु्िक्ष, चन्द्रगुप्त के मुनिन्नत ग्रहण करने और दक्षिणापथ मे 
जाकर तप करने की कथा विशद रूप से दी गई है। 

जिन कथाकोपो का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे बहत प्राचीन नही हूँ । पर उनमे 
जो कथाएँ पायी जाती है, वे प्राचीन जैन अनुश्रुति पर आधारित हैं। इन्हें शिवाय द्वारा 
प्रणीत भगवती आराबना से लिया माना जाता है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय मुनियो 
का आचार था, जिसमे अपने मन्तव्य को स्पप्ट करने के लिये कथाओ का भी सकेत कर 
दिया गया था। बाद के टीकाकारों ने कथाओं के सकेतो को पललवित किया, जिसके परि- 
णामस्वरूप आराधना कथा साहित्य का विकास हुआ। शिवाय के भगवती आराघना' का 
काल पहली सदी ई० पू० के लगभग है। हरिषेणक्ृत बृहत्कथयाकोष आदि जिन कथाकोषो 
का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन मे जैन अनुश्रुति की वही प्राचीन कथाएँ सकलित है 
जिन्हें सूत्र या सकेत के रूप मे पहली सदी मे शिवाय द्वारा अपने ग्रन्थ भगवती आराधना' 
में निदिष्ट किया गया था। पर कथाकोपषो मे संकलित अनुश्रुति का आदिसख्रोत मगवती 
आराधना से भी अधिक पुराना है। वस्तुत', यह अनुश्नुति अत्यन्त प्राचीन है, और इसका 
सबसे पुराना रूप उन पदझ्नो' (प्रकीर्णो या प्रकीर्णको ) मे पाया जाता है, जो कि जैन आगम 

है. 


५० मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


(धामिक साहित्य) के अंग है। पदन्न संख्या मे दस है, जो जैन आगम-साहित्य के परिशिष्ट 

रूप में है। इनमे से दो पइन्नों (मत्तपरिन्ना या भक्तपरिशञा और सधार या सस्तारक) 
में चाणक्य की कथा बीजरूप से विद्यमान है। इतमे चाणक्य को जैन मुनि कहा गया है, 
और उनकी कथा महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्माचरण के समर्थन मे दृष्टान्त रूप से दी गई 
है। पइन्नो का रचना-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित नही किया जा सका है, पर पहली 
सदी ई० पू० तक अवश्य ही उनकी रचना हो चुकी थी। इस प्रकार कथाकोषों मे सकलित 
कथाओं का सूत्र रूप से निर्देश उन ग्रन्थो मे भी विद्यमान है. जिनका निर्माण ईस्वी सन्‌ के 
आरम्मकाल से भी पहले हो चुका था। 


दिगम्बर जैन साहित्य मे कतिपय अन्य भी ऐसे ग्रन्थ है, जिनका मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोग किया जा सकता है। ऐसा एक ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति (त्रिलोकप्रशप्ति ) है. जिसका 
रचना-काल तीसरी सदी ई० पू० के लगभग माना जाता है। इसके लेखक वृपमाचार्य थे। 
तिलोयपण्णत्ति में चन्द्रगुप्त का एक ऐसे राजा के रूप मे उल्लेख है, जो जिन-दीक्षाग्रहण 
करनेवाले मुकुटधारी राजाओं मे अन्तिम था। इसके अतिरक्‍्त हरिवशपुराण, उत्तरपुराण, 
त्रिलोकसार और धवला व जयधवला टीकाएं ऐसे ग्रन्थ है, जिनमे प्राचीन भारत के राजवशा 
तथा उनके काल के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण निर्देश पाये जाते है। प्राचीन भारतीय तिथिक्रम 
के निर्धारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवश पुराण, घवला और जयबबला 
आठवी सदी की रचनाएँ है, उत्तरपुराण नवी सदी की और त्रिलोकसार दसवी सदी की । 

इश्वेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ मौर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी 
है। मूल आगम-प्रन्थो के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्यु- 
'्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ और टीकाएँ लिखी थी, जिनमे प्रसद्भवश ऐसी कथाएँ भी दे दी गई 
है, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान मे सहायक हो सकती हैँ। प्राचीन आचाये और मुनि 
'बर्मपदेश करते हुए अपने मन्तव्यो की पुष्टि के लिये कतिपय उदाहरणो एव दृष्टान्तो का भी 
सहारा लिया करते थे। इसीलिये मूल आगम साहित्य मे भी उदाहरणो व दुृष्टान्तों से 
सम्बद्ध कथाएँ बीजरूप से विद्यमान हैं। पर उनको स्पप्ट करने तथा विज्ञद रूप से निरूषित 
करने का कार्य उन विद्वानों द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मूल आगमो पर निर्युक्तियाँ, 
चूणियाँ आदि लिखी। निर्युक्तियों मे ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य हैं, पर अत्यन्त सक्षिप्त 
रूप से। निर्युक्तियो के लेखको ने कथाओ का सार मात्र दिया है, उन्हें विशद रूप से निरूपित 
नही किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का का चूणियो, भाष्यो और टीकाओं के 
लेखको द्वारा किया गया है। इस प्रकार ब्वेताम्बर साहित्य मे जो कथाएँ पायी जाती है, 
उनके चार स्तर है---सूत्र (मूल आगम के अग रूप ) , निर्युक्ति, चूणि तथा टीका या भाष्य। 
जैनो के इस सम्पूर्ण कधथानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नही है, और न 


उसकी आवश्यकता ही है। हम केवल उस साहित्य का उल्लेख करेंगे, जिसका सम्बन्ध 
मौर्य इतिहास के साथ है । 


मौय युग के इतिहास की उपरूब्ध सामग्री ५१ 


जैन आगम (धामिक साहित्य ) में द्वादश अंग, द्वादश उपाझ्ु, दस प्रकीर्ण (पदुश्न ) 
चौदह पूर्व (पुव्व), छः छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध ग्रन्थ अन्तर्गत हैं । 
चार मूल सूत्रों मे से तीत के नाम निम्नलिखित है--उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र और 
दरणवैकालिक सूत्र। छः छेद सूत्रो में दो के नाम निशीथ सूत्र और बृहत्कल्प सूत्र हैं। इन 
पाँच सूत्रो (जो जैन आगम साहित्य के अंगीमूत है) पर जो निर्युक्तिया, चूणियां तथा टीकाएँ 
या भाष्य लिखे गये है, उनमें वे कथाएँ विद्यमान है जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग 
किया जा सकता है। मूल आगम-पअन्थों पर जिन विद्वानों ने निर्युक्तियाँ लिखीं, उनमे भद्र- 
बाहु का ताम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह भद्गबाहु प्रसिद्ध श्रुतकेवली भद्रबाहु है या 
कोई अन्य-इस प्रशन पर जैन विद्वानों मे मतमेंद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत 
यही है, कि निर्युक्तियों के लेखक भद्गबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु से मिन्न थे, और उनका समय 
छठी सदी के पूर्वाध में था। बृहत्कल्प सूत्र पर भद्रबाहु ने जो निर्युक्ति लिखी, उसमें मौये 
इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल 
तथा सम्प्रति के सम्बन्ध में इसमे ऐसी सूचनाएँ सक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हें कि सघदास- 
गणिक्षमाश्रमण नामक विद्वान ने अधिक विशद रूप से अपने भाष्य मे प्रतिपादित किया है।' 
यह बृहत्कल्पसूत्र (भद्रबाहु स्वामी की निर्युक्ति और सघदासगणिक्षमाश्रमण के माष्य के 
के साथ) मौर्य इतिहास के सम्बन्ध मे ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। सघदासगणिक्षमाश्रमण का समय प्राय आठवी सदी मे माना जाता है। 

उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र, दशवक्रालिक सूत्र और निशीधसूत्र पर प्राचीन जैन 
विद्वानों ने जो निर्यक्तियाँ, चूणियाँ एव टीकाएँ लिखी, उनमे मी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैँ, 
जिनका मौर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये बहुत उपयोग है। जिन विद्वानों ने इन मूल- 
सूत्रों या उनकी निर्युक्तियों पर टीकाएँ लिखकर प्राचीन कथाओं को विशद रूप से उल्लि- 
खित किया, उन में आचाय॑ हरिभद्र का स्थान विशेष महत्व का है। उनका समय आठवी 
सदी में माता जाता है, और वे इवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एव टीकाकार हुए 
हैं। आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति तथा चूणि में भी चन्द्रगुप्त और चाणक्य की कथा सक्षिप्त 
रूप से विद्यमान थी, पर हरिभद्र ने उन पर जो टीका सस्क्वेत में लिखी, उसमे मौर्य साम्राज्य 
के इन सस्थापको का वृत्तान्त बडे विशद रूप से दिया गया है। आचार्य हरिमद्र की यह 
रचना, आवश्यक सूत्रवृत्ति' नाम से प्रसिद्ध है, और मौयें इतिहास के लिये यह बहुत 
उपयोगी है। 

आवश्यक सूत्र की नियुक्ति, चूणि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति 
एवं टीका आदि में भी मौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ सकलित हैं। इस सूत्र 
की जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसकी रचना देवेन्द्रणणि नामक विद्वान्‌ 


हर १. बहुत्कल्प सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उद्धरण-योग्य है--भी भद्बबाहुस्वासिविनि- 
मितस्वोपज्ञनियुक्तयुपेत श्री संघदारगणिक्षमा असमण सूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌। 





घर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


ने की थी, जिनका समय ग्यारहवी सदी मे माना जाता है। दशवैकालिक सूत्र और निशी्य 
सूत्र की निर्युक्तियो, चुूणियों और टीकाओ (भाष्यो) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री 
विद्यमान है। 
श्वेताम्वर जैन सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे परिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मौर्य इतिहास 
के लिये बहुत महत्त्व है। इसके लेखक आचाय॑ हेमचन्द्र थे। उन्होने त्रिपष्टिशलाकापुस्प- 
चरित नाम से एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो दस पर्वो या खण्डी मे विसकत था। 
इसी ग्रन्थ के परिशिप्ट रूप से उन्होंने परिशिप्ट पर्व या स्थविरावलीचरित को लिखा 
था, जिसमे महावीर के बाद के जैन आचार्यों या स्थविरों के साथ सम्बन्ध रखनेवालो 
कथाएँ सकलित हैं। त्रिपष्ठिशकाकापुरुषचरित मे ३४,००० श्लोक हैं, और उसमे २४ 
तीर्थकरों, १२ चक्रवरतियो, ९ वासुदेवो, ९ बलदेवों और ९ प्रतिवासुदेवों के वृत्तान्त सकलित 
है । ये सव (जिनकी कुल सख्या ६३ है) महापुरुष अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के 
समय तक हो चुके थे। अत स्वाभाविक रूप से त्रिपष्ठिशकाकापुरुषचरित में महावीर 
के बाद के अर्दूतो, आचार्यों व मुनियो का वृत्तान्त नही आ सकता था। इसीलिये हेमचन्द्र 
ते अपने महान्‌ ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में स्थविरावलिचरित या परिशिप्ट पर्व की रचना 
की, जिसमे महावीर के बाद के महापरुरुषो के वृत्तान्त को उल्लिखित किया । क्योंकि जैन 
अनुश्रुति के अनुसार मौर्य वश के अनेक राजा भी जैन धर्म के अनुयायी थे, अत स्वाभाविक 
रूप से हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ मे उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी सकलूम कर 
दिया है। वस्तुत,, इस युग के इतिहास के सम्बन्ध मे जो भी आख्यान, गाधाएँ व अन्य वृत्तान्त 
जैन साहित्य मे विद्यमान थे, प्राय उन सबको हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व मे सगृहीत कर दिया 
है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी मे था। उनमे पहले ही उस कथा-साहित्य का विक्रास 
हो चुका था, जिसका उल्लेख हमने अमी ऊपर किया है। आमभम ग्रन्थों की निर्युक्तियों, 
चूणियों और टीकाओं में महावीर के समकालीन तथा वाद के ऐसे राजाओ के विषय मे, 
जिनका जैन धर्म के महान्‌ आचार्यो के साथ सम्बन्ध था, जो भी सूचनाएँ उपलब्ध थी, प्राय 
उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिशिप्ट पत्रे की रचना की थी। इसी कारण ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्व का है, और मौय इतिहास पर भी इसमे बहुत प्रकाश 
पडता ह। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणाल, सम्प्रति आदि सभी मौर्य राजाओं का 
वृत्तान्त इस ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय वारहवी सदी मे था, और बह गृजरात 
के शक्तिशाली राजा मिद्धाथं (१०९४-११४३) और कुमारपाल (११४३-११७४ का 
समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म मे दीक्षित करने मे भी उसे सफलता प्राप्त 
हुई थी। हेमचन्द्र ने त्रिथप्ठिशलाकापुरुषचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की 
रचना की थी और जैन विद्वानों मे उसका स्थान बहुत ऊँचा है। 


इवेताम्बर सम्प्रदाय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'भद्रबाहुचरित्र' है, जिसके रचयिता 
रत्ननन्दि थे। इसे सत्रहवी सदी की रचना माना जाता है। इम ग्रन्थ मे आचार्य भद्रबाहु 
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और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों की कथा दी गई है। क्योकि जैन अनुश्नुति के अनुसार भद्गबाहु 
का चद्धग॒प्त के साथ सम्बन्ध था, और बारह वर्ष के घोर दुर्मिक्ष की उनकी भविष्यवाणी को 
जानकर चल्द्रगुप्त ने मुनिन्नत घारण कर लिया था, अतः स्वाभाविक रूप से भद्वबाहुचरित्र 
भे इस मौये राजा की कथा भी विद्यमान है। 

जिनप्रभासूरि द्वारा विरचित विविध तीर्थकल्प' ग्रन्थ से भी मौयं इतिह।स के सम्बन्ध 
में कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैँ । इस ग्रन्थ का एक भाग 'पाटलिपुत्र नगर- 
कल्प' है, जिसमे चाणक्य द्वारा तन्‍्दवश केविनाश, चन्द्रगुप्त मौर्य का राजा बनना और 
उसके वश में उत्पन्न विन्दुसार, अशोकश्री, कुणाल तथा सम्प्रति का उल्लेख है। सम्प्रति 
द्वारा जैन धर्म के उत्कर्ष के लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। आचार्य जिनप्रभासूरि का काल चौदहवी सदी मे है, और उन्हे तुगलक सुल- 
तान मुहम्मदशाह के दरबार मे सम्मानास्पद स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्प ग्रन्थ भी 
इवेताम्बर सम्प्रदाय का है। 

मेरुतृज्ञ (चौदहवी सदी का पूर्वाध ) विरचित (विचारश्रेणी' ग्रन्थ मे भी मौर्य इतिहास 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कतिपय सूचनाएँ विद्यमान है। महावीर के पदचात्‌ जैन धर्म 
के जो प्रधान नेता व आचार्म हुए, श्वेताम्बर मत के अनुसार उनका वृत्तान्त इस ग्रन्थ 
में दिया गया है। प्रसज्भवश, कतिपय राजवशो तथा उनके कार का भी इस ग्रन्थ मे 
निर्देश हो गया है, जिनसे अन्यतम मौयंवश भी है। तिथिक्रम के निर्णय के लिये इस ग्रग्थ 
से भी सहायता मिलती है। 


मौर्य इतिहास के अनुशीलन मे सहायक जैन साहित्य का विवरण देते हुए पट्टावलियों 
का उल्झेख करना भी आवश्यक है। जैन मुनियो एवं आचार्यों के विविध सधो तथा 
गणा में गुरु शिष्य परम्परा चिरकाल तक विद्यमान रहो, और अब तक भी वह नप्ट नहीं 
हुई है। पट्टावलियों मे जैन स्थविरो, आचार्यो एव म॒नियो की इस परम्परा की स्मति को 
सुरक्षित रखा गया है, और इनके अध्ययन से हम यह मलीमॉति जान सकते हैं, कि किस 
जन संघ या गण में किस समय कौन व्यक्ति स्थविर या आचार्य के पद पर विराजमान 
था। भ्रसज्भवश् इन पट्टावलियों मे कही-कही उन राजाओं तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के ताम भी दे दिये गये है, जिनसे किसी जैत आचार्य का विशिष्ट सम्बन्ध था, या जो किसी 
आचार्य के प्रति विशेष मक्ति रखते थे। इसीलिये ऐतिहासिक अनशीलन के लिए भी 
जैन पट्टावलियाँ बहुत उपयोगी है | मौर्य इतिहास की दृष्टि से तिथिक्रम के निर्णय के 
लिये इन पट्टावलियो का बहुत महत्त्व है। ये पट्टावलियाँ दिगम्बर और श्वेताम्बर--दोनो 
सम्प्रदायो की है, और इनमे से कुछ का प्रकाशन भी अब किया जा चुका है। 

जैन-साहित्य मे अन्य भी अनेक ग्रन्थ है, जिन्हें मौययं इतिहास के अनशीलन के लिये 
प्रयुक्त किया जा सकता है। वस्तुत , मौर्य वश के वृत्तान्त के लिये जैन साहित्य पौराणिक 
और बौद्ध--दोनो प्रकार के साहित्यों की तुलना मे कही अधिक समृद्ध है। क्योकि मौर्य 
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राजा विशुद्ध क्षत्रिय त होकर ब्रात्य' या वृषरू' थे, अत' पौराणिक जनुश्रुति में उन्हें समुचित 
भहृत्त्य नही दिया गया। बौद्ध ग्न्यों में राजा अशोक का वृत्तान्त बहुत विशद रूप से दिया 
गया है, क्योकि उसने तथागत बुद्ध के अष्टागिक धर्म को अपना लिया था। पर अन्य मॉर्य 
राजाओ के विषय मे बौद्ध साहित्य से अधिक प्रकाश नही पड़ता। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
चच्द्गुप्त, बिन्दुसार और सम्प्रति जैन धर्म के अनुयायी थे, और आचार्य चाणक्य भी जैन 
थे। जैन विद्वान्‌ यह मानते रहे है, कि मौर्य राजाओं में सम्प्रति सबसे अधिक शक्तिशाली 
एवं महत्त्वपूर्ण राजा था, और मौर्यो का अपकर्ष उसके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ। इसीलिये 
उन्होने अपने ग्रन्थों मे सम्प्रति का वृत्तान्त विशद रूप से उल्लिखित किया है। 


(६) प्राचीन ग्रीक और लेटिन साहित्य 


पाश्चात्य जगत्‌ के साथ भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सातवी सदी ईस्वी पूर्व 
से भी पहले भारत के व्यापारी जल और स्थल मार्गो से व्यापार के लिये पश्चिमी देशो मे 
जाया-आया करते थे। उनकी अनेक वस्तियाँ भी पाच्ात्य देशों मे विद्यमान थी, और पश्चिम 
के लोगो को भारत के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों से भी परिचय था। यही कारण 
है, कि पाइथोगोरस जैसे ग्रीक दार्शनिक के विचारों पर उपनिषदों के मन्तव्यों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है । अरिस्टोक्सेनस (३३० ई० पू० के रूगभग) नामक एक 
ग्रीक लेखक ने एक भारतीय दाईनिक का उल्लेख किया है, जिसने एथेन्स की यात्रा की थी, 
ओर जिसने वहाँ सुकरात (सोक्रेटीज़) के साथ दार्शनिक विषयो पर विचार विमर्श किया 
था। पाश्चात्य जगत्‌ और भारत के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि सिकन्दर के 
आक्रमण से पूर्व काल के भी अनेक ग्रीक लेखको ने अपने ग्रन्थों मे भारत और उसके निवा- 
सियो के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते लिखी है । 

छठी सदी ई० पूृ० मे पशिया के राजा कु या साइरस (५५८-५२९ ई० पू०) ने 
अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया, और भारत के उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। सिन्ध नदी के पश्चिम के प्रदेश इस 
समय पर्शियन साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये, और इसके कारण पाइ्चात्य जगत्‌ के साथ 
भारत का सम्बन्ध और भी अधिक बढ गया। पर्णियन सम्राट्‌ दारयवहु या डेरियस (५२२- 
४८६ ई० पू०) के शिलालेखों मे मारत के इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, और नि.सन्देह 
ये प्रदेश उसकी अधीनता में थे। भारत के कतिपय प्रदेशों के पशियन साम्राज्य मे सम्मिलित 
हो जाने के कारण पाइचात्य लेखको का ध्यान मारत की ओर विशेष रूप से आक्ृप्ट हुआ, 
और इस काल के अनेक ग्रन्थों मे भारत के सम्बन्ध में अनेक बातें पायी जाती है, जिन्हें ऐति- 
हासिक दृष्टि से उपयोगी समझा जा सकता है। 

करिआन्डा का स्काइलक्स प्रथम ग्रीक लेखक था, जिसने कि भारत के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक लिखी थी। इसे परशियन सञआटू दारयवहु ने इस प्रयोजन से समुद्रयात्रा के लिये 
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मेजा था, कि मारत के समुद्र-तट का अवगाहन कर उसके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी 
प्राप्त करे और यह पता छरूगाये कि सिन्ध नदी कहाँ समुद्र में जाकर मिलती है। तीस मास 
की यात्रा के पढचात्‌ बह समुद्र मार्ग द्वारा भारत पहुँचने में समर्थ हुआ था, और उसने जो 
सूचनाएँ दारयबवहु को प्रदान की थी, मारत के आक्रमण में परशियन सम्नाट्‌ ने उनका उपयोग 
किया था। स्काइलैक्स द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है, पर 
उसका उपयोग बाद के ग्रीक लेखको ने किया और उन्होने अपनी पुस्तको में इस यात्री द्वारा 
प्रदत्त सूचनाओ का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। स्काईलैक्स ने अपनी मारत- यात्रा 
का प्रारम्भ ५०९ ई० पू० में किया था। ५०० ई० पु० के लगभग मिलेटस्‌ के हिकेटियस ने 
ससार के भूगोल पर एक ग्रन्थ लिखा था, जिसमे मारत का भी उल्लेख किया गया है। यह 
ग्रन्थ भी इस समय अप्राप्य है। 

प्राचीन ग्रीक लेखको में हीरोडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने 
विश्व के इतिहास पर पुस्तक लिखीं, और उनमे भारत का भी वृत्तान्त उल्लिखित किया। 
हीरोडोटस के अनुसार भारत सम्य ससार के पूर्वी भाग मे स्थित था, और भारतीय लोग 
उस प्राच्य प्रदेश मे निवास करते थे, जहाँ सूर्य का उदय होता है। स्वाभाविक रूप से हीरो- 
डोटस को भारत के उस उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिक ज्ञान था, जो पशियन साम्राज्य 
के अन्तर्गत था। पर इस ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक एसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख 
किया है, जा पशियन साम्राज्य के अधीन नही थे। आरण्यक आश्रमों में निवास करनेवाले 
ऋषि-मुनियों ने हीरोडोटस का ध्यान विशेष रूप से आकृप्ट किया था। पशुओं की हिसा 
को ये पाप समझते थे, और जंगल मे उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल और नीवार सदृश 
अन्न से ही अपना निर्वाह किया करते थे। दारयवहु के साम्राज्य मे मारत के जो उत्तर- 
पश्चचमी प्रदेश सम्मिलित थे, उनके विषय मे ही रोडोटस ने लिखा है, कि ये अत्यन्त समृद्ध 
थे, और सुवर्ण की ३६० टलेन्ट मात्रा भेट के रूप मे प्रतिवर्ष पशियन सम्राट को प्रदान 
किया करते थे । इतनी अधिक आमदनी किसी अन्य प्रदेश से परशियन सम्राट को प्राप्त 
नही होती थी । 

हीरोडोटस के कुछ समय पदचात्‌ एक अन्य ग्रीक लेखक हुआ, जिसने भारत के सम्बन्ध 
में एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम क्टेसियस था, और पशिया के सम्राट्‌ आर्टेजर- 
क्सीज़ की राजसभा में यह सत्रह वर्ष (४१६-३९८ ई० पू०) रहा था। यह सम्राट का 
राजबैद्य था, और भारत के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त करने का इसे अनुपम अवसर 
प्राप्त हुआ था। इस द्वारा लिखित मारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपलब्ध नही है, पर 
बाद के ग्रीक लेखको ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये है, जो अत्यन्त उपयोगी हूँ । 
भारत की चिकित्सापद्धति पर इनसे विशेष रूप से प्रकाश पडता है। नवी सदी मे कोन्‍्स्टेन्टि- 
नोपल के फोटियस (८५८-८८६ ई० प०) नामक ग्रीक लेखक ने क्टेसियस के ग्रन्थ का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था, जो अब उपलूब्ध है । 


पद मौ्य साम्राज्य का इतिहास 


मौ्य काल से पूर्व के इन ग्रीक लेखकों के ग्रन्थों का मौय इतिहास के लिये विशेष 
उपयोग नही है। पर जिस प्रकार प्राचीन बौद्ध ग्रन्थो से मौर्य युग के पूर्ववर्तती काल की 
आधिक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है, वैसे ही इन 
प्राचीन ग्रीक लेखको के विवरणों से उस युग की परिस्थितियों पर कुछ-न-कुछ प्रकाश 
अवश्य पड़ जाता है, जिनमें मौर्यों ने अपने विशाल साम्राज्य का विकास किया था । 


चौथी सदी ई० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार 

कर उसने भारत के अनेक राज्यो को युद्धमे परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेशों 

पर अपना शासन स्थापित किया। यद्यपि उसका शासन देर तक इन प्रदेशों पर कायम नहीं 

रहा, पर उसके आक्रमण के कारण ग्रीस और भारत का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ, 

और भग्रीक लोगो को भारत के विषय मे परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। सिकन्दर 

के साथ अनेक ग्रीक विद्वान्‌ व लेखक भी भारत आये थे। उन्होने मारत के सम्बन्ध मे अपने 

सस्मरण व वृत्तान्त भी लिखें, जो दुर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नही हैं। पर बाद के ग्रीक 

छेखको ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थों मे उनसे अनेक उद्धरण भी दिये। सिकन्दर 

के साथ आये हुए इन लेखको ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का वुत्तान्त लिखा, वहाँ 

साथ ही उन प्रदेशो के रीति-रिवाजो, प्रथाओ और शासन-संस्थाओं का भी उल्लेख किया, 

जिनपर कि सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी। इन लेखको मे स्वेप्र थम स्थान निआकर्स का 

है। यह क्रीट का निवासी था, पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरबार में 

हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैसिडोनियत सम्राट्‌ की विजय-यात्रा से 

यह उसके साथ रहा था, और उसकी सामुद्रिक सेना का प्रधान सेनापति था। नियाकंस 

का ग्रन्थ भी अब उपलब्ध नही है। पर एरियन और स्ट्रेंबो जैसे बाद के ग्रीक फेखकों ने 

उसकी मूल पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये है, जो बहुत महत्त्व के हैं। ओनेसिक्रिटस भी 

सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापति था, और भारत की विजय यात्रा मे अपने 

स्वामी के साथ रहा था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डायोजेनस का वह अनुयायी था, और 
स्वयं भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षशिल्त मे प्रवेश किया, 
तो वहाँ के चिन्तकों वन्नाह्मणो से सम्पर्क स्थापित करने के छिये ओनेसिक्रिटस को नियुक्त 
किया गया। उसने सिकन्दर का एक जीवन वृत्तान्त लिखा था, जो अब नष्ट हो चुका है। 
पर अन्य ग्रीक लेखको ने उसका उपयोग किया, और उसके मूलग्रन्थ के अनेक अभ बाद की 
ग्रीक पुस्तकों मे विद्यमान है। अरिस्टोबुलस एक अन्य ग्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की 
विजय-यात्रा मे उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयों का विश्द रूप से वृत्तान्त 
लिखा था, जो अब प्राप्य नही है। पर एरियन और प्लूटार्क ने बाद मे सिकन्दर की विजय- 
यात्रा के जो विवरण लिखें, बे प्रधानतया अरिस्टोबुलस के ग्रन्थ पर ही आधारित है। इसी 
प्रकार कलाइटाकेस, यूमेनस, कलिस्थनीज्, डायोग्लेटस, किसिकस, पालीक्लाइस आदि 
अन्य भी अनेक विद्वान्‌ एवं लेखक सिकत्दर की विजय-यात्रा मे अपने स्वामी के साथ रहे 
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थे, और उन्होने उसकी विजयों के सम्बन्ध मे अनेक ग्रन्थ लिखे थे। यद्यपि ये ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नही है, पर इनके जो अंश बाद के ग्रीक लेखको द्वारा अपने ग्रन्थों मे प्रयुक्त 
किये गये, वे मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। सिकन्दर का भमारत- 
आक्रमण उस समय हुआ था, जबकि मगघ के सम्राट्‌ भारत के बडे भाग को अपनी अघी- 
नता मे ले आने मे समर्थ हो चुके थे। मौये चन्द्रगुप्त ने इसी मागध साम्राज्य के सम्राट्‌ को 
पदच्युत कर पाटलिपुत्र का राजसिहासन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक 
विस्तार किया। गंगा-यमुना के पश्चिम मे उस समय जो अनेक राज्य विद्यमान थे, उनके 
सम्बन्ध मे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इन भ्रीक लेखकों के विवरणों का 
बहुत अधिक महत्त्व है। मालव, क्षुद्रक, कठ, शिवि आदि गण-राज्यों की शासनपद्धति 
का परिचय हमे प्रधानतया इन्ही के लेखो से प्राप्त होता है। 

सिकन्दर और सैल्युकस के आक्रमणो के परिणामस्वरूप भारत का पाश्चात्य जगत्‌ 
और विशेषतया भ्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ गया। मौर्य राजाओं ने इन 
राज्यों मे अपने राजदूत नियुक्त किये, और सीरिया, मिस्र आदि के ग्रीक राज्यों ने 
भी मौर्य राजाओं की राजसभा में अपने राजदूतों की नियुक्ति की। सीरिया के राजा 
सँल्युकस ने मैगस्थनीज को चन्द्रयुप्त मौर्य की राज्यसभा मे अपना राजदूत बनाकर भेजा 
था। वह चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा। वहाँ रहते हुए उसने शासन-प्रबन्ध, सैन्य- 
सचालन, समाज, राजदरबार, आर्थिक दशा आदि सब बातों का भली भाँति अनुशीलन 
किया। पाटलिपुत्र मे रहते हुए मेंगस्थनीज़ ने जो कुछ देखा व सुना, उसे वह लेखबद्ध 
करता गया। उसने भारत विषयक जो विवरण लिखा, वह मौर्य युग के इतिहास के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थश्ञास्त्र 
के बाद इसी विवरण का स्थान है। दु ख की बात है, कि मंगस्थनीज़ का यह भारत विवरण 
भी अपने मूल रूप मे इस समय उपलब्ध नही है। पर एरियन, स्ट्रेबी आदि बाद के ग्रीक 
लेखकों ने इसका समुचित रूप से उपयोग किया है, और उनके ग्रन्थों मे मंगस्थनीज के 
भारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये है, मौर्य युग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व 
है । चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी मौर्य राजा बिन्दुसार था। सैल्युकस ने डायमेचस को 
उसकी राजसभा मे अपना राजदूत नियुक्त किया था। सैल्युकस के बाद एण्टियोकस सार्टर 
के शासन-काल मे भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र मे सीरिया का राजदूत रहा। सैल्युकस की 
जलसेना के सेनापति का नाम पेट्रोक्लीज था। उस इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा 
पूर्व की ओर भेजा गया था, कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करे और उनके 
सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कंस्पियन 
सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाहन किया, और इनके सम्बन्ध में एक पुस्तक भी 
लिखी। ग्रीक लोग पेट्रोक्दीज़ के इस ग्रन्थ को अत्यल्त आदर की दृष्टि से देखते थे। 
स्ट्रेबो ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मित्र) के पुस्तकालय 


पट मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के अध्यक्ष एरोजोस्थनीज (२४०-१९६६० पू०) की दृष्टि में भी यह ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था। 
सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ टाल्मी फिलेडेल्फस ने मिस्र मे अपने पृथक एवं स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की थी। मिल्न के इस ग्रीक राज्य का भी भारत के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध विद्यमान था। टाल्मी फिलेडेल्फम ने डायोनीसियस नामक व्यक्ति को भारत 
(मौये साम्राज्य) के राजा के दरबार मे अपना राजदूत नियुक्त किया था। उसने भारत 
के सम्बन्ध मे कोई ग्रन्थ लिखा या नही, यह ज्ञात नही है। पर इसमे सन्देह नही कि यह 
डायोनीसियस भी पर्याप्त समय तक मौर्य राजा चन्द्रगुप्त या अमित्रघात (बिन्दुसार) की 
राजसभा में रहा था। टाल्मी के जल-सेनापति का साम टिमोस्थनीज़ था। उसे भी भारत 
आदि प्राच्य देशों से परिचय प्राप्त करने के लिये भेजा गया था। 
मौर्य युग के अन्तिम भाग मे पोलिबिअस तामक एक अन्य ग्रन्थकार हुआ, जिसने कि 
अपने इतिहास मे सैल्युकस के वशजो का वृत्तान्त लिखा था। इसके ग्रन्थ से सूचित होता 
है, कि सीरिया के राजा एण्टियोकस द ग्रेट ने मारत के राजा सौभागसेनस ( सुभागसेन ) 
के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। यह सुभागसेन मौर्य साम्राज्य की शक्ति के 
शिथिल होने पर उत्तर-पश्चिमी भारत मे स्वतन्त्र रूप से शासन करने छगा था, आर 
सम्भवत मौर्य वश का ही अन्यतम राजकुमार था। 
यदि इन सब ग्रीक लेखकों के भारतसम्बन्धी विवरण इस समय उपलरूब्ध होते, तो 
निस्सन्देह मौर्य इतिहास के विषय मे हमारी जानकारी मे बहुत अधिक बुद्धि हो सकती थी । 
पर खेद है, कि इनके ग्रन्थ अपने मूलरूप मे अब नष्ट हो चुके है । केवल हीरोडोटस का ग्रन्थ 
ही वर्तमान समय में उपलब्ध है। पर बाद के पा्वात्य लेखको ने अपने ग्रन्थो मे इनका 
उपयोग किया है। ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ होने से पूर्व ही शक, युइशि, कुशाण आदि जातियो 
के भारत पर आक्रमण शुरू हो गये थे। इन जातियो ने मध्य एशिया, ईरान आदि के अन्य 
अनेक ऐसे प्रदेशो को मी जीत कर अपने अधीन कर लिया था, जो पहले ग्रीको (यवनो ) के 
अधीन थे। इसी कारण बाद मे ग्रीक लोगों का भारत के साथ सीधा सम्बन्ध नही रह गया, 
और चिरकाल तक कोई ग्रीक यात्री भारत में नहीं आया। अत बाद के ग्रीक लेखको को 
भारत के सम्बन्ध से सीधा परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल्ठा। इस दछ्षा मे उन्होंने 
भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह प्राचीन ग्रीक लेखकों के आधार पर हीथा। 
उन्होंने मैगस्थनीज आदि के विवरणों का ही अपने ग्रन्थों के छिये उपयोग किया। इसीलिये 
उनके ग्रन्थों मे स्थान-स्थान पर प्राचीन लेखकों के उद्धरण दिये गये हैं। इन्ही द्वारा हम 
यह जान सके है, कि प्राचीन ग्रीक विवरणों का क्या स्वरूप था, और उनमे भारत के विपय 
मे क्या जानकारी दी गई थी । निस्सन्देह, ये उद्धरण मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी हैँ । 
वाद के जिन लेखको के ग्रथ इस समय उपलब्ध है, और जिनमे प्राचीन ग्रीक लेखको 
के विवरण उद्धृत किये गये है, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-- 
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(१) डायोडोरस सिल्युकस-इसका जन्म सिसली के अगरीरीयम सामक स्थान पर 
हुआ था, और इसका काल प्रथम शताब्दि ई० पु० के पूर्वाध मे था। उसने तीस साल तक 
निरन्तर परिश्रम करके बिब्लिओथिका हिस्टोरिका (ऐतिहासिक पुस्तकालूय ) नाम से एक 
विश्ञाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमे ४० पुस्तकें सम्मिलित थी । इनमें से केवल १५ 
ही इस समय उपलरूब्ध है। इनमें सिकन्दर की विजय-यात्रा का विशद रूप से बर्णन किया 
गया है, और साथ ही भारत के सम्बन्ध मे अन्य भी कतिपय बाते उल्लिखित है। 

(२) प्लुटाकं--यह ग्रीस के एक छोटे-से नगर कैरोनिया का निवासी था, और इसका 
काल ४६ से १२० ई० प० तक था। इसकी शिक्षा एथेन्स की प्राचीन एकेडमी मे हुई थी, 
और इसने मिस्र और इटली में दूर-दूर तक पर्यटन किया था । यह क्रुछ समय तक रोम मे 
भी रहा था, जहाँ इसे हेड़ियन (जो बाद में रोम का सम्राट्‌ बना था) के शिक्षक के रूप से 
नियुक्त किया गया था। हेड़ियन के शासन काल मे इसे उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया 
गया, और बाद मे यह कुछ समय तक डेल्फाई में अपोलो के मन्दिर का प्रधान पुरोहित भी 
रहा। प्लुटाक ने बहुत-सी पुस्तको की रचना की, जिनमे 'सिकन्दर की जीवनी' भी एक 
थी। सिकन्दर ने भारत मे जो विजय-यात्रा की, उसके परिज्ञान के लिये इसकी यह पुस्तक 
भी अत्यन्त उपयोगी है। सिकन्दर की विजयो के अतिरिक्त भारत के गणराज्यों और 
अन्य राज्यो के सम्बन्ध में भी इसकी पुस्तक से महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है । 

(३) स्ट्रेबो--इसका जन्म ६३ ई० पुृ० मे एशिया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर 
अमेसिया मे हुआ था। इसने भूगोल पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखा था, जिसे प्राचीन 
ग्रीक साहित्य मे अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डो में विभकत है, जिनमे 
से पन्द्रहवे खण्ड मे ईरान और भारत का विशद रूप से वर्णन किया गया है। भारत के 
उत्तर-पश्चिमी भाग के विषय मे ग्रीक लोगो को जो जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह 
खण्ड बहुत उपयोगी है । 

(४) प्लिनी--यह एक रोमन विद्वान था, जिसका काल २३ से ७९ ईस्वी तक था । 
इसने ३७ खण्डो में प्राकृतिक इतिहास' नाम से एक विज्ञाल ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमे 
मूगोल, प्राणिशास्त्र, नुवशज्ञास्त्र, नसल विज्ञान आदि अनेक विषयो का समावेश है। अन्य 
देशों के साथ-साथ प्लिनी ने भारत के भूगोल और यहाँ निवास करनेवाली विविध 
जातियो के सम्बन्ध मे भी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते उल्लिखित की है। 

(५) टाल्मी--यह मिस्र का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० मे 
माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और भूगोलवेत्ता था, और इसने ज्योतिष 
और मूग्रोल विषयो पर अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी। इसके भूगोल मे 
मारत के सम्बन्ध मे जो अध्याय हैं, उनमे अनेक स्थानों और नगरों की स्थिति को 
अक्षाश और देशाश्व द्वारा स्पष्ट किया गया है। मारत के प्राचीन भूगोल के परिचय के 
लिये टाल्मी का ग्रन्ध अत्यन्त उपयोगी है, यद्यपि उसमे वणित अनेक स्थानों का सही- 


६० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


सही परिज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। टाल्मी द्वारा बनाया गया भारत का 
नकशा भी इस समय उपलब्ध है, यद्यपि इसे प्रामाणिक नही माना जा सकता । 

(६) कटियस--इसका काछ पहली सदी ई० प० में था, और यह लि सम्राट्‌ 
क्लाडियस का समकालीन था। इसका लिखा हुआ 'सिकन्दर का इतिहास नामक ग्रन्थ 
इस मैसिडोनियन आक्रान्ता की विजय-यात्रा और उसके समय के भारत पर अच्छा 
प्रकाश डालता है। 4 

(७) एस्यिन--प्राचीन ग्रीक छेखको मे एरियन का स्थान अत्यन्त महस्वपूर्ण है| 
इसका जन्म १६ई० प० के लगभग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगभग तक जीवित 
रहा था। रोमन सम्राट हेड़ियन की अधीनता मे इसने अनेक उच्च राजकीय पद प्राप्त किये, 
और अपने स्वामी की सेवा मे रहते हुए कतिपय सैनिक आक्रमणों का सेनापतिक्ष्व भी किया। 
इसने सिकन्दर की जीवनी पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रस्थ लिखा,जिसमे उसके राजसिहासन न 
करने के समय से लगाकर उसकी मृत्यु तक का वृत्तान्त विशद रूप से लिखा गया है। इसने 
जो ग्रन्थ लिखा, वह प्रधानतया एरिस्टोबेनस और टाल्मी (जो बाद में ईजिप्ट का शलत्त 
राजा हो गया था) के पुराने ग्रत्थो के आधार पर लिखा गया है। ये दोनो सिकन्दर के सम- 
कालीन थे, और उसकी विजय-यात्रा मे उसके साथ रहे थे । एरियन ने 'इण्डिका' नाम 
से एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की थी, जिसे मुख्यतया मेगस्थनीज और एगेटोस्थनीज 
हारा लिखित प्राचीन ग्रन्थो के आधार पर लिखा गया था। एस्यिन के इन ग्रन्थों को 
बहत प्रामाणिक माना जाता है. क्योकि उनके आधार के प्राचीन ग्रीक ग्रन्थ है जिन्हे 
विविध लेखकों ने अपनी निजी जानकारी दह्ारा छिखा था । 

(८) जस्टिन--यह एक रोमन एतिहासिक था, जिसके काल के सम्बन्ध में विद्वानों 
में बहुत मसमं द है। पर उसने राजा फिलिप (सिकन्दर का पिता) के वशजों का लेटिन 
भाषा में जो इतिहास छिखा, वह वहुत्त महत्त्व का है। यह इतिहास भी पुराने इतिवुो 
पर आधार्ति है, ओर इसके लिये जस्टिन ने पोम्पियस ट्रोगस (पहली सदी ई७ ५०) 
हारा लिखित पुरातन इतिवृत्त का आश्रय लिया था। सिकन्दर की विजय-यात्रा पर 
जस्टिन के ग्रन्थ से अच्छा प्रकाश पडता है। 

इन आठ लेखकों के अतिरिकत अन्य भी अनेक लेखक पाउचात्य जगत्‌ में हुए, जिन्होंने 
प्रीक और लेटित भाषाओं के अपने ग्रन्थों में भारत के सम्बन्ध में लिखा । परश्णिया के 
सम्राटो और सिकन्दर द्वारा भारत के साथ पाष्चात्य जगत्‌ का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ 
था, उसी के कारण इन लेखको को भारत के विषय मे जानकारी प्राप्त करने का अवसर 
मिला, और इन्होंने इस जानकारी को अपने ग्रन्थों मे मकलित किया। ग्रीक साहित्य में 
कतिफ्य अन्य भी ऐसे ग्रन्थ विद्यमान हैं, जिनमे भारत के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण यूचनाएँ 
पायी जाती हैं। इनमे से एक का नाम 'परिष्छस मारिस एरिथ ई' (एरेश्रियन सागर का 
परिष्छस ) है। इसके छेखक का नाम ज्ञात नही है। विद्वानों ने इसे पहली सदी ई० प्‌ में 
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लिखित प्रतिपादित किया है। सम्मवत., इसका लेखक मिस्र का निवासी कोई ग्रीक विद्वान 
था, जो स्वय भी सामुद्रिक व्यापार के लिये एरेश्रियन सागर भे आया-जाया करता था। 
प्रीक छोग पशिया की खाड़ी, छाल सागर और हिन्द महासागर को एरेश्रियन सागर कहा 
करते थे, और इस ग्रन्थ मे लेखक ने उन नगरों और वस्तियों का वर्णन किया है, जो इन 
सागरो के तट पर विद्यमान थे और जिनमे पाइचात्य जगत्‌ के व्यापारी व्यापार के लिये 
आया-जाया करते थे। भारत के ममुद्र तट पर स्थित वन्दरगाहों के परिचय के लिये 
यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्रसगवश इसमे भारत के सम्बन्ध में अन्य भी बहुत-सी बाते 
दे दी गई है, जो पहली सदी ईस्वी के भारत के विपय में प्रकाश डालती है। प्राचीन समय 
मे मारत और पाव्चात्य देशों के वीच मे व्यापार का जो स्वरूप था, उसका परिचय 
प्राप्त करने के लिये यह ग्रन्थ महत्त्व का है। जिस ढग का विदेशी व्यापार पहली सदी 
ईस्वी मे विद्यमान था, उसका विकास मौर्य युग में भी हो चुका था, यह कल्पना कर 
सकना असगत नही है। 

ग्रीक साहित्य मे एक अन्य ग्रन्थ है, जिसका भारत के प्राचीन-डतिहास के साथ सम्बन्ध 
है । यह अपोलोनियस नामक दार्शनिक एवं सन्‍त के जीवन चरित्र के रूप में है, जिसे 
फिलोस्ट्रेटस ने छिखा था। फिल्ोस्ट्रेटस का काल दूसरी सदी ई० प० मे माना जाता है, 
पर उसने जिस दार्शनिक का जीवन चरित्र लिखा, उसका जन्म ईस्वी सन्‌ के प्रारम्मिक 
काल में एशिया माइनर के अन्यतम अगर टयाना में हुआ था । अपोलोनियस ग्रीस के 
प्राचीन दार्शनिक पेथोगो रस का अनुयायी था, और सच्त-महात्माओं का-सा जीवन व्यतीत 
करना था। न वह मास भक्षण करता था, और न शराब ही पीता था। विवाह भी उसने 
नहीं किया था। साथ्र्‌ के रूप मे जीवन बिताते हुए उसने दूर-दूर तक यात्राएँ की थी, और 
विश्व का पर्यटन करते हुए वह मारत भी आया था। भारत का भ्रमण करते हुए उसे इस 
देश के अनेक मुनियों और महात्माओ के सम्पर्क में आने का अवसर मिला था, और उनके 
रहन-सहन, विचार एवं दर्शन आदि से उसने परिचय प्राप्त किया था। यही कारण 
है, कि फिलोस्ट्रेटस के ग्रन्थ से प्राचीन मारत के सम्बन्ध मे उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त की जा 
सकती हूँ । 

प्राचीन पाण्चात्य साहित्य के जिन ग्रीक और छेटिन ग्रन्थों तथा उनके छेखकों का 
हमने यहाँ परिचय दिया है, उन सबका मौर्य इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
इनमे से कुछ मौर्य युग से पहले की सदियों पर प्रकाश डालने है, और कुछ बाद की सदियों 
पर। सिकन्दर की विजययात्रा और मंगस्थनीज का भारत-विवरण सदृश ग्रन्थों का मौर्य 
इतिहास के साथ मीधा सम्बन्ध है। पर इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता, कि 
प्रीक और लेटिन भाषाओ के अन्य ग्रन्थ भी मौय युग के भारत की दशा की जानकारी प्राप्त 
बारने के लिये उपयोगी है, क्योकि वे उस काल पर प्रकाश डालते हैं, जो या तो मौर्यो से 
कुछ समय पहले का है या कुछ समय बाद का । इसी कारण हमने यहाँ उनका भी उल्लेख 
कर दिया है । 


चर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(७) चीनी और तिब्बती साहित्य 


चीन और भारत का सम्बन्ध भी बहुत पुराना है। महामारत मे चीन देश का उल्लेख 

है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीनपट्ट के रूप मे उस देश से आनेवाले रेशमी वस्त्रों का 
निर्देश विद्यमान है। इससे सूचित होता है, कि मौय युग मे मारत और चीन में व्यापारिक 
सम्बन्ध की सत्ता धी। जब बौद्ध धर्म का विदेशों मे विस्तार प्रारम्भ हुआ, तो अनेक बौद्ध 
अ्चारक चीन भी गये। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा 
चोन के लोगो को बौद्ध धर्म के साथ परिचय भ्राप्त हुआ था।' चीन के साहित्य के अनुसार 

भी २१७ ई० प० के रूगभग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये चीन 

गये थे।' पर चीन देश मे बौद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० मे 

हुआ । इस समय मिद्भ-टी नामक राजा का चीन में शासन था। एक दिन उसे स्वप्न मे 

भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन हुए । इस महापुरुप और उसके घमम के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त 

करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होने मारत आकर बौद्ध पण्डितों के 

साथ सम्पर्क किया, और बौद्ध पुस्तकों का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लौटते हुए 

ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ काश्यप मात को अन्य अनेक पण्डितो के साथ 

अपने देश ले गये । चीन जाकर काश्यप मातड्भ ने बीद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्म किया । 

अनेक बौद्ध प्रत्थो का भी उसने चीनी भाषा मे अनुवाद किया, और इस प्रकार चीन मे बौद्ध 

धरम का सूत्रपात हुआ। इस समय से मारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे, और घी रे- 

धीरे सम्पूर्ण चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। पाँचवी सदी ई० प० मे आचाये कुमार- 
जीव ने चीन मे वौद्ध धर्म के प्रचार मे विशेष तत्परता प्रदर्शित की। उसने बहुत-सी बौद्ध 
पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और पॉँचवी सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई 
जिस द्वारा बहुत-से मारतीय पण्डित चीन जाने लगे और बहुत-से चीनी मिक्षु अपनी धर्म- 
पिपासा को शान्त करने के छिये भारत आने लगे। बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप मे अब 
नप्ट हो चुके है, पर चीनी अनुवाद के रूप मे वे अवतक भी विद्यमान है। वौद्धधर्म के इतिहास 
मे मौर्य राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अत बौद्ध साहित्य भे स्थान-स्थान पर 
उसके जीवनवृत्त तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके कर्त त्त्त का वर्णन पाया जाता 
है। प्रसज्ञवश, अन्य मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में भी इन ग्रन्थों में उपयोगी सूचनाएँ दे दी 
गई हैं। यही कारण है, कि चीन मे विद्यमान बौद्ध ग्रन्थ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के 
अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है । चीनी ग्रन्थों मे मौय राजाओं के सम्बन्ध में किस 
प्रकार के इतिवृत्त विद्यमान है, इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 'फा-युएन-चू- 
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मौयं युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ६३ 


लिन नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा---- 
“तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटलिपुत्र) नगरी में युइ-हु (संस्कृत अनुवाद-चन्द्रगुप्त) 
नाम का एक राजा होगा । उसका एक पुत्र बिन्दुपा्् नाम का होगा | इस बिन्दुपाल के 
सुसीम नाम का एक पुत्र होगा।' हमे ज्ञात है, कि सुसीम अशोक का बड़ा भाई था, और 
बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार सुसीम को मारकर ही अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपना 
अधिकार किया था। फा-युएन-चू-छिन मे संकलित यह अनुश्रुति मौर्य वश के इतिहास के 
परिज्ञान के लिये सहायक है। क्योकि अशोक मौर्य वंश का था, अत इस बश के सम्बन्ध 
में अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों मे भी बहुत-से इतिवुत्त विद्यमान है, जिनका उपयोग मौर्य 
इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है। बोद्ध धर्म के प्रचार के कारण चौन और 
भारत का परस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक बढ़ गया था, कि छटी सदी के प्रारम्भ मे चीन 
मे निवास करनेवाले मारतीयो की सख्या ३२००० से भी अधिक हो गई थी । चीन के अन्यतम 
राज्य वेई के राजा ने इन भारतीयों के निवास के लिये अनेक विहारों का निर्माण कराया 
था, जो प्रधानतया लो-याग नामक नगर मे विद्यमान थे। चीन मे निवास करनेवाले ये 
भारतीय बौद्ध-ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद करने मे व्यापृत थे। उन द्वारा जहाँ चीन में 
भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ साथ ही उनके कारण भारत की ऐतिहासिक 
अनुश्रुति का भी चीनी लोगों को ज्ञान हुआ। इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और 
विज्ञेपतया मौर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है। 
भारत और चीन का घर्म-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान व 
मभिक्ष ही चीन नही गये, अपितु बहुत-से चीनी मी भारत आये। बुद्ध का जन्म मारत में 
हुआ था, और इसी देश मे उन्होने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से 
बुद्ध का सम्बन्ध था, बौद्धो की दृष्टि मे वे पवित्र थे और उन्हे वे अपने तीर्थ-स्थान मानते थे । 
इसी कारण जब चीत, जापान आदि देणों मे बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, तो वहाँ से 
बहुत-से यात्री इन तीर्थ-स्थानों का दर्शन करने के लिये मारत आने लगे, और सम्पूर्ण बौद्ध 
जगत्‌ की दृष्टि में भारत पृण्यमूमि व धर्मस्थली बन गया। साथ ही, चीन आदि के 
अनेक बौद्ध राजाओं ने भगवान्‌ बुद्ध के शरीरो (अवशपो) की प्राप्ति के लिये भी अपने दृत- 
मण्डल भारत भेजे। बुद्ध के शरीरो की उपासना तथा उन पर स्तूपो के निर्माण की प्रव॒त्ति 
बौद्ध लोगो मे विकसित हो गई थी। ये 'शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते 
थे। अतः: इन्हे लेने के लिये अनेक विदेशी भारत आये। बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को 
प्राप्त करने के लिये भी बहुत-से चीनी मिक्षु व विद्वान्‌ भारत आये। ये न केवल धामिक 
पुस्तकों को ही भारत से अपने देश ले जाने के लिये प्रबृत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि- 
प्राय को समझने के प्रयोजन से अनेक भारतीय विद्वानो को भी उन्होने अपने देश मे ले 
जाने का प्रयत्न किया । मध्य काल मे नालन्दा और विक्रमशिला बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्र 
थे। यहाँ के विहा रों मे हजारो विद्यार्थी विक्षा प्राप्त करते थे, और इनके आचार्य अपनी 
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विद्या और ज्ञान के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। इन विद्यापीठों में बौद्धधर्म की उच्च शिक्षा 
आप्त करने के लिये भी अनेक चीली यात्री भारत आये । 


राजा अशोक ने अपने साम्राज्य में बहुत-से स्तूपों, चैत्यो, संघारामो और बिहारो का 
निर्माण कराया था। ये इस समय नष्ट हो चुके है, और इनके मग्नावशेष ही कही-कही 
अब विद्यमान है। पर चीनी यात्रियों के मारत आने के समय इनमें से कतिपय अविकल 
रूप मे विद्यमान थे। हथुएन्‌-त्साग सदृश चीनी यात्रियों ने इनका विशद रूप से वर्णन किया 
है। अशोक का बौद्ध घमे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अत' उसके जीवनवृत्त तथा इुत्यों 
से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियों में उत्सुकता थी। भारत में श्रमण करते हुए इन 
यात्रियों ने अशोक की कीति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी आँखो से देखा. और अपने 
यात्रा-विवरणों मे उनका उल्लेख किया। मारत के सघारामो मे निवास करते हुए उन्होंने 
अशोक के जीवन वृत्तान्त के विषय मे जो जानकारी प्राप्त की, उसे भी उन्होने लेखवद्ध किया। 
यही कारण है कि मौययें वश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणो का बहुत महत्त्व 
है। इन यात्रियों मे तीन उल्लेखनीय है, फाहियान, सुगयन और हथुएन्‌-त्साग। फाहियान 
का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त में बु-याग नामक स्थान पर हुआ था । जब वह तीन वर्ष 
का था, उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया, और उस समय की प्रथा के 
अनुसार शाक्यपुत्र फाहियान कहा जाने लगा। चीन मे रहते हुए उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा 
प्राप्त की, और अपने देश मे अप्राप्य धर्मग्रन्थो वी तलाश में उसने भारत की यात्रा का 
निश्चय किया। ३९९ ईस्वी में उसने मारत के लिये प्रस्थान किया, और १४ वर्ष तक वह 
इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, वह जहाँ गृप्त युग की सामा- 
जिक, धामिक और राजनीतिक दशा के परिज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, बहाँ साथ ही 
उससे मौर्य इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पडता है। फाहियान ने भारत की यात्रा करते 
हुए अशोक द्वारा निर्मित बहुत-से स्तूपो व सघारामों का अवलोकन किया था, और इस मौर्य 
वशी राजा के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की थी। इनका उल्लेख उसने अपने यात्रा- 
विवरण मे किया है। सुगयुन तुज़जू-ब्हा का निवासी था, और ५१८ ईस्बी में उसे बाई 
वश की साम्राज्ञी ने श्रमण हुई-साग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थो की खोज के लिये 
भारत भेजा था। भारत से वापस लौटते हुए ये चीनी यात्री १७० पुस्तक अपने साथ चीन 
ले गये थे। सुड्भयुन द्वारा लिखित भारत यात्रा का विवरण भी मौर्य इतिहास के लिये 
उपयोगी है। चीनी यात्रियों मे हयुएन्‌-त्साग सबसे प्रसिद्ध है। वह होनान प्रान्त मे चिन- 
लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था (६०३ ई० प०)। १३ वे की आयु मे उसने भिक्षु- 
अ्रत ग्रहण किया, और २६ वर्ष की आय में भारत यात्रा के लिये प्रस्थान किया। उसका 
उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन और चीन से अप्राप्य धर्मग्रल्थों को एकत्र करना था। चीन 
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मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री ६५ 


की पद्चमी सीमा को पार कर ह॒थुएन्‌-त्सांग वंक्ष्‌ नदी की घाटी मे पहुँचा, जो उस समय 
बौद्ध धर्म की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पर्यटन करते हुए इस चीनी यात्री ने 
हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार किया, और भारत की यात्रा प्रारम्म की। पश्चिम से पूर्व 
और उत्तर से दक्षिण--सर्वत्र भारत में इसने श्रमण किया । सोलह साल वह मारत में 
रहा, और इस समय का उपयोग उसने बौद्धधर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
के सग्रह मे किया। चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पुस्तको को अपने साथ ले गया । 
उसने अपनी भारत यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व 
का है। हाएन्‌-त्साग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानों का उसने विश्वद रूप से वर्णन 
किया है। वहाँ कितने विहार है, उनमें कितने भिक्षु निवास करते है, वहाँ के स्तूपों व सघा- 
रामो का निर्माण किसने और कब कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनुश्रुति 
के साथ है--इन सब बातों का इस चीनी यात्री ने बडे विस्तार के साथ उल्लेख किया है। 
क्योकि राजा अशोक द्वारा बहुत-से स्तूपो, चैत्यो आदि का निर्माण कराया गया था, अत 
स्वाभाविक रूप से इस मौर्य राजा तथा उसके वश का इतिवृत्त ह्युएन्‌-त्साग के यात्रा विवरण 
मे पर्याप्त विशद रूप से विद्यमान है। ह्मुएन्‌-त्साग सातवी सदी में मारत आया था। तब 
अद्योक की मृत्यु हुए ८०० साल से भी अधिक समय हो चुका था। पर उस द्वारा निर्मित 
बहुत-से चैत्य, स्तूप व सघाराम तब भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी 
ऐतिहासिक अनुश्रुति और उसकी कृतियों की आँखो देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के 
ल्यि ह्यएनू-त्साग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है । 

तिब्बत के निवासी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन के समान वहाँ भी बौद्ध धर्म का 
प्रत्ार भारतीय आचार्यों द्वारा किया गया, और अनेक भारतीय स्थविरो व विद्वानों ने 
वहाँ जाकर बौद्ध धर्म के भ्रन्थो का तिव्वती भाषा मे अनुवाद किया। जो बहुत-से बौद्ध 
धामिक ग्रन्थ अब अपने मूल रूप मे मारत मे उपलब्ध नहीं होते, वे तिब्बती मापा के अनुवादो 
के रूप मे इस समय भी विद्यमान है । इनमें कतिपय ग्रन्थ ऐसे भी है, जिनमे बौद्ध धर्म के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐतिहासिक अनुश्ुति सकलित है। अभोक और उसके वश का 
वृत्तान्त इन तिब्बती ग्रन्थो मे भी पाया जाता है, और मौर्य इतिहास के लिये उसका उपयोग 
किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्वानो ने तिब्बती साहित्य का अनुशीलन कर उस 
अनुश्न॒ुति को सकलित करने का प्रयत्न किया है, जिसका सम्बन्ध बौद्धवर्म के साथ है। 
स्वाभाविक रूप से इस अनुश्नुति मे राजा अज्योक के साथ सम्बन्ध रखनेवाली अनेक कथाएँ 
भी पायी जाती है, और उन्ही द्वारा मौर्य वश के इतिहास पर प्रकाश पडता है। 


(८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष 


मौये युग के बहुत-से उत्कीर्ण छेख और कृतिया (2४०४०८०४८०४४) इस समय भी विद्य- 
मान है । राजा अशोक ने जिन सैकड़ों स्तूपों, विहारो, चैत्यों और सघारामो का निर्माण 
है 
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कराया था, और जो सातवीं सदी तक भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके 
हैं। पर उनके कतिपय अवशेष व खण्डहर अबतक भी पाये जाते है। दशरथ मौर्य ढारा 
बतवायी हुई कुछ गृहाएँ मी इस समय विद्यमान है। उत्कीर्ण लेखों की दृष्टि से मौ्य युग के 
अवशेष अत्यन्त समृद्ध है। हमने इन सबका दो पृथक्‌ अध्यायों मे विशद रूप से वर्णन किया 
है, अत. इनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नही । निस्सन्देह, ये सब अवशेष मौर्य 
इतिहास के अनुशीलन के लिये बडे महत्त्व के हैं । 

पर मौर्य यूग के उत्कीर्ण लेखों और अन्य अवशेषों के अतिरिक्त कतिपय अन्य भी ऐसे 
शिलालेख आदि हैं, जो मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कलिजू के राजा खारवेल का 
जो लेख हाथीगुम्फा नाम की पर्वत गुहा पर उत्कीर्ण है, उससे मौर्य युग के हास काछ 
के सम्बन्ध मे कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोल 
जैन धर्म का पवित्र तीर है। वहाँ चन्द्रभिरि पर्वत पर अनेक ऐसे लेखो की मत्ता है, जिनका 
सम्बन्ध मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के साथ है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त ने चन्द्रगिरि 
पव॑त पर अनशन द्वारा प्राण त्याग किया था। इसी का वृत्तान्त इन लेखो मे विद्यमान है। 
सौराष्ट्र मे गिरतार शिल्ा पर शक क्षत्रप रुद्रदामन का एक लेख उत्कीणं है, जिसमे मौर्य 
सम्राटो द्वारा बनवायी हुई सुदर्शन झील की मरम्मत की बात लिखी गई है। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हैँ, जिनमे वाद के काल के मौर्यो के 
सम्बन्ध मे सूचनाएँ पायी जाती हैं । हमने प्रसगवण इन सबका इस ग्रन्थ मे उल्लेख किया 
है, अत. उन पर यहाँ पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं हे । 


दूसरा अध्याय 


तिथिक्रम का निर्णय 


(१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला 


वर्तमान समय मे भारत मे अनेक प्राचीन संवत्‌ प्रचलित हैं, जिनमें विक्रम संवत्‌ और 
शक्र सवत्‌ प्रधान हैं। पर इन संवतों का प्रारम्म किस प्रकार हुआ, यह पूर्णतया स्पष्ट 
नही है। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में कतिपय अन्य सबतो का भी प्रयोग किया 
गया है। पर उनके आधार पर विविध राजवंशों और राजाओं के पौर्वापय एवं काल का 
निर्धारण करने में अनेक कठिताइयाँ है । बुद्ध और महावीर जैसे घमंप्रवर्तकों का जन्म 
कब हुआ, कृष्ण किस समय में हुए, महाभारत का युद्ध कब हुआ, और चन्द्रगुप्त मौयये, 
समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं का क्या काल था--इन सब प्रश्नों पर 
विद्वानों मे मतभेद है । वस्तुत', भारतीय इतिहास का तिथिक्रम एक विवादग्रस्त विषय 
है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा शिलालेखों के आधार पर उसका निर्णय कर सकना 
बहुत कठित है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में भी इन कठिनाइयों का सामना करना 
पढ़ता है। 

भारत के निकट सम्पर्क मे आकर पाच्चात्य विद्वानों ने जब संस्क्ृत साहित्य का अनु- 
शीलन करना प्रारम्म किया, तो उनका ध्यान पौराणिक अनुश्रुति के राजा चन्द्रभुप्त की 
ओर आइहुृष्ट हुआ | प्राचीन ग्रीक इतिहास से वे भली मॉति परिचित थे | उन्हें ज्ञात था, 
कि जब मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर 
आक्रमण किया, तो उसकी भेट सेण्ड्राकोटटस नामक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति से हुई थी । वे 
यह भी जानते थे, कि सिकन्दर के उत्तराधिकारी सैल्युकस ने पालिबोथ्था के राजा सैण्ड्रा- 
कोट्टस के साथ एक सन्धि की थी। चन्द्रगुप्त और सैण्ड्राकोट्ट्स में ध्वनिसाम्य है, और 
पालिबोथू तथा पाटलिपुत्र भी एक ही नगरी को सूचित करते है। निस्सन्देह, भारतीय 
तिथिक्षम के निर्णय के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसके आधार पर 
राजा चन्द्रगुप्त के काल को सुनिश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता था। ग्रीक 
इतिहास के अनुसार सिकन्दर ने चौथी सदी ई० पु० मे मारत पर आक्रमण किया था, अतः 
उसके समकालीन संण्ड्राकोट्ूस (चन्द्रगुप्त) का काछ भी चौथी सदी ई० पु० मे ही होना 
चाहिये। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। २८ 
फरवरी, सन्‌ १७९३ के दिन उन्होने अपने इस आविष्कार” को बगाल की रोयल एशि- 
याटिक सोसायटी के सम्मुख इन दाब्दो में प्रगट किया था--- 
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“हिन्दुओं और अरबो का विधानशास्त्र मेरी गवेषणाओ का प्रमुख विषय है। अत 
आप यह आशा नही कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध मे सै कोई नवीन बात 
आपके सम्मुख उपस्थित कर सकूँ। इस क्षेत्र में मैं कमी-कभी ही कोई बात प्रस्तुत कर 
सकता हूँ। पर आज में एक आविष्कार आपके सम्मुख रखने लगा हूँ, जो अकस्मात्‌ 
ही मेरे ध्यान में आ गया है। इस पर मै एक पृथक्‌ निबन्ध मे विशद रूप से प्रकाश डाटूगा, 
जिसे मैने सोसायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोडा है। मँगस्थनीज ने जिस 
वालिबोध्मा की यात्रा की थी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, 
इसका निर्णय कर सकना बहुत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोध्या प्रयाग नही 
हो सकता, क्योकि प्राचीन काल में प्रयाग राजधानी नही रहा। इसे कान्यकुब्ज भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि पालिवोध्या ओर कान्यकुब्ज मे घ्वनि साम्य नही है| इसे गौड़ या 
लक्ष्मणावती भी नही समझा जा सकता, क्योंकि यह नगर बहुत प्राचीन नही है। यद्यपि 
पालिबोध्ा और पाटलिपुत्र मे बहुत कुछ साम्य है, और ग्रीक छोगो द्वारा वणित पालि- 
बोथ्या की परिस्थितियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितियों से बहुत कुछ मिलछती-जुलती हैं 
तथापि इनका एक होना अब तक सुनिश्चित नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह 
है, कि पाटलिपुत्र सोत और गज्भा नदियों के सगम पर रिथत था और ग्रीक लोगो की पालि- 
बोध्ना नगरी की स्थिति गगा ओर एरानेबोअस नदियों के सगम पर थी। श्रीं द एन्विल 
के अनुसार एरानेबोअस यमुना तदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पराहि- 
बोध्या और पाटल्पुत्र को एक समझ सकना सम्भव नहीं था। पर अब यह समस्या हछ 
हो गई है । इसका कारण यह है, कि दो हजार साठ पुरानी एक पुस्तक में सोन नदी को 
हिरण्यबाहु लिखा गया है, और निस्सन्देह एरानेबरांअस हिरण्यबाहु का ही रूपान्तर है, 
यद्यपि मेगस्थनीज ने असावधानता या अज्ञात के कारण इन दोनो को पृथक्‌ रूप से लिखा 
है। इस आविष्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाला जा सका 
है। यह है चन्द्रगुप्त ओर मेण्ड्राकोटरस की एकता । सण्ड्राकोट्रस के समान ही चन्द्रगुप्ल 
भी जो पहले एक साहसिक सैविक था, बाद में उत्तरी मारत का राजा बन गया था और 
उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजवानी बनाया था। उसके दरवार में विदेशी राजदूत भी 
आते थे। निस्‍्मन्देह, यह चन्द्रगुप्त वही सेण्ड्राकोट्रस हे, जिसने कि सल्युकस के साथ सन्धि 
की थी। 

इस प्रकार सर विलियम जोन्म ने पौराणिक अनुश्रुति ओर प्राचीन भारतीय साहित्य 
के चन्द्रगुप्त मौर्य और ग्रीक विवरणो मे सेण्ट्राकाटुस को एक ही व्यक्ति प्रतिषादित किया, 
और पालिबवोथ्था को पाटलिपुत्र का रूपान्तर निर्बारित किया। इस स्थापना को विल्फोर्ड , 
मेक्समूलर आदि विद्वानों ने स्वीकृत कर लिया ओर अनेक प्रमाणो द्वारा इसकी पुष्टि की । 
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लिथिक्रम का निर्णय द्बु 


मैक्समूलर ने इसे मारतोय तिथ्रिकृम की आधारशिला मानते हुए यह लिखा कि “केवल 
एक ही साधन है जिससे मारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोडा जा सकता 
है, और भारत के तिथिक्रम को सही रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि बक्राह्मणो 
और बौद्धों के साहित्य में सिकन्दर के आक्रमण का कही उल्लेख नहीं है और सिकन्दर 
के साथियों द्वारा वणित ऐतिहासिक घटनाओं को मारत के ऐतिहासिक इतिवृत्त के साथ 
मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड दिया 
है जो कि सिकन्दर की विजयो के तत्काल पश्चात्‌ की घटनाओं की सही-सही व्याख्या 
कर देता है और जो पाइ्चात्य तथा प्राच्य इतिहासो को मिलाने के लिये श्खला का 
बार्य करता है। यह नाम है सेण्ड्राकोट्ट्स या सेण्ड्रोकिप्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगुप्त ।/' 
इसी प्रसग मे आगे चलकर मैक्समूलर ने यह लिखा कि “जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, 
सिक्‍्युलस, स्ट्रेबो, क्विन्टस, कटियस और प्लूटाक आदि प्राचीन लेखको द्वारा हमे ज्ञात है 
कि सिकन्दर के समय गड्ला के पूर्व के प्रदेशो पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था, 
जिसका नाम क्सैन्द्रमस था। सिकन्दर के आक्रमण के पछ्चात्‌ शीघ्र ही सेण्ड्रोकोट्रस या 
सेण्ड्रोकिप्टस ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की । इसके बाद मैक्समूलरने ग्रीक 
लेखकों के विवरणों मे उल्लिखित सेण्ड्राकोट्टस की चन्द्रगुप्त के साथ एकता प्रतिपादित 
की है। विल्सन, लैस्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने मी इस मत को स्वीकार कर 
लिया, ओर मेण्ड्रोकोट्स तथा चन्द्रगुप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय 
निथिक्रम की आधारशिला वन गई। पौराणिक, बौद्ध और जैन ऐतिहासिक अनुश्रुतियों मे 
प्राचीन राजबशो की जो वशावलियाँ दी गई है, उनके राजाओं के काछ का इसी स्थापना 
के अनुसार निर्णय किया गया | ३२५ ई० पू० मे सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया 
था, और ३२३ ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मो्य पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। 
ये दो तिथियाँ भारत के प्राचीन इतिहास में सुनिश्चित मान ली गई, और इन्ही के आधार 
पर अम्य प्राचीन राजवशों तथा राजाओ के काल का निर्णय किया जाने छगा । नन्‍्द और 
अंशुनाग आदि जिन राजवशो का उल्लेख पुराणों मे मोये वश से पहले किया गया है, उनका 
काल ३२३ ई० पू० से पूर्व निर्धारित किया गया, और थुज्भ, कण्व, आन्ध्र आदि वसच्ञों 
का मौर्यो के पश्चान्‌ । पोराणिक अनुश्रुति में विवित्र राजवशों और उनके राजाओं का 
कुल शासन-समय भी दे दिया गया है। अत ३२३ ई० पू० को एक सुनिश्चित तिथि 
मान लेने के कारण भारतीय राजवशो के तिथिक्रम को निर्धारित कर सकना बहूत सुगम 
हो गया। वर्तमान समय में भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए इसी तिथिक्रम 
को प्रामाणिक मान जाता है, और प्राय सभी विद्वान्‌ इसे तथ्य रूप से स्वीकार 
करते हैं। 
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७७० मौये साम्राज्य का इतिहास 


(२) स्वीकृत तिथिक्रम पर विप्रतिपत्तियाँ 


निसस्‍्सन्देह, सर विलियम जोन्स ने जो आविष्कार बगारू की रायलक एशियाटिक 
सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह प्राचीन मारतीय इतिहास के अनुशीलन के लिये 
एक महत्वपूर्ण क्रान्ति के रूप मे था। चिर काल तक प्राय. सभी विद्वान्‌ इसे एक सत्य स्थापना 
के रूप मे स्वीकृत करते रहे। पर बाद मे कतिपय विद्वानों ने इस पर विप्रतिपत्तियाँ उठाई, 
और इसे स्वीकार कर सकना उनके लिये सम्भव नही हुआ। इन विद्वानों मे श्री. टी. एस. 
नारायण शास्त्री, श्री एम. के. आचार्य' और श्री टी. सुब्बाराव के नाम उल्लेखनीय 
है। इनमे श्री. नारायणशास्त्री ने सर विलियम जोन्स के मत पर अत्यन्त विशद 
रूप से विचार-विमर्ष किया है। उनकी सम्मति मे सर जोन्स के मत में निम्नलिखित 
दोष है-- 

(१) चन्धगुप्त मौर्य ने २२३ ई० प्‌० मे मगध का राजसिहासन प्राप्त किया, यह मत 
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक इतिवृत्त के अनुकूल नही है। भारतीय अनुश्नुति के अनुसार 
अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व कलियुग का प्रारम्भ हुआ था। कलियुग मे जिन राजवशो 
और राजाओ ने भारत में शासन किया, उन सबका काल पुराणों मे दिया हुआ है। 
इस वृत्तान्त के अनुसार चद्धगुप्त के राज्यारोहण की तिथि १५३५ ई० पू० है, ३२३ 
ई० पू० नही । 

(२) जिस समय सर विलियम जोन्स ने अपना आविष्कार विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया था, तब केवल मौर्य वशी चन्द्रगुप्त का ही ऐतिहासिको को परिज्ञान था। पर बाद 
में शिलालेखों के आधार पर ग्‌ प्तवशी चन्द्रगुप्त का भी पता लगा, और साहित्यिक अनुश्रुति 
द्वारा भी इस चन्द्रगुप्त की सत्ता प्रमाणित हो गई। भारतीय इतिवृत्त के अनुसार गुप्तवश 
के इस चन्द्रमुप्त का काल ३२८ ई० पू० के लगभग पडता है। इस दशा मे यह अधिक 
उपयुक्त होगा, कि ग्रीक विवरणो के सेण्ड्राकोट्टस को गुप्तवशी चन्द्रगुप्त माना जाए, न कि 
मौयंब्ञी चस्धगुप्त । 

(३) भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्रवञ्ञ से पूर्व भारत पर कोई विदेशी 
आक्रमण नही हुए। चन्द्रगुप्त मौयं का काल आन्ध्रवंश से पहले है, और गुप्तवश्ञी चन्द्रगुप्त 
का काल आन्ध्रवश के बाद मे। अत' स्वाभाविक रूप से यह मानना अधिक सगत होगा, 
कि सैल्युकस द्वारा जिस सैण्ड्राकोटर्स के साथ सन्धि किये जाने का उल्लेख ग्रीक विवरणों 
में पाया जाता है वह गुप्त वशी चन्द्रगुप्त था, मौयंवज्ञी चन्द्रगुप्त नही । 
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तिधिक्रम का निर्णय ७१ 


(४) मारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्र वंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्नी था, जिसे 
राज्यच्युत कर चन्द्रगुप्त ने राज्यसहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। भ्रीक 
विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्रसस नामक राजा को मारकर सैण्ड्राकोट्रस ने पालि- 
बोध्या पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के जिस 
राजा का उन्मूलन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्‍्द था। ननन्‍्द और क्सण्ड्रमस 
मे ध्वनि साम्य नही है। यद्यपि ग्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नही है और उनमें परस्पर विरोधी 
बाते भी विद्यमान है, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्ड्राकोट्रस ने एक 
नये राजवश की स्थापना की थी, क्सेण्ड्मस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेसन लिखा गया है। इस 
राजा को नन्द के साथ कदापि नही मिलाया जा सकता। जब सिकन्दर ते मारत पर आक्र- 
मण किया, तो गगा नदी के पूर्ववर्ती प्रदेशो पर जिस शक्तिशाली राजा का शासन था, 
कृतिपय ग्रीक विवरणों मे उसका सम सेण्ड्राकोट्रस लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार 
यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगध के राजसहासन पर सेण्ड्राकोट्स 
विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्ड्रमस का घात कर राज्य प्राप्त किया था। यह ग्रीक 
विवरण कलियुगराजवृत्तान्त मे उल्लिखित अनुश्रुति के सवंथा अनुकूल है। कलियुगराज- 
बृत्तान्त के अनुसार एक पार्व॑त्य राज्य का अधिपति गुप्त" नाम का राजा था, जिसके पात्र 
चन्द्रगुप्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाह कर अपने महत्त्व कों बहुत बढा लिया 
था। नेपाल के इस लिच्छवि राजा की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के आन्क्रवशी 
राजा चन्द्रश्नी के राज्य मे प्रवेश पा लिया, और वहाँ वह सेनापति के पद पर नियुक्त हो 
गया। बाद में उसने चन्द्रश्ने का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिभू 
(रीजेन्ट ) के रूप मे स्वय राज्य का सचालन प्रारम्भ कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक 
राजसहासन पर आरूढ नहीं रह सका। चन्द्रगुप्त ते पुलोमान की भी हत्या कर दी, और 
आन्भ्रवश का उच्छेद कर राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर ल्या। विजयादित्य 
की उपाधि धारण कर चन्द्रगुप्त ने सात साहू तक मामत्र साम्राज्य का शासन किया । 
चन्द्रगुप्त के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और 
म्लेच्छ सेनाओ की सहायता से चन्द्रगुप्त को मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । यही बाद में अद्योकादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।' 


कलियुगराजवृत्तान्त मे विद्यमान गुप्त वश् की स्थापना का यह इनतिवृत्त ग्रीक विवरणों 
से बहुत मिलता है। आन्भ्रवशी राजा चन्द्रश्नी को ग्रीक छेखको ने क्सेण्दडूमस नाम से छिखा 
है, जो सर्वथा मगत है। क्सेण्ड्मस और चन्द्रथ्री मे ध्वनिमाम्य स्पष्ट है। इसी की हत्या 
कर सेण्ड्राकोट्रस या चन्द्रगुप्त ने मगध का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजवश 
की स्थापना की थी। पर यह चद्द्रगुप्त भी देर तक राज्यलूदमी का उपभोग नही कर सका 
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था। विदेशी म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से इसके पुत्र ने अपने पिता का घात कर स्वयं 
राज्य प्राप्त कर लिया था। श्रीनारायण शास्त्री के अनुसार ग्रीक विवरणो के सेण्ड्राकोट्रस 
और सेण्ड्राकिप्टस दो भिन्न व्यक्तियों को सूचित करते है । सेण्ड्राकोट्रस चन्द्रगुप्त था, और 
सेष्ड्रकिप्टस समुद्रगुप्त। जिस सेण्ड्राकिप्टस ने तक्षशिला मे सिकन्दर के साथ भेट की थी 
वह समुद्रगुप्त था, चन्द्रग॒ुप्त नही । इसी समूद्रगुप्त ने म्लेचछ (ग्रीक आदि) सेनाओं की 
सहायता से चन्द्रगुप्त की हत्या कर राजसिहासन प्राप्त किया था। यही बाद मे अशोका- 
दित्य या अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिस राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख 
इस समय पाये जाते है, और जिसने अपने समकालीन ग्रीक राजाओं का इन उत्कीर्ण छेखो 
मे उल्लेख किया है, वह गप्त वशी अज्योकादित्य था, मौर्यवशी अशोक नही । अत सर 
विलियम जोन्स आदि पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित ग्रीक समसामयिकता (57८ल: 
$ए7८०४०ँ5४०) अशुद्ध व स्रामक आवारो पर आश्रित है। इसी के कारण भारतीय 
तिथिक्रम का जिस ढग से प्रतिपादन इन विद्वानों ने किया है, उसे स्वीकार्य नही माना जा 
सकता । 


श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नही है। भारत के 
सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ उनमे विद्यमान है, वे प्राय अदूमुत तथा असगत प्रकार की है। 
विशाल आकार की सोना खोदनेवाली पिपीलिकाओं (चीटियो) और इसी प्रकार की अन्य 
असम्भव बातो पर कौन विश्वास कर सकता है। यदि भारत के तिथिक्रम के निर्धारण 
के लिये विदेशी इतिहास का सहारा लेने की आवश्यकता समझी जाय, तो वह पर्शिया के 
प्राचीन इतिहास मे विद्यमान है। श्री ज्ास्त्री ने सर विलियम जोन्स की ग्रीक समसामयिकता 
के मुकाबले मे एक पशियन समसामयिकता को स्थापित किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । जिस प्रकार भारत में विशाल मागध साम्राज्य का विकास हआ था, वैसे 
ही हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों मे सुविस्तृत पशियन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक 
तथ्य है। इस पशियन साम्राज्य का सस्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल 
५०८ से ५२९ ई० पृ० तक माना जाता है। छठी सदी ई० पू० में पश्चिमी एश्षिया के क्षेत्र 
में तीन राज्यों की सत्ता थी--बैविलोन का राज्य, मीडिया का राज्य और अमीरिया का 
राज्य। इन तीनों में सधपं चल रहा था। पर इसी समय एक नई राजणक्ित का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिसने इन तीनो को जीतकर अपने अधीन कर लिया । यह शक्ति पर्शिया के छोटे- 
से राज्य के राजा साइरस के रूप में थी। घीरे-वीरे साइरस ने पश्चिमी एशिया के अन्य 
सब राज्यों को जीत लिया, और वह एक विज्ञाल साम्राज्य का निर्माण करने मे समर्थ हुआ । 
अपनी विजय-यात्राओ में साइरस ने काबुछ के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी 
अपने अधीन कर लिया। हिन्दूकुण का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय भारत के अन्तर्गत 
था, और इसमे भारतीय भाषा, धर्म और सस्क्ृति की ही सत्ता थी। साइरस जो मीडिया, 
असीरिया आदि के पश्चिमी राज्यो को जीव सकने मे समर्थ हुआ, उसमे गान्धार के भारती य 


तिथिक्रम का निर्णय ७३ 


सैनिकों का साहाय्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० पू० तक साइरस ने अपना विशाल 

साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अत. यह वर्ष पशिया के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पशियन साम्राज्य के उत्कर्ष का 
प्रारम्म हुआ, अत' इससे परश्शिया में एक नये सबत्‌ का प्रारम्भ हुआ, जिसे शक सवत्‌' कहते 
हैं। हीरोडोटस ने लिखा है, कि पर्शिया के राजा काल की गणना के लिये इसी सवत्‌ का 
प्रयोग किया करते थे । क्योकि उत्तर-पश्चिमी मारत का इस पशियन साम्राज्य के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, और साइरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित 
भी कर लिया था, अत. यह स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के मारतीय भी अपनी काल गणना 
इस नये पशियन (शक ) संवत्‌ से करने छंगे, और भारत मे मी यह प्रयुक्त होने लगे। भारत 
के लोग इस सवत्‌ को 'शक काल' कहा करते थे । इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि मे 
पश्चिमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन भारतीय अनुश्रुति के अनुसार 
सप्रद्वीपो में एक द्वीप शकद्वीप था, जिसमे प्राय सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया सम्मिलित था। 
मनु ने शको को कम्बोजो, पहुलवों, पारदो और यवनो मे विमकक्‍त किया है। यद्यपि पश्चिमी 
एशिया के सब निवासी शक नही थे, और वहाँ पहुलव, यबन आदि अनेक जातियो का निवास 
था, पर भारत के निवासी उन सबके लिये शक सज्ञा को ही प्रयुक्त किया करते थे। इसीबलिये 
उन्होंने साइरस आदि परशियन राजाओ को 'शकनृपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये सवत्‌ का प्रारम्म किया था, उसी को भारत 
में शक्रकाल' या शकनृपतिकालड' कहा जाता था । यह शक काल' शालिवाहनशक- 
काल से भिन्न था। पर आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत 
के तिथिक्रम के निर्वारण मे अनेक मयकर मूल की हूँ । प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने 
अपने ग्रन्थ पञचसिद्धान्तिका की रचना ४२७ शक काल में की थी। शक काल को शालि- 
वाहन शाक मानकर विद्वानो ने वराहमिहिर का समय ५०५ ई० पू० माना, जो भारतीय 
अनुश्रुति के सर्वथा विपरीत है। क्योकि वराहुमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नो मे एक 
था, अत विक्रमादित्य का काल भी छठी सदी ईस्वी मे मान छिया गया है। अब यदि वराह- 
मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक सवत्‌ ) मे माना 
जाए, तो उसका काल दूसरी सदी ई० पृ० (५५०-४२७- १२३) मे पडता है, जो सर्वथा 
सगत एवं भारतीय अनुश्रुति के अनुरूप है। आमराज के अनुसार वराहमिहिर की मुत्यु 
००९ शक (शक काल) मे हुई थी।' शक काल का प्रारम्भ ५५० ई० पू० में मानने पर 
वराहमिहिर की मृत्यु की तिथि ४१ ई० पू० मे पडती है। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ 
से ४१ ई० पू० तक अवश्य जीवित थे। यही समय था, जब भारत मे राजा विक्रमादित्य 
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का शासन था। वराहमिहिर और विक्रमादित्य दोनों का यही काल था। भारतीय 
अनुश्नुति के अनुसार यही बात तथ्य पर आधारित है, क्योंकि विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ 
५७ ई० पुृ० मे हुआ था। 


आधुनिक विद्वानों ने इसी प्रकार की मूल प्रसिद्ध ज्योतिषी मास्कराचार्य के काल के 
सम्बन्ध मे भी की है। भास्कराचार्य के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे 
१०३६ शकनृपति काल मे हुए थे। शकनृपतिकाल और शालिवाहन शाक को एक मानकर 
आधुनिक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि भास्कराचार्य का काल ११५० ई० पू० 
में था। पर इस मत मे कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों मे 
भास्कराचाय और उसके सिद्धान्तो का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने ग्यारहबी सदी के 
प्रारम्मिक भाग मे भारत की यात्रा की थी, और वह प्रसिद्ध तुर्क आक्रान्ता महमूद गजनवी 
का समकालीन था। यदि भास्कराचाय का काल बारहवी सदी (११५० ई० ) में माना 
जाए, तो अलबरूनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्मव ही नहीं हो सकता। अनेक 
पाश्चात्य विद्वानो ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया है। प्रो० वीबर ने लिखा है कि 
“मैं स्वीकार करता हूँ कि में इस पहेली को सुलझाने मे असमर्थ हैं ।” इसीलिये कतिपय 
विद्वानों ने यह माना है, कि मास्कराचार्य ताम के दो ज्योतिषी हुए थे। अलबरूनी ने जिस 
भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह 
मत युक्तिसगत नही है। यदि शकनृपति काल या शककाल को शालिवाहन शाक से भिन्न 
मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वय हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० 
पूृ० में हुआ था। अत भास्कराचार्य का समय सातवी सदी मे पडता है, और उस दशा मे 
अलबखूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना सबंथा युक्तिमगत हो जाता है। 


शक काल द्वारा भारत मे काल गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण वराहमिहिर- 
सहिता मे भी विद्यमान है। वहाँ राजा युधिष्ठिर के काल और शक काल में २५२६ वर्षो 
का अन्तर बताया गया है। भारतीय अनुश्नुति के अनुसार पाण्डव युधिष्ठिर का स्वर्गवास 
३०७६ ई० पू० मे हुआ था। ३०७६ मे से २५२६ घटा देने पर ५५० शेष रह जाते है । 
वराहमिहिर ने युधिष्ठिर की मृत्यु और दशक काल के प्रारम्भ मे २५२६ वर्षो का जो अन्तर 
बताया है, उसके अनुसार शक काल का प्रारम्म ५५० ई पृ. मे माना जाना सर्वधा उचित 
है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने परशियन साम्राज्य की स्थापना की थी। 

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम 
विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति मे सुरक्षित हैं। सब भारतीय विद्वानू कलियुग के प्रारम्भ 
को अब से प्राय ५००० वर्ष पूर्व (३१०२ ई० पू० मे) मानते रहे हैं। पाण्डव राजा 





१. आसन्‌ मधासु मुनयः शासति पृथियों युधिष्ठिरे नृपतो । 
धट्द्विक पञचढद्रियुतः शककारत्तस्य राशइच ॥' 


तिथिक्रम का निर्णय ७५ 


युधिष्ठिर के पश्चात्‌ भारत में जिन राजवशों ने शासन किया, उनका और उनके राजाओं 
का सही-सही शासनकाल भी पुराणों में दे दिया गया है। इसे स्वीकृत न कर नये तिथिक्रम 
का निर्धारण करने का प्रयत्न सर्वथा अयुक्तियुक्त है। प्राचीन भारत में अनेक सबतों का 
प्रचलन था, जिन में मुख्य निम्नलिखित थे-- (१) कल्यब्द या कलियुग सबतू---प्रारम्म 
३१०२ ६० पु०। (२) छक काल या शकनृपति काल--आ्रारम्भ ५५० ई० पू०। (३) 
श्री हर्ष काल-प्रारम्म ४५७ ई० पू०। (४) विक्रम संवत्‌--प्रारम्म ५७ ई० पू०। (५) 
शालिवाहन शाक-प्रारम्म ७८ ई० पू० । प्राचीन मारतीय अ्न्थों और शिलालेखों मे राज- 
वंशों और राजाओ के शासनकाल का उल्लेख प्रायः इन्हीं संव्तों मे किया गया है। इस तथ्य 
की उपेक्षा करने के कारण पाइचात्य विद्वानों को भारतीय राजाओ के काल का निर्धारण 
करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वशा- 
बल्याँ इस समय उपलब्ध है। उनमे से अन्यतम पार्वंतीय वशावलि के अनुसार सूर्यवश के 
सताईसवे राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल २७६४ कल्यब्द के लगभग था। कल्यब्द 
का प्रारम्म ३१०२ ई० पू० मे मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० पू० मे होता है। 
पर राजा शिवदेव वर्मा का एक दानपत्र भी उपलब्ध हुआ है, जिसमे ११९ हर्ष सबत्‌ का 
उल्लेख है। कन्नौज के राजा हर्ष वर्धन का काल सातवी सदी में माना जाता है। यह राजा 
६०६ ई० पू० के लगमग राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। इस आधार पर डा० फलीट 
ने यह प्रतिपादित किया, कि हष॑ संवत्‌ का प्रारम्म ६०६ ई० प० में होने पर शिवदेव वर्मा 
का काल ७२५ ई० पु० होना चाहिये, ३३८ ई० पू० नहीं। इसी कारण उन्होंने पार्वतीय 
वशावलि के कालक्रम को अस्वीकायं माना, और शिवदेव वर्मा का काल आठवी सदी मे 
निर्धारित किया । पर प्रदन यह है, कि चीनी यात्री ह्मुएन्‌-त्सांग के समकालीन राजा हें- 
वर्धन द्वारा किसी नये संवत्‌ का प्रारम्भ किया भी गया था या नहीं। चीनी या भारतीय 
किसी भी ग्रन्थ मे इस हर्ष द्वारा किसी नये सवत्‌ के चलाये जाने का उल्लेख नही है। कवि 
वाणभट्ट ने हे का जो जीवन चरित्र हर्ष चरितम्‌' मे विशद रूप से लिखा है, उमे भी इस 
राजा द्वारा किसी नये सवत्‌ के प्रारम्भ किये जाने की बात नही लिखी गई हैं। वस्तुत., 
किसी अधिक प्राचीन हर्ष नाम के राजा द्वारा हए॑ सवत्‌ का प्रारम्भ किया गया था, जो विक्रम 
सवत्‌ की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हर्ष सवत्‌ का प्रारम्भ 
विक्रम सवत्‌ से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था, जो सर्वथा सही है। शिवदेव वर्मा के दानपत्र मे यही 
हर्ष सबत्‌ प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वशावलि मे ठाकुरी वद्म के प्रथम राजा अंश वर्मा 
का शासनकाल ३००० कल्यब्द (१०२ ई० पू० ) मे प्रारम्म हुआ था। इस राजा ने ६८ वर्ष 
(१०२-३४ ई० पूृ०) तक शासन किया । राजा विक्रमादित्य द्वारा अशु वर्मा के शासन- 
काल मे नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पार्वतीय वंशावलि में विद्यमान है; राजा विक्रमादित्य 
पहली सदी ई० पू० मे हुए थे, और उन्ही के राज्यारोहण के वर्ष से विक्रम सवत्‌ का ५७ 
ई० पृ० में प्रारम्भ किया गया था। मारतीय अनुश्रुति के अनुसार शिवदेव वर्मा और 
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अंशु वर्मा दोनों का जो समय पार्बतीय वंशावलि में दिया गया है, वह सर्वथा सही है । 
उसे अशुद्ध मानने का कोई कारण नही है। 
भारतीय इतिव॒त्त के अनुसार विविध राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण 
शास्त्री के अनुसार निम्नलिखित है-- 
प्रयोत वश २१३३ ई० पू० से १९९५ ई० पू० तक 
इशुनाग वश १९९५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक 
नन्द वंश १६३५ ई० पू० से १५३५ ई० पू० तक 
मौये वश १५३५ ई० पू० से १२१९ ई० पू० तक 
शुद्ध वश १२१९ ई० पू० से ९१९ ई० पू० तक 
कण्व वश ९१९ ई० पृ० से ८३४ ई० पू० तक 
आन्ध्र वश ८३४ ई० पू० से ३२८ ई० पू० तक 
गुप्त वश ३२८ ई०पू० से ८३ ई० पृ० तक 
इस तिथिक्रम के अनुसार जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपूत्र 
के राजसिहासन पर ग्प्तवशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों मे मगध 
के जिस राजा क्सण्ड्रमस का उल्लेख है, वह गुप्तवशी राजा चद्धगुप्त ही था, जिसने कि 
आन्भ्रवश् के राजा चन्द्रश्नी की हत्या कर पहले चन्द्रश्नी के पुत्र पुलोमान्‌ के प्रतिभू के रूप मे 
शासन किया, और फिर पुलोमान्‌ को भी मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । जिस सेण्ड्रोकिप्टस ने तक्षशिला में सिकन्दर से मेठ 
की थी, वह चन्द्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। इसी समुद्रगुप्त ने बाद में विदेशी स्लेच्छ 
सेनाओ की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और अपने पिता का घात कर मागध 
साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह मत स्वीकार कर लेने पर ग्रीक विवरणों और भार- 
तीय इतिवृत्त मे सगति बिठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विक्रम सबत्‌ का 
प्रारम्म किस प्रकार हुआ, इस प्रदत पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा में 
नही रह जाती, क्योकि भारतीय अनुश्रुति के अनुसार इस सवत्‌ का प्रारम्भ राजा चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। यह चद्धगुप्त विक्रमादित्य गुप्तवशी सम्राट्‌ था, 
और इस वश् के सस्थापक चद्धगुप्त से भिन्न था। इसी कारण इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय कहा 
जाता है। गुप्त वश के शासनकाल में जिन विविध विदेशी जातियो ने मारत पर आक्रमण 
करने प्रारम्भ किये थे, और जिन्हे प्राचीन भारतीय सामूहिक रूप से शक' कहा करते थे, 
इस चत्धगुप्त ने उन्हे परास्त कर शकारि' की उपाधि धारण की थी। निस्सन्देह, श्री 
नारायण शास्त्री की स्थापना को सर्वथा उपेक्षणीय नही कहा जा सकता । 


(३) विवेचना 


श्री तारायण शास्त्री ने प्राचीन मारतीय इतिहास के जिस तिथिक्रम का निर्धारण 
किया है. उसे स्वीकार करने में कतियय कठिनाइयाँ भी है। प्रथम कठिनाई राजा अशोक 
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के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हुए है, उनमें 

अनेक यवन (ग्रीक) राजाओं का उल्लेख है। ये राजा अशोक के समकालीन थे, और 

इनके राज्यों मे अपने वर्मविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्रो की 
नियुक्ति को थी। अन्तियोक (एण्टिगोनस) ,, तुरमय (टाल्मी ) , अलिकसुन्दर (एलेग्जैण्डर) 
आदि इन राजाओं का काल ग्रीक इतिहास के अनुसार सुनिश्चित है। ये ग्रीक राजा 
तीसरी सदी ई० पू० में हुए थे। अत' अशोक का काल भी तीसरी सदी ई० पू० में ही 
मानना चाहिये। यदि मौय॑बंशी अशोक का काल पन्द्रहवी सदी ई० पू० में माना जाए, 
तो इस दोष का निराकरण कर सकता सम्मव नहीं होगा, क्योंकि उस काल मे पाश्चात्य 
जगत्‌ मे इन नामो के कोई राजा नही हुए। श्री नारायण शास्त्री ने इस समस्या का हल 
करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास मे अशोक 
नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौय वश का था, जिसका उल्लेख पुराणों 
मे विद्यमान है। दूसरा अशोक गुप्त वश मे हु आ था, जो गुप्त वश के सस्थापक चन्द्रगुप्त 
का पुत्र था। यह समुद्रगुप्त भी कहाता था, और कलियुग राजवृत्तान्त मे इसे 'अशोकादित्य' 
भी कहा गया है। तीसरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरचित राजतरड्रिणी मे मिलता 
है। यह अशोक गोनन्द वश का था, और इसके पितामह का नाम शकुनि था। इसने 
बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बहुत-से स्तूपों, चैत्यो, विहारो और संघारामों 
का निर्माण कराया था। काइमीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना भी इसी अशोक द्वारा 
की गई थी। इसके शासन काल मे एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेचछ जातियों के आक्रमण 
भी मारत के क्षेत्र मे प्रारम्म हो गये थे, और इनसे अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन 
से इस अशोक ने मूतेश” की आराधना कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक 
नाम के जिस राजा के उत्कीर्ण लेख इस समय प्राय सम्पूर्ण मारत मे पाये जाते है, सम्मवत. 
वह यही अशोक था। राजतरड्विणी मे इस अशोक द्वारा जिन (बुद्ध) के शासन को स्वीकार 
कर लेने और बहुत-से चैत्यो का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है, 
कि बौद्ध इतिवृत्त के अनुसार बौद्धधर्म का सरक्षक व प्रसारक अशोक मौर्य वश का था। 
पर इस सम्बन्ध में बौद्ध इतिवृत्त को पूर्णतया विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। श्री 
नारायण शास्त्री के अनुसार बौद्ध इतिवृत्त मे दो अशोकों को परस्पर मिला दिया गया है। 

जिस अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार मे अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा 
दिय्रा था, वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ नही था, और जिस अशोक का साम्राज्य अत्यधिक विशाल 
था बह बौद्ध नही था। पर इस युक्ति-परम्परा द्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समाधान 
नहीं होता। जिस अशोक के बहुत-से शिलालेख इस समय पाये जाते है, निस्‍्सन्देह वह बौद्ध- 
धर्म का अनुयायी था और उसका साम्राज्य प्राय सम्पूर्ण मारत मे विस्तृत था। अशोक के 
शिलाछेखों द्वारा उसके साम्राज्य की सीमाओ का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही 

है। उनमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्त पर विद्यमान राज्यों का भेद स्पष्ट 
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रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता, कि बौद्ध 
घ॒ममे का अनुयायी राजा अशोक एक विद्याल साम्राज्य का स्वामी था। राजतरज़िणी मे 
जिस अझोक का उल्लेख किया गया है, यदि उसे मौर्य अशोक से भिन्न समझा जाए, तो 
उसे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी मान सकना कदापि सम्भव नहीं होगा । गुप्तवशी 
समुद्रगुप्त (अशोकादित्य ) का साञ्राज्य अवश्य अत्यन्त विस्तृत था। पर वह बौद्ध नही 
था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष मे अद्वमेघ यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो 
कोई बौद्ध सम्नाट्‌ कदापि नहीं कर सकता था। समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख 
उपलब्ध हैं वे संस्कृत में है, जबकि बौद्ध अशोक के लेख पालि भाषा में हैं। इस दशा में 
धर्म विजय की स्थापना के लिये प्रयत्नशील अशोक की गुप्तवशी समुद्रगुप्त से एकता प्रति- 
पादित कर सकना भी असम्मव है। राजतरज्िणी में जिस अशोक का उल्लेख है, वह 
बस्तुत: मौयेवशी अशोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध मे राजतरज्जिणी के 
वृत्तान्त पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है । काश्मीर मे जिन राजाओं ने पौव पिय क्रम से शासन 
किया, उनका उल्लेख कल्हण ने क्रमश. कर दिया। जब कारमीर मौय॑ साम्राज्य के अन्तगंत 
हो गया, और वहाँ मौर्य वंश के राजा शासन करने लगे, तो इस वश के उन राजाओं को 
भी राजतरज़िणी मे उल्लिखित कर दिया गया, जिनका शासन काइमीर पर विद्यमान 
था। अशोक का शकुनि के प्रपोत्र के रूप मे उल्लेख सम्भवत. भ्रमवश है। श्री नारायण 
शास्त्री के मन्तव्य मे जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तुत होती है, उसका सतोषजनक 
रीति से निवारण कर सकना वस्तुत. असम्भव है। 


श्री. नारायण शास्त्री द्वारा प्रतिपादित तिथिक्रम को स्वीकार करने मे एक अन्य 
कठिनाई यह है, कि बौद्ध और जैन अनुश्वुतियों के साथ उसकी सगति नही बैठती है ! 
पुराणों के समान प्राचीन बौद्ध और जन साहित्यों में मी विविध राजवशों और राजाओं 
का इतिवृत्त संकलित है, और सम्मवत. यह पौराणिक अनुश्रुति की अपेक्षा अधिक पूर्ण एव 
प्रामाणिक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अवन्ति का राजा पालक वर्धमान महावीर का 
समकालीन था, और वह उसी रात्रि मे राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, जिसमे कि महावीर 
का निर्वाण हुआ था। पालक का शासन काल ६० वर्ष था, और उसके पश्चात्‌ १५५ वर्ष 
नन्‍्द बश के राजाओ ने शासन किया। अन्तिम नन्‍्द राजा को मार कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
राज्य की प्राप्ति की। इस प्रकार महावीर के निर्वाण के २१५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त का शासन 
प्रारम्म हुआ । मौर्य वश के राजाओ और उनके उत्तराधिकारी अन्य राजवंशो के शासन- 
काल का उल्लेख कर अन्त मे जैन साहित्य मे यह प्रतिपादित किया गया है, कि महावीर 
के निर्याण के ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ का प्रारम्म हुआ। विक्रम सवत्‌ ५७० पू० में 
शुरू हुआ था, और इस प्रकार महाबीर के निर्वाण का वर्ष ५२७ ई० पू० होता है। त्रिलोक- 
प्रशप्ति और घवला आदि जैन ग्रन्थों के अनुसार महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद शक 
राजा हुआ था, जिससे कि शाक सम्वत्सर का प्रारम्भ हुआ था। इस शाक सम्वत्सर और 
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ईस्वी सन्‌ में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महावीर के निर्वाण वर्ष को शाक संवत्सर से 
६०५ वे पूर्व माना जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० पू० ही निश्चित होता है। 
जैन अनुश्नुति में मी महावीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतभेद विद्यमान है, 
पर ये भेद कुछ वर्षों के ही है । जो भी विविध मत इस विषय मे पाये जाते है, उन सबके 
अनुसार महावीर का काल छठी सदी ई० पू० मे निर्धारित होता है। केवल राजाओं की 
वशावलियो द्वारा हो नही, अपितु धामिक आचार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में 
उल्लेख है, उस द्वारा भी महावीर के निर्वाण काल के विषय मे इसी मत की पुष्टि होती है। 
महावीर के पश्चात्‌ जो केवली, श्रुतकेवली, दशपूव घर, एकादशाद्भूधारी, अंगधारी और 
एकाज्रघारी जैन मुनि हुए, उन सबके वृत्तान्त एव काल भी जैन साहित्य में उल्लिखित हूँ । 
प्रसगवश इन मुनियो के साथ समकालीन राजाओ का भी जैन ग्रन्थो मे उल्लेख पाया जाता 
है। इस आधार पर जब महावीर के काल पर विचार किया जाता है, तब भी यही परिणाम 
निकलता है कि महावीर का काल छटी सदी ई० पू० मे था। अब यदि महावीर के काल को 
छठी सदी ई० पू० में स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता 
कि चन्द्रगु प्त मौर्य का समय चौथी सदी ई० पृ० में होना चाहिए। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
अनेक मौयय॑ राजा जैन धर्म के अनुयायी थे,अत. इस वंश का जैसा विश्वद वृत्तान्त जैन साहित्य 
में विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य मे नही है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य के 
सम्बन्ध मे यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नही है। 

महात्मा बुद्ध वर्धंभान महावीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य मे बुद्ध का जो जीवन- 
वृत्तान्त दिया गया है, उससे सूचित होता है कि जब बुद्ध शाक्यो के राज्य मे जा रहे थे तो 
उन्हें यह सूचना मिली कि पावापुरी में महावीर का निर्वाण हो गया है। इसके कुछ समय 
बाद तकबुद्ध जीवित रहे, और ४८ ६ई० पृ० के लगभग उन्होने अपनी जीवनलछीला समाप्त 
की। बुद्ध के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में मी अनेक मत हैं । कतिपय विद्वानों ने उनका 
निर्वाणकाल ५४३ ई० पू० मे प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पू० मे और कुछ ने 
४८३ ई० पू० मे। इन मतो पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नही है। पर 
सब विद्वान इस बात पर सहमत है, कि बुद्ध का काल भी छठी सदी ई० पू० मे ही था । 
बौद्ध धर्म का साहित्य लका, चीन, बरमा आदि विदेशों मे भी विद्यमान है। चीन मे तो 
एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है. जिससे बिन्दुओ द्वारा बुद्ध के काल का परिगणन किया 
गया है। चीनी रिकार्ड के अनुसार बुद्ध का निर्वाण वर्ष ४८६ ई० पृ० में ठहरता है, जो 
मत अधिक सगत है। क्योंकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत 
के अप्टाज़िक धर्म के प्रचार के लिये अनुपम उद्योग किया था, अत बौद्ध साहित्य में यह 
स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बुद्ध के निर्वाण के कितने समय पश्चात्‌ मगध 
का राज्य प्राप्त किया। दीपवसो के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात्‌ 
राज्य की प्राप्ति की थी, और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ था। यदि बुद्ध के 
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निर्वाण काछ को ४८६ ई० पू० मे माना जाए, तो अशोक की राज्यप्राप्ति का वर्ष २७२ 
ई० पू० निर्धारित होता है, और राज्याभिषेक का २६८ ई० पू० । इस प्रकार यह स्पष्ट 
है, कि बौद्ध और जैन अनुश्रुतियो के अनुसार मौय॑ वंश के प्रारम्म को चौथी सदी ई० पू० 
से पूर्व नहीं ले जाया जा सकता, और श्री नारायण शास्त्री द्वारा इस वश के काल को 
जो सोलहवी सदी ई० पू० से प्रारम्भ हुआ निश्चित किया गया है, वह स्वीकार नहीं हो 
सकता । 

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्थापित मत सर्वथा उपेक्षणीय नही है, पर ऐति- 
हासिक श्योध की वत॑मान दशा मे उसे मान्य समझ सकना कठित है। इसी कारण इस 
ग्रन्थ में हमने विद्वानों द्वारा अभिमत मन्तव्य के अनुसार ही मौर्य राजाओ के तिथिक्रम 
को स्वीकार किया है। 


तीसरा अध्याय 


मागध साम्राज्य का विकास 


(१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 


प्राचीत काल में भारत मे बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। मगघ के प्रतापी 
और विजिगीषु राजाओं ने इन सबको जीत कर अपने अघीन किया, और भारत के बहुत 
बड़े भाग मे एक विशाल तथा शक्तिश्ञाली साम्राज्य की स्थापना की । मौ्यें वश के शासन 
काल मे मगध का यह साम्राज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया था। चन्द्रगुप्त 
और बिन्दुसार जैसे मौर्य राजा अत्यन्त वीर थे, पर मगधघ के विशाल साम्राज्य के निर्माण 
का सम्पूर्ण श्रेय उन्ही को नही दिया जा सकता। उनसे पूर्व भी मगध के बाहँद्रथ, बैशुनाग, 
नन्‍्द आदि राजवश्यो के राजा अन्य राज्यो को जीत कर एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण 
के लिये तत्पर थे, और उन्हे अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी। मगध के इस उत्कर्ष 
को भली भाँति समझने के लिये मौर्यों से पूर्व के इतिहास का भी सक्षेप के साथ उल्लेख करना 
उपयोगी होगा । 

भारत के प्राचीनतम राजबशो में अयोध्या का ऐक्ष्वाकव (सूर्य) वश, प्रतिप्ठान का 
ऐल वंश और हस्तिनापुर का भारत वश सर्वंप्रधान थे। ऐक्ष्वाकव वश में मान्धाता नाम का 
एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पुराणों मे चक्रवर्ती और सम्राट्‌' कहा गया है। 
उसके सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्ुति मे कहा गया है, कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और 
जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के शासन मे था। मान्घाता के वंश मे ही 
दिलीप, मगीरथ और रघु जैसे राजा हुए, जो बडे प्रतापी थे। रघु के दिग्विजय का विशद 
वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुबश मे किया है। रामचन्द्र मी 
इसी ऐवाकव वह मे उत्पन्न हुए थे। ऐल वश के राजाओ मे कार्त॑वीर्य अर्जुन महान्‌ विजेता 
था। पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार उसने दक्षिण मे नमंदा नदी से लेकर उत्तर मे 
हिमालय तक विजय की थी। हस्तिनापुर के भारतवशी राजाओं मे दुष्य्त और भरत 
बड़े प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट कहा गया है। पश्चिम में सरस्वती 
नदी से प्रारम्भ कर पूर्व मे अयोध्या के समीप तक के सब प्रदेश मरत के सीधे शासन मे थे, 
और उत्तर भारत के अन्य बहुत-से राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । अनेक 
विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का मारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पडा 
है। इसमें सन्देह नही, कि प्राचीन काल में मारत मे बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होने कि 
पड़ौस के अन्य राज्यों को जीत कर चत्रवर्ती और सम्राट के पद प्राप्त किये थे। 

दि 
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ऐतरेय ब्राह्मण में काषवेय तुर, साहदेव्य, सोमक, साञर्ज॑य, सहदेव, बैदर्भ मीम, गान्धार 
जग्नजित्‌, बम्र,, सुदास आदि बहुत-से राजाओ के नाम देकर उनके विषय में यह कहा है कि 
मे सब राजा सब दिशाओ से बलि (कर, में ट, उपहार ) ग्रहण करते हुए आसुरादित्य के समान 
श्री से प्रतिष्ठापित थे। इसी प्रकार मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे सुद्युम्न, मूरिश्ुम्त, इख्युम्त, 
कुबलयाश्व, यौवनाइ्व, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्वरीश, स्वर्याति, मरत आदि 
बहुत-से राजाओ के नाम देकर उनके लिये महाधनुध॑र' और चत्रवर्ती' विशेषणो का प्रयोग 
किया है। इनमे से अनेक राजा ऐसे भी है, जिनके विषय में पौराणिक अनुश्रुति द्वारा 
अनेक महत्त्वगूर्ण बाने जानी जा सकती हूँ। प्राचीन भारत मे प्रत्येक शक्तिशाली राजा की 
यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, क्रि राजसूध, वाजपेय और अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान कर 
चक्रवर्ती और सम्राट पदों को प्राप्त करे। शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है-- राजा के लिये 
ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता हैं।” जो राजा सम्राट्‌ का 
पद प्राप्त करना चाहे, उसके लिये वाजपेय यज्ञ का विधान था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
“वाजपेय से सम्राट्‌ बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्राद्‌ बनने 
की कामना करे।' सार्वभौम और चत्रवर्ती का पद प्राप्त करने के छिये अश्वमेघ यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था। इस यज्ञ मे यज्ञीय अश्व को विविध आमूपणों ढ्वारा अलक्ृत 
करके खुला छोड दिया जाता था। अश्व के साथ-साथ सेना चछती थी। यदि कोई राजा 
इस अश्व की गति को रोकने का प्रयत्न करता, तो सेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती थी । 
जब यज्ञीय अश्व सब दिशाओं का परिश्रमण कर वापस लौट आता, तो बिजयी राजा 
ऐल्र महाभिषेक हारा सार्वमोम व चक्रवर्ती पद की प्राप्त करता था। ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
कुरु, पाझुवाऊरू, कोशल आदि के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख क्रिया गया है, जिन्होंने 
अश्वमेध यज्ञ के अनन्तर ऐंचद्र महाभिषेक द्वारा यह सार्वभौम पद प्राप्त किया था। ऐतरेय 
ब्राह्मण के अनुसार कुरु के भारतवशी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजित्‌, यधाश्रौष्टि 
और दौष्यन्ति मरत ने तथा पाझचाल के राजा पैजवन सुदास और दुर्मुख ने सावंभौम पद 
की प्राप्ति की थी। गतपथ ब्राह्मण के अनुसार परीक्षित के वशज जनमेजय, भीमसेन, 
उम्रसेत, श्रुवसेन तथा दौप्यन्ति भरत और शतानीक सत्रजित्‌ कुरुदेश के ऐसे राजा थे, 
जिन्होंने अव्वमेव यज्ञ का अनुष्ठान कर सा्वभौम चत्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कुर 
के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ ब्राह्मण मे पाञ्चाल (यथा क्रैव्य और सत्रासाह), मत्स्य 
(यथा द्वतवन ध्वसन ) और कोशल (यथा पुरुकुत्स) के भी अनेक राजाओं का उल्लेख 
है, जो अश्वमेघ यज्ञ द्वारा सावेमौम पद को प्राप्त करने मे समय हुए थे। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है, कि मारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास में भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने 
कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभौम पद को 
प्राप्त किया था। प्राचीन साहित्य मे इन राजाओ के लिये प्राय: चक्रवर्ती और सार्वभौम 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्जाट्‌ शब्द का नही। भारत के ये राजा अन्य राज्यों को 
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जीत कर अपनी सार्वभौम सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न अवश्य करते थे, पर परास्त 
राजाओ का मूलोच्छेद नही करते थे। वे अन्य राज्यों की स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता को नप्ट 
करना आये मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, और उनसे अघीनता स्वीकृत करा लेना ही पर्याप्त 
समझते थे। आर्य राजाओं के साम्राज्यवाद का यही रूप था । 

प्र मारत के कतिपय जनपदों में एक अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद का भी विकास 
हो रहा था। मगध, अग और बंग सदृश प्राच्य राज्यों के राजाओं में यह प्रवृत्ति विकसित 
होने लगी थी, कि वे अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट न हो जाएँ, अपितु 
उनका मूलोच्छेद करके उनके राज्यो को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लें। महाभारत 
के समय में मगध का जरासन्ध इसी प्रकार का राजा था, जो अन्य राजाओं का मूलोच्छेद 
कर अपना विज्ञाल साम्राज्य स्थापित करने में तत्पर था। महाभारत में सकलित एक 
अनुश्रुति के अनुसार “जिस प्रकार सिह महाहस्तियो को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा 
में बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाओ को परास्त कर उन्हें गिरिब्रज 
मे कंद कर रखा था। राजाओ के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (यज्ञ मे राजाओं की 
बलि देने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने अत्यन्त कठोर तप करके उमापति महादेव को 
सतुष्ट किया था, और एक-एक करके राजाओं को परास्त कर अपने पास कद कर 
ब्यिा था।” 

जरासन्ध का पूर्ववर्ती मागघ राजा दीघ॑ भी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने 
साम्राज्य का विकास करने मे तत्पर था। महाभारत में उसके सम्बन्ध में यह लिखा है, 
कि उसने बहुत-से राजाओं को हानि पहुँचायी हुई थी, बहुत-से महीपष उससे नुकसान 
उठाये हुए थे, और इसी कारण उसे अपने बल का बहुत घमण्ड था। 

मगध सदृश प्राच्य जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख 
ऐतरेय ब्राह्मण मे भी विद्यमान है। वहाँ लिखा है--प्राच्य दिशा मे प्राच्यो के जो राजा हैं, 
उनका अभिषेक साम्राज्य के लिये ही होता है। अभिषिकत होने पर ही वे सम्राट कहाते है । 
महाभारत के समय के दीर्घे और जरासन्ध इसी प्रकार के मागघ राजा थे, जिन्होने कि सम्राट 
पद प्राप्त किया हुआ था। चत्रवर्ती और सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिये तो भारत के 
सभी आये राजा प्रयत्नशीर रहा करते थे, पर सम्राट्‌ पद की प्राप्ति प्राच्य राजाओ की 
ही विशेषता थी । वस्तुत., मगध के राजाओं ने मारत के इतिहास मे एक नये प्रकार के 
साम्राज्यवाद का प्रारम्म किया था, जो कि आये मर्यादा के विपरीत था। मगध मे यह 
प्रवृत्ति किन कारणों से विकसित हुई, इस प्रश्न पर हम इसी अध्याय मे आगे चलकर विचार 
करेगे। पर यह सुनिश्चित है, कि जरासन्ध और उसके समय से पूर्व ही मगध मे 
साम्राज्य की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मौर्य वंश के 
राजा भारत मे एक अत्यन्त विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण मे सफल 
हो सके थे। 


<ं मौये साम्राज्य का इतिहास 


(२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद 


महाभारत के समय मे अन्धक-वृष्णि संघ के सघ-मुख्य' कृष्ण की प्रेरणा से इन्द्रप्रस्थ 
के पाण्डवो द्वारा जरासन्ध की शक्ति का अन्त किया गया था। जरासन्ध के मरते ही उसका 
शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और इन्द्रप्रस्थ के राजा युविष्ठिर का साहाय्य 
पाकर वे अधीनस्थ राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, जो पहले मगध के अबीन थे। महा- 
मारत के युद्ध के बाद कई सदियो तक मगव की राजशक्ति विशेष प्रबल नही हो सकी । 
बौद्ध युग मे एक बार फिर मगध की शक्ति का उत्कप॑ प्रारम्भ हुआ, जो मौ्य राजाओं 
के शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । मगध के इस उत्कर्प को भली भाँति 
समझने के लिये बौद्ध युग के अन्य राज्यों को भी दृष्टि मे रखना होगा। बौद्ध साहित्य मे 
अनेक स्थानों पर सोलह महाजनपदो का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में जो 
बहुत-से छोट-छोट राज्य थे, उन्हे 'जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध 
युग तक भारत के वहुत-स पुराने जनपदो की स्वत्तन्त्रता और पृथक सत्ता का अच्त हो 
गया था, और उनका स्थान सोलह शक्तिशाली जनतपदों ने ले लिया था, जो अब 'महा- 
जनपद कहलाने लगे थे। बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-अग, 
मगष, काशी, कोशल, यजि ( वज्जि), महल, वत्स, चेदि, पाचाछ, कुरु, भत्स्य, शूरसेन, 
अश्मक, अवस्ति, गान्बार और कम्बोज । इन महाजनपरों में से कुछ (जैसे अग, मगध, 
काशी, कोशल, वत्म, चेंदि, कम्बोज और अवन्ति) में वशक्रमानुगत राजाओं का शासन 
था, और कुछ (जैसे वृजि, मल्ल, पाचाल, कुरु, कम्बोज आदि) में गणतन्त्र शासनों की 
सत्ता थी। इनमें मगध, कोशल, वत्म ओर अवन्ति के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे । 
बौद्ध युग के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्त्ववूणं घटना यह है, क्रि मग॒व के राजा 
इनमे से बहुत-सें महाजनपदों को जीव कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस 
अ्रकार उन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग को प्रशस्त कर दिया । 
बोद्ध युग के इन सोछह महा जतयदो की भौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक दशा 
का सक्षिप्त परिचय मागघ साम्राज्य के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये उपयोगी है । 
(१) अज्जु--इस महाजनपद की स्थिति मगध के ठीक पूर्व मे थी । मगघ और अड्ड 
के बीच मे चम्पा नदी बहती थी, जो इन दोनों जतपदों की सीमा का कार्य करती थी। अग 
की राजवानी का नाम भो चम्पा था, जिसे उस समय भारत के छ बड़े नगरो में गिना जाता 
था। चम्पा नगरी पूर्वी देशों के व्यापार का वडा केंद्र थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक 
प्रदेशों में मारतीयों ने जो उपनिवेश वाद की सदियों में बसाये थे, उनमें भी अग और 
चम्पा के निवात्तियों का महत्वपूर्ग कर्तुत्तत्था। दक्षिणी अनाम के क्षेत्र में मारतीयों के एक 
उपनिवेश का नाम ही चम्पाथा। निस्सन्देह अग जनपद की राजवानी के नाम पर ही 
उसका यह नाम रखा गया था । 
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मगध और अद्भू जनपदों की सीमा मिलती थी, अतः उनमे परस्पर सघर्ष होना स्वामा- 
विक था। अज्ज भी एक प्राच्य जनपद था, और उसमे मी साम्नाज्य-विस्तार की प्रवृत्ति 
विद्यमान थी। वहाँ भी अनेक ऐसे राजा हुए, जिन्होने कि पडौस के राज्यो को जीत कर 
अपने अधीन करने का प्रयत्न किया । विघुर पण्डित जातक में राजगृह को अग जनपद के 
अन्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया गया है! राजगृह मगध की राजधानी था। उसका 
अज्भ के अन्यतम नगर के रूप मे उल्लिखित किया जाना यह सूचित करता है, कि किसी 
समय अज्ज के राजाओं ने मगध को भी जीत लिया था। पर अज्भ न देर तक मगघ को 
अपने अधीन रख सका, और न अपनी स्वतन्त्र सत्ता को ही कायम रख सका। छठी सदी ई० 
पू० के मध्य तक अड़ मगध की अधीनता में आ चुका था। वहाँ का अन्तिम राजा ब्रह्मदत्त 
था, मगध के युवराज श्रेणिक विम्बिसार ने जिसे मारकर चम्पा पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था। इस समय से अद्भू मगध के राज्य के अन्तर्गत हो गया, और फिर कभी 
स्वतन्त्रता प्राप्त नही कर सका ! । 

(२) सगध--दक्षिणी बिहार के गया और पटना जिलो के प्रदेश में प्राचीन समय 
मे मगध जनपद की स्थिति थी । इसके उत्तर मे गड़ा नदी थी, और पश्चिम मे सोण नदी । 
अम्पा नदी इसकी पूर्वी सीमा थी, और इसके दक्षिण में विन्ध्याचल की पर्वतमाला थी। 
मगध की प्राचीन राजघानी का नाम गिरिब्रज था। इसके समीप ही बाद में राजगृह नामक 
नये नगर का निर्माण हुआ, जिसने पुराने गिरित्रज का स्थान ले लिया | गिरिब्रज और 
राजगृह की स्थिति वतंमान समय के राजगिर के समीप ही थी। महाभारत के समय में 
मगध का राजा जरासन्ध था, जो बाहँद्रथ वश का था । इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो के उत्कर्ष 
के कारण जब जरासघ का पतन हुआ, तो मगध की शक्ति बहुत क्षीण हो गई। पर बाद में 
जरासन्ध के अन्यतम वजज श्रुतअऊजय के समय में मग्रध की शक्ति का पुनरुत्थान प्रारम्भ 
हुआ। पुराणों में श्रुतञ्जव को महाबरू' 'महावाहु' और महाबुद्धिपराक्रम' कहा गया 
है। प्रतीत होता है कि इस राजा के प्रयत्न से मगध एक वार फिर साम्राज्य-विस्तार की 
दिशा में अग्रसर हुआ था, और उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की स्मृति उसके पीछे भी 
विरकाल तक कायम रही थी । 


बाहंद्रथ वश का अन्तिम राजा रिपुञ्जय था। उसके अमात्य पुलिक ने अपने स्वामी 
के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाछा, और अपने पुत्र बारूक को मगध के राजसहासन पर 
आसोन कराया। पुराणों मे पुलिक को 'प्रणत-सामन्त' और “नयवजित' विशेषणों से 
विभूषित किया गया है। निस्सन्देह, वह एक शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, 
जो मगध के पुराने बाहद्रथ वश का अन्त करने में समर्थ हुआ था। पर मगघ मे पुलिक के 
वश का शासन भी देर तक कायम नहीं रह सका। मद्दविय नामक एक वीर पुरुष ने 
पुलिक के पृत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे मार कर मगव के राजसिहासन 
पर स्वयं अधिकार कर लिया। पुलिक द्वारा प्रारम्भ की गई परम्परा का अनुसरण 
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कर भट्टिय भी स्वयं राजगही पर नहीं बैठा, अपितु प्रपने पुत्र बिस्थिसार को उसते 
राजा के पद पर अभिषिक्‍त किया। प्राचीन साहित्य मे भट्टिय और बिम्बिसार दोनों को 
'श्रेणिय' कहा गया है। मगध की सैन्य शक्ति मे श्रेणी-बल' का बहुत महत्त्व था। उस 
काल सें सैनिको की श्रेणियाँ (6५४४०) पृथक्‌ रूप से सगठित होती थी, और इनमे 
संगठित सैतिकी का पेशा ही युद्ध करना हुआ करता था। सम्मवत', भट्टिय इसी प्रकार की 
एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणि का नेता था, और इसीलिये वह श्रेणिय' कहाता था। महात्मा 
बुद्ध के समय में श्रणिय विम्बिसार ही मगध का राजा था। वह अत्यन्त प्रतापी और बिजि- 
गीषु था, और मगघ की पुरानी परम्परा का अनुसरण कर साम्राज्य-विस्तार के लिये तत्पर 
था। अज्भ जनपद की पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता का उसी के द्वारा अन्त किया गया और उत्तर, 
पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओ मे भी उसने अनेक राज्यो के विरुद्ध युद्ध किये । बिम्विसार 
का उत्तराधिकारी राजा अजातशत्रु हुआ, जिसने न केवल अवन्ति के राजा के आक्रमण 
से मगघ की रक्षा ही की, अपितु वज्जि-सघ को परास्त कर उत्तरी बिहार मे अपनी शक्ति 
का विस्तार किया । 

(३) काशी--इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी नगरी थी। जातक कथाओं 
के अनुसार वाराणसी का विस्तार बारह योजनों मे था, और वह भारत की सबसे बडी 
नगरी थी। उसके राजा भी बडे प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी थे। काशी जनपद के पडोस 
मे ही कोशल जनपद की स्थिति थी, जिसकी राजघानी श्रावस्ती थी। काशी और कोशल 
मे प्राय संघर्ष होता रहता था। जातक कथाओं से सूचित होता है, कि अनेक बार काशी के 
राजा कोशल को जीतने मे भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजघानी श्रावस्ती पर उन्होने 
अधिकार भी कर लिया था। सोननन्द जातक में तो यहाँ तक लिखा है, कि काशी के राजा 
मनोज ने कोसलछ, अग और मगध--तीनो जनपदो को जीत कर अपने अधीन किया हुआ 
था। पर काज्ञी का यह उत्कष॑ देर तक कायम नहीं रह सका। बाद मे कोसल के राजाओं 
ने उसे जीत लिया, और अपने राज्य के अन्तगंत कर लिया | 

(४) कोशल---इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिरावती 
(राप्ती ) नदी के तट पर स्थित थी। कोशल की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) 
थी। इस जनपद के पश्चिम मे गोमती नदी, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर मे 
नैपाल की पर्वत माछा और दक्षिण मे स्पन्दिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध प्रदेश 
प्राय वही है, जो प्राचीन समय मे कोशछ महाजनपद था। इस मे एऐंक्वाकव वंश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे। पुराणों मे इस ऐक्ष्वाकव वश की वशावल्लि अविकल रूप से दी गई है। 
छठी सदी ई० पृ० के प्रारम्भ मे कोश का राजा महाकोशल था, जिसकी कन्या का विवाह 

मगधराज श्रेणिय बिम्विसार के साथ हुआ था। इस समय तक काशी जनपद की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी, ओर उसके अनेक प्रदेश कोशल की अधघीनता तथा स्वत्त्व मे आ चुके थे । 
यही कारण है, कि जब महाकोशल ने अपनी कन्या का विवाह विस्बिसार के साथ किया, 
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तो उसने उसके स्नान और प्रसाधन का खर्च चलाने के लिए दहेज के रूप में काशी का एक 
प्रदेश उसे प्रदान किया था । 

महाकोशल के बाद उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ (पसेनदी) श्रावस्ती के राजसिहासन पर 
आएूढ़ हुआ। उसके शासन काल में न केवल सम्पूर्ण काशी जनपद कोशल की अधीनता मे 
आ गया, अपितु अनेक गण-राज्यो की स्वतन्त्रता भी उस द्वारा समाप्त की गई। शाक्य 
गण और मल्लगण को जीत कर अपने अधीन करना राजा प्रसेनजित का ही कार्य था । 
प्रसेनजित्‌ का पुत्र विरुद्धक (विड्ड् ) था, जो अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वा- 
काक्षी था । शाक्यगण की स्वतन्त्रता का अन्तिम रूप से अन्त उसी द्वारा किया गया । 
प्रसेनजित्‌ और विरुद्धक महात्मा ब॒द्ध के समकालीन थे। बुद्ध अनेक बार कोशल की 
राजधानी श्रावस्ती में गये भी थे । इसमे सन्देह नही, कि बौद्ध युग के जनपदो में कोशल 
अत्यन्त शक्तिशाली था, और अन्य राज्यों को जीत कर अपने उत्कर्ष के लिये भी प्रयत्न- 
शील था। काशी को जीत लेने के कारण उसकी पूर्वी सीमा मगध के साथ आ लगी थी । 
पर कोशल के राजा मगध की शक्ति से मली भाँति परिचित थे। इसीलिये उन्होने उससे 
मैत्री माव रखना ही हितकर समझा था। महाकोशल ने अपनी पुत्री का विवाह मगधराज 
विम्बिसार के साथ किया था, यह अमी ऊपर लिखा जा चुका है। प्रसेनजित्‌ ने मी अपनी 
पुत्री वजिका का विवाह बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ कर दिया था, ताकि कोशल 
और मगध में सघर्ष न होने पाए। 

(५) वृजि या बज्जि--यह एक सघ का नाम था, जिसमे आठ गण-राज्य सम्मिलित 
थे। इन आठ गण-राज्यों मे विदेह, लिच्छवि, ज्ञातृक और वृजि सर्वेप्रधान थे । अन्य 
चार गण कौन-से थे, यह सुनिश्चित रूप से ज्ञात नही है। सूत्रकृदग के एक सदर्भ में उग्र, 
भोग, ऐक्ष्याकव और कौरव का लिच्छवियों और ज्ञातृको के साथ उल्लेख किया गया है। 
सम्भव है, कि अन्य चार गणों के ये ही नाम हो, पर यह केवल कल्पना मात्र है। विदेह 
गण की राजधानी मिथिला थी, और ज्ञातृक गण की कुण्डग्राम। लिच्छवि और व॒ृजि गणो 
की राजवानी वैशाली थी । वही सम्पूर्ण वुजि-सघ (जिसमे आठ गणराज्य सम्मिलित 
थे) की भी राजधानी थी। वर्तमान समय के बिहार राज्य मे गगा नदी के उत्तर और 
हिमालय के दक्षिण मे उत्तरी बिहार के जो प्रदेश है, उसे त्तिरहुत कहते है। वृजिया 
वज्जि-सघ की स्थिति वही पर थी। महात्मा बुद्ध के समय मे यह वज्जि-सघ अत्यन्त समृद्ध 
तथा शक्तिशाली था, और इसी के ग्रण-तन्त्र शासन को आदर्श बनाकर बुद्ध ने अपने 
मिक्षुसंघ के सगठन के स्वरूप तथा नियमों का निर्धारण किया था । 


मिथिला के विदेह जनपद का शासन पहले राजतन्त्र था। वहाँ के बशक्रमानुगत 
राजा जनक कहाते थे। पर छठी सदी ई० पू० तक इस जनपद से राजतन्त्र शासन का 
अन्त होकर गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। शान्ति पर्व (महाभारत ) में लिखा 
है, कि विदेह का राजा जनक ब्रह्मश्ञान में इतना लीन हो गया था, कि उसे मोक्ष दृष्टिगोचर 
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होने छगा था। इन्द्र से विहीन तथा विमुक्त दशा को पहुँच कर उसने राज्य कार्य की उपेक्षा 
करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी कारण उसकी यह मनोवृत्ति हो गई थी--जब मैं 
सर्वथा अकि्चन हो जाऊँ, जब मेरे पास कुछ न रहे, तभी मुझे अनन्त धन की प्राप्ति होगी । 
यदि मिथिला अग्ति द्वारा भस्म भी हो जाए, तो उससे मेरा तो कुछ भस्म नही होता । 
जिस राजा की यह भनोवृत्ति हो, वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यो का कभी पालन नही कर 
सकता। सम्मवत , इसी कारण प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विदेह से राज- 
तन्त्र शासन का अन्त कर गणतन्त्र की स्थापना की । सम्मभवत', विदेह के इस जनक राजा 
का व्यक्तिगत नाम कराल था, जिसके बन्धु-बान्धवों के साथ विनाश होने का उल्लेख कौट- 
लीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है।' लिच्छवि और वज्जि गणों तथा वज्जि-संध की राज 
घानी वैशाली थी, विष्णुपुराण के अनुसार जिसका सस्थापक ऐक्ष्वाकव वश्ञ के राजा तृण- 
बिन्दु का पुत्र विशाल था। सम्मवत., मिथिला के समान वेशाली मे भी पहले राजतत्त्र 
की सत्ता थी, और बाद में वहाँ का शासन गणतन्त्र के रूप मे परिवर्तित हो गया था । 
वैशाली अत्यन्त भव्य और समृद्धिशाली नगरी थी | जातक कथाओं के अनुसार 
वैशाली तीन प्राचीरों से घिरी हुई थी, और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गव्यूति 
की दूरी पर स्थित थी। इन प्राचीरों मे तीन विज्ञाल प्रवेश द्वार थे, जो ऊचे तोरणो और 
बरर्जों से सुशोमित थे । ललित-विस्तार मे वैशाली का वर्णन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, 
वेभवशाली, धनधान्य से भरपूर, अत्यन्त रमणीक, वहुत-से मनुष्यों से परिपूर्ण, विविध 
प्रकार की इमारतों से सुसज्जित, और बाग, पार्क, उद्यान आदि से समलकृत कहा गया है । 
वर्तेमाल समय के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले मे बसाड नामक एक गाँव है, जो गण्डक 
नदी के वॉये तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय मे वैशाली नगरी विद्यमान थी। 


वज्जि-सघ और उसके अन्तर्गत गणराज्यों की स्वतन्त्रता का अन्त मगव के राजा 
अजातशत्रु द्वारा अपने अमात्य वत्सकार की सहायता से किया गया। 


(६) मल्‍ल--यह महाजनपद भी एक सघ के रूप मे था, जिसमे दो गण-राज्य सम्मि- 
लित थे--कुण्ीतारा के मल और पावा के मल्ल। इस संघराज्य की स्थिति वज्जि-सघ 
के टीक़ पश्चिम में थी। पूर्वी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) मे कसिया के समीप एक विशाल 
स्मूप में एक तांम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर “(परिनि) पवईणिचैत्ये ताम्रपट्ट इति' शब्द 
उत्कीर्ण हैं। इससे अब यह युस्पष्ट हो गया है, कि जहाँ अब कसिया है, वही पर प्राचीन 
समय में कुशीनारा की स्थिति थी, और यही कुशीनारा के मल्‍्ल-गण का प्रदेश था| पावा की 


१. अपि गाथा पुरा गीतां जनकेन बदन्‍्त्युत । 
निदृन्देन विमुक्‍्तेन मोक्ष समनुपद्यता॥ 
अनन्त बत मे वित्त यस्य में नास्ति किझ्यन । 
मिथिलयां प्रदीप्तायां न मे किडि्चत्प्दह्मते ॥! महाभारत, शान्तिपर्व १७।१८-१९॥ 
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स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतमेद है। पर यह नगरी भी गोरखपुर के क्षेत्र 
में ही थी, और बौद्ध युग का मल्‍्ल-संघ इसी प्रदेश मे विद्यमान था। मल्ल-संघ की स्वतन्त्रता 
का अन्त भी मगघ के राजा अजातशत्रु द्वारा किया गया था । 

(७) वत्स--यह एक राजतन्त्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 
इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले मे यमुना के तट पर कोसम नामक गाँव में उपलब्ध 
हुए है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जनमेजय के वशज (चौथी पीढ़ी मे) निचक्ष्‌ के 
समय मे हस्तिनापुर गंगा की बाढ मे बह गया था, जिससे विवश होकर राजा निचक्षु 
कौशाम्बी मे जा बसा था। निचक्षु के उत्तराधिकारियो ने कौशाम्बी मे अच्छी ख्याति प्राप्त 
की, और वहाँ अनेक प्रतापी व शक्तिशाली राजा हुए। बुद्ध के समय मे कौशाम्बी (वत्स 
महाजनपद ) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र था, और प्राचीन कौरव 
या भारत वच् मे उत्पन्न हुआ था । संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण 
है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तर संघर्ष रहा। इसी संघर्ष को लेकर महाकवि 
भास ने 'स्वप्नवासवदत्ता' और 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' नामक नाटक लिखें थे, और कथा- 
सरित्सागर तथा बुहत्कथामऊ-जरी में भी इस सम्बन्ध मे कथाएँ विद्यमान हैं। उदयन जहाँ 
उत्कट वीर था, वहाँ चतुर राजनीतिज्न मी था। वह भली भाँति अनुमव करता था, कि 
अवन्ति और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यो को जीत कर अपने अघीन कर सकना सुगम 
नहीं होगा । अत उसने इन दोनो राज्यों के साथ सन्धिया कर ली थी, और अपनी शक्ति का 
उपयोग काशी, बग आदि अन्य राज्यो को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनुश्रुति के 
अनुसार उदयन ने पूर्व मे बग और कलिज्ज की विजय की थी, और दक्षिण में चोल और 
केरल राज्यों की । कथासरित्सागर मे उसकी दिग्विजय का जो वर्णन है, उसमे छाट 
देश (दक्षिणी गूजरात मे ), सिन्ध, पारसीक आदि देशो के भी उदयन द्वारा जीते जाने का 
उल्लेख है। सम्मव है, कि इस वर्णन मे अनिशयोक्ति से काम लिया गया हो । पर इसे 
पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि उदयन एक शक्तिशाली और महत्त्वा- 
काक्षी राजा था। उसकी कीति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक-- 
सभी प्रकार के भारतीय साहित्य में उदयन-विपयक कथाएँ विशद रूप से उपलब्ध है । 
उसकी मृत्यु के सदियों पश्चात्‌ तक उसकी कथाएँ सर्वसाधारण जनता मे प्रचलित रही । 
कालिदास ने मेघदूतम्‌' में मेघ से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहा उन ग्राम- 
बुद्धों से मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओ के जानकार हैं । 

उदयन के पठ्चात्‌ चार अन्य राजाओ ने कौझ्षाम्वी मे शासन किया। पर ये राजा 
देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नही रख सके । मगध के सम्नाटो ने वत्स देश को भी 
जीत कर अपने अधीन कर लिया । 

(८) चेदि--वर्तमान समय के बुन्देलखण्ड का पूर्वी भाग ही प्राचीन काल में चेदि 
महाजनपद था। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के 
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तट पर स्थित थी । जातक कथाओ में इसी को सोत्थिवती नगरी कहा गया है। पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार हस्तिनापुर के भारत व मे उत्पन्न राजा वसु ने चेदि को जीत कर अपने 
अधीन किया था, और उसके वशज वहां चिरकाल तक शासन करते रहे थे। बौद्धकाल तक 
भी चेदि एक स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य था, जो बाद मे मगध के विजिगीषु राजाओ द्वारा जीत 
लिया गया । 

(९) पांचाल--इस महाजनपद की स्थिति कोशल ओर वत्स के पश्चिम में तथा 
चेदि के उत्तर में थी। प्राचीन समय मे यह जनपद दो भागों मे विभकत था, उत्तर पाचाल 
और दक्षिण पाचाऊ। वर्तमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर-पाचाल को तथा कानपुर व फरंखा- 
बाद के जिछे दक्षिण पाचाल को सूचित करते है । उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छत्र 
थी, और दक्षिण पाञउचाल की काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले मे आंवछा नाम का 
कसबा है, जिससे सात मील के लगभग दूर प्राचीन अहिच्छत्र के अवशेष अब भी विद्यमान 
हैं । काम्पिल्य गगा के तट पर कन्नौज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पाचाल जनपदो 
को गया नदी विभकत करती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कुछ और पाचाल भारतीय धर्म, 
सभ्यता और सस्क्ृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विदेह के तत््वचिन्तक राजा जनक की राज- 
सभा में जो विद्वान्‌ व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमे कुरु-पाञचाल के ब्राह्मणो का स्थान 
सर्वोच्च था। महामारत के समय मे पाअचाल का राजा द्वुपद था, जिसकी कन्या द्रौपदी का 
विवाह पाण्डव अर्जुन के साथ हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थों मे पाऊचाल के अनेक ऐसे राजाओं का 
उल्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली थे और जिन्होंने दूर-दूर तक पृथिबी की विजय की थी । 
ऐसे एक राजा का नाम दुर्मुव था। छठी सदी ईस्वी पूर्व के प्रारम्भ तक भी पाञ्चाल में 
राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र मे काम्पिल्य के राजा 
सञ्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजसिहासन का परित्याग कर मुनि क्षत रवीकार कर 
लिया था। पर बाद में विदेह जनपद के समान पाड्चाल से भी राजतन्त्र ब्रासनन का अन्त 
हो गया, और वहाँ गणतन्त्र शासन स्थापित हुआ । कौटलीय अर्थन्नास्त्र मे पाठ्चाल को 
गणना 'राजशब्दोपजीवि' सधो में की गई है । 

(१०) कुरु--इस महाजनपद की राजवानी इन्द्रप्रस्थ थी । इस नगरी की स्थिति 
वर्तेमान दिल्ली के समीप यमुना नदी के तट पर थी । मेरठ, दिल्‍ली और उनके समीप के 
प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे। जातक कथाओं मे कुछ के अन्य भी अनेक नगरो का उल्लेख 
है, जिनमें हत्थिनीपुर (हस्तिनापुर), थुल्लकोट्ठित, कुण्डी और वारणावन मुख्य हैँ । 

ब्राह्मण ग्रन्थों और महाभारत के समय मे कुरू राज्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली था। 
महाभारत की कथा का सम्बन्ध कुरु देश के कौरवो और पाण्डवो के साथ ही है। दुष्यन्त 
और भरत जैसे प्रतापी राजा कुरु देश के ही थे। पर बौद्ध युग मे इस जनपद की भक्ति 
बहुत कम हो गई थी, और वहाँ राजतन्त्र शासन का अन्त होकर गणतन्त्र शासन स्थापित 
हो गया था । 
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(११) मत्स्य--इस महाजनपद की राजधानी विराट नगर या बैराट थी, जो वर्तमान 
समंय के जयपुर (राजस्थान) क्षेत्र में है। यह जनपद यमुना के पश्चिम तथा कुरु के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित था, और अलवर, जयपुर तथा भरतपुर के प्रदेश इसके अन्तर्गत थे। अत्यन्त 
श्राचीन समय में इसमें मी अनेक ऐसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी थे और जिन्होंने अश्वमेघ 
यज्ञ का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऐसा 
एक राजा ध्वसन द्वैतवन था। पर मत्स्य का राजनीतिक इतिहास प्राय. अज्ञात है। ऐसा 
प्रतीत होता है, कि बौद्ध युग तक भी इस मत्स्य राज्य की पृथक्‌ व स्वतन्त्र रूप से सत्ता 
कायम रही थी, और उत्तरापथ के अन्य राज्यों के समान मगध के विजिगीषु राजाओ ने 
ही उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्त किया था । 

(१२) श्रसेन--इस महाजनपद की राजघानी मथुरा थी, जो कौशाम्बी और इन्द्र- 
प्रस्थ के समान यमूना के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय का प्रसिद्ध अन्धक-वृष्णि 
सघ इसी प्रदेश मे स्थित था। कृष्ण इसी सघके सधमुख्य' थे। मगधके विजिगीषु राजा जरा- 
सन्ध ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अनेक बार अन्धक-वृष्णि संघ पर आक्रमण 
किये थे, और इन्ही आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि सघ श्रसेन को छोडकर 
सुदूर द्वारका मे जा बसा था। अन्धक-वृष्णि सघ के सम्बन्ध मे प्राचीन साहित्य में ऐसे 
निर्देश नही मिलते, जिनसे उसका क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास ज्ञात हो सके। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि बाद में किसी समय अन्धक-वृष्णि लोग पुन शूरसेन देश भे आ बसे थे, और 
उनके जनपद से गणतन्त्र शासन का अन्त होकर वशक्रमानुगत राजाओं का शासन स्थापित 
हो गया था। मज्झ्षिम निकाय मे शूरसेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, जिसका नाम 
अवन्तिपुत्र था। यह शाक्य मुनि बुद्ध के अन्यतम शिष्य महाकच्छान का समकालीन था, 
और इसी द्वारा मथुरा के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। उत्तरी भारत के अन्य 
जनपदों के समान शूरसेन की स्वतन्त्रता का भी मगध द्वारा अन्त किया गया। 

(१३) अक्सक--यह महाजनपद गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था, और 
इसकी राजधानी पोतलू या पोतलि नगरी थो। पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार अश्मक 
के राजा ऐद्वाकव वश के थे, और अश्मक के नाम के एक ऐद्षवाकव कुमार द्वारा ही इस 
राज्य की स्थापना की गई थी। बौद्ध साहित्य में अश्मक के अनेक राजाओं के नाम 
उल्लिखित है, जिससे सूचित होता है कि बौद्ध युग मे इस राज्य मे राजतन्त्र शासन की 
सत्ता थी। 

(१४) अवन्ति--चेदि के दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश आजकल मालवा कहाता है, 
और मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गत है । इसी को प्राचीन काल में अवन्ति महाजनपद या 
अवन्ति-राष्ट्र कहा जाता था। इसकी राजधानी उज्जैनी नगरी थी। बौद्ध काल में यह 
राज्य बहुत क्षक्तिशाली था, और उसके राजा पड़ोस के अन्य राज्यो को जीत कर साम्राज्य- 
निर्माण के लिये तत्पर थे। अवन्ति का बुद्ध का समकालीन राजा महासेन प्रद्योत था, जो 
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वत्स के राजा उदयन को जीत कर अपने अघीन करने के लिये प्रयत्नशील था। बत्स और 
अवन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगध के प्रतापी राजा शिशु- 
नाग सन्दिवर्थन ने आगे चलकर अवन्ति की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया । 

(१५) गासधार---इस महाजनपद की राजधानी तक्षशिलरा थी, जो बौद्ध कालीन 
भारत में विद्या का सबसे बडा केन्द्र था। रावरूपिण्डी, पेशावर और काइ्मीर तथा हिन्दूकुश 
तक फंले हुए पश्चिमोत्तर भारत (अब पाकिस्तान ) के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित 
थे। पौराणिक अनुधति के अनुसार गान्धार के राजा द्ृहचु के वश के थे । द्ृहचु प्रतिष्ठान 
के ऐल बंशी राजा ययाति का पुत्र था, और उसने यमुना तथा सरस्वती नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश मे अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। इसी द्ृहद्यु का एक वशज गान्धार था, 
जिसने भारत (पाकिस्तान) के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश मे एक तये राज्य की स्थापना की थी। 
राजा गान्धार के नाम से ही इस राज्य का नाम गान्धार पडा था। इस जनपद के राजाओं 
के विषय मे अनेक बाते प्राचीन साहित्य मे विद्यमान है, पर उन्हें यहाँ उल्लिखित करना 
उपयोगी नही है। छठी सदी ई० पू० के मध्य भाग में गान्धार के राजासहासन पर राजा 
पुक्कसाति विराजमान था, जो मगधराज विम्बिसार का समकालीन था। गान्धार की 
स्वतन्त्रता का अन्त पहले पश्मिया (ईरान) के राजाओ द्वारा किया गया, और फिर मैंसि- 
डोनियन आकान्ता सिकन्दर द्वारा। बाद मे चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसे मागथ साम्राज्य में सम्मि- 
लित कर लिया । 

(१६) कम्बोज--गान्धार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे का 
बदरूणा का प्रदेश प्राचीन समय में कम्ब्रोज महाजनपद कहाता था। पर सब विद्वान्‌ कस्बोज 
की इस भौगोलिक स्थिति को स्वीकार नहीं करते । अनेक विद्वानों ने कम्बोज को काइमीर 
के पूछ प्रदेश के दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में रिथत प्रतिपादित किया है। महामारत के अनुसार 
कम्बोज की राजधानी का ताम राजपुर था, जिसका उल्लेग्व ह्यएनत्मांगने भी अपने यात्रा- 
विवरण में किया है। कनिधम ने इस राजपुर को काञ्मीर के दक्षिण मे स्थित राजौरी से 
मिलाया है। कम्बोज मे पहले वंच्क्रमानुगत राजाओ का शासन था, पर बाद मे वहाँ गणतन्त्र 
शासन स्थापित हो गया । कौटलीय अर्थज्ास्त्र मे कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजीबि 
संघों मे की गई है। 

इन सोलह महाजनपदों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक जनपदों की बोड् यग में पृथक्‌ 
व स्वतन्त्र रूप मे सत्ता थी। कोशल के उत्तर और मल्लगण के पश्चिमोत्तर मे (आधुनिक 
नेपाल के तराई के प्रदेश मे) शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलबस्तु थी ः बुद्ध 
का जन्म इसी के समीप लुम्बिनिवन मे हुआ था। शाक्य जनपद के पडोस मे ही कोलिय गण 
(राजवानी-रामग्राम ),मोरिय गण (राजवानी-पिप्पलिवन ), बुलि गण (राजधानी- 
अह्लकप्प ), मग्ग गण (राजधानी-सुसुमार) और कालछाम गण (राजवानी-केसपृत्त ) 
की स्थिति थी । 
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गान्धार और कुरु जनपदो के बीच में केकय, मद्रक, जिगर्त और यौधेय जनपद थे । 
यही प्रदेश वर्तमान समय में पजाब (पर्श्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब) कहाता है। और 
अधिक दक्षिण में सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ और सौवीर आदि अन्य जनपदो की स्थिति थी । 
पर बौद्ध साहित्य मे सोलह महाजनपदो का जिस ढंग से उल्लेख हुआ है, उसमे प्रतीत होता 
है कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजनपदों की किसी- 
न-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। वस्तुत , बौद्ध काल में इत सोलह महाजनपदों 
में मी मगध, वत्स, कोशल और अवन्ति---ये चार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ये जहाँ 
अपने समीपवर्ती जनपदों को जीवकर अपने अधीन करने के प्रयत्न मे थे, वहाँ इनमे परस्पर 
संघर्ष भी प्रारम्म हो चुका था। 


(३) मगध का उत्कर्ष 


श्रेणि बल के सेनानी भट्टिय ने मगधराज बालक के विरुद्ध पड़्यन्त्र कर किस प्रकार 
अपने पुत्र विम्विसार को पाटलिपुत्र के राजासहासन पर विठाया, इसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। सम्भवत , राजा बालक का दूसरा नाम कुमारसेन मी था। महाकवि बाण- 
भट्ट ने ह्पचरितम्‌ मे इस पड्यन्त्र का निर्देश किया हे । महाकाल के उत्सव मे महामास 
की बिक्री के कारण जो झगड़ा उठ खडा हुआ था, उससे राम उठाकर श्रेणिय भट्टिय की 
प्रेरणा से तालजघ नामक एक बैताल ने राजा कुमारसेन पर अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया 
और उसे मौत के घाट उतार दिया। वाणभट्ट ने कुमारसेन को जघन्यज' लिखा है। यह 
सम्मव है, कि पुलिक के वशज शुद्ध आयंकुल के न होकर किसी आर्यभिन्न नीच कुछ के हो । 
इस काछ में मगध में आयं-भिन्न सैनिक श्रेणियों की प्रबछता थी और उनके साहसी नेता 
मगध के राज[सहासत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये षड्यन्त्रो में तत्पर रहते 
थे। वबाहेद्रथ वश के राजा रिपुझुजय को 'जधन्यज पुलिक ने मारा, और उसके (पुलिक के ) 
पुत्र बालक या कुमारसन को भट्टिय ने मरवा दिया । 

बिस्बिसार बहुत शक्तिशाली ओर महत्वाकाक्षी राजा था । उसका विवाह कोशल 
की राजकुमारी कोशलूदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज मे 'नहान चुन्न मूल्य” 
के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विम्बिसार को प्राप्त हुआ था। कोशलू के साथ 
बेंवाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मगध को पश्चिम के इस शक्तिणाली महाजनपद से कोई 
भय नहीं रह गया था, और वह निश्चिन्त रूप से पूर्व की ओर साम्राज्य-विस्तार के लिये 
प्रयत्त कर सकता था। सब से पूर्व उसने अग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण 
किया, और उसे जीत कर अपने अधीन कर छिया। इससे कुछ समय पहले अग को वत्स के 
राजा (शतानीक और उसका पुत्र उदयन) अपने अधीन कर चुके थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि वत्स देर तक अग को अपनी अधीनता में नही रख सका था, और अवसर पाकर वह 
स्वतन्त्र हो गया था। पर अग की स्वतन्त्रता देर तक कायम नहीं रह सकी । सगवराज 
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बिस्विसार अंग से केवल अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु मगध की 
पुरानी परम्परा का अनुसरण कर उसने अंगराज ब्रह्मदत्त को मारकर उसके राज्य को 
मागध साम्राज्य के साथ मिला लिया। अग को जीत लेने पर मगध की शक्ति बहुत 
जढ़ गई। अब वह साम्राज्य-विस्तार के उस धोर संघर्ष में प्रवृतत हुआ, जिसका उप्र रूप 
विम्बिसार के पुत्र व उत्तराधिकारी अजातशत्रु के शासन काल मे प्रगट हुआ था। 
मगध की पुरानी राजधानी गिरित्रज़ थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित 
वज्जि-संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नही थी। इस पर वज्जियों के निरन्तर आक्रमण 
होते रहते थे। इन्ही के कारण एक बार गिरिब्रज में भयकर अग्निकाण्ड मी हो गया था । 
बिम्बिसार ने गिरित्रज के उत्तर मे एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नास 
राजगृह था। इसे एक दुर्ग के रूप मे बनाया गया था, ताकि वहाँ से वज्जियो के आक्रमण 
का भलीमाॉँति प्रतिरोध किया जा सके । 
बिम्बिसार के परचात्‌ अजातशत्रु मगध का राजा बना। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार वह 
बडे उहृण्ड स्वभाव का था, और उसने अपने पिता तथा बड़े भाई दर्शक की हत्या कर राज्य 
प्राप्त करने का उद्योग किया था। बिम्बिसार को उसने कारागृह में डाल दिया था, जहाँ 
अन्न और जल के बिना उन्होने प्राण त्याग दिये थे। अजातशत्रु के मय से उसके बडे माई 
दर्शक तथा शीलवन्त और विमलर आदि छोटे भाइयो ने भिक्षुवृत्ति ग्रहण कर ली थी। राज- 
सिहासन पर अधिकार कर लेने के अनन्तर अजातद्त्रु ने पडौस के अन्य राज्यो से युद्ध प्रारम्भ 
किये। पहला युद्ध कोशल महाजनपद के साथ हुआ। चिर काल के सघर्ष के अनन्तर 
मगध और कोशल मे सन्धि हो गई, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये कोशल के 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपनी पुत्री वजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इसी 
भ्रकार की सन्धि पहले भी कोशलू और मग्रध मे हुई थी, जबकि प्रसेनजित्‌ के पिता ने अपनी 
पुत्री कोशलू देवी का विवाह मगघराज ब्रिम्बिसार के साथ किया था। पर पितृघाती 
अजातशत्रु की उहृण्डता से कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ बहुत उद्विग्गन था। इसी कारण इन 
दोनो जतपदो में सन्धि का अन्त होकर एक बार फिर युद्ध तथा सघर्ष का प्रारम्भ हुआ था। 


वज्जि-सघ की स्वतन्त्रता का अन्त अजातशत्रु के शासनकाल की प्रधान घटना है। 
यह पहले लिखा जा चुका है, कि वज्जि-सघ मे आठ गणराज्य सम्मिलित थे और उसकी 
शक्ति बहुत अधिक थी। युद्ध मे उसे परास्त कर सकना मगघराज के लिये सम्भव नही था। 
अत उसने अपने मन्‍्त्री वर्षकार के परामर्स से मेदतीति का आश्रय लिया । अजातशत्र 
की राजसभा मे राजा और मन्‍्त्री मे नकली लडाई प्रदर्शित की गई, और अजातशजत्र ने 
वर्षकार को अपमानित कर अपने राज्य से निकरू जाने का आदेश दिया। राजगृह से 
वहिष्कृत होकर वर्षकार ने वज्जि-सध की राजधानी वैशाली मे आश्रय प्राप्त किया, और 
वहाँ 'भेद' तथा प्रदान' के उपायों से वज्जियों मे फूट डाल दी। जब वर्षकार को विश्वास 
हो गया कि अब वज्जि-सघ मे भलीमॉति फूट पड गई है, तव उसने अजातश्त्रु के पास 
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तुरन्त आक्रमण कर देने के लिये संदेश मेज दिया | गण तथा संघ राज्यों की शक्ति का मुख्य 
आधार उनका संहत' होकर रहना ही होता है। पर वर्षकार की भेदनीति के कारण 
वज्जि-सघ की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। इसीलिये जब अजातश्नत्रु के उस पर आक्रमण 
किया, तो बह उसके सम्मुख नही टिक सका। जैन अनुश्रुति के अनुसार काशी और मल्ल 
जनपद ने इस युद्ध मे वज्जियो की सहायता की थी। सम्मवत., वज्जि-सघ के साथ ही 
काशी और मल्ल जनपद भी इस समय मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, और 
अजातशत्रु ने उन्हें परास्त कर मागघ साम्राज्य मे सम्मिल्ति कर लिया। ४५६ ई० पृ०के 
लगभग अजातशत्रु के शासन का अन्त हुआ। तब तक अग, वज्जि, काशी और मल्‍्ल महाजन- 
पद मगघ की अधीनता में आ चुके थे, और वह भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य 
बन गया था। 

अजातदात्रु के बाद उदायीमद्र, अनुरुद्ध और मुण्ड क्रशः मगध के राजसिंहासन पर 
आरूढ हुए। पर वे मगध के साम्राज्य का विस्तार करने के सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपूर्ण 
कार्य नही कर सके । उदायीभद्र ने पाटल्पुत्र की स्थापना की, और राजगृह के स्थान पर 
उसे अपनी राजधानी बनाया । 

मुण्ड के बाद नागदासक मगघ का राजा बना। उसका प्रधान अमात्य शिशुनाग था। 
नागदासक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यशक्ति शिशुनाग के हाथ मे थी। शिगु- 
नाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर वाहंद्रथ वश के अन्तिम मागव राजा 
रि्पृझजय का प्रधानामात्य पुल्किकि चला था। एक बार फिर मगधघ मे राज्यक्रान्ति हुई । 
नागदासक को राजसिहासन से च्युत कर उसका अमात्य शिशुनाग राजा बन गया। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार पाटलिपुत्र के पौरो, अमात्यों और मन्त्रियों ने नागदासक को राज- 
सिहासन से च्युत कर 'साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग' को राजा के पद पर अभिषिक्‍त किया। 
शिशुनाग अत्यन्त प्रतापी और महत््वाकाक्षी था। उसके शासनकाल मे मागध साम्राज्य 
का ओर भी अधिक विस्तार हुआ। उसके समय की सवसे महत्त्वपूर्ण घटना अबन्ति महा- 
जनपद का मागध साम्राज्य मे सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इसीलिये प्राचीन अनुश्रुति मे 
उसके लिये 'चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी वीर व 
प्रतापी नही थे। अवन्ति का शिशुनाग का समकालीन राजा अवन्‍न्तिवर्धन था। शिशुनाग 
ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवन्ति महाजनपद को मागध साम्राज्य मे 
सम्मिलित कर लिया। सम्मवत , शिशुनाग ने ही अवन्ति के साथ वत्स महाजनपद को 
भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातश्नत्रु द्वारा मगध के उत्कपं के लिये जो महत्त्व- 
पृर्ण कार्य किया गया था, शिशुनागने उसे और आगे बढ़ाया, और अब अवन्ति, वत्स, वज्जि 
और अंग महाजनपद सगध की अधीनता मे आ गये। शिशुनाग का ही दूसरा नाम नन्दि- 
वर्धन था, और उसका शासनकार चौथी सदी ई० पृ० के प्रारम्भ में था। 
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शिशुनाग नन्दिवर्धन का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। कुछ ग्रल्थो में इसे ही कालाशोक 
के नाम से लिखा गया है। इसने कुल २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके शासन-काल के 
दसवें वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वषं पूर्व हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण 
का वर्ष ४८६ ई० पू० के लगभग माना जाता है। अत काकवर्ण महानन्दी का शासन-काल 
३८६-३५८ ई० पू० समझना चाहिये । बौद्ध घर्मं की ह्वितीय धर्मसंगीति (महासभा) 
इसी के समय मे वैशाली में सगठित की गई थी। 
महानन्दी का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि बाणभट्ट ने 'हर्षचरितम्‌' 
में लिखा है, कि नगर के बाहर गले मे छुरी भोक देने से उसकी मृत्यु हुई। जिस पड्यन्त्र 
द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई, उसका नेता महा पद्मनन्द था। यह जाति 
का शुद्र था, और अपने वाल्य तथा युवाकाल मे इसे आजीविका के लिये अनेक कष्ट उठाने 
पड़े थे। पर देखने मे यह अत्यन्त सुन्दर था। धीरे-धीरे महानन्दी की रानी उसके वश मे 
आ गई, और रानी के माध्यम से राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया । 
अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी की हत्या कर दी, और उसके पुत्रों के नाम पर 
वह स्वय राज्य का सञ्चालन करने लगा । महानन्दी के दस पुत्र थे । प्रतीत होता है, कि 
पिता की हत्या के समय वे समी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का क्ृपापात्र 
होने के कारण सब शासन-शक्ति महापञ्म नन्‍्द के हाथो में आ गई थी । बाद में इस महा- 
पद्म नन्द ने महानन्दी के पृत्रो का मी घात करा दिया, और स्वय मगथ का सम्राट्‌ बन गया । 
भारत के प्राचीन इतिहास मे इस महापद्म नन्‍्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पुराणों में 
उसके नाम के साथ सरव्वेक्षत्रान्तक' (सब क्षत्रियों का अन्त करनेवाल्ग ) विशेषण का प्रयोग 
किया गया है, और साथ ही उन राजवशो के नाम भी दिये गये है, जिनका उच्छेद कर उसने 
अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था। ये राजवश निम्नलिखित हँ--एधवाकव, 
पाञ्चाल, काशी, हेहय, कलिड्ध, शूरसेन, मंथि, अश्मक, वीतिहोत्र और कौरव। ऐक्ष्वाकव 
वश का शासन कोशल महाजनपद में था, और कौरव वश का कुरु तथा वत्स महाजनपदों 
में । हैहय वश का शासन अनेक जनपदों में था। उस का मुख्य केन्द्र माहिप्मती नगरी में 
था, और उसकी विभिन्न शाखाओं ने विदर्भ, चेदि आदि मे अपने राज्य स्थापित किये थे । 
बीतिहोत्र वश भी हैहयतवश की ही एक शाखा था। महापद्म नन्द द्वारा जिन राजवशों और 
राज्यों का उच्छेद किया गया, उनकी स्थिति भारत के मध्यदेश तथा उसके समीपवर्ती 
दक्षिणापथ के प्रदेशों मे थी । अश्मक जनपद को जीत छेने के कारण नन्द के साम्राज्य की 
दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुंच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिशुनाग नन्दिवर्धन 
जीत चुका था, और वज्जिसघ को अजातशत्रु | बिम्बिसार ने अग महाजनपद को मागघ 
साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। अब महापद्म नन्‍्द ने पश्चिम मे काशी, कोशल, पाञचाल, 
कुरु और शूरसेन महाजनपदो की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया, और पूर्व मे कलिज्भू 
महाजनपद की। पौराणिक अनुश्नुति मे महापद्म नन्‍्द द्वारा जीते गये जिन राजवशो व राज्यों 
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का उल्लेख है, उनमें से अनेक उससे पूर्व भी मगध की अधीनता मे आ चुके थे। काशी की 
स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता कोशल द्वारा तष्ट की जा चुकी थी, और मंथिल प्रदेश, जिसमे 
वज्जि-संघ विद्यमान था, अजातशत्रु के समय मे ही सगध की अघीनता मे आ चुका था। 
अत पौराणिक अनुश्रुति अतिशयोक्ित से पूर्ण प्रतीत होती है। सम्मवत', पुराणों मे उन सब 
जनपदो तथा राजवशो को परिगणित कर दिया गया है, जो महापष्म नन्‍्द के अधीन थे । 
इसमे सन्देह नही, कि महापत्म नन्‍द एक महान्‌ विजेता था। पुराणों मे उसे 'अतिबल' कहा 
गया है, और बौद्ध साहित्य मे 'उम्रसेन' । उत्कृष्ट बल या उम्र सैन्यशक्ति का उपयोग करके 
ही उसने सब क्षत्रियों का अन्त कर' के पृथिवी पर अपने 'अनुलूघधित शासन' की स्थापना 
की थी। 

महापक्म ननन्‍द के सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। 
कलिज्भ (उदीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि कलिड्ध को जीत कर 
वहाँ से नन्‍्द जैन तीर्थ द्भुर की एक बहमूल्य मूरति को उठवा कर अपनी राजधानी मे लिवा 
ले गया था।' गोदावरी के तट पर नान्देड या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्मवत., 
महापद्म नन्‍्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण में उत्तरी 
कर्णाटक की भी नन्‍्द ने विजय की थी, यह वहाँ के मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित 
होता है। इनमे कुन्तल के प्रदेश पर नन्द का शासन होने का उल्लेख है। कुन्तल वर्तमान 
माइसूर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तर्गत था। कथासरित्सागर में इस बात के निर्देश 
विद्यमान हैं, कि कोशल पर नन्‍्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिश्षिष्ट पर्व मे 
समुद्र तक फैले हुए नन्‍्द के राज्य का उल्लेख है। इन सब निर्देशों को दृष्टि मे रखने पर इस 
बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि महापद्म नन्द के शासन काल मे मागघ साम्राज्य 
का बहुत विस्तार हुआ था, और पश्चिम मे यमुना नदी में लगाकर पूर्व मे अग और 
कलिद्ज तक तथा उत्तर मे हिमाछय और दक्षिण मे गोदावरी और उससे भी परे तक के सब 
प्रदेश इस 'सर्वेक्षत्रान्तक' सम्राट्‌ की अधीनता में आ गये थे। विष्णुपुराण मे इस सम्राट के 
सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है--उसके पश्चात्‌ शूद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न उस महापत्म 
का शासन होगा, जो अतिलुब्ध (अत्यन्त छालची). अतिबल (अत्यन्त शक्तिशाली ) और 
दूसरे परशुराम के समान सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला होगा। उससे लमाकर सब राजा 
शुद्र होगे। वह महाप्म अनुलघितगासन ( जिसके शासन का कोई उल्लंघन न कर सके ) 
होकर एकच्छत्र रूप से पृथिवी का भोग करेगा।” भागवत पुराण में भी महानन्दी के 
पुत्र महापद्म नन्‍द को क्षत्रविनाशकृत्‌' द्वितीय इब मार्गव' और 'अनुलूघितशासन' सदृशष 


हि १. “मरागधानं च विपुल भयं जनेतो हथसं गंगाय पाययति । मागधं च राजासं 
बहसतिमितं पादे बंदापयति । नंबराजनीत च कलिंगजिनं संनिवेस ** * अंगमगध- 
चसुं च नयति ।” हाथोगुम्फा शिलालेख (खारबेल)। 


हि 
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विशेषणों से विभूषित किया गया है। कलियुगराजवृत्तान्त मे जहाँ महापद्य नन्‍्द हारा 
जीते गये ऐंक्वाकव, पाऊचाल, हैहय, कौरव्य (कुरु), शूरसेन, मैथिल, कलिज आदि नृप- 
तियो व उल्लेख है, वहाँ यह मी सूचित किया गया है विन्ध्याचछ और हिमालय के मध्यवर्ती 
सम्पूर्ण प्रदेशो पर उसका अनुलघित शासन स्थापित था। साथ ही, उसके लिये 'एकराद' 
और 'एकच्छत्र' जैसे विज्येषण भी वहा प्रयुक्त किये गये है। इतने बडे मूभाग को जीत 
कर महापक्य नन्‍्द अपार मू-सम्मत्ति को भी सड्यचित करने मे समर्थ हुआ था। मुद्राराक्षस 
और कथासरित्सागर में उसे नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वर' और नवाधिकनवतिकोटी- 
नामधिष' (९९ करोड का स्वामी) लिखा गया है, जो उसके अत्यधिक घनी होने को 
सूचित करता है। 
प्राचीन अनु श्रुति के अनुसार महापझ ननन्‍्द के आठ पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थ महाबोधि- 
बंश मे इन आठ पुत्रो के नाम दिये गये है, जो इस प्रकार है--पण्डुक, पण्डुगति, भूतपाल, 
राष्ट्रपाछ, गोविशाक, दशसिद्धक, कैवत्त और घन । पुराणों से यह तो सूचित होता है, कि 
ननन्‍द सौ हुए थे, पर उनमे महापत्म नन्‍्द के केवल एक ही पुत्र का नाम विद्यमान है। यह 
पुत्र सुमाल्य या सुकल्प था । पुराणों के अनुसार नवनन्दों (महापदञ्म नन्द और उसके आठ 
पुत्रों) ने कुछ मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण मे महापद्म नन्द का शासन 
काल ८८ वर्ष लिखा गया है, और वायु पुराण मे २८ वर्ष । सम्भवत , मत्स्य पुराण मे अप्टा- 
विद्वयति मूल से अष्टाशीति हो गया है। महाप्मनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के 
तिथिक्रम के सम्बन्ध मे मतभद हैं। महावसों में उनका शासन काल केवल २२ वर्ष उब्लि- 
खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्‍्द राजा अत्यन्त शक्तिशाली ओर समृद्ध थे। जब 
सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया, तो गगा के पूर्व मे जिस राजा का शासन था, उसे 
ग्रीक लेखको ने अग्रमस ( 8797777८5 ) था क्सैंन्द्रमम (>70797725) लिखा है। 
श्री राय चौधरी ने अग्रमस को औग्रसन्य से मिलाया है, और यह प्रतिपादित कर कि महा- 
बोधिवश के अनुसार प्रथम ननन्‍्द (महापद) का नाम उमद्रमेन भी था, उन्होंने महापचञम 
नन्द के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्ररसन्य माना है। उसके मन में इसी औप्रसेन्य 
को ग्रीक लेखको ने अग्रमस लिखा है। इसमे सन्देह नही, कि गगा नदी के पूर्व के प्रेसिआई 
( 943» प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्त शक्तिशाली था। ग्रीक छेखको के 
अनुसार इसकी सेना मे २०,००० अश्वारोही और २,००,००० पदाति सैनिक थे । इन 
के अतिरिक्त २००० रथ (जिनमे से प्रत्येक मे चार-चार घोड़े जुवते थे ) और ३००० 
हाथी भी इस अग्रमस की सेना में थे। कठियस ने अग्रमस को सेना में हाथियों की सख्या 
३००० दी है, पर डायोडोरस ने इतकी सख्या 9७००० छिखी है, और प्लूटाके ने ६००० [* 
१ र७ए (एएबपवाप्फा : एकात्तटां घसा६६0ए ० #7लंल्‍्ता ]7879, 59 233-336 
२ 704 7 236-237 
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प्राच्य (मगघ) देश के राजा की सेना में हाथियो की सख्या चाहे कितनी ही क्यो न हो, 
पर यह निविवाद है कि वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली मारतीय राजा था। साम्राज्य- 
विस्तार की जो प्रवृत्ति चिरकाल से मगध के राजाओ मे विकसित हो रही थी, महापद्म नन्‍्द 
और उसने पुत्र सुमाल्य (या औग्रसैन्य) नन्‍्द के शासन काल मे उसे बहुत सफलता प्राप्त 
हो चुकी थी। सिकन्दर जो भारत मे अधिक आगे नही बढ़ा, उसका एक कारण मगध के 
इस राजा की प्रबल सैन्य शक्ति का भय भी था। पर मगघ के इस उत्कषं का प्रधान श्रेय 
महापदञ्म नन्‍्द को ही दिया जाना चाहिये, उसके पुत्र को नहीं। सम्मवत , महापद्म का 
उत्तराधिकारी नन्‍्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नही था। धन और शक्ति के गव में 
चूर होकर वह प्रजा की परवाह नही करता था, और लोग उसे समुचित आदर प्रदान नही 
करते थे। साथ ही, ये नन्द राजा शूद्र या शूद्र॒प्राय भी थे। पुराणों में महाप्म नन्‍्द को 
'शूद्रागर्मोाद्भव' कहा गया है। बह महानन्दी की जिस रानी का पुत्र था, वह शूद्र वर्ण की 
थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे उसे 'नापितसू ' (नाई का पुत्र) कहा गया है। इसकी 
पुष्टि ग्रीक लेखको के विवरण द्वारा भी होती है। कटियस ने लिखा है कि “उस (अग्रमस ) 
का पिता वस्तुत नाई था, और उसके लिये यह भी सम्मव नहीं था कि अपनी कमाई से पेट 
भी भर सके। पर क्योकि वह कुरूप नही था, अतः रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में समर्थ 
हो गया । रानी के प्रमाव से लाभ उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन गया, और बाद 
मे उसने धोखे से राजा की हत्या कर दी। राजपुत्रों का सरक्षक बनकर उसने शासन के 
सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रों का भी घात कर दिया। वर्तमान 
राजा (अग्रमस) इसी का पुत्र है।” नन्‍्द वश के कुल आदि के सम्बन्ध मे अनेक मत हैं । 
पर यह निविवाद है, कि नन्द राजा विशुद्ध क्षत्रिय नही थे । वे शुद्र या शूद्रप्राय ही थे । 
इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनुराग नही था| 

नन्‍्दों की शक्ति का अन्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजसिहासन पर अपना 
अधिकार स्थापित किया। यह चन्द्रगुप्त अत्यन्त वीर और साहसी था। इसने न केवल 
ग्रीक (यवन) आतक्रान्ता सैल्युकस को परास्त किया, अपितु भारत के बडे भाग मे मागघ 
साम्राज्य का विस्तार भी किया । 


(४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण 


बौद्ध युग में भारत मे जो सोलह महाजनपद थे, उन पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाह्म 
डाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदो मे मगघ, कोशल, वत्स और अवन्ति प्रधान थे। 
इन चारों मे शक्तिशाली राजाओं का शासन था, और ये चारो ही अपने-अपने सा म्राज्यो 


१. नन्‍्दस्थ न नति चक्रसो सापितसूरिति।” परिशिष्ट पर्व ६२४४ 
२. (०८आग्ता6 ; 0८ [#एब४०7 0 [209 9ए /०डक्ात८६, 0222 
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के निर्माण के लिये प्रयत्नशील थे। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि 
साम्राज्य-निर्माण के इस सघर्ष मे मगध की क्यो सफल हुआ ? किन कारणो से मगध के राजा 
सम्पूर्ण पृथिवी' पर अपना अनुलधित शासन स्थापित कर सके ? सम्भवत', ये कारण 
निम्नलिखित थे-- 

(१) मगध के निवासियों मे ऐसे लोगों की सख्या बहत अधिक थी, जो विशुद्ध आर्ये- 
जाति के नही थे। भारत मे आर्यो का प्रसार पश्चिम से पूव की ओर हुआ था। पठ्चनद, 
कुर, पाउन्‍चाल आदि प्रदेशों मे आर्यो ने अपनी प्रारम्भिक बस्तियाँ बसायी थी। ज्यों- 
ज्यों वे पूर्व की ओर आगे बढ़े, उन्हें वहाँ के आयंभिन्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पडे । 
आये इनका सर्वनाश नही कर सके, अपितु इन्हें अपनी अधीनता मे ले आकर ही सतुप्ट 
हो गये । यही कारण है, कि मगध और अग जैसे प्राच्य जनपदो में आर्य-भिन्न जातियो के 
लोगो की बहुसख्या थी। जब कोई विजेता जाति बहुसख्यक विजातियो पर शासन करती 
है, तो शासनकार्य मे निरकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगध 
के राजा भी 'एकराट्‌! व 'एकच्छत्र' शासक थे । जैसी स्वशासन सस्थाएँ कुरु, पाचाल 
आदि विशुद्ध आर्य जनपदों में विद्यमान थी, बसी मगध में नहीं थी। इसी कारण ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे यह कहा गया है कि प्राच्य देशो के जो राजा हैं, वे साम्राज्य के लिये ही अभिधषिक्त 
होते हैं और सम्राद्‌ कहाते है । इन राजाओं की दृष्टि में आर्यो की प्राचीन मर्यादाओं और 
मान्यताओं का वह महत्त्व नही था, जो अन्य आये राजाओं की दृष्टि मे था। इसी कारण 
प्रारम्म से ही इनमे एक ऐसे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमें जीते हुए 
राजाओं का मूलोच्छेद कर दिया जाता था। मगघ की इस प्रवृत्ति पर इसी अध्याय में 
ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है । 

(२) मगध के जिन सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार मे असाधारण सफलता प्राप्त की 
वे भी विजुद्ध आर्य नही थे। महाप्ग्म नन्‍्द शूद्र या 'शूद्रप्राय. था। मगध के अन्य भी अनेक 
राजा शूद्रप्राय थे! पृर्व के प्रदेशों मे जो आर्य बसे थे, उन्होंने आर्य-भिन्न जातियो की स्त्रिया 

से भी विवाह किये थे। उनकी सन्‍्तान वर्णसकर थी। केवल सर्वसाधारण आर्य ही नहीं, 
अपिवृ राजकुलो के पुरुष भी अपनी रकतणुद्धता को कायम नहीं रख सके थे। इस दशा से 
उनके लिये यह बहुत युगम था, कि आर्या की प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य 
राजाओं का मूलोच्छेद करने के लिये प्रवत्त हो सके । 

(३) मगध की जनता मे आर्य भिन्न लोगो की प्रचुरता थी, अत वहाँ भुत सैनिकों 
को प्राप्त कर सकना वहुत सुगम था। कोटलीय अर्थज्ञास्त्र मे मौल सेना के अतिरिक्त 
मृत और आटविक सेनाओ का भी उल्लेख किया गया है। भूति (वेतन) प्राप्त कर जो 
सैनिक सेना मे मस्ती होते थे, उन्हें 'भूत' कहते थे, ओर अटवियों (जगलो) के निवासियों 
की सेना को 'आटविक सेना। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की जैसी सुविधा 


१. को. अर्थ, ९२ ; 
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मगधघ में थी, वेसी वत्स, कोशरू आदि जनपदों मे नही थी। मगध के समीप ही महाकान्तार 
था, जहाँ बहुत-सी आटविक जातियाँ बसती थी । आयं-भिन्न छोगो में से मृत सैनिक 
भरती करना भी बहुत सुगम था। 

(४) प्राचीन काल मे युद्धों के लिये हाथियो का बहुत महत्त्व था। चाणक्य ने लिखा 
है-- राजाओं की विजय प्रधानतया हाथियों पर ही आश्रित है। शत्रुओं की छावनी, 
दुर्ग आदि को कुचल डालने और तोड देने के लिये इन विशाल शरीर वाले हाथियों 
बंग बहुत उपयोग है। इसीलिये चाणक्य ने विधान किया है, कि हाथी का वध करने पर 
प्रणदण्ड दिया जाए।* ये हाथी प्राच्य जनपदो के ही श्रेप्ठ माने जाते थे। कलिज्ध और 
अज्भ के हाथी सर्वश्रेप्ठ थे! जब अज्भ जनपद मगध के अन्तर्गत हो गया, तो वहाँ के 
राजाओं के लिये हाथियो को बडी सख्या मे प्राप्त करना सुगम हो गया। ग्रीक छेखका 
के अनुसार प्राच्य राजा अन्द्रमस की सेना मे हजारों हाथी थे। 


१. हस्तिप्रधानो बिजयो राज्षाम्‌। प्रानीक व्यह दुर्ग स्कन्धावार प्रमर्दना ह्मतिप्रमाण- 
शरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।” की, अर्थ, २।२ 

२. हस्तिघातिनं हन्यु:।” कौ, अर्थ. २४२ 

है. कलिड्भाड्रगजाः श्रेष्ठा: प्राच्याइचेति करूद्जा: । कौ. अर्थ. २।२ 


चोथा अध्याय 
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(१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त 


मौर्य वश का सस्थापक चन्द्रगुप्त था। उसी ने नन्‍द वश के शासन का अन्त कर पाटलि- 
पुत्र के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और गगा के पश्चिम के 
विविध जनपदो को जीत कर हिन्दूकुश पव॑ त माला तक मागघ साम्राज्य का विस्तार किया 
था। यह चन्द्रगुप्त कौन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य मे अनेक मत पाये जाते है, जो 
निम्नलिखित है--- 


(१) नन्द वंश के अन्तिम राजा सुमाल्य नन्‍्द (या धननन्द) की एक पत्नी का नाम 
मुरा था। वह जाति से शूद्र थी। इसी से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ। मुरा का पुत्र होने के 
कारण ही वह मौय॑' कहाया। विष्णुपुराण मे लिखा है, कि 'तब ब्राह्मण कौटल्य इन नव- 
नन्‍्दो का नाश करेगा। उन (नन्‍्दों) के अमाव में मौर्य पृथिवी का भोग करेगे। कौटल्य 
ही उत्पन्न' चन्द्रगुप्त को राज्य मे अभिषिक्त करेगा।” श्रीघर स्वामी ने विष्णुपुराण की 
टीका करते हुए 'उत्पन्न' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- नन्‍द की ही मुरा नाम की 
भार्या से उत्पन्न ।” पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य नन्‍्द का ही पुत्र था, और 
उसकी माता का नाम मुरा था । 

विशाखदत्तकत मुद्राराक्षस नाटक के उपोंदधात मे टीकाकार दुण्ढि राज ने चन्द्रगुप्त 
की कथा विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है-- 

कलियुग के प्रारम्म मे नन्‍्द ताम के राजाओ का शासन था। इनमे सर्वार्थसिद्धि नाम 
का राजा अपने पौरुष के लिये विख्यात था। वह 'नवकोटिशत' (नौ सौ करोड धन ) का 
स्वामी था, और चिरकाल से पृथिवी पर शासन कर रहा था। इस राजा के वक्रनास आदि 
कुलीन ब्राह्मण अमात्य थे, जिनमे राक्षस नाम का ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध था । यह राक्षस 
दण्डनीति में प्रवीण, पाइगुण्य का ज्ञाता, शुचि (सच्चरित्र ) और अत्यन्त श्र था। नन्द 
राजा इसका बहुत मान करते थे, और राज्य का सञ्चालन इसी के हाथों मे था। राजा 
की दो पत्लियाँ थी, सुनन्दा और मुरा। सुनन्‍्दा बडी थी, और मुरा छोटी । मुरा जाति से 
वृषल (शूद्र) थी। वह अत्यन्त लावण्य से युक्त और शीलवती होने के कारण पति को 
बहुत प्रिय थी। एक बार कोई तपोनिप्ठ (तपस्वी ) अतिथि राजा के घर आये। पत्नियों 
के साथ राजा ने अध्य, पाद्य आदि द्वारा भक्तिपूर्वक उनका सत्कार किया। पादोदक 
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(चरणोदक ) के नौ बिन्दु सुनन्दा के सिर पर जा पड़े, और एक बिन्दु मरा के। मुरा ने 
इस बिन्दु को बड़े भक्तिमाव तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ ग्रहण किया । यह देख 
कर बह ब्राह्मण अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ । 

यथोचित समय के परचात्‌ मुरा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बहुत गुणी था। यही 
मौर्य कहाया। सुनन्दा ने मांस के एक पिण्ड को जन्म दिया, जिसके नौ टुकडे करा के राक्षस 
ने उन्हें तेल मे रखवा दिया। इन्ही से बाद में नव ननन्‍्द उत्पन्न हुए। राक्षस ने इनका यत्लपूर्वक 
पालन किया। जब राजा वृद्ध हो गया, तो उसने राज्य-कार्य इन नव नन्‍्दो को सौप दिया, 
और मौय॑ को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मौय के सौ पुत्र हुए, जिनमे चन्द्रगुप्त सबसे 
श्रेष्ठ था। ये मौय॑ं पुत्र गुणो मे नन्‍दों की तुलना मे बहुत बढे चढ़े थे। नन्द इनके प्रति ईर्ष्या 
का भाव रखते थे। उन्होने मौय॑ पुत्रों के विरुद्ध घड्यन्त्र किया, और सब को छल से भूमि के 
नीचे बने हुए तहखाने मे बन्द कर दिया । वे वही पर, पञ्चत्व को प्राप्त हो गये, केवल 
चन्द्रगुप्त ही किसी प्रकार जीता रहा । 

एक बार की बात है, कि सिहलद्वीप के राजा ने मोम का बना हुआ एक ऐसा शर 
पिजरे में बन्द करके नन्‍्दो के पास भेजा, जो देखने में बिलकुल जीवित प्रतीत होता था। 
मिहल के राजा ने इस गे र को मेजते हुए यह कहलवाया, कि जो कोई पिजरे को खोले विना 
ही इस शेर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही वस्तुत सुमतति (बुद्धिमान्‌) है। नन्‍्द कुछ 
भी न समझ पाए, वे देखते ही रह गये । चन्द्रगुप्त अभी जीवित था। वह पिजरे में बन्द 
शेर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शलाका को गरम कर शे र को छुआना प्रारम्भ 
किया। शेर मोम का बना हुआ था। गरम लोहे के स्पर्श से वह पिघल गया, और पिजरें से 
बाहर हो गया। यद्यपि नन्‍्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नहीं रखना चाहते थे, पर क्योंकि उसने 
अपनी बुद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अत विवश होकर अब उन्होने उसे भूमि के 
नीचे बने हुए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चन्द्रग॒ुप्त मे राजा के सब लक्षण विद्यमान 
थे । इसकी वाहुए घुटनों को छूती थी । यह औदायं (उदारता ), शोर्य, गाम्मीर्य और 
विनय का भण्डार था। एसे गुणी व्यक्ति को भी वे दुष्ट नन्द सहन करने को उद्यत नही 
थे। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने एक बार फिर चन्द्रगुप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ 
किया। वे इस प्रतीक्षा मे थे कि कोई उपयुक्त अवसर आये और वे चन्द्रगुप्त का घात 
करा सके। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्‍्दों ने उसे अन्नसत्र' का अधिकारी नियत 
कर दिया था। चन्द्रगुप्त नन्दों के मनोभावों से मलीभाँति परिचित था, और वह भी 
उनकी ओर से सावधान था । 

एक दिन चन्द्रगुप्त ने एक ऐसे ब्राह्मण को देखा, जो अत्यन्त क्रोची स्वभाव का था। 
उसके पैर में कुशा का अग्रमाग चुभ गया था। इससे वह इतना क्रुद्ध हुआ, कि उसने उस 
कुशा को जड से उखाड़ फेंकने का यत्न प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
सोचा, कि यदि यह ब्राह्मण नन्‍दो पर ऋुद्ध हो जाए, तो उनका विनाश किये बिना कमी नही 
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मानेगा। यह विचार करके चद्धगुप्त उस ब्राह्मण की सेवा मे उपस्थित हुआ और उसकी 
सेवा करने लगा। इस ब्राह्मण का नाम विष्णुगुप्त था। औद्यनस (शुक्राचार्य के सम्प्रदाय 
की ) दण्डनीति और ज्योतिषशास्त्र का यह पारगत विद्वान्‌ था। नीतिशास्त्र का यह स्वय 
प्रणेता था, और सब धर्मों का ज्ञाता था। चणक का पुत्र होने के कारण यह चाणक्य 
ताम से भी विख्यात था। क्योंकि चन्द्रगुप्त भी अत्यन्त गुणी था, अत. चाणक्य का उसके 
प्रति बड़ा पक्षपात हों गया। नन्‍्दो ने उस (चन्द्रगुप्त) के प्रति जो व्यवहार किया था, 
उसका वृत्तान्त जानकर ब्राह्मण विष्णुगुप्त ने प्रतिज्ञा की, कि वह नन्‍्दों का विनाश कर 
उनका राज्य चन्द्रगुप्त को दिला देगा ! 


एक दिन चाणक्य नन्‍्दों की मुक्तिझ्ञाला मे गया, और वहाँ जाकर अग्नरासन (प्रधान 
आसन ) पर बैठ गया। नन्‍्दों को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई साधारण 
बटुक अग्रासन पर जा वैठा है । उन्होंने आदेश दिया, कि उसे अग्रासन से उठा दिया जाए। 
राजाज्ञा के अनुसार बल का प्रयोग कर चाणक्य को अग्रासन से उठा दिया गया। इस पर 
ऋषध से आविष्ट हो चाणक्य ने भुक्तिशाला के बीच मे अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा 
की--मेरा अपमान करनेवाले दप से अन्ध, दुमेति और अधम नन्‍्दों को जब तक मै उखाड़ 
कर नही फेक दूँगा, शिखा को नहीं वाधूगा । यह घोषणा करके चाणक्य मुक्तिशाला से 
बाहर निकल गया, और पाटलिपुत्र से मी अन्यत्र चला गया। गवं से उन्मत्त नन्‍दो ने उसकी 
कोई परवाह नही की, और उसे मनाने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रगुप्त भी 
इसी समय पाटलिपुत्र को छोड कर चाणक्य के पास गया, और उसके आश्रय में रहने 
लगा। 
मुद्राराक्षम का उपोद्घात लिखनेवाले दुण्डिगाज चोडमण्डल के भोसल (भोसले) 
बश के राजा शाहजी के समकालीन थे। भोसले वशी शाहजी का काल १७१३-१७२०९ 
था । दुण्डिराज ने यह उपोद्धात अठारहवी सदी के प्रारम्भ में लिखा था, अत. इसकी 
प्रामाणिकता में सन्देह होना स्वाभाविक है। पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, 
कि दुण्टिराज ने इसे किसी प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखा होगा। विष्णु पुराण 
की टीका से टीकाकार श्लीधर ने यह प्रगट किया है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य नन्दराज का पुत्र 
था. और उसकी मुरा सज्ञक मार्या से उत्पन्न हुआ था। पर दुण्डिराज के अनुसार चन्द्रगुप्त 
नन्द का पौज्र था, पुत्र नही। पर श्रीघर और दुण्डिराज दोनो इस बात मे एकमत है, कि 
मुरा नन्‍्द की अन्यतम भार्या थी, और चद्धगुप्त का जन्म नन्‍्दवश में ही हुआ था। मुरा 
जाति से शूद्र या वृष थी। ननन्‍्द के अन्य पृत्र मी थे, चाणक्य की सहायता से जिन्हे मारकर 
चद्धगुप्त ने स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था । 
(२) सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर (कथापीठछम्बक, तरज्भू ५,६) मे चाणक्य 
और चद्धगुप्त के सम्बन्ध मे एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे सक्षेप के साथ इस प्रकार 
लिखा जा सकता है-- 
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वररुचि, व्याडि और इन्द्रदत तीन सहपाठी थे। राजा नन्‍्द कुछ समय के लिये अयोध्या 
आये हुए थे। तीनो सहपाठियों ने सोचा, गुरुदक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा 
अवसर है। क्यो न नन्द के पास जाकर भिक्षा माँगी जाए। भिक्षा की आशा से वे नन्‍्द के 
भवन पर गये। पर ज्यो ही वे राजप्रासाद के समीप पहुँचे, राजा की मृत्यु हो गई। इन्द्रदत्त 
परकाया-अ्रवेश मे प्रवीण था। योग-विद्या द्वारा उसने राजा नन्द के मृत शरीर मे प्रवेश 
कर लिया। परकाया प्रवेश् से पूर्व उसने अपने साथी वररुचि से कहा, कि तुमने भिक्षा 
मागने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मे नन्द के शरीर मे रहूँ, व्याडि मेरे 
शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पुराने मन्दिर के एक कोने मे छिपा 
कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्‍द के मृत शरीर मे प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर 
से जीवित देख कर उसके अनुचर व पाइवंचर बहुत प्रसन्न हुए। नन्द के मन्त्री का नाम 
शकटार था। बह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पुनर्जीबित होते ही नन्‍्द ने शकटार 
को आज्ञा दी, कि वररुचि को एक करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ दे दी जाएँ। इस आज्ञा से शकटार 
को बहुत आइचर्य हुआ। मृत राजा का पुनर्जीवित हो जाना, तुरन्त याचक का भिक्षा के 
लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सुवर्ण- 
मुद्राओ का दान दे देना--ये बाते वस्तुत. आश्चर्य की थी। शकटार जैसे बुद्धिमान्‌ अमात्य को 
वास्तविक बात समझने मे कठिनाई नही हुई । शकटार ने राजा की आज्ञा के अनुसार भिक्षा 
तो दे दी, पर मन मे यह विचार किया कि नन्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रुओं 
की कमी नहीं है। अत' यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मुझे इस देह की रक्षा 
करनी ही चाहिये। यह सोचकर शकटार ने राजकर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि राज्य 
में जो भी मुर्दे हो, उन्हे तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरो ने इन्द्रदत्त की देह का भी पता 
कर लिया, और उसे भी अग्नि के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदत्त के लिये केवल यही 
मार्ग शेप रह गया, कि वह नन्द के शरीर को ही स्थायी रूप से अपना ले। क्योकि अब ननन्‍्द 
का शरीर था और इन्द्रदत्त की आत्मा--अत वह योगानन्द कहा जाने लंगा। योगानन्द 
या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामर्श करके यह विचार किया, कि शकटार सब बात जानता है, 
अत स्वाभाविक रूप से उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्द का पुत्र चन्द्रगुप्त बडा हो 
जाए, तो उसे ही राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। अत इस अमात्य को अपने मार्म 
से हटाना आवश्यक है। उसने शकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित 
ब्राह्मण को जलवा दिया है, उसे सन्‍्तान सहित एक बन्द स्थान पर कंद करवा दिया। अब 
योगानन्द निश्चिन्त हो गया था। उसने वररुचि को अपना प्रधान अमात्य नियुक्त किया, 
ओर निद्चिन्त रूप से राज्य करने लगा । 

योगानन्द (या इन्द्रदत्त) का असली नन्द की रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम हिरण्यगुप्त रखा गया। इस बीच मे शकटार के सब पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कैद 
मे शकटार और उसको सनन्‍्तान के लिये दिन भर में केवल एक बार भोजन भेजा जाता था, 
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और बह भी इतना कम कि एक व्यक्ति के लिये मी पर्याप्त नहीं होता था। इस दशा में 
शकटार जीवित बच गया, यह भी आइचये की बात थी। वररुचि ने दया कर उसे बन्धना- 
गार से मुक्त करा दिया। पर शकटार का मत बहुत अशान्त था। उसने निश्चय किया, 
कि योगानन्द से बदछा लिया जाए। एक दिन शकटार कही जा रहा था। मार्ग में उसे 
एक ब्राह्मण मिला। वह क्रोध से पृथिवी को खोद रहा था। शकटार ने उससे प्रश्न किया-- 
आप पृथिवी को इस प्रकार क्यों खोद रहे है ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया--मैं यहाँ से कुशा को 
उखाड रहा हूँ. क्योकि इसने मेरा पैर जख्मी कर दिया है। शकटार ने यह सुनकर सोचा, 
इस ब्राह्मण द्वारा मेरा कार्य सिद्ध हो सकेगा। नाम धाम पूछकर उसने कहा---कल राजा 
नन्‍्द के यहाँ श्राद्ध है। मैं आपको वहाँ आने के लिये निमन्त्रित करता हूँ। दक्षिणा मे आपको 
एक लाख सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जायेगी । 
चाणक्य ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, और अगले दिन यथासमय श्राद्ध मे मुख्य 
होता के स्थान पर बैठ गया। सुबन्धु नाम का एक अन्य ब्राह्मण था, जो श्राद्ध में मुख्य होता 
बनना चाहता था। शकटार ने नन्‍्द के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की। नन्‍्द ने आदेश दिया-- 
सुबन्धु मुख्य होता का स्थान ग्रहण करेगा, दूसरा ब्राह्मण इस पद के योग्य नही है। भय से 
कापता हुआ शकटार चाणक्य के पास गया, और सब बाते उसकी सेवा मे निवेदन कर दी । 
शकटार की बात सुनते ही चाणक्य क्रोध से जल उठा। शिखा खोल कर उसने प्रतिज्ञा की-- 
सात दिन के अन्दर-अन्दर ही इस नन्‍्द का विनाश करके छोड, गा। नन्‍्द के विनाश के बाद 
ही मेरी यह खुली हुई शिखा बध पायगी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये चाणक्य 
ने अभिचार क्रिया का आश्रय लिया । शकटार की सहायता से प्रतिज्ञात दिन नन्द को मृत्यु 
हो गई । योगानन्द के पुत्र हिरण्यगुप्त की भी शकटार द्वारा हत्या करा दी गई, और 
वास्तविक नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजसिहासन पर आसीन कराया गया । शकटार ने 
चाणक्य से प्रार्थंना की, कि वह चन्द्रगुप्त के प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करे। चाणक्य 
को मन्‍्त्री और चन्द्रगुप्त को राजा बनाकर शकटार ने शान्ति की सास ली, और पुत्रशोक 
से पीडित वह बन को चला गया। 
कथास रित्सागर की अन्य अनेक कथाओ के समान चन्द्रगुप्त, चाणक्य और नन्‍्द की 
इस कथा में भी अनेक असम्भव व अविश्वसनीय बाते विद्यमान है । इसका आधार ही 
परकाया प्रवेश है, जिसकी सचाई मे विश्वास कर सकना सम्मव नहीं है। कथासरित्सागर 
के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्‍्द का ही पुत्र था, और वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन का वास्तविक 
अधिकारी था। वह दासी-पुत्र या शूद्रा माता का पुत्र न होकर नन्‍्द की एकमात्र सन्‍्तान 
था, और उसकी माता मागध राज्य की रानी थी। विष्णु पुराण और ढुण्डिराज की कथा 
से इसका यही तात्तविक भेद है। 
(३) लका की बौद्ध अनुश्नुति मे चन्द्रगुप्त मौर्य के वश व जाति के सम्बन्ध मे एक 
सर्वथा भिन्न मत पाया जाता है। महावंसो मे इस विषय में ये पक्तियाँ आयी है---कालूा- 
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सोक के दस पुत्र थे। इन दस भाइयों ने बाईस वर्ष तक शासन किया। उनके परचात्‌ तव- 
नन्‍्दो ने ऋमश: राज्य किया। इनके शासन का काल भी बाईस वर्ष ही था। इन सब नन्‍दों 
में नवें नन्द का नाम घन नन्‍्द था। चाणक्क (चाणक्य) नाम के आह्ण ने चण्ड क्रोध से 
इस घननन्द का विनाश किया, और मोरिय खत्तियों (मौर्य क्षत्रियो) के वश में उत्पन्न 
श्रीसम्पन्न चन्द्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का राजा बनाया। (महावसों ५।१४-१७) 

चन्द्रगुप्त और चाणक्य का यह परिचय सूत्ररूप से है। पर इसमे यह सर्वथा स्पष्ट 
कर दिया गया है कि चन्द्रगुप्त का जन्म मोरिय क्षत्रियों के वंश मे हुआ था । महावंसो के 
टीकाकार ने चाणक्य और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे अधिक विश्वद रूप से प्रकाश डाला है, जो 
इस प्रकार है--- 

यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनों (चाणक्य और चद्द्रगुप्त) के विषय मे लिखा 
जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक्क किसका पुत्र था और कहाँ रहता था, तो में 
उत्तर दूगा कि यह तक्षशिल्ा का रहनेवाला था और वही के एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह 
तीनो बेदो का ज्ञाता, शास्त्रों मे पारगत, मन्त्रविद्या मे निपुण और दण्डनीति का आचार्य था । 
जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो बह कर्तव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करने छूगा ! 
यह बात जगविदित थी कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। एक दिन की बात है, कि उसकी 
माता रो रही थी। चाणक्क ने अपनी माता के पास जाकर प्रइन किया--'मा, तुम रोती 
क्यों हो ?” माता ने उत्तर दिया-- प्रिय पुत्र, तुम्हारे माग्य में छन्न धारण करना लिखा 
है। तुम छत्र घारण करने और राज्यश्री से युक्त होने का प्रयत्व क्यो नही करते १? राज- 
कुमार प्राय अपने कुटुम्बियों को मूल जाते है। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम 
को मूल जाओगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बडी कठिनाई का सामता करना पड़गा। 
मैं इसी सम्मावना से रो रही हूँ ।' यह सुनकर चाणक्क ने फिर प्रश्न किया-- माँ, मेरे 
कौन-से अग पर श्री अकित है ?” माता ने उत्तर दिया--मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर । 
यह सुनकर चाणक्क ने अपना दाँत तोड़ दिया, और बह खण्डदन्त होकर अपनी माता की 
सेवा करने लगा । उसका केवल दाँत ही नही टूटा हुआ था, अपितु उसके अग भी टेंढ़े थे, 
ओर उसका शरीर कुरूप था । 

“इसी बीच मे चाणक्क पुष्पपुर गया। वहाँ का राजा घननन्द अब पहले के समान 
कृपण नही रहा था। धन को दबा कर रखने की प्रवृत्ति का परित्याग कर उसने अब दान- 
पुण्य करना प्रारम्म कर दिया था, जिसके कारण उसका मन 'मच्छरिय मल' से विरहित 
हो गया था। उसने एक मुक्तिशाला बनवायी हुई थी, जिसमे वह ब्राह्मणो को दान दिया 
करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक लाख दान मे दिया जाता था, और संघ-ब्राह्मणो को 
एक कोटि। चाणक्क भी इस भुक्तिशाला मे गया, और अग्र-ब्राह्मण या सघ-ब्राह्मण के आसन 
पर जा बैठा । यथासमय राजा नन्द सुन्दर वस्त्र पहतकर और बहुत-से मनुष्यों के साथ 
भुक्तिशाला में आया। प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि चाणक्क पर पडी, जो अग्रासन पर 
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आसीन था। चाणक्क को देख कर उसके मन मे आया, निश्चय ही यह अग्रस्थान का अधि- 
कारी नही हो सकता। ननन्‍्द ने चाणक्क से प्रश्न किया--तुम कौन हो, जो अग्रासन पर 
बैठे हुए हो ?” चाणक्क ने उत्तर दिया--यह मै हूँ । यह सुनकर नन्‍्द को क्रोध आ गया, 
और उसने कुद्ध होकर कहा--इस नीच ब्राह्मण को घकके देकर बाहर निकाल दो, इसे 
यहाँ न बैठने दो । यद्यपि साथियों (राजपुरुषो) ने उसे बार-बार समझाया कि देव, ऐसा 
न कीजिये, पर राजा ने उनकी एक न सुनी। इस पर राजपुरुष चाणक्क के पास गये, और 
उससे बोले--- आचाय॑ ! हम राजकीय आज्ञा से आपको यहाँ से उठाने के लिये आये हैं, 
परन्तु हमे यह कहने का साहस नहीं हो रहा कि आचाये, आप यहाँ से उठ जाइये। हम 
लज्जित होकर आपके सम्मुख खडे हैं।' नन्द पर क्रुद्ध होकर उठते हुए चाणक्क ने अपने 
कमण्डल को इन्द्रकील पर पटक कर जोर के साथ कहा--'राजा बहुत उद्धत हो गये है, 
चारों समुद्रों से घिरी हुई यह पृथिवी नन्‍्द का विनाश देख ले ।' राजपुरुषो ने यह बात 
राजा नन्द की सेवा मे निवेदन कर दी, जिसे सुनकर नन्‍्द कोध से तमतमा उठा। उसने 
गरज कर कहा--पकडो, पकडो, इस दास को पकडो। भागता हुआ चाणक्क राजप्रासाद 
के एक गुप्त स्थान पर छिप गया। पीछा करने वाले उसे पकड नहीं सके। उन्होंने वापस 
लौट कर नन्‍्द को सूचना दी, कि ब्राह्मण का कही भी पता नहीं मिला।' 


“रात्रि के समय चाणक्क राजकुमार पब्बत (पर्वतक) के कुछ साथियो से मिला । 
उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देगा। उनकी सहायता से उसने 
राजकुमार से भी मेट की । पर्वतक को अपने साथ मिलाकर और उसे शीघ्र राज्य दिला 
देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायो पर सोचना प्रारम्भ 
किया। अन्त मे राजकुमार की माता से चाबी मगवाकर उसने गुप्त मार्ग को खोल लिया, 
और राजकुमार के साथ इसी गुप्त मार्ग से राजप्रासाद से बाहर हो गया। वे दोनों विन्ध्या- 
चल के समीप के जगलो की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर चाणक्क ने धन एकत्र करता 
शुरू किया। एक काहापन (कार्पापण ) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड कार्पापण 
एकत्र कर लिये। इस धन को गुप्त कोष मे रखकर अब चाणक्क ने किसी ऐसे राजकुमार की 
दृढ़ प्रारम्भ की, जो जन्म से भी कुलीन हो । तब पूर्वकथित चन्द्रगुप्त से उसकी भेट हुई। 
यह चद्धगुप्त मोरिय क्षत्रियो के वश मे उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मोरिय नगर की 
रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली 
राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता 
गर्भवती थी। अपने गर्म की रक्षा करने के लिये रानी गुप्त वेश मे अपने भाइयो के साथ 
पुप्पपुर चली आई। भाइयों के सरक्षण मे वह पुष्पपुर मे ही निवास करती रही। गर्म का 
समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पर शत्रुओं से उसकी रक्षा करना 
कठिन जान माता ने उसे उक्खली मे डालकर एक घोष-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार 
राजकुमार घोष की रक्षा चन्द्र नामक वृषभ द्वारा की गई थी, वैसे ही इस राजकुमार की 
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रक्षा भी चन्द नामक वृषभ ने की। बाद में एक गोपाछक ने राजकुमार की रक्षा का भार 
अपने ऊपर ले लिया। क्योकि प्रारम्भ मे इसकी रक्षा भी चन्द द्वारा की गई थी, अत' इसे 
“चन्दगुप्त' नाम दिया गया। जब चन्द्रगुप्त की आयु स्वय पशु चराने के योग्य हो गई, तो 
उस गोपालक के अन्यतम शिका री मित्र ने उसे अपने पास रख लिया। वह शिकारी चन्द्र 
गुप्त को अपने साथ ले गया, और वह उसी के घर पर रहने लूगा। 

“एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त अन्य लडको के साथ पशु चरा रहा था। लडको 
ने एक खेल खेलना प्रारम्म किया। इसे वे 'राजकीय खेल” कहते थे। खेल मे चन्द्रगुप्त 
ने राजा का पद ग्रहण किया, और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाधीश आदि के अन्य 
राजकीय पद। कुछ को चोर और डाक बनाया गया। इस प्रकार अपने साथियो को विविध 
अ्यक्तियों की मूमिकाए प्रदान कर चन्द्रगुप्त 'राजसिहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मुख 
चोरी और डकती के अभियुक्तों को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और 
अभियुक्त दोनो की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनो पक्षो हारा 
युक्तियाँ प्रत्युक्तियाँ प्रस्तुत की गई । न्‍्यायावीशों ने निर्णय किया कि अभियुक्तों के विरुद् 
चोरी और डर्कती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हे हाथ तथा पैर काट दिये जाने 
का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये 'राजा' चन्द्रगुप्त 
ने आज्ञा दी, कि अभियुक्तो के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर 'राजपुरुषो' ने कहा-- 
दिव ! हमारे पास कुल्हाड़े तो हैं ही नही । यह सुनकर चन्द्रगुप्त ने कहहा--'यह राजा 
अन्द्रगुप्त की आज्ञा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कुल्हाड़े 
नही है, तो लकडी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सीग लगाकर कुल्हाडा बना 
लो।' राजपुरुषो ने यही किया। कुल्हाड़ा बना लिया गया, और अभियुकतो के हाथ तथा 
पैर काट डाले गये । अब चद्धगुप्त ने फिर आज्ञा दी--इनके हाथ पैर फिर जुड जाएँ ।' 
यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड़ गये । 

“चाणक्क खडा हुआ यह दृश्य देख रहा था। वह बहुत आइचर्यान्वित हुआ और 
चन्द्रगुप्त से प्रभावित भी। वह बालक चद्धगुप्त के साथ गाँव मे गया, और शिकारी 
के सम्मुख एक हजार कार्पापण रखकर बोला--'अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो । 
उसे में सब शिक्षाएँ दूँगा ।' शिकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणक्क चन्द्रगुप्त को 
अपने साथ ले गया। ऊन के तागे को सुवर्ण सूत्र के साथ बट कर उसने चन्द्रगुप्त के गले मे 
डाल दिया । 

“जवाणक्क ने इसी प्रकार का सुवर्णसूत्र कुमार पर्वतक के गले मे मी डाल रखा था। 
जब ये दोनो कुमार (चन्द्रगुप्त और पर्वतक) चाणक्क के साथ रह रहे थे, दोनो को 
एक-एक सुपता आया। दोनों ने अपने-अपने सुपने चाणक्क को सुनाए। उन्हें सुनकर वह 
जान गया कि पर्वतक राज्य प्राप्त नही कर सकेगा, और चन्द्रगुप्त शीघ्र ही जम्ब॒ुद्दीप 
का सम्राट बनेगा। पर उसने यहू बात कुमारो से नहीं कही । 
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“शक दिन की बात है कि वे तीनो एक न्‍्यौते मे खीर खाकर एक वक्ष के नीचे लेट हुए 
थे। उन्हें वहाँ नींद आ गईं। चाणक्क की नींद सबसे पहले खुली। उसने पर्वतक को जगाया 
और उसकी परीक्षा लेने के प्रयोजन से उसे एक तलवार देकर कहा--चन्द्रगुप्त के गले मे 
जो सूत्र पड़ा हुआ है, उसे मेरे पास ले आओ, पर यह ध्यान रखना कि न सूत्र टूटने पाए 
और न उसकी गाँठ ही खुले। पर्बतक को कोई उपाय न सूझा और वह खाली हाथ वापस 
आ गया। ऐसे ही एक अन्य दिन चाणक्क ने चन्द्रगुप्त की परीक्षा ली। चन्द्रगुप्त को भी 
एक तलवार दी गई, और उसे भी यह कहा गया कि पर्व॑तक के गले मे जो सूत्र पडा हुआ है, 
उसे इस ढय से निकाल छाओ कि न वह टूटे और न उसकी गाँठ ही खुले। चन्द्रगुप्त ने 
सोचा, पर्वेतक का सिर काट कर ही सूत्र इस रूप मे प्राप्त किया जा सकता है, कि न वह 
टूटने पाए और न उसकी गाँठ ही खुले। उसने यही किया और सूत्र छाकर चाणक्क के 
हाथ मे दे दिया। इससे चाणक्क अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 

“चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छ या सात साल अपने पास रखा। इस काल मे उसने उसे 
सब प्रकार की विद्याएँ सिखायी । सैन्य-स>चालन और युद्ध विद्या की शिक्षा पर उसने 
विशेष ध्यान दिया। चाणक्क ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगुप्त सेना का स>चालन करने के 
योग्य हो गया है। उसने कोश मे सजञ्चित धन बाहर निकाला, और सेना एकत्र करना 
प्रारम्म कर दिया। चन्द्रगुप्त को इस सेना का सेनापति बनाया गया, और ग्रामों तथा 
नगरो को जीत कर अपने अधीन करना शुरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खडे 
हुए, और उन्होने सेना को चारो ओर से घेर कर नष्ट कर दिया । अब चाणक्क और 
चन्द्रगुप्त ने भाग कर जगल मे शरण ली, और यह विचार किया कि अब तक युद्ध का कोई 
भी परिणाम नही निकला है, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है, क्यों न हम चलकर लोगों 
के विचारों का पता करे । यह निश्चय करके उन्होने वेश बदल कर घूमना प्रारम्भ किया । 
दिन मर वे घूमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर में विश्राम कर लोगो की 
बातचीत को सुनने का प्रयत्न करते। एक गाँव मे एक स्त्री पुवे बनाकर अपने लड़के को खाने 
के लिये दे रही थी। लडका पुवो का चारो ओर का किनारा छोडता जाता था और बीच 
का भाग खा लेता था। यह देखकर उसकी माता ने कहा--- इस लडके का व्यवहार चन्द्रगुप्त 
जैसा है, जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्त किया था ।' यह सुनकर वालक ने प्रश्न किया--- 
मां, मैं क्या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?” माता ने उत्तर दिया--मिरे 
प्रिय पुत्र ! तुम चारो ओर का भाग छोडकर केवल बीच का भाग खा रहे हो। चन्द्रगुप्त 
की आकांक्षा सज्नाट बनने की थी। उसने सीमान्‍्तों को अपने अधीन किये बिना ही राज्य 
के मध्यवर्ती ग्रामों और नगरों को आकरान्त करना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारण लोग 
उसके विरुद्ध उठ खडे हुए, और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट 
कर दिया। चदन्धगुप्त की युद्धनीति मूखंतापूर्ण थी। ” 

“चाणक्क और चचन्द्रगुप्त माता और पुत्र का यह वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होने इससे 
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शिक्षा ग्रहण की, और एक बार फिर सेना एकत्र की । इस बार उन्होने पहले सीमान्त के 
प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और वहाँ से वे देश के मध्य भागो में स्थित 
नगरो और ग्रामों को जीतते हुए आगे बढ़ते गये । घीरे-धीरे वे पाटलिपुत्र तक बढ़ आये, 
और घननन्द का विनाश कर उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया । 

“यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को तुरन्त राजगद्दी नही दी। 
उसने पहले घतनन्द के' कोश का पता लगाने का प्रयत्न किया। इस प्रयोजन से उसने एक 
मछियारे को अपने साथ मिलाया, और उसे राज्य प्रदान कर देने का लालच देकर राजकीय 
कोश का पता लगा लिया। फिर उस मछियारे को मार कर चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को राज- 
सिंहासन पर बिठाया । 


“चन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर बिहार के श्रवणों की अट्ठकथा में लिखी हुई है। 
जो अधिक विस्तार से जानना चाहे, वे वहाँ पढ़ सकते है । यहाँ यह कथा सक्षिप्त रूप से 
से दी गई है। चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार हुआ ।” 

चन्द्रगुप्त मौय के पूर्व जीवन के सम्बन्ध मे जो कथा महावंसो की टीका में दी गई है, 
ऐतिहासिक दृष्टि से वह तथ्य पर आश्रित प्रतीत होती है। बौद्ध युग मे 'मोरिय' नाम के 
एक गणराज्य की सत्ता बौद्ध साहित्य द्वारा सूचित होती है। महापरिनिब्बानसुत्त (६३१) 
के अनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण (स्वगेवास) हो गया, तो पिप्पलिवन के मोरियों 
ने कुशीनारा के मल्‍्लो के पास यह सदेश मेजा था-- “भगवान्‌ (बुद्ध) क्षत्रिय थे, हम भी 
क्षत्रिय हैं। अत हमे भी मगवान्‌ के शरीर के भाग को प्राप्त करने का अधिकार है। हम 
भी भगवान्‌ के शरीर (शरीर के भाग) पर महान्‌ स्तूप का निर्माण करेंगे ।” पर जब 
मोरियों का यह सन्देश कुशीना रा पहुँचा, मगवान्‌ बुद्ध के शरीर के सब माग विभकत हो चुके 
थे। कोई भी शेष नही रहा था। केवल अगारे ही बच रहे थे। उन्हें ही प्राप्त कर मोरियों 
को मन्तोष करना पडा। वे उन्ही को ले गये। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। 
वही उनके अन्तिम सस्कार हुए थे। महापरिनिव्बानसुत्त में शरीर' शब्द का प्रयोग अस्थि' 
के अर्थ में हुआ है। मोरिय गण के लोगो ने भी बुद्ध की अस्थि (फूल) प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया था, यद्यपि उसमे वे सफल नही हो सके थे । 

बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार मोरिय गण का प्रादुर्भाव श्ञाक्य गण से ही हुआ था। दूसरे 
शब्दों मे यह कहा जा सकता है, कि मोरिय शाक्य गण की ही एक शाखा थे। महावसों के 
टीकाकार ने लिखा है, कि जब भगवान्‌ बुद्ध जीवित थे, राजा विडूडम (कोशलू महाजन- 
पद का राजा विरुद्धक, जो प्रसेनजित्‌ का उत्तराधिकारी था) ने शाक्य जनपद पर आक्रमण 
किया। इस आक्रमण के कारण शाक्य गण के कुछ लोग अपने देश को छोड़ कर हिमवन्त 
प्रदेश मे जा बसे । वहाँ उन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर तथा रमणीक स्थान को देखा । यहाँ 
शुद्ध जल का एक जलाशय था और यह स्थान सघन वृक्षों से आच्छादित था। उन शाक्यों 
की इच्छा हुई, कि इसी स्थान पर बस जाएँ। इस प्रदेश मे एक ऐसे स्थान पर जहाँ कि 
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अनेक मार्ग आकर मिलते थे, उन्होने अपना नगर बसाया जो सम्यक्‌ प्रकार से सुरक्षित 
था। इस नगर के मवनों की रचना मयूरग्रीवा के समान क्रम से बनायी गई थी। मयूरों 
की केकाध्वनि से भी यह नगर सदा प्रतिध्वनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम 
ही 'मयूर नगर' पड गया । इस नगर के निवासी और उनके वशज जम्बुद्वीप मे मोरिय 
(मौर्य) नाम से प्रसिद्ध हुए। मोरिय गण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कथा कहाँ तक 
ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। मौर्य वंश के राजा 
अशोक का बौद्ध धर्म के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद्ध धर्म का 
बहुत उत्कर्ष हुआ, और लंका में इस धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और सघमित्रा 
को है, जो अशाक की सन्तान थे। इस दशा मे यदि लका की प्राचीन अनुश्रुति में महेन्द्र, सघ- 
मित्रा और अशोक के कुल का सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के कुल के साथ जोडने का प्रयत्न किया 
गया हो, तो इसमे कोई आइचये नहीं। बुद्ध शाक्‍य क्षत्रिय थे, और शाक्य गण के अन्यतम 
राजा' जुद्धोदन के पुत्र थे। बौद्धों की दृष्टि मे शाक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अत 
अशोक के कुल की महत्ता को बढाने के लिये उसे शाक्य कुल के साथ सम्बद्ध करना स्वाभाविक 
था। मोरिय गण का चाहे शाक्य गण के साथ सम्बन्ध न भी हो, पर इसमे सन्देह नही कि 
छटी सदी ई० पू० और उसके समीपवर्ती काल मे मोरिय नामक एक गण उत्तरी विहार के 
प्रदेश मे विद्यमान था। इसकी राजथानी पिप्पलिवन नगरी थी, जिसकी स्थिति कुशीनारा 
के मल्ल-गण और रामनगर के कोलिय-गण के समीपवर्ती प्रदेश मे ही कही थी । ह्यूएन्त्साग 
ने अपने यात्रा विवरण मे न्यग्रोध वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अझ्ोक द्वारा निर्मित 
एक स्तूप भी विद्यमान था।' कतिपय ऐतिहासिकों ने पिप्पलिवन को ह्मुएन्त्साग के न्यग्रोब 
बन के साथ मिलाया है।' 

बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य मे भी मोरिय या मौर्य जाति की सत्ता के निर्देश 
विद्यमान है । परिशिष्ट पर्व मे लिखा है, कि जिस ग्राम मे राजा नन्‍द के मयूरपोषक लोग 
रहते थे, एक दिन चाणक्क परिबत्राजक का वेश बनाकर भिक्षा के लिये वहाँ चला गया। 
मयूरपोषको के सरदार की एक लडकी गर्भवती थी । इसी से चन्द्रग॒प्त उत्पन्न हुआ था।' 
जैन ग्रन्थ आवश्यक मूत्र की हरिभद्रीया टीका मे भी राजा नन्‍्द के मोरपोसगों ( मयूरपोषको ) 
के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल मे चन्द्रगुप्त की उत्पत्ति का उल्लेख है। सम्भवत , 
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३. परिक्षिष्ट पर्व ८२२९-२३१ 

४. नन्दस्स मोरपोसगा। तेसि गासे गाओ परिव्वायगालि गरेणं। तेसि चर मयहर धूयाएं 
चंद पियर्ण मि दोहछो। सा समृयाणि वो गओ। पुच्छंति सो भगह। इमंदाणं देह । 
तोणं पाएमि चंद. . .इत्यावि । 
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मोरियों या मौर्यो को ही जैन साहित्य में मयूरपोषक' नाम से उल्लिखित किया गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मोरिय क्षत्रियों का मी एक अपना गणराज्य 
था, जिसकी राजघानी पिप्पलिवन थी। बज्जि, विदेह, शाक्य, मल्‍ल आदि अन्य गण राज्यों 
के समान मोरियगण मी कोशल और मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपदो के आक्रमणों से 
अपनी रक्षा कर सकने में असमर्थ रहा। शाक्‍्य गण की स्वतन्त्रता का अन्त कोशल के राजा 
विरुद्धक द्वारा किया गया था। सम्मवत , मोरिय गण की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त भी कोशलू 
के ही किसी राजा ने किया था। पर इस सम्बन्ध मे कोई निर्देश प्राचीन साहित्य मे नही 
पाया जाता। पडोस के किसी विजिगीष्‌ राजा द्वारा जब पिप्पलिवन आक्रान्त कर लिया 
गया, तो उसके अन्यतम “राजा” की पत्नी ने अपने भाइयों के साथ पाटलिपुत्र मे आकर 
आश्रय ग्रहण किया । उस समय वह गर्मवती थी। पाटलिपुत्र मे निवास करते हुए ही 
उसने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया । महावसो के टीकाकार द्वारा सकलित जो कथा ऊपर दी 
गई है, उससे सूचित होता है कि पाटलिफुत्र मे मी चन्द्रगुप्त और उसकी माता का जीवन 
निरापद नही था। उनके कुटुम्बी छोग प्रच्छन्न रूप से ही वहाँ अपना जीवन बिता रहे थे। 
इसीलिये चन्द्रगुप्त का पालन पोषण पहले एक गोपालक (ग्वाले) द्वारा किया गया, और 
फिर एक शिकारी द्वारा । 

मौयंबद् की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्सागर और मुद्रा- 
राक्षस के उपोद्घात मे दिये गये है, उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्‍्द वश में ही हुआ 
था। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शूद्रा या वृुषल थी, पर नन्‍्द की पत्नी थी। कथा- 
सरित्सागर मे चन्द्रगुप्त ही राजा ननन्‍्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को 
शूद्रा या वुषल नही कहा गया। मुद्राराक्षस को भी यही मत अभिप्रेत है, कि चन्द्रगुप्त नन्‍्द 
वच्ञ का था। मुद्राराक्षम के चतुर्थ अक मे मलयकेतु को बहकाते हुए भागुरायण ने यह कहा 
है, “ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का वर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नही है। 
यदि कही चाणक्य के अतिशय प्रभाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को ) 
अपना मन्‍्त्री बना ले, और वह राक्षस भी नन्द कुल के प्रति मक्ति के कारण यह ननन्‍्द के वश 
का ही है' यह सोच कर चन्द्रगुप्त के साथ युलह कर ले, और चन्द्रगुप्त भी यह समझ कर 
कि यह ( राक्षस ) पिता के समय से चला आ रहा है, उसके साथ उस सुलह को स्वीकार कर 
लल मुद्राराक्षम के पॉँचवे अक मे भी मलयकेतु ने क्रुद्ध होकर राक्षस से इस प्रकार 
कहा है--यह मौर्य (चन्द्रगुप्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत में आपके मित्र 
का पुत्र हूं ।” निस्सन्देह, विशाखदत्त की दृष्टि में चन्द्रगुप्त राजा नन्द का ही पुत्र था, 
यद्यपि मुद्राराक्षस मे मी उसे बार-बार 'बुपल' कहा गया है। विशाखदत्त ने उसी अनुश्रुति 
का प्रयोग किया गया है, जो विष्णुपुराण को स्वीकार्य थी । 





१. सौर्योध्सों स्वामिपुत्र: परिचरणपरो मिश्रपुत्रस्तवाहम्‌ ।' 
८ 
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सम्मवत', ऐतिहासिक द्‌ प्टि से बौद्ध अनुअश्रुति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय 
है । उसमें कोई भी ऐसी बात नही पायी जाती, जो अयुक्तियुक्त हो । परकाया-प्रवेश 
और गर्म को अनेक खण्डो मे विमक्‍्त कर उनसे सन्‍्तान की उत्पत्ति जैसी असम्मव बातो का 
इस कथा में सवंधा अभाव है। उत्तरी बिहार मे वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक गणराज्य 
विद्यमान थे, वे 'राजशब्दोपजीवि' थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीबि सधो का 
उल्लेख करते हुए लिच्छविक, वुजिक और मल्लक गणों को उनमे परिगणित किया गया 
है।' ये तीनो गण या सघ उत्तरी बिहार मे ही स्थित थे। इनकी शांसन पद्धति के सम्बन्ध 
में अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य मे पाये जाते है। ललितविस्तार मे लिखा है, कि वशाली 
(वज्जि की राजधानी) के निवासियों मे उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के भेद का विचार 
नही किया जाता। वहाँ सब कोई अपने विषय मे यही समझते है, कि मै राजा हूँ, में राजा 
हूँ। कोई किसी से छोठा होना स्वीकार नही करता । एकपण्ण जातक के अनुसार वैशाली 
मे राज्य करनेवाले राजाओं की सरूया सात हजार सात सौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के 
मुखिया को राजा कहा जाता था। इसके विपरीत शाक्य गण मे राज्य के मुखिया 
(गणमुख्य ) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्‍्य राज्य 
के वशक्रमानुगत राजा नही थे। उन्हे कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ 
था। इसी कारण बौद्ध साहित्य मे जहाँ अनेक स्थलो पर उनके नाम के साथ “'राजा' विशे- 
घण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल मे ही उनके भतीजे भहिय को राजा कहा गया 
है, और उन्हें केवल “शाक्य शुद्धोदन ।” मोरिय गण में शाक्यों के ढय की शासन पद्धति 
थी या वज्जियो जैसी, यह निर्धारित कर सकना सम्भव नही है। पर यह कहा जा सकता 
है, कि चन्द्रगुप्त का पिता भी मोरिय गण मे “राजा की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ 
का वशक्रमानुगत शासक नही था । 


चन्द्रगुप्त और उसके वशज जो मौर्य या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय 
क्षत्रियों के कुल मे उत्पन्न होता ही था । इस सम्बन्ध में वौद्ध अनुश्रुति की कथा पुराण, 
कथासरित्सागर और मुद्राराक्षत की कथाओ की तुलना में अधिक प्रामाणिक और विश्वस- 
नीय प्रतीत होती है। मुरा नाम की शूद्र माता की सनन्‍्तान होने के कारण चद्धगुप्त मौर्य 
कहाया, यह युक्तिसगत नही है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस मे चन्द्रगुप्त के लिये चाणक्य 
से अनेक बार ब्‌षल' विशेषण का प्रयोग कराया है। प्राचीन काल मे बृपल' या तो शूट्रो 
के लिये प्रयुकत होता था, और या धर्म से च्युत व्यक्तियों के लिये । महाभारत के अनुसार 
“बूष का अथं॑ घमं होता है, जो उसकी परिसमाप्ति कर दे, उसे बृपल कहते है ।' सम्मवत्त , 


१. लिच्छविक बुजिक सल्‍लक मद्रककुकुरकुरुपाञ्यालादयो राजदब्दोपजीविनः संघाः ।” 
कौ. अर्थ. १३१ 


२. वुधों हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरुते हालम्‌।' महाभारत १२९०१५ 


चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन ११५ 


चन्द्रगुप्त सनातन बैदिक या पौराणिक धर्म का अनुयायी नही रहा था, और बौद्ध या निम्नेन्थ 
सदुश नये घामिक आन्दोलनों के प्रभाव में आ गया था। इसी कारण उसे 'बुषल' विशेषण 
से सूचित करना सर्वथा उपयुक्त था। पर विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को जो वृषर कहाया है, 
उसका कारण उसका शुद्ध क्षत्रिय न होना मी हो सकता है। प्राचीन साहित्य मे प्राच्य 
भारत के क्षत्रियों को प्राय. क्षत्रियबन्धु' और '्रात्य' कहा गया है। इसका कारण यह था, 
कि आर्यों की दृष्टि मे प्राच्य जनपदो के अनेक राजवश शुद्ध क्षत्रिय नही थे। मगध, अग, 
बंग, वज्जि आदि प्राच्य जनपदो में आर्य-भिन्न जातियो का बडी संख्या में निवास था। जिन 
आर्यो ने इन आयं-भिन्न लोगों को जीत कर इन प्रदेशों मे अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था, वे अपनी रक्‍त-शुद्धता को कायम नही रख सके थे। साथ ही, आर्यों की पुरातन मर्या- 
दाओ व मान्यताओ का अविकल रूप से पान कर सकना भी उनके लिये सम्भव नहीं 
रहा था। यही कारण था, जो प्राच्य देशो के शासक कुलो को आये लोग शुद्ध क्षत्रिय न मान 
कर व्रात्य' समझते थे। मनुस्मृति मे मलल और निच्छवि (लिच्छवि) सदृश जातियों 
को क्रात्य' राजन्य की सज्ञा दी गई है ।' मोरिय लोग भी मल्‍लो और लिच्छवियो के पडौसी 
ही थे। यदि आये लोग उन्हे भी ब्रात्य समझते हो और उन्हे विशुद्ध क्षत्रिय त मानकर नीची 
दृष्टि से देखते हों, तो इसमे आश्चयं की कोई बात नहीं । पर मौर्य वश का पिप्पलिवन 
के मोरियो से सम्बद्ध होता और उनका शूद्व न होकर क्षत्रिय (चाहे वे ब्रात्य क्षत्रिय ही 
क्यों न हो) होना सर्वथा सम्भव है। दिव्यावदान से भी मौये राजाओ का क्षत्रिय होना 
सूचित होता है। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के मुख से एक कुमारी को दिव्यवदान में यह 
कहेलवाया गया है--तू नापिनी (नापित कन्या) है, और मै मूर्घाभिषिकक्‍त क्षत्रिय राजा 
हूँ । तेरा और मेरा समागम कंसे हो सकता है' इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी 
तिप्यरक्षिता को यह कहा था--देवि ! मै क्षत्रिय हूँ। मैं पलाण्डु (प्याज) कैसे खा सकता 
हूँ ” माइसूर के एक उत्कीर्ण लेख मे भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है।' इन सब 
युक्तियो को दृष्टि मे रखकर यही स्वीकार करना होगा, कि मोर राजा क्षत्रिय थे और 
उनका वश्य पिप्पलिवन के मोरियगण के साथ सम्बन्ध रखता था। ग्रीक लेखको ने भी 
मोरिई ()४०४८७४) नामक एक जाति का उल्लेख किया है, जो मोरिय या मौर्य से अभिन्न 
थी। 





१. झल्लो मल्लइ्च राजन्यात्‌ ब्ात्यान्‌ निच्छिविरेव च । 
नटइच करणइवेव खसोद्राविड़ एव च ७ मनुस्मृति १०१२२ 

२ ्वं नापिनों अहूं राजा क्षत्रियों मूर्धाभिषिक्त: क्य सया सार्थ समागमो भविष्यति । 
दिव्यावदान पु० ३७० 

३. दिवि अहूं क्षत्रिय: कथय पलाण्डु परिभक्षयामि ।' दिव्यावदान पृ० ४०९ 
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११६ मौय्य साम्राज्य का इतिहास 
(२) विदेशी आक्रमण 


महाप्म ननन्‍द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी मागध राजा की विजयो के कारण मगघ 
का साम्राज्य पश्चिम मे गगा नदी तक, उत्तर में हिमालय तक तथा दक्षिण मे विन्ध्याचल 
तक के सब प्रदेणों में विस्तीणं हो चुका था, यह पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है। 
चन्द्रगुप्त मौर्य हरा इस मागध साम्राज्य का पद्िचम मे हिन्दूुकुश पर्वतमाला तक विस्तार 
किया गया। पर मगध के इस उत्कप में कत्तियय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हुए । 
गगा से पदिचम के भारत मे प्राचीन काल मे बहुत-से छोट-बड जनपदों की सत्ता थी। उनमे 
से कुछ में वशाक्रमानुगत राजाओं का शासन था, और कुछ में गण-शासन विद्यमान थे । 
उत्तर-पश्चिमी मारत के इन जनपदो मे ऐसी जातियो का निवास था, जो अत्यन्त वीर और 
युद्धकुशल थी। इनकी स्वतन्त्र सत्ता को नप्ट करने में विदेशी आक्रान्ताओं का महत्वपूर्ण 
कत्‌ त््व था। जब सिकन्दर जैसे विजेता द्वारा एक वार इनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
लिया गया, तो चन्द्रगुप्त के छिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकना सम्मव हो गया। वस्तुत , 
चन्द्रगुप्त ने ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हे प्रोत्सा- 
हेत और प्रेरित किया था, और वाद मे इन्ही की सहायता से उसने मगध से नन्‍्दों के 
शासन का अन्त किया था। गगा से पश्चिम के क्षेत्र मे मागध साम्राज्य के विस्तार के 
बृत्तान्त को मली माँति समझने के लिये उन विदेशी आक्रान्ताओ के आक्रमणो का सक्षेप के 
साथ उल्लेख करना उपयोगी है, जिन्होंने कि पाँचवी और चौथी सदी ई० पू० मे भारत 
पर आक्रमण किये थे। मौय युग के इतिहास के साथ इन आक्रमणों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
वर्तमान समय में जिस देश को ईरान या पशिया कहते हैं, उसके निवासी भी आर्य 
जाति के ही हैं। जैसे प्राचीन मारत मे अनेक छोट-वर्ड राज्य थे, वैसे ही ईरान मे भी थे। 
ईरान के ये विवि राज्य भी परस्पर सघप॑ मे व्यापृत रहते थे, और उनमे भी यह प्रवृत्ति 
विद्यमान थी कि पडोस के अन्य राज्यों को जीत कर अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण 
करें। सातवी सदी ई० पू० में ईरान का अन्यतम राज्य, जिसे पार्स कहते थे, बहुत शक्ति- 
शाली हो गया, और उसके राजा हखामनी ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया । छठी 
सदी ई० पू० में हखामनी के वश में एक अन्य महस्वाकाक्षी राजा हुआ, जिसका नाम 
कुर (0ए४०5४ या काइरस) था। कुरु ने न केवल सम्पूर्ण ईरान को जीत कर अपने 
अबीन कित्रा, अपितु पूर्व दिशा में आगे बढकर बास्त्री (वैक्ट्रिया ), शकस्थान (सीस्तान ) 
और मऊरान को भी जीत लिया । हिन्दूकुश पर्बंतमाला के पश्चिम के सब प्रदेश इस पाशे- 
राज कुद को अवीवता से आ गये थे. ओर इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ 
आ लगी थी । 
कुरु के वशजों ने ईरानी साम्राज्य क' और अधिक विस्तार किया। इनमे दारयबहु 
(डेरियस) का भारन के इ तिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१- 


चन्द्रगुप्त मौय और उसका दासन ११७ 


४८५ ई० पृ० था, और वह मगध के प्रतापी राजा बिम्बिसार और अजातश्षत्रु का समकालीन 
था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिनन्‍्ध 
का भी विजय किया! इनका शासन करने के लिये उसकी ओर से क्षत्रप' (प्रान्तीय शासक ) 
भी नियुक्त किये गये । भारत के मध्यदेश मे जो कार्य मगध के सम्नाट्‌ कर रहे थे, सुदूर 
उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्र मे वही हखामनी सम्राद्‌ दारयबुश द्वारा किया गया। 
कम्बोज, गान्धार और सिन्ध मगध की अपेक्षा पा्श के अधिक समीप थे । अत. यह सर्वथा 
स्वाभाविक था, कि वहाँ का राजा दारयवहु (दारयवुश) उनको जीत कर अपने अधीन 
करने का प्रयत्वन करे। भारत के आय राजाओं के समान ईरान के हखामनी वश के राजा 
भी आर्य थे, और दारयवुश ने अपने शिलालेखो मे अपने को ये ऐयंपुत्र' (आय॑ आयंपुत्र ) 
कहा है।' 

दारयबुश का उत्तराधिकारी रूषयाई्श (7१०४-०४) था, जिसका शासनकाल ४८५-४६५ 
ई० पृ० था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये पश्चिम की ओर अनेक 
आक्रमण किये, और ग्रीस को भी आक्रान्त किया। उसकी सेना में गान्धार और सिन्ध के 
भारतीय सैनिक मी सम्मिलित थे, जिनके सूती वस्त्रों को देख कर ग्रीस के लोग अत्यन्त 
आइचर्य अनुभव करते थे । यह पहला अवसर था, जबकि ग्रीक लोगो ने सूती वस्त्रों को देखा 
था। उत्तर-पणश्चिमी भारत के जिन जनपदो को दारयवहु ने अपने साम्राज्य के अन्तगंत 
किया था, वे देर तक ईरान के अवीन नही रहे। सम्मवत , पाँचवी सदी ई० पृ० मे ही उन्होने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। चौथी सदी ई० पू० मे जब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण 
किया, तब ये ईरान के अधीन न होकर स्वतनत्र थे । 

यद्यपि भारत का बहुत थोडा-सा भाग ईरान के हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ था, 
पर उसने अनेक प्रकार से भारत के इतिहास को प्रभावित किया। इसके कारण भारत का 
पश्चिमी सभार से सम्पर्क अधिक दृढ हो गया । दारयवहु ने भारत पर आक्रमण करने से 
पूवे अपने जल-सेनापति स्काईलेक्ल को ईरान के समुद्र-तट के साथ-साथ जलमाग्ग द्वारा 
सिन्ध नदी के मुहाने तक के रास्ते का पता करने के लिये मेजा था। स्काईटैक्ल ने भारत 
के पश्चिमी समुद्र तट का भलीमाँति अवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्न से भारत और 
ईरान के सामुद्रिक व्यापार को बहुत सहायता मिली । इस समथ से भारत के व्यापारी 
समुद्र मार्ग द्वारा दूर-दूर तक पश्चिमी देशो मे जाने लूगे । 


१. पा के राजा दारयवुश का जो उत्कीर्ण लेख नकशाए-रुस्तम (ईरान) मे मिला है, 
उसमें उस द्वारा शासित भ्रदेशोंमें बाल्त्रि (बेक्ट्िया ) और सुगुद (सोग्डियाना) के साथ 
गादार (गान्धार) और हिवृश (सिन्धु) को भो अन्तगंत किया है। ख्थयाई के 
परसिपोलिस (ईरान) शिलालेख में भो इस राजा द्वारा शासित प्रदेशों में सिन्ध और 
गान्धार का परिगणन किया गया है। (500, $.: 06 एक्शन ्रिटसएधणा$, 
ए7. 96-98 तथा 79. 748-49 ) 
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ईरान का हखामती साम्राज्य देर तक कायम नही रहा। प्राच्रीन काल में ग्रीस मे 
अनेक छोटे-छोटे जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें ग्रीक छोग 'पोलिस' कहते थे । हखामनी 
सम्राट्‌ रूपयाश ने ईगियन सागर को पार कर इन्ही प्रीक राज्यों को जीतने का उपक्रम 
किया था। यद्यपि थे ग्रीक राज्य ईरान के अधीन होने से बचे रह गये, पर वे देर तक अपनी 
स्वतन्त्रता को कायम नही रख सके। जिस प्रकार उत्तरी विहार के वज्जि आदि गण राज्यों 
की स्वतन्त्रता का मगध के विजिगीषु राजाओ द्वारा अन्त किया गया, वैसे ही मैसिडोनिया 
(जो ग्रीक जनपदो के उत्तर मे था) के राजाओ ने ग्रीस के विविध राज्यों को जीतकर 
अपने अधीन किया। जिस मै सिडोनियन राजा ने सम्पूर्ण ग्रीस को जीत कर अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया था, उसका नाम फिलिप (चौथी सदी ई० पू०) था। वह मगध के नन्द- 
बंशी राजाओं का समकालीन था। पूर्वी भारत मे जो कत्‌ त््व महापदनन्द ने प्रदर्शित किया 
था, पाश्चात्य जगत्‌ में फिलिप ने उसी का अनुसरण किया, और ग्रीस के विविध जनपदों 
को जीत कर अपने अघीन कर लिया । 

फिलिप के पुत्र का नाम सिकन्दर (अछेग्जेण्डर) था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 
३३६ ई० पु० मे वह मैसिडोनियन साम्राज्य का अधिपति बना। फिलिप द्वारा साम्राज्य 
विस्तार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, सिकन्दर ने उसे जारी रखा। उस समय मिस्र, 
एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठी 
संदी ई० पृ० मे जिस विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ था, अब ढाई सौ वर्ष 
के लगभग व्यतीत हो जाने पर वह बहुत कुछ निबंल हो गया था। घन, शक्ति और वैमव 
की प्रचुरता ने उसके सम्राटो और क्षत्रपों को नि शक्त बना दिया था। सिकन्दर ने इस 
विशाल पर निर्बल ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बात की बात मे एशिया माइ- 
नर को जीत लिया। वहाँ से उसने मिस्र मे प्रवेश किया, और नील नदी के मुहाने पर अपने 
नाम से सिकन्दरिया (अलेग्जेण्ड्रिया) नामक नगरी की स्थापना की । ३३२ ई० पू० तक 
वह मिस्र पर अपना आघधिपत्य स्थापित कर चुका था। अगले वर्ष उसने ईराक पर आक्र- 
मण किया, और बैबिलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरो पर कब्जा करके वह ईरान मे प्रविष्ट 
हुआ। उस समय ईरान के राजसिहासन पर दारयवहु तृतीय विराजमान था। वह सिकन्दर 
का सामना नही कर सका, और अपने प्राणो की रक्षा के लिये बाख्त्री की ओर माग गया । 
ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा बुरी तरह से ध्वस की गई। 

ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकने पर सिकन्दर भारत की दिश्ञा मे आगे बढा । 
३२३० ई० पृ० के समाप्त होने से पूर्व ही वह भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित शकस्थान 
में आ पहुंचा। इसे अपने अधीन कर उस ने पश्चिमी गान्धार पर आक्रमण किया, जिसकी 
राजधानी उस समय हरउवती नगरी थी। पद्िचमी गान्धार को अपने अधिकार में लेकर 
सिकन्दर काबुल नदी की घाटी मे प्रविष्ट हुआ । इस घाटी में जहा आजकल चरीकर है, 
सिकन्दर ने एक नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया ताम दिया गया। उसकी यह 
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तीति थी कि जिन प्रदेशों को जीत कर वह अपने अधीन कर लेता था, वहाँ सैनिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण स्थानों की किलाबन्दी कर देता था, और वहाँ अपमे स्कन्वावार भी स्थापित 
करता था। नील नदी के मुहाने पर जिस ढंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी बसायी थी, 
बसी ही अन्य भी नगरियाँ उस द्वारा जीते हुए प्रदेशों में स्थापित की गई थी। 

बारौत्री (बैक्ट्रिया) का प्रदेश भी हलामनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। परसिपोलिस 
पर आक्रमण के समय दारयवहु तृतीय ने बाल्त्री मे आकर ही आश्रय ग्रहण किया था । 
काबुल की घाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बास्त्री मे ईरानी साम्राज्य की सेना 
का पुन'सगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण 
करने की तैयारी में है। इस दशा मे सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले हिन्दूकुश 
पर्बतमाला को पार कर बाखुत्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई, 
और सीर (]857759) नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया। 
सीर नदी तक विस्तीणे इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुग्ध था, और ग्रीक लोग इसे सोग्डिआना 
($0280/४॥8 ) कहते थे। वर्तमान समय में समरकन्द और बोखारा इसी प्रदेश मे है। 
बारूतआ और सुग्ध देशो के बीच मे वंक्षु (050०७) नदी बहती थी, जो इन दोनो देशों को 
पृथक्‌ करती थी। उस युग मे बारुत्री और सुग्ध मे ईरानी और भारतीय दोनो प्रकार के 
आर्यो' का निवास था, और दोनो की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य वहाँ विद्यमान थे । 
हखामनी सम्राट बारुश्नी और सुग्ध दोनों को अपनी अधीनता मे ले आने में समर्थ हुए थे। 
अब जब कि सिकन्दर ने हिन्दुकुश पारकर बारूत्री मे ईरानी सेना को परास्त कर दिया, 
तो सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश उसकी अधीनता मे आ गये। बाख्ञी और सुग्ध को जीत 
कर सिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार किया, और काबुल नदी की 
घाटी में स्थापित सिकन्दरिया तगरी मे प्रवेश किया। हिन्दूकुश के पदिचिम के प्रदेशों के 
विद्रोहो के सम्बन्ध मे निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये भारत पर आक्रमण 
कर सकना सम्मव हो गया था । 


सिकन्दर ने भारत के विविध जनपदो को किस क्रम से आक्रान्त किया, और इन जनपदो 
को स्थिति कहाँ थी, इस सम्बन्ध मे ग्रीक लेखकों के विवरण स्पष्ट नही है। इसी कारण 
भारतीय इतिहास की किन्ही भी दो पुस्तकों मे इस यवन आक्रमण का वृत्तान्त एकसद्श 
प्राप्त हो सकना कठिन है। यहाँ हम इस आक्रमण का वृत्तान्त अत्यन्त सक्षेप के साथ 
उल्लिखित करेगे। काबुल की घाटी मे आकर सिकन्दर ने अपनी सेना को दो भागो मे विभक्‍्त 
किया। हेफेस्तियन और पर्डिक्कस नामक के दो सेनापतियों को यह कार्य सुपुर्दे किया गया, 
कि वे पूर्व की ओर आगे बढते हुए सिन्ध नदी तक पहुँच जाएँ और वहाँ नदी को पार करने की 
व्यवस्था करें। सिकन्दर ने स्वय एक बडी सेना को साथ लेकर काबुल नदी के उत्तर की ओर 
प्रस्थान किया और उन विविध जनपदों की विजय का उपक्रम प्रारम्भ किया, जो इस पार्वेत्य 
प्रदेश में स्थित थे । इस युग में वे जनपद उसी ढंग से पूर्णतया मारतीय थे, जैसे कि गान्धार, 
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केकय आदि उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य जनपद थे । ग्रीक लेखको ने इन्हें स्पष्ट रूप से 
भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलीद्षाग और कुनार नदियों की घाटी मे निवास करने 
वाली जाति को ग्रीक लेखकों ने अस्पस (3»7०४४४०।) कहा है। इस के साथ सिकन्‍्दर 
को घोर युद्ध करना पडा । भ्रीक विवरणों के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४०, 
००० व्यक्तियों को कैदी बनाया, और २,३०,००० पशु लूट मे प्राप्त किये । अस्पस के आगे 
गौरी और वास्तु नदियों की घाटी मे अस्मकेन (/5$»:४४०) जाति का निवास था। 
उसने भी सिकन्दर का डटकर मुकाबला किया। अस्सकेन जनपद की राजधानी मस्सग 
थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। यह दुर्ग न केवल प्राकृतिक दृष्टि से 
अभद्य था, अपितु इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिखा भी विद्यमान 
थी। इसे जीतने मे सिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पडा। मस्सग की 
रक्षा के लिये जो सेना दुर्ग मे विद्यमान थी, उस मे वाहीक देश के ७,००० “मृत' सैनिक 
भी थे। प्राचीन समय में पजाब को ही वाहीक देश कहा जाला था । घनघोर युद्ध के बाद 
जब अस्सकेन लोगो ने यह अनुभव कर लिया कि युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने 
सिकन्दर के साथ सन्धि कर ली । इस सन्धि की एक शर्त यह भी थी, कि वाहीक देश के 
इन भृत सैनिकों को बिता किसी रुकावट के अपने देश वापस लौट जाने का अवसर दिया 
जायगा। पर सिकन्दर ने इस शर्त का पालन नही किया। जब वाहीक सैनिक अपने परि- 
वारों के साथ मस्सग के दुर्ग से बाहर निकल कर ड रा डाले पड़े थे, तो ग्रीक सेना ने अकरमात्‌ 
उन पर हमला कर दिया। वाहीक सैनिकों ने वीरतापूर्वक उसका मुकाबला किया। ने 
केवल पुरुष, अपितु स्त्रियों भी बडी वीरता से छढी। जब तक उनमे एक भी व्यक्ति जीवित 
रहा, वे युद्ध करते रहे । सन्धि की शर्तों की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो 
विश्वासघात किया, ऐतिहासिकों ने उसकी कदु आलोचना की है । प्राचीन ग्रीक लेखकों 
ने भी इसे बहुत अनुचित माना है । 

मस्सग पर सिकन्दर का कब्जा हो जाने के साथ ही अस्सकेन लोगों ने पराजय स्वीकार 
नहीं कर ली। उनके जनपद मे अन्य भी अनेक दुर्ग थे। उन्हे केन्द्र बनाकर उन्होंने सिकन्दर 
के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा। पर अन्त मे वे परास्त हो गये, और अस्सकेन पर सिकन्दर 
का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अस्सकेन जनपद की स्थिति गौरी नदी के पूर्व मे थी। पर 
इस नदी के पदिचिम मे एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक लेखको ने नीसा' कहा है। सिकन्दर 
ने उसे भी अपने अधीन कर लिया। छ मास तक निरन्तर युद्ध करके सिकन्दर उन 
जातियो व जनपदो को अपनी अधीनता मे लाने मे समर्थ हुआ, जो काबुल नदी के उत्तर के 
पाव॑त्य प्रदेश मे विद्यमान थे। कतिपय ऐतिहासिको के मत में “अस्पस! और अस्सकेन' 
के भारतीय ताम अश्वायन' और अश्वकायन थें। इन्हें अहवक' और अश्मक से भी 
मिलाने का प्रयत्त किया है। महाभारत मे अश्वक नामक एक जाति का उल्लेख है, 
जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र मे निवास करने वाली जातियो में की गई है। सम्भवत:, 


चन्द्रगुप्त मौयं और उसका शासन १२१ 


इसी अश्वक के लिये ग्रीक लेखकों ने (अस्पस' शब्द का प्रयोग किया है। वतंमान समय 
के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त (पाकिस्तान) मे पठानो के जो अनेक कबीले बसे हुए है, 
उनमे से एक यूमुफजई भी है, जिसके लिये पश्तो माषा मे असिप' या 'इसप' प्रयुक्त होता 
है। यह इसप या असिप स्पष्टतया अस्पस या अश्वक का अपग्र श है।' पाणिनि की अप्टा- 
ध्यायी में मी अह्मक' शब्द आया है, जो अइवक को भी सूचित कर सकता है। बौद्ध युग के 
सोलह महाजनपदो मे एक अह्मक भी था, पर उसकी स्थिति दक्षिणापथ मे गोदावरी के क्षेत्र 
मे थी। सम्मवत , काबुल नदी के उत्तर के अश्मक या अश्वक लोगो की ही एक शाखा 
कभी पूर्व काल मे दक्षिणापथ मे भी जा बसी थी। पाणिनि ने अन्‍्यत्र अह्वायन' और 
अव्वकायन' का भी उल्लेख किया है। सम्मवत , 'अह्वायन' अस्पस को सूचित करता है, 
और अश्वकायन  अस्सकेन को । अस्सकेन की राजधानी मस्सग को सस्कृत की 'मशकावती' 
के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी विद्यमान है। 
हेफिस्तियन और पर्डिक्कस के सेनापतित्त्व मे सिकन्दर ने जिन सेनाओ को सीधे सिन्ध 
नदी की ओर बढने का आदेश दिया था, उन्हे भी अनेक जनपदो से युद्ध करना पडा । इनमे 
गान्धार जनपद प्रधान था। उसयुग मे गान्धार जनपद सिन्ध नदी के दाये और बाये दोनों 
तटो पर विस्ती्ण था। सिन्ध के पश्चिम मे जो गान्धार था, उसे पश्चिमी गान्धार कहा जा 
सकता है, और उसकी राजधानी पुष्कलावती या पुस्करावती थी । ग्रीक लेखको ने इसी 
को ध्युकलावतिस्‌ (?८०).८]७०४४४) लिखा है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के 
राजा का नाम अस्तस (/५७८४) था, जिसे सस्क्ृत मे हस्ती या अष्टक कहा जा सकता है । 
अस्तस को परास्त करने मे सिकन्दरके सेनापतियों को एक मास के लगभग रूग गया। इससे 
सूचित होता है कि पुष्फरावती का पश्चिमी गरान्धार जनपद बहुत शक्तिशाली था, और 
उसे अपने आधिपत्य में लाने के लिये म॑सिडोनियन सेना को विकट युद्ध लडने पड़े थे । 
भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के अनन्तर सिकन्दर 
ने सिन्ध नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्म किया। सिन्धके पूर्वी तट पर उस समय 
पूर्वी गान्धार जनपद की सत्ता थी, जिसकी राजधानी तक्षशिल्वा नगरी थी । उस युग में 
तक्षशिला मारत का सर्वप्र धान शिक्षा-केनद्र था। बहुत-से विश्वविख्यात आचार्य वहाँ निवास 
करने थे, जिनके ज्ञान और यश से आक्ृप्ट होकर भारत के विविध जनपदो के विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा के लिये तक्षशिला जाया करते थे। व्यापार की दृष्टि से भी इस नगरी का 
बहुत महत्त्व था। पूर्वे से पश्चिम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिल्ता होकर जाता था, 
और पूर्व तथा पश्चिम के व्यापारी स्वार्थ वहाँ अपने पण्य का आदान-प्रदान किया करते थे। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय पूर्वी गान्धार का राजा ऑम्फिस ((070|7॥8 ) था, जिसे 
सस्क्ेत मे 'आम्मि' का रूपान्तर कहा जा सकता है। पाणिनि की अप्टाध्यायी में आम्भि 
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दब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी आम्मीया. का राजनीतिश्षास्त्र के अन्य- 
तम सम्प्रदाय के रूप मे उल्लेख हुआ है। इस आम्भीय सम्प्रदाय का तक्षशिला के राजा 
आम्नमि के साथ कोई सम्बन्ध था या नही, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नही है। जब 
सिकन्दर सुम्ध देश पर आक्रमण कर रहा था, तभी तक्षशिल्ता के राजदूतों ने उसके साथ 
भेंट की थी। गान्धार के राजा ने स्वेच्छापूर्वक सिकन्दर की अघधीनता स्वीकार कर ली थी 
और उसे मारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। पर्डिक्कस और हेफिस्ति- 
यन के नेतृत्व मे जो मेसिडोनियन सेना पुष्करावती और सिन्ध के पश्चिम के अन्य दुर्गो 
को जीतने में तत्पर थी, गान्धारराज ने उसकी सहायता भी की थी। आम्मि ने जो इस 
ढग से विदेशी आक्रान्ता की सहायता की, उसका कारण सम्मवत यह था कि वह बाहीक 
देश के अन्य जनपदो को जीत कर अपनी अधीनता मे ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस 
यूम में राजनीतिक दृष्टि से मारत में एकता का अभाव था, और उस के विविध जनपद बहुधा 
आपस मे संघर्ष करते रहते थे । उन दिनो केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पूर्व 
मे) बहुत शक्तिशाली था, और पडोस के अनेक जनपदो को जीतकर उसने अपने अधीन 
कर लिया था। पूर्वी गान्धार की सीमा केकय के साथ लगती थी। पूर्वी गान्धार की स्थिति 
सिन्ध और जेहलम नदियों के बीच के प्रदेशों मे थी, और केकय की जेहलम नदी के पूर्व में। 
सम्भवत , केकय जनपद का राजा पोरू तक्षशिलता को भी अपनी अधीनता में ले आने के 
लिये प्रयत्तशील था, और इस दशा में आम्भि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्दर की 
सरक्षा में आकर कैकय राज की साम्राज्य लिप्सा से अपनी रक्षा की जाए। सिन्ध नदी के 
तट पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक 
स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओ द्वारा एक पुल का निर्माण किया। आम्मि ने इस 
पुल को बनाने मे मैसिडोनियन सेना की सहायता की । इस पुर से सिन्ध नदी को पार कर 
सिकन्दर ने अपनी सेना के साथ तक्षणशिल्ठा मे प्रवेश किया। आम्भि ने अपनी राजधानी मे 
उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहुमूल्य उपहार उसकी सेवा में अधित 
किये। इन उपहारो में ५६ हाथी, ३००० बैल, बहुत-सी मेड वकरियाँ और प्रचुर सख्या 
में सुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ मी सम्मिलित थी) तक्षशिला मे कुछ समय तक विश्राम कर 
सिकन्दर भारत के अन्य जनपदों की विजय के लिये प्रवत्त हुआ। 

बितस्ता (जेहलम ) और असिक्‍्नी (चनावब) नदी के बीच हिमालय की उपत्यका में 
जहाँ आजकल भिम्मर और राजौरी (कास्मीर राज्य के अन्तर्गत ) के प्रदेश है, उस युग मे 
अभिसार जनपद की स्थिति थी। अभिसार के दक्षिण मे (वितस्ता नदी के पूर्व मे) केकय' 
जनपद था, जो उसे समय वाहीक देश का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। सिकन्दर 
समझता था कि अभिसार और केकय भी पूर्वी गान्धार के समान युद्ध के बिना ही उसके 
सम्मुख आत्मसमर्पण कर दे गे। अत उसने अपने दूत केकयराज पोरु (?०:०७) की सेवा 
में इस उद्देश्य से भेजे, कि वे उसे यवनराज की अधीनता स्वीकार कर लेने के लिये कहे । 
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पर राजा पोरु न केवल आत्माभिमानी था, अपितु अपनी शक्ति मे भी उसे विश्वास था। 

उसने सिकन्दर के दूतों को उत्तर दिया---मै रणक्षेत्र में बवनराज से भेट करूँगा। केकयराज 
पोरु के समान अभिसार का राजा भी सिकन्दर से युद्ध करने की तैयारी मे व्यापृत था । 

जब सिकन्दर अस्सकेन के विरुद्ध यूद्ध कर रहा था, तब भी अभिसार की सेना सिन्ध नदी 
को पार कर अस्सकेन की सहायता के लिये गई थी। अब अभिसार केकय की सहायता के 
लिये तत्पर था। यदि इन दोनों जनपदो की सेनाएँ परस्पर मिल जाती, तो सिकन्दर के लिये 
उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन हो जाता। अत उसने निश्चय किया, कि तुरन्त ही 
बितस्ता को पार कर केकय पर आक्रमण कर दिया जाए, और अभिसार की सेनाओ के 
केकय पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाए। पर सिकन्दर के लिये वितस्ता नदी 
को पार कर सकना सुगम नही था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हुए 
शत्र के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अत. सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात 
जब घनघोर वर्षा हो रही थी, सिकन्दर अपनी सेना के एक भाग को अपनी मुख्य छावनी 
से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच मे एक द्वीप था, जिसके 
कारण मैसिडोनियन सेना की गतिविधि पर दृष्टि रख सकता केकय की सेना के लिये 
सम्भव नही था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिको के साथ रात्रि के अन्धकार में सिकन्दर ने 
इस स्थान से वितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोरु को यह समाचार मिला, तो उसने 
अपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का सार्ग रोकने के लिये मेजा। केकय के दो हजार 
सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिको का मुकाबला नही कर सकते थे । वे 
परास्त हो गये । पर इस बीच में पोरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिये तैयार कर लिया 
था। व्यूहरचना करके वह सिकन्दर का सामना करने को उद्यत हो गया। ग्रीक लेखक 
डायोडोरस के अनुसार पोरु की सेना मे ५०,००० पदाति, ३००० अद्वारोही, १००० से 
ऊपर रथ और १३० हाथी थे। यह विशाल सेना भी देर तक सिकन्दर की विश्वविजयिनी 
सेना के सम्मुख नही टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओ में जम कर युद्ध 
हुआ। पोरु और उसके सैनिक बडी वीरता के साथ लड़े, पर अन्त मे उनकी पराजय हुई । 
घायल पोरु को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया, तो सिकन्दर ने उससे पूछा-- 
आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोर ने उत्तर दिया--जैसा राजा राजाओ के प्रति 
करते हैं। सिकन्दर ने पोरु से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन 
उसने उसी को सौप दिया, और उसे अपनी सेना में ऊचा पद दिया। सिकन्दर मली भाँति 
समझता था, कि पोरु जैसे शक्तिशाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने मे ही 
हित है। भारत के अन्य जनपदो को जीतने मे उसे पोरु की सेनाओ से बहुत सहायता 
मिली। केकय की पराजय के पश्चात्‌ सिकन्दर ने इस जनपद मे दो नये नगरो की स्थापना 
की। जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था, वहाँ बुकेफला नगर बसाया 
गया। जिस रणक्षेत्र मे पोर परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया तगर हे स्थापना की गई। 
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केकय के परास्त हो जाने पर अभिसार जनपद ने भी सिकन्दर की अधीनता स्वीकार 
कर ली। सिकन्दर ने उसके प्रति भी उदारता का बरताव किया। वहाँ के राजा का न 
केवल उसके अपने जनपद पर शासन कायम रहने दिया गया, अपितु असंकस्‌ (॥१5५/:८5 ) 
का जनपद भी उसी के शासन मे दे दिया गया। जिसे ग्रीक लेखकों ने अर्संकम्‌ लिखा है, 
उसका सस्कृत नाम उरशा' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश मे थी, जहाँ आज कल हजारा 
जिला है। उरशा और अभिसार पडोसी जनपद थे, ओर अब एक शासन मे आ गये थे । 

केकय जनपद की स्थिति वितस्ता (जेहलम ) और असिक्‍नी (चनाव) नदियों के मध्य- 
वर्ती प्रदेश मे थी, और बहाँ का राजा पोरु (20:७४) था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। 
ग्रीक लेखकों ने एक अन्य पोरु या पोरस का भी उल्लेख किया है, जिसका राज्य चनाब नदी 
के पूर्व मे था। सम्भवत , चनाब के पश्चिम और पूर्व--दोनों ओर के ये दो जनपद प्राचीन 
पौरव वश के क्षत्रियो द्वारा शासित थे,और इसी कारण इनके राजाओं के नाम ग्रीक लेखको 
ने पोरस या पुरु लिखे हैं। केकयराज पोरु की पराजय के समाचार से यह दूसरा पौरव 
वज्ी राजा अत्यन्त चिन्तित हुआ, ओर अपने राज्य को छोड कर गडेरिडेई (0ब्रमत॥ापे० ) 
जाति के प्रदेश मे चला गया। ग्रीक लेखको ने जिसे गडरिडई लिखा है, वह किस जाति या 
प्रदेश का नाम था, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। यह गान्धार भी हो सकता है, और 
गगा नदी द्वारा सिज्िचित प्रदेश भी, जिसे ग्रीक लेखको ने अन्यत्र गगे रिडी ((॥227702८ ) 
रूप से लिखा है। यह दूसरा पुरु या पोरु असिक्‍ती नदी के पूर्ववर्ती जिस जनपद का राजा 
था, उसका नाम सम्भवत मद्र था। इसकी राजधानी साकलछ नगरी थी, जिसे वर्तमान 
समय का सियालकोट सूचित करता है । 

पौरव वशी राजाओं के जनपदों (केकय और मद्र ) को अपने आधिपत्य मे छे आने के 
पहचात्‌ भिकन्दर ने पूर्व की ओर आगे बढ़कर ग्लौगनिकाई (0982० ) पर 
आक्रमण किया। इसकी स्थिति चनाब नदी के पूर्व मे थी, और इसकी सीमा केकय जनपद 
के साथ लगती थी। ग्रीक लेखको के अनुसार इस जनपद से ३७ नगर थे, जिनमे से प्रत्येक 
की जनसख्या ५००० से १०,००० तक थी। वहाँ बहुत-से ग्रामो की मी सत्ता थी, जो सब 
समृद्ध और जनसमूह से परिपूर्ण थे। सिकन्दर ने ग्लौगनिकाई को जीत कर अपने अधीन 
कर लिया, और इसे भी शासन के लिये अपने मित्र व सहयोगी पोरु के सुपुर्द कर दिया । 
श्री काझ्ीप्रसाद जायसवाल के अनुसार ग्लौगनिकाई सस्क्ृत के “ग्ल्चुकायन' का ग्रीक 
रूपान्तर है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की काशझ्िका टीका से ग्लुचुकायन या ग्लौचुकाग्रन 
तामक गण राज्य की सत्ता सूचित होती है। इस जनपद मे गण-शासन विद्यमान था। 

ग्लोगनिकाई या ग्लचुकायन गण को जीतकर सिकन्दर ने कठइओई (करृधा880) 
पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। ग्रीक लेखकों के अनुसार कठइओई गण 
में यह प्रथा थी, कि जब कोई बच्चा एक मास की आयु का होता था, तो राजकमंचारी 
उसका निरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्बल पाते थे, उसे वे मरवा देते थे। 
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कठइओई को सस्क्ृत के कठ का भ्रीक रूपान्तर माना गया है। कठोपनिषद्‌ का निर्माण 
सम्मवत' इसी गण राज्य के तत्त्वचिन्तको द्वारा किया गया था। कठोपनिषद्‌ मे बालक 
नचिकेता को आचार्य यम के सुपुर्द करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की 
परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखको ने किया है। इसी ढग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टा 
जनपद मे भी प्रचलित थी। कठ लोगो मे सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राज- 
पुरुषो का चुनाव करते हुए भी वे सौन्दर्य को सबसे बडा गुण मानते थे । कठ स्त्री-पुरुष 
अपने विवाह स्वेच्छापूर्वक करते थे, और उनमे सती प्रथा भी विद्यमान थी । कठ लोग 
न केवल सौन्दयय के उपासक थे, अपितु उद्मठ वीर भी होते थे। मृत्यु से वे जरा मी मयभीत 
नही होते थे । वे हसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। ग्रीक लेखको ने 
कठ राज्य की राजधानी का नाम सागल' लिखा हे। सम्भवत , यह सागल उस साकल' 
का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनुसार वाह्ीक देश का एक तगर था। इसकी 
स्थिति सम्मवत' वर्तमान समय के गुरुदासपुर जिले में थी। कतिपय छेखको ने सागल या 
साकल का वर्तमान प्रतिनिधि सियालकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नही 
हे, क्योंकि सियालकोट उस शाकलछ नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद 
की राजधानी थी। कठ गण उस प्रदेश मे विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहोर, अमृतसर 
और गरुदासपुर के जिले हैं । 

कठो ने सिकन्दर का सामना बडी बीरता के साथ किया। अपनी राजधानी साकल की 
रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी । सिकन्दर की यवन सेना के लिये 
कठों को परास्त कर सकना सुगम नही था। जय केकयराज पोझ ५,००० भारतीय सैनिकों 
को साथ लेकर उसकी सहायता के लिये साकल आया, तभी वह कठो की इस राजधानी को 
जीत सकी । इस युद्ध में १७,००० के लगमग कठ वीरों ने अपने जीवन की वलि दी । 
सिकन्दर इस युद्ध से इतना अधिक उद्विग्त और आक्रुप्ट हो गया था, कि साकल के परास्त 
हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ करने का आदेश दिया । ईरानी साम्राज्य की राजवानी 
परसिपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी ढग से मूमिसात्‌ कराया था। इस नीति का अनुसरण 
सिकन्दर तभी करता था, जबकि वह अपने शत्रु की जक्ति से हतप्रभ हो जाता था। निस्सन्देह, 
सिकन्दर का सामना करते हुए कठ लोगों ने अनुपम शौये प्रदर्शित किया था। इस 
प्रसम मे यह ध्यात मे रखना चाहिये, कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के 
क्षेत्र मे मी विविध जनपदों मे सघर्प जारी रहता था । जिस प्रकार मग्रध के विजिगीपु 
और महस्वाकाक्षी राजा वज्जि-सघ सदृश गण-राज्यों व सघो को अपने आधिपत्य में ले 
आने के लिये प्रयत्नशील थे, वेसे ही केकय के राजा वाहीक देश के विभिन्न गणराज्यों तथा 
राजतन्त्र जनपदों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के प्रयत्न में लगे थे। ग्रीक विवरणों 
से ज्ञात होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ गण ने केकय राज की शक्ति 
का सफलतापूर्वक सामना किया था, और इस अवसर पर आक्सिड़ेकेई (क्षुद्रक) तथा 
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मल्छोई (मालव) गणो का सहयोग भी कठो को प्राप्त हुआ था। कठो का कैकय से जो 
विरोध पहले से ही चला आ रहा था, उसी के कारण शायद केकयराज पोरु ने साकरू के 
आक्रमण में सिकन्दर की मुक्तहस्त से सहायता की थी । 
कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूर्व॑वर्ती प्रदेश में थी। उसके समीप 
ही (इरावती और विपाशा या व्यास नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश मे ) एक अन्य राज्य विद्यमात 
था, जिसे ग्रीक लेखकों ने फंगेलस (20८४८०७७) लिखा है। इसे प।णिनिके गणपाठ मे 
आये हुए “मगल' के साथ मिलाया गया है। फेलेगस या भगल लोगो ने युद्ध के बिना ही 
'सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली, और धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया । 
कठो को परास्त कर और फंगेलस द्वारा अधीनता स्वीकृत कर लिये जाने पर विपाशा 

(व्यास) नदी के पश्चिमी तट तक सिकन्दर की सेनाओ का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया था । 

सिकन्दर चाहता था, कि विपाशा को पार कर भारत मे और आगे बढा जाए। पर उसकी 

सेना हिम्मत हार चुकी थी। सिन्ध नदी के पश्चिम मे जो आर्य जनपद थे, उनसे यवन सेना 
को घोर यूद्ध करने पडे थे। केकयराज पोरू ने भी यवनों के विरुद्ध अनुपम वीरता प्रदर्शित 

की थी। कठ गण ने जिस ढंग से सिकन्दर का सामना किया था, वह तो शौर्य और साहस 

की दृष्टि से अद्वितीय था। अभी यवन सेनाएँ विपाञ्ा नदी तक पहुँची भी नही थी, कि उन्हें 
यह ज्ञात हुआ कि व्यास नदी में तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृृषि- 
कार में बहुत प्रवीण है, रणक्षेत्र मे वे अनुपम वीरता प्रदर्शित करते है, और उनकी शासन- 
पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कुलीनतस्त्र (0४50८४४८) के रूप में है, 
और उसके कुलीन शासक अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय्य तथा समुचित ढंग से करते 
है। प्रीक लेखक स्ट्रेवो के अनुसार इस राज्य का शासन ५,००० समासदो के हाथो मे था, 
जिनमें से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रदान किया करता था। श्री. जाय- 
सवाल ने यह प्रतिपादित किया है, कि व्यास नदी के पूर्व मे स्थित जिस गण राज्य की सूचना 
'सिकन्दर को दी गई थी, वह यौधेय गण था। भारत के प्राचीन इतिहास मे यौधेय गण का 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पजाब के पूर्वी क्षेत्र में 
थी, और मौर्यों की शक्ति के निर्बेल पडने पर इसने अपनी स्वतस्त्र सत्ता को पुन स्थापित 
कर लिया था। इसके बहुत-से सिक्के भी वर्तमान समय मे उपलब्ध हुए है, जो दूसरी सदी 
ई० पू० से लगाकर चौथी सदी ई० प० तक के है। ग्रीक वृत्तान्तो में उल्लिखित यह नाम- 
विहीन राज्य यदि यौधेय गण ही हो, तो यह सर्वंथा सम्भव है। सिकन्दर को यह भी सूचित 
किया गया कि इस गण राज्य के परे गंगेरिडी (597847022) और प्रासिओई (१४४07) 

के प्रदेश है, जिनका राजा अग्रसम (/४:थ777८5) अत्यन्त शक्तिशाली है । 
उसकी सेना मे २,००,००० पदाति, २०,००० अश्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० 
हाथी है। यहाँ जिस राजा अग्नसस का ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह 
प्राच्य देश या मगध का राजा नन्द था, जिसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा गंगा नदी या 
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उससे भी आगे यमुना तक थी | गंग्रा-यमुना का प्रदेश (जिसे ग्रीक विवरणों मे गगेरिडी 
कहा गया है) भी उसके राज्य के अन्तर्गत था। यौधेय गण और मागधघ साम्राज्य की शक्ति 
के सम्बन्ध मे सुनकर मैसिडोनियन सेना का उत्साह भग हो गया, और उसने विपाशा नदी 
को पार कर पूर्व की ओर आगे बढने से इन्कार कर दिया। सिकन्दर ने अपनी सेना को 
अनेक प्रकार से उत्साहित करने का प्रयत्न किया, उसने सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये, पर 
उसे अपने प्रयत्न मे सफलता प्राप्त नही हुईं। मैसिडोनियन सेना अपने दिविग्जयी सेनानी व 
सम्राट के विरुद्ध विद्रोह तक कर देने के लिये उद्यत हो गई। अपने प्रयत्न में विफल होकर 
सिकन्दर अपने शिविर में जा बैठा, और कई दिन तक उससे बाहर नही निकला। अन्त में 
उसे अपनी सेना की इच्छा के सम्मुख सिर झुका देने के लिये विवश होना पडा। व्यास 
नदी के पश्चिमी तट पर अनेक वेदिकाएँ बनवा कर सिकन्दर ने उन पर देवताओ को बलि 
अपधित की, और फिर वापस लौट चलने की आज्ञा प्रदान की । 

विपाशा (व्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पश्चिम 
की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विध्न बाघा के वे वितस्ता (जेहलूम ) के तट पर जा 
पहुँची । यहाँ पहुंच कर सिकन्दर ने एक बड़े दरवार का आयोजन किया, जिसमे उसके 
अधीनस्थ विविध भारतीय जनपदो के शासक सम्मिलित हुए। सिकन्दर की यह इच्छा 
थी, कि भारत से वापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सुव्यवस्था 
कर दे। विपाशा और वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केकयराज 
पोरु के सुपुर्दे किया, जो सिकन्दर का मित्र व परम सहायक था। मगघ के राजाओं के 
समान पोरू भी विजिगीषु और महत्त्वाकाक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकाक्षा 
की पूति वह स्वय अपनी शक्ति से नही कर सका था, उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक 
होकर पूरा किया। उसका शासन-क्षेत्र अब केकय जनपद से बाहर सुदृरवर्ती विषाज्षा नदी 
तक विस्तीर्ण हो गया था, और मद्र, कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन में आ गये थे । 
अभिसार और उरशा के राज्यो को मि्ाकर उनका शासन अभिसार के राजा को सुपुर्द 
किया गया, और वितस्ता तथा सिन्ध नदियों के बीच के सब प्रदेश तक्षशिल्ता के राजा आम्मि 
की अधीनता मे दे दिये गये । सिन्ध के पश्चिम के भारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति 
फिलिप्पस को नियत किया गया। भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर का आधिपत्य स्थापित 
हो गया था, उनके अनेक नगरों में मसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गई, ताकि 
ये प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विद्रोह न कर सके । इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों के शासन 
की सुव्यवस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को वापस लौटने का उपक्रम किया। उसकी 
यह वापसी यात्रा ३२६ ई० पु० के अन्त मे प्रारम्भ हुई । 

वापसी यात्रा करते हुए जिस जनपद से सबसे पूर्व सिकन्दर का सामना हुआ, ग्रीक 
लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितस ($०977८७) लिखा है। सम्भवतः, यह 
सौमूति का ग्रीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्भवत सौभूति ही था। यह ताम 
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पाणिनि के गणपाठ में विद्यमान है, और इस की गणना जिन अन्य नामों के साथ की मई 
है, उनकी स्थिति भी उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्र मे थी। एरियन के अनुसार यह राज्य 
वितस्ता (जेहलम) के तट पर था, और एक अन्य ग्रीक लेखक ने यह लिखा है कि नमक की 
पहाडी इसी राज्य के क्षेत्र मे थी। र्यूडा की नमक की पहाड़ी जेहलूम से सिन्ध तक फैली 
हुई है। अत. सौभूति की स्थिति के सम्बन्ध में यही मन्तव्य संगत प्रतीत होता है कि 
यह राज्य वितस्ता के पश्चिमीतट पर उस प्रदेश मे था, जहाँ आजकल मेरा, नूतन मियानी 
आदि बस्तियाँ विद्यमान हूँ । ग्रीक लेखको ने सौमूति के निवासियों की बहुत प्रशसा की है, 

और उसकी शासनपद्धति, सामाजिक व्यवस्था आदि को भी बहुत सराहा है। स्पार्टा 
और कठ गणों के समान सौभूति मे भी कुरूप तथा निर्बल बच्चो को बचपन मे ही मरवा 
देने की प्रथा विद्यमान थी। सौभूति के लोग भी सौन्दर्य को बहुत महत्त्व देते थे। 

ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि सौमूति ने सिकन्दर से युद्ध नही किया, और उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ते भी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता को अक्षुण्ण 
रहने दिया। 

सौमूति को अपने आधिपत्य में छाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापस 

लौटना प्रारम्म किया। पर वापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। 

वितस्ता नदी में बहुत-से जहाजी और नौकाओ को एकत्र किया गया, जिनकी सख्या टालमी 

के अनूसार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बेडा जलमार्ग से जा रहा था, और स्थल- 
सेना नदी के दोनो तटो पर । सिकन्दर की यह सेना बिना किसी विध्न-बधा के उस स्थान 
तक आ गई, जहाँ बितस्ता (जेहूम ) और अभिक्‌नी (चनाव ) नदियों का सगम होता है। 

इस सगम के समीप के प्रदेश मे एक शक्तिणाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणो 
में सिबोई (97907) लिखा गया है। सिबोई 'शिवि या शिव का रूपान्तर है। ऋग्वेद 
मे शिव नामक एक जन' का उल्लेख है, जिसे सुदास ने परास्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण 
में शैव्य' उल्लिखित है। जातक कथाओं मे न केवल सिवि' जनपद का उल्लेख है, 
अपितु असर्ट्ठिपुर आदि उसके अनेक नगरो का भी वर्णन है। पतञऊजलि ने 'शिवय ' रूप 
से शिवि जनों का बहुबचन में प्रयोग किया है, और पाणिनीय व्याकरण में शिविपुर 
नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थिति उत्तरापथ के क्षेत्र म थी। पंजाब के शोरकोंट 
नगर मे एक शिलालेख मिला है, जिसमे शिविपुर नामक नगर का उल्लेख है। इससे यह 
परिणाम निकाला गया है, कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्‍नी के सगम के 
समीप उस प्रदेश मे थी, जहाँ आज कल झग का जिला है। इसमे सन्देह नही कि प्राचीन 
समय मे शिवि जनपद बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसके अनेक सिक्‍के मी मिले है, जो बाद के 
समय के हैं। पंजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान शिवि गण भी बाद में अपने प्राचीन 
अभिजन को छोड कर राजस्थान की मरुमूमि मे जा बसा था, और वहाँ उसने चित्तौड़ के 
समीप माध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि लोग बहुत वीर थे, पर सिकन्दर 
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का सुकबला कर सकना उनके लिये सुगम नहीं था। बिना किसी विशेष युद्ध के उन्होंने 
यवनराज की अधीतता स्वीकार कर ली । 

असिक्‍की (चनाब) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर 
बायें ओर इरावती (रावी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति थी, जिसे 
ग्रीक विवरणों मे मल्‍लोई (१७॥0।) लिखा गया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर 
हैं। मालव गण के पडोस मे ही पूर्व की ओर क्षुद्रक-गण था, जिसे ग्रीक लेखको ने ओक्सिड्रा- 
केई (0590:7:४) कहा है। महाभारत में मालबीं और क्षुद्रकों का उल्लेख 
भिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मे इन दोनों क्षुद्क और मारूव जनपदो ने कौरवों का साथ 
दिया था। पाणिनि ने मालवों का आयुधजीवि संघों में परिंगणन किया है। इसमें 
सन्देह नही कि मालब और क्षुद्रक वाहीक देश के अत्यन्त शक्तिद्याली गणराज्य थे। ग्रीक 
लेखक कटियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना मे ९०,००० पदाति, १०,००० घुड़- 
सवार और ९०० रथ थे। यद्यपि इन गण राज्यों में चिरकाल से विरोध चला आ रहा था, 
पर विदेक्षी क्षात्रु का सामना करने के लिये इन्होने सुलह कर ली थी। डायोडोरस ने लिखा 
है, कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवो ने अपनी १०,००० अविवाहित कुमारियो 
का विबाह क्षुद्रक कुमारों के साथ कर दिया, और क्षुद्रको ने भी इतनी ही कुमारियों का 
विवाह मालव कुमारों के साथ । जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ, कि अभी उन्हें 
भारत की दो अत्यन्त बीर जातियों से युद्ध करना है, तो वे बहुत घबराये, और एक बार 
फिर सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गये । पर सिकन्दर ने उन्हे यह कह कर 
समझाया, कि अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय ही नही है, क्यों कि क्षुद्रकों और 
मालवो का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है। 

यद्यपि सिकन्दर का सामना करने के लिये क्षुद्रक और मालव परस्पर मिलकर एक हो 
गये थे, पर इससे पूर्व कि क्षुद्रकों की सेना मालव गण की सहायता के लिये आ सकती, 
सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालव लोग अभी युद्ध के लिये तैयार नही थे । 
मेसिडोनियन सैनिको ने उनके नगरो और ग्रामो पर अचानक हमला कर दिया, और बहुत- 
से मालव कृषक अपने खे तो मे ही लडते हुए मारे गये। मालवो से युद्ध करते टुए ही सिकन्दर 
की छाती पर वह भयकर चोट लगी, जो मविष्य मे उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुई। 
इस चोट के कारण सिकन्दर इतना कुद्ध हो गया, कि उसने सर्वसंहार का आदेश दिया | 
स्त्री-पुरुष और बाल-वुद्ध किसी की भी यवन सैमिकों ने परवाह नहीं की, और हजारो 
मालब सिकन्दर के क्रोध के शिकार बने । इस बीच मे क्षुद्रको की सेना मालव गण की 
सहायता के लिये आ गईं थी। मालवों से युद्ध करते हुए सिकन्दर इतना परेशान हो गया 
था, कि उसने उनके साथ समझौता कर लेने मे ही अपना हित समझा। क्षुद्रको और मालवों 
ने भी यह अनुमव किया, कि सिकन्दर जैसे दिग्विजयी वीर के साथ लडाई को जारी रखना 
निरर्थक है। इस दक्षा मे दोनों परक्षो मे सन्धि हो गई। मालवो और क्षुद्रको के सौ प्रमुख 
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पुरुष सिकल्दर की सेवा में उपस्थित हुए। सिकन्दर ने उतका बडी धूमधाम के साथ स्वागत 
किया। उनके सम्मान में एक भोज की व्यवस्था की गई, जिसमें क्षुद्रकों और मालबों के 
नेताओ के बैठने के लिये सुवर्णजटित आसन रखे गये। क्षुद्रकों और मालवों ने कहा- 
हम आज तक स्वतन्त्र रहे हैं। पर सिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेच्छापूर्वक 
उसकी अधीनता स्वीकार करते है। यद्यपि ग्रीक विवरणो के अनुसार क्षुद्रकों और मालवों 
ने सिकन्‍दर को अपना अधिपति स्वीकृत कर लिया था, पर भारत की प्राचीन अनुश्रुति 
इसके विपरीत है। श्री. जायसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि सस्क्ृत के व्याकरण-म्रन्थों 
के अनुसार क्षुद्रक लोग अकेले ही सिकन्दर को परास्त करने मे समर्थ हुए थे । महाभाष्य ने 
'एकाकिभि क्षुद्रके जितम्‌' (अकेले ही क्षुद्रको ने जीत लिया ) लिखकर उस प्राचीन अनुश्रुति 
को दोहराया है, जो क्षुद्ररो की विजय के सम्बन्ध मे सदियो तक विद्यमान रही थी। सिन्कदर 
ने जिस प्रकार सम्मानपूर्वक क्षुद्रको और मालवों का स्वागत किया था, उसे दृष्टि मे रखते 
हुए यह कल्पना करना अनुचित नही होगा कि सिकन्दर उन्हें परास्त करने मे असमर्थ रहा 
था, और उनसे सुलह कर लेने मे ही उसने अपना हित समझा था। 
मालवों और क्षुद्रकों से समझौता कर लेने से ही सिकन्दर की समस्या हल नहीं 
हो गई । इनके पड़ौस में ही कतिपय अन्य गण-राज्यो की स्थिति थी, जिनमे अम्बंष्ठ 
(498४० था अव्णाह्शा), क्षत्रु या क्षत्रिय (3४४४०) और बसाति 
(055४0700) विशेष रूप से उल्लेखनीय है । अम्बष्ठ ने वीरतापूर्वक मैंसिडोनियन 
सेना से युद्ध किया, पर अन्य दो गण-राज्यो ने युद्ध के बिना ही सिकन्दर की अधीनता 
स्वीकृत कर ली । महाभारत में 'अम्बप्ठ' का उल्लेख मालव के साथ किया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि वह पजाब का ही अन्यतम जनपद था। पाणिनि के एक सूत्र पर भाष्य 
लिखते हुए पतञ्जलि ने भी अम्बष्ठ का एक देश या जनपद के रूप में उल्लेख किया है ।* 
ग्रीक लेखकों के अनुसार अम्बप्ठ जनपद की सेना मे ६०,००० पदाति, ६००० अश्वारोही 
और ५०० रथ थे।' सिकन्दर का सामना करने के लिये अम्वप्ठो ने तीन सेनापति चुने थे, 
जो वीरता और युद्धनीति में निपुणता के छिये प्रसिद्ध थे। सिकन्दर ने अम्बष्ठो से सन्वि 
कर लेना ही उचित समझा। अम्बष्ठों के वृद्धों या ज्येष्ठो की भी यही सम्मति थी, कि 
सिकन्दर से देर तक युद्ध को जारी रखना निर्थंक होगा। अत उन्होने अपने पचास दूत 
यवनराज की सेवा में भेजे, जिन्होंने उसके साथ सन्धि कर लो । अम्बष्ठ गण की स्थिति 
असिक्‍की नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे हो थी। सम्भवत ,वह मालवो के दक्षिण में विद्यमान था । 
ग्रीक विवरणों मे एक अन्य जनपद का उल्लेख है, जिसे वहाँ क्सथोई (+४0॥707) 
कहा गया है। यह क्षत्रिय' सघ का रूपान्तर है, जिसका परिगणन कौटलीय अथंशास्त्र 
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द्वारा वार्ताशस्त्रोपजीवि' संघों में किया गया है।' ग्रीक लेखकों के ओसदिओई 
(05539) को संस्कृत के 'वसाति' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख महाभारत 
में क्षुद्रक-मालवों' और सिन्धु-सौवीर के साथ किया गया है।' पाणिनि के गणपाठ मे भी 
वसाति नाम राजन्यादिगण में परियणित है, और पतडजलि ने महाभाष्य मे बसाति का 
उल्लेख शिवि के साथ किया गया है। निस्सनन्‍्देह, इन दोनों (क्षत्रिय और वसाति ) जनपदों 
की स्थिति भी मध्य पजाब के चनाब और रावी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश मे थी । 
शिवि, मालव, क्षुद्रक और अम्बष्ठ जनपदों ने सिकन्दर की सेनाओ का मुकाबला 
करने का प्रयत्न किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशों मे एक अन्य 
शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों मे अगलस्सि (/;8०४४४), 
अगिरि ( 82४ ) व अगसिनई ( 882००7४० ) लिखा गया है। पर इनमे अधिक 
प्रचलित नाम अगलस्सि ही है। प्रीक लेखको के अनुसार इस जनपद की सेना मे ४०,००० 
पदाति और ३००० अश्वारोही सैनिक थे। अगलस्सि सैनिक बडी वीरता के साथ लडे, 
पर सिकन्दर को परास्त नही कर सके । जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाघीनता की रक्षा 
कर सकना सम्भव नही है, तो उन्होने स्वयं अपनी नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया। उनकी 
स्त्रियों ने जौहर ब्रत लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके पुरुष युद्ध द्वारा मृत्यु को 
प्राप्त हुए।' श्री काञ्ीप्रसाद जायसवाल ने अगलस्सि को अग्रश्नेणि! के साथ मिलाया 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे वार्ताशस्त्रोपजीवि' संघो का परिगणन करते हुए श्रेणि' को भी 
इन संघो की सूचि मे सम्मिलित किया है। इससे जायसवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 
'श्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय में विद्यमान था, जिसके एक से अधिक भाग 
थे। उनमे जो प्रधान श्रेणिगण' था, उसे अग्रश्नेणि' कहते थे। पर यह मत युक्तिसंगत 
नही है। इसमे सन्देह नही कि प्राचीन भारत मे श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी, 
जिसकी वर्तमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगरूस्सि शब्द का प्रयोग जिस 
गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्भवत', वह आग्रेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत 
के कर्ण विजय पर्व मे हुआ है" और जिसकी मुद्राएँ मी अगरोहा (जिला हिसार) की खुदाई 
में उपलब्ध हुई है । इस गण का मूल प्रवर्तक अग्रसेन था, और इसकी राजधानी अग्नोदक' 
नगरी थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलुज नदी के दक्षिण-पूर्वे में थी, पर यह असम्मव 
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नहीं कि इस जनपद का विस्तार पद्चिम मे पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी पश्चिमी सीमा 
दिवि, मारूव और क्षुद्क जनपदों के समीप तक हो। महाभारत के अनुसार भी आग्रेय गण 
मारूबगण के पडोस मे था। कर्ण ने पूर्व से पश्चिम की ओर विजय यात्रा करते हुए पहले 
आद्रेयो को जीता था, और फिर मालवों को। सिकन्दर उत्तर-पश्चिम की ओर से पूर्रे- 
दक्षिण की ओर बढ़ रहा धा। अत स्वाभाविक रूप से उसने पहले क्षुद्रक-मालवो से युद्ध 
किये, और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर आगे बढने पर आग्रेय या अगलस्सि को परास्त किया । 
वस्तुत , अगरूस्सि आग्रेय' का परिचायक है, अग्रश्नेणि' का नहीं। अग्रसेन के नाम के 
कॉरण यह गण सम्मवत, 'अग्रसेनिय' भी कहाता था, और इसी कारण ग्रीक लेखको ने इसे 
अगसिनेई भी लिखा है। कतिपय ऐतिहासिकों ने अगलस्सि को आर्जुनायन' से भी मिलाया 
है । यह सही है, कि आर्जनायन नामक एक गण राज्य प्राचीन समय मे इस क्षेत्र मे 
विद्यमान था, पर अगलस्सि द्वारा वह अभिप्रेत नही हो सकता । 
आग्रेय (अगलस्सि) जनपदको अपने अधीन कर सिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर 
चलता गया। जहाँ बितस्ता (जेहलम ) और शतुद्वि (सतब्युज) नदियों का सगम होता है, 
और जहाँ ये दोनो परस्पर मिली हुई नदियाँ सिन्‍्बु नदी के साथ आ मिलती है, वहाँ तक 
के सब जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य मे आ गये थे। अब मेसिद्ञोे नियन सेनाओ ने सिन्थ 
के साथ-साथ दक्षिण-पक्चिम की ओर प्रस्थान किया। इस क्षेत्र मे उसे जिन जनपदों का 
सामना करना पडा, उनके सम्बन्ध में ग्रीक विवरण वहुत अस्पप्ट है। पर इस क्षेत्र के जन- 
पदो में सबसे पूर्व सोग्दी (5०2०) या सोंद्रर (5०५78) का उल्लेख हुआ है, ओर 
फिर मस्सनोई (१४५७७४॥0) का। जायसवालछजी ने सोद्रए को पराणिति के गणपाठ 
के सौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐनिहासिकों का यह मत है, कि मदर 
ताम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी. ओर ग्रीक छेखकों को मोंद्रए से वही 
अभिप्रेत था। महाभारत मे इस शूद्र जनपद का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
भारत में आर्यो के प्रवेश से पूर्व जो लोग निवास करते थे, उनके विभिन्न जनो (कबीलो ) 
को सामूहिक रूप से जहाँ 'दास' कहा जाता था, वहाँ उनके किसी 'जन' की शूद्व सज्ञा भी 
थी।'* इसी शूद्ध जन का एक जनपद सिन्ध के उत्तरी क्षेत्र में शेष था। मस्सनोई को मुसनति 
((एडथ४7) के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख टान्मी से जिड़ोसिया के एक 
नगर के रूप में किया है।' 
सोद्रए और मस्सनोई के बाद ग्रीक छेखको ने तीन जनपदों का उल्लेख किया है, 
जितके नाम क्रमश मूमिकनोई ( शण्पशइशां ), सँम्बस ( $207005 ) और 
आक्सीकेनस (05905) थे। जायसवाल जी ने मृसिकनोई को “मुचिकर्ण का रूपान्तर 
. चाा4 54900 ; 0 (0णाफाथटीलयअरठ र४07ए ते 708 ५४०), वा 7929 
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माना है। पाणिनि के एक सूत्र की काशिका वृत्ति मे मुचिकर्ण का उल्लेख मिलता है। 
एक अन्य सूत्र के पातञजल भाष्य मे मौशिकार नाम आया है। ग्रीक लेखकों का मूसिक- 
नोई सम्मवतः यह म्‌ चुकर्ण व मौशिकार ही था, यद्यपि कतिपय अन्य विद्वानो ने मुसिकनोई 
को मूषिक' का रूपान्तर माना है। इस मुचुकर्ण या मूषिक जनपद की ग्रीक लेखको ने बहुत 
प्रसंशा की है। उन्होंने लिखा है, कि इस जनपद के निवासी दीर्घायु होते हैं। उनकी आयु 
प्राय १३० वर्ष की होती है। यद्यपि उनके जनपद में सब पदार्थ प्रमूत परिमाण में उत्पन्न 
होते है, पर वे सयम का जीवन बिताते है और सात्त्विक मोजन करते है। वे सोने और 
चादी का उपयोग नही करते, यद्यपि उनके जनपद में इन धातुओं की खाने विद्यमान हैं । 
वे एक साथ बैठ कर सामू हिक रूप से मोजन करते है। दास प्रथा का उनमे अभाव है, और 
सबके प्रति एक सद॒श व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या 
को वे महत्त्व नही देते ।' 
मूसिकनोई के पडोस मे ही एक अन्य जनपद था, जिसे ग्रीक विवरणो में सैम्बस 
($५77005) लिखा गया है। इस सैस्बस की राजधानी सिन्दिमम ($70॥700909 ) 
थी, जिसका भारतीय नाम पहचाना नहीं जा सका है, यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इसे सेहवान 
से मिलाया है, जो सिन्ध के तट पर स्थित एक नगर है।' सैम्बस को 'साम्ब' का रूपास्तर 
माना जा सकता है। आक्सीकेनस (05४५/६४॥०$) की स्थिति सिन्ध नदी के पश्चिम में 
उस क्षेत्र मे थी, जहाँ आजकल लरकाना है। मृसिकनोई और सैम्बस मे चिरकाल से उसी 
ढग से शत्रुता चली आ रही थी, जैसे के केकयराज पोरु और तक्षणिला के राजा आम्भि में 
थी। सँम्बस ने सिकन्दर की अघीनता स्वीकार कर ली, और मूसिकनोई ने उससे युद्ध की 
तैयारी की। पर जब मूसिकनोई ने देखा, कि सिकन्दर ने अकस्मात्‌ उस पर चढ़ाई कर दी 
है, तो उसने भी यवनराज का अधीनता स्वीकार कर लेने मे ही हित समझा, और बहुमृल्य 
उपहार प्रदान कर सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दर ने उदारतापूर्वक मूसिकनोई 
की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा,यद्यपि उसकी राजधानी मे उसने एक मंसिडोनियन 
सेना की छावनी कायम कर दी। मूसिकनोई जनपद की राजधानी सम्मवत रोरुक नगरी 
थी। वर्तमान समय का रोडी नगर इसी रोरक का उत्तराधिकारी है। मूसिकनोई, सैम्बस 
और आक्सीकेनस-तीनो के प्रदेश सिकन्दर की अधीनता में आ गये थे । 
उत्तरी सिन्ध के विविध जनपदों को अपने आधिपत्य मे ले आने के पश्चात्‌ सिकन्दर 
दक्षिण की ओर और आगे बढा। वहाँ उसे एक अन्य जनपद से यू द्ध करता पडा, ग्रीक 
विवरणों के अनुसार ब्राह्मणो का जहाँ निवास था। इसे ग्रीक छेखको ने ब्रचमनोई की 
सजा दी है। इसे ब्राह्मणक' जनपद के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पतञजलि 
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ते पाणिनि के एक सूत्र का भाष्य करते हुए किया है। पतझजलि ने ब्राह्मणक' को स्पष्ट 
रूप से एक जनपद लिखा है।' ब्राह्मणक जनपद ने वीरता के साथ सिकन्दर का मुकाबला 
किया, यद्यपि वे उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहे । सिकन्दर ने ऋरता से ब्राह्मणक के 
निवासियों का बध किया, और बहुत-से ब्राह्मणो की लाशो को मार्ग पर लूटकवा दिया, 
ताकि अन्य लोग उन्हें देखकर में सिडोनियन सेना के विरुद्ध हाथ उठाने का साहस न करे । 
सिन्ध प्रान्त मे सिन्ध नदी जहाँ दो धाराओ में विभक्त होकर समुद्र की ओर आगे 
बढ़ने लगती है, प्राचीन समय मे वहाँ पातानप्रस्थ नामक जनपद की स्थिति थी । ग्रीक 
लेखकों ने इसी को 'पातालेन' (746४८) लिखा है। ग्रीक विवरणों मे इस जनपद 
के शासन की तुलना स्पार्टा के शासन के साथ की गई है। डायोडोरस ने लिखा है, कि पाता- 
लेन की शासन पद्धति उसी ढंग की है, जैसी कि स्पार्टा की है। यहाँ सेनापतित्त्व दो भिन्न- 
भिन्न कुलों मे वशानुगत रूप से स्थित रहता है, और वृद्धो या ज्येष्ठो की एक कौसिल होती 
है जिसे सम्पूर्ण जनपद पर शासन करने का अधिकार है।' पाणिनि के गणपाठ मे पाताल- 
प्रस्थ का उल्लेख है', और ग्रीक लेखको का पातालेन यह पातालप्रस्थ ही था। पातालप्रस्थ 
के निवासी सिकन्दर का मुकाबला कर सकने मे असमर्थ रहे, और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
के प्रयोजन से अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर अन्यत्र चले गये। 
सिकन्दर अब सिन्ध नदी के मुहाने पर पहुँच गया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो 
भागों में विभकत किय्रा। जल-सेनापति नियारकंस को जहाजी बेडे के साथ समुद्र मार्ग से 
वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वय मकरान के किनारे-किनारे स्थल मार्ग से अपने देश 
को वापस चल पडा (३२५ ई० पू०) । मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट उठाता हुआ वह 
अपनी सेना के साथ ३२३ ई० पू० मे बैविलोन पहुँच गया। न केवल उसकी सेना निरन्तर 
यूद्धों के कारण बहुत थक गई थी, अपितु वह स्वय भी श्रान्ति अनु मव करने लूगा था। मालवों 
से युद्ध करते हुए उसकी छाती में जो भयकर चोट लगी थी, वह अभी तक भी पूर्णतया ठीक 
नही हुई थी। इस दघ्चा में अपने देश को वापस पहुँचने से पूर्व ही वैविछोन मे उसकी मृत्यु 
हो गई। उसकी मृत्यु का काल ३२३ ई० पु० मे माना जाता है। 
सिकन्दर एक महान्‌ विजेता था। दिग्विजय द्वारा उसने एक विशाल साम्राज्य की 
स्थापना की थी। पर इस साम्राज्य को स्थायी रूप से एक सूत्र मे वाध सकने की न उसमे 
क्षमता थी, और न उसके सहयोगियों मे । यही कारण है, कि सिकन्दर के मरते ही उसके 
साज्नाज्य मे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके विभिन्न सेनापति अपने-अपने पृथक्‌ राज्य 


१. ब्राह्मणकोण्णिके संज्ञायाम' (पाणिनि अष्टाध्यायी ५५२७१ ) सूत्र पर पातझजल 
भाष्य में ब्राह्मणको नाम जनपद: ।' 
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चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन १३५ 


स्थापित करने मे तत्पर हो गये, और विशाल मैसिडोनियन साम्राज्य अनेक खष्डों में 
विभकत हो गया । ये खण्ड तीन थे, मैसिडोनिया, मिस्र और सीरिया | सिकन्दर मैसि- 
डोनिया का निवासी था। वहाँ सेनापति एण्टीगोनस ने अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना 
कर ली। ग्रीस इसी राज्य के अन्तर्गत था। टाल्मी वामक सेनापति ने मिस्र में अपना पुथक्‌ 
राज्य कायम किया। भारत से रगाकर एशिया माइनर तक के विशाल मूखण्ड पर सेनापति 
सल्युकस ने अधिकार कर लिया। इसी को सीरिया का राज्य कहा जाता है। भारतीय 
इतिहास के साथ सीरिया के इस राज्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि सिकन्दर द्वारा भारत 
के जो प्रदेश जीते गये थे, बे भी इसी राज्य के अन्तर्गत थे ! 


(३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 


दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह उसकी 
मृत्यु होते ही खण्ड-खण्ड हो गया । एशियन प्रदेशों मे सैल्युकस द्वारा जो राज्य कायम 
किया गया, वह वस्तुत॒ पुराने हखामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार 
टाल्मी द्वारा मिल मे जिस पृथक्‌ राज्य की स्थापना की गई, कुछ ही समय पश्चात्‌ वह मैसि- 
डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पुराने मिस्री राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गया और उसका 
प्रीक राजवश पुराने फैरोहा-सम्राटो का स्मरण दिलाने लगा । बस्तुत , सिकन्दर आधी 
की तरह आया था, और आधी की ही तरह वापस चला गया था। उसने कितने ही 
पुराने राजवशों और राजकुलो का उच्छेद कर दिया, पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी 
व्यवस्था का सूत्रपात नही कर सका, जो इतिहास में चिरस्थायी रहती । उसकी दिग्विजय 
का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह अवश्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पृ० की तीन उन्नत व सम्य 
जातिया---प्रीक, ईरानी और भारतीय--एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आ गई और 
उनमे ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये । सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों मे 
अनेक नई नगरियाँ बसायी थी । इनमे मे सिडोनियन या ग्रीक स॑निकों की छाबनियाँ भी 
स्थापित की गई थी। भारत में ऐसी तगरियों मे मुख्य पॉंच थी--अलेग्जेण्डरिया (काबुल 
के क्षेत्र मे), बु केफला (जहाँ ग्रीक सेना ने वितस्ता नदी को पार किया था ), नीकिया (जहाँ 
केकयराज पोरु को परास्त किया गया था ) , अछेग्जेण्डिया (अभसिक्‍्नी ओर सिन्ध नदियों के 
सग्रम पर ) ओर एक अन्य जलेग्जेण्ड्िया जो कि वितस्ता और इराबती (रावी) नदियों के 
सगम के दक्षिणी प्रदेश मे थी। इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियों में जिने ग्रीक (यवन) 
लोगों को आबाद किया गया था, वे स्थायी रूप से भारत में ही बस गये थे और धीरे-धीरे 
पूर्णतया भारतीय ही बन गये थे । मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हे शासन में भी 
स्थान प्राप्त हुआ। अज्ञोक द्वारा यवन तुषास्प की राजकीय पद पर नियुक्ति इसका प्रमाण 
है। वहुल-से यवन मौर्यों की सेना मे 'भृत' सैनिकों के रूप मे भी भरती हुए। चन्द्रगुप्त 
की जिस सेना ने ननन्‍्द के शासन का अन्त करने के लिये मगध पर आक्रमण किया था, मुद्रा- 
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राक्षस के अनुसार पारसीक और म्लेच्छ सैनिक भी उसमे सम्मिलित थे | सम्मवत , 
ये विदेशी सैनिक सिकन्दर की उन सेनाओ के अवशष थे, जिन्हें बह भारत में ही छोड 
गया था। सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और 
भारत के सब प्रदेश मैसिडोनियन आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी 
सैनिकों को सिकन्दर भारत मे छोड गया था, उन्हें अपने देश मे वापस जाने का अवसर 
ही नही मिल सका था। इस दशा मे यदि वे भृत सैनिकों के रूप मे चन्द्रगुप्त मौयं की सेना 
में सम्मिलित हो गये हो, तो यह स्वंथा स्वाभाविक है। 

पश्चिमी ससार के साथ भारत के सम्बन्धों मे घनिष्ठता और दृढ़ता आने मे भी सिकन्दर 
के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थी। इससे पूर्व भी भारत का पाश्चात्य जगत्‌ के साथ 
सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षों के लिये विपाशा नदी से मूमध्य सागर तक के सुविस्तृत 
व विभिन्न प्रदेशों मे एक शासन स्थापित हो जाने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक 
दृढ़ हो गया। भारत के व्यापारी अब बडी सख्या मे ईराक, मिस्र और ग्रीस आते-जाने लगे, 
और पश्चिमी देशो मे भारत का माल बडी मात्रा मे विक्रय के लिये मेजा जाने लगा। 

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि हिमालय से 
समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण मारत भूमि मे राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने 
में इससे बहुत सहायता मिली । पश्चिमी और उत्तर-पर्चिमी भारत मे जो बहत-से छोटे- 
बडे राज्य विद्यमान थे, सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई । 
उसकी प्रबल शक्ति के सम्मुख वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नही कर सके । गगा के पूर्व के 
भारत मे प्राचीन काल मे जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य या जनपद विद्यमान थे, वे मगध की 
साम्राज्यविस्तार की प्रवृत्ति और प्रबल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। बाहेंद्रथ, शैशु- 
नाक और नन्‍्द वशो के प्रतापी सम्राट्‌ भारत के मध्यप्रदेश और प्राच्य प्रदेशों को अपनी 
अधीनता मे ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे, और ननन्‍्दवशी राजा महापद्म नन्‍्द 
हिमालय से विन्ध्याचल तक और गगा-यमुना से बगाल की खाड़ी तक विस्तीर्ण एक 
विज्ञाल साम्राज्य स्थापित करने मे समर्थ हुआ। जो कार्य पूर्व मे मगध के राजाओं और 
विशेषतया महापत्म नन्‍्द ने किया था, वही वितस्ता नदी के पश्चिम के भारत में सिकन्दर 
हारा किया गया। सम्पूर्ण उत्तरी मारत मे एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के 
कार्य मे इससे बहुत सहायता मिली । चन्द्रग॒ुप्त मौयं जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने 
एकच्छत्र शासन में ले आ सका, उसका बहुत कुछ श्रेय सिकन्दर की दिग्विजय को दिया 
जा सकता है। मंसिडोनियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का बल 
बहुत क्षीण हो गया था। बन्द्रगुप्त जो उन्हे इतनी सुगमता से अपनी अधीनता मे छा सका, 
उसका यही मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इतने विज्ञद रूप से 
उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत 
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में जो राज्य विद्यमान थे, उनकी संख्या ३० के लगभग थी। इनमे गान्धार, केकय, अभिसार, 
मद्रक, पुष्करावती और मुचिकर्ण के राज्य राजतन्त्र राज्यों में मुख्य थे, और कठ, मारूव, 
क्षुद्रक, आग्रेय, ग्लुबुकायन और वसाति मणतन्‍्त्र राज्यों में । गान्धार, केकय और अभिसार 
की स्थिति प्राय. वही थी, जो कि गगा के पूर्व में मगध, वत्स, कोशल और अवन्ति के राज्यों 
की थी। मध्य पजाब के क्षुद्रक, माऊव आदि गणराज्यो की स्थिति को उत्तरी विहार के 
वज्जि, शाक्य, मलल्‍ल आदि गणराज्यो के सदृश समझा जा सकता है। इन सब राज्यो को 
जीत कर एक शासन मे ले आ सकता सुगम कार्य नहीं था। गात्धार और केकय के राजाओं 
का यह प्रयत्न रहा था, कि वे अन्य जनपदों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करे। 

उन्हें आशिक रूप से सफलता मी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता, 
तो शायद केकय या गान्धार के लिये सम्पूर्ण वाहीक देश मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर 
सकना क॒दापि सम्भव न होता। साम्राज्य-विस्तार हारा भारत मूमि के अधिक से अधिक 
भाग को एक झासन मे ले आने की जो प्रवृत्ति चिरकाल से विकसित हो रही थी, सिकन्दर 
के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला, और कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही मौयं साम्राज्य के रूप मे इस 
प्रवृत्ति ने अनुपम सफलता प्राप्त कर ली । सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी 
भारत की राजनीतिक दशा मे जो परिवर्तन हो गया था, उसी से चन्द्रगुप्त ने छाम उठाया 
और एक विशज्ञाल साम्राज्य स्थापित किया । 


(४) चद्धगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार 


चन्द्रगुष्त और चाणक्य की जो कथा महावसतो में पायी जाती है, और जिसका हमने 
इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया है, उसके अनुसार ननन्‍्द वश का नाश करने 
के प्रयोजन से पहले उन्होंने मगध के नगरो और ग्रामो पर आक्रमण करना प्रारम्म किया 
था। पर इसमे उन्हें सफलता प्राप्त नही हों सकी थी। फिर वे मागध-साम्राज्य के सीमान्त 
पर गये, और उसे अपने अघीन कर उन्होने मगध पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल 
हुए, और नन्द वश का विनाश कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना आघधिपत्य स्थापित 
करने मे उन्हें सफलता प्राप्त हुई । 

महावसों की यह कथा एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। सिकन्दर के आक्रमण 
के कारण मागध-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त मे उथल-पुथछ मच गई थी, और 
ज्यों ही मेंसिडोनियन सेनाएँ भारत से विदा हुईं, इन सीमावर्ती प्रदेशों मे विद्रोह हो गया। 
सिकन्दर द्वारा नियुक्त सेनापतियो और क्षत्रपों के लिये इन प्रदेशों को अपनी अधीनता मे 
रख सकना सम्भव नहीं रहा । यही समय था, जबकि चाणक्य और चदन्द्रगुप्त नन्दवश 
के विनाश की आकाक्षा को लेकर इस सीमान्‍्त प्रदेश मे आये, और वहाँ की राजनीतिक 
परिस्थिति से छाम उठा कर उन्होने उत्तर-पश्चिमी भारत को सिकन्दर की अधीनता से 
मुक्त किया। ३२३ ई० पू० मे जब सिकन्दर की मृत्यु हो गई, तो पजाब मे यवन शासन के 
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विरुद्ध विद्रोह अत्यन्त प्रचण्ड रूप धारण कर गया, और चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य ने इस 
विंद्रोह का नेतृत्व किया। पजाब और उत्तर-पदिचमी सीमान्त को यवनों की अधीनता से 
मुक्त कर चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने उन्हे एक शासनसूत्र मे संगठित किया, और फिर इस 
क्षेत्र की सेनाओ को साथ लेकर मगध पर आक्रमण किया। ननन्‍्द का घात कर नचन्द्रगुप्त स्वय 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी भारत मे 


उसने एकच्छत्र शासन की स्थापना की । 
चाणक्य और चब्द्रगुप्त के इस कर्ुत्त्व को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 
“सिकन्दर के भारत से वापस लौटने के एक साल पश्चात्‌ उस द्वारा विजित प्रदेशों मे विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य 
नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य शास्त्र में पारगत था । 
उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चचन्द्रगुप्त नाम का एक शिष्य 
था। मैसिडोनियन आक्रमण के समय चद्धगुप्त तक्षशिला मे ही था। सम्भवत , चन्द्रगुप्त 
ने सिकलदर को मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परल्तु व्यास नदी के 
तट पर अपनी यूरोपियन सेना के विद्रोह कर देने के कारण वह्‌ और आगे वही बढ सका। 
सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का घात कर दिया था, यद्यपि पोरस सिकन्दर 
की अधीनता स्वीकार करता था। इस हत्या के कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष 
फँल गया। एक अय्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी घात कर दिया गया, और क्रान्ति 
के लिये अब विद्रोहियो को केवल एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चन्द्रगुप्त ने इन 
घुणित यूनानी लोगों को निकाल कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदला लेने के 
इस सुवर्णावसर को हाथ से नही जाने दिया । चाणक्य की सहायता से उसने पजाब की 
जातियो को भडका दिया, और सिकन्दर की सेनाओ को पराजित कर उन्हीं सेनाओ की 
सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। मगघ के राजा को गद्दी से च्युत कर और 
ग्रीक लेखको के मतानुसार मारकर वह राजगद्दी पर आरूढ हुआ ।” 
सिकन्दर की वापसी के बाद की भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं का हैवेल 
ने जिस ढग से प्रतिपादन किया है, वह ग्रीक विवरणो पर आधारित है। सिकन्दर ने मारत 
के नये जीते हुए प्रदेशों को शासन की दृष्टि से छ भागों मे विभक्त किया था, और इनके 
शासन के लिये छः शासकों को नियुक्त किया था। ये छ. विभाग निम्नलिखित थे--( १) 
सिन्ध, जिसका शासक या क्षत्रप (52/0099 ) पाइथॉन (7९४.४00 ) को बनाया गया था । 
(२) पश्चिमी गास्धार, जिसकी राजघानी प्युक्लोओतिस ([?८४८८०।४०४७) या 
पुष्कलावती थी, और जिससे सिन्ध नदी के पश्चिम से लगाकर काबुल की घाटी से पूर्व॑ 
तक के सब ग्रदेश अन्तर्गत थे। इसका क्षत्रथ निकनौर (?२८४७४०४) को नियुक्त किया 
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भया था। (३) पैरोपनिसदी (7%70[ए४775802८) या काबुरू की घाटी का प्रदेश, 
जिसका क्षत्रप आक्स्याटंस (0:90/०5) था। (४) सिन्च और वितस्ता (जेहलम) 
नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षशिला के राजा आम्सि के सुपुर्दे किया गया 
था। (५) वितस्ता और विपाशा (व्यास) नदियों का प्रदेश, जिसका शासक केकय- 
राज पोरु को नियुक्त किया गया था, और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का 
वह सब उत्तरीय प्रदेश जो सिन्ध और व्यास नदियों के बीच में विद्यमान था। इस पार्व॑त्य 
प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सुपुर्द कर दिया गया था। यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य है, कि अपने विजित भारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर 
द्वारा की गई थी, उसमे भारतीयों और विदेशियों को एक समान स्थान दिया गया था । 
तीन प्रदेशों का शासनाधिकार मारतीयो के हाथो मे था, और तीन का विदेशियों के। सिन्ध 
नदी के पश्चिम के सब प्रदेशों के शासक ग्रीक नियुक्त किये गये थे, और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशो 
के मारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों मे भी अनेक ग्रीक या मैंसिडोनियन 
छावनियाँ स्थापित की गई थी, और उनमे विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बडी संख्या मे 
रखा गया था। सिकन्दर की सेना मे केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नही थे। ग्रीस, ईरान, 
मित्र आदि जो अन्य अनेक देश उसकी अधघीनता मे थे, उनके भी बहुत-से मृत सैनिक उसकी 
सेना मे सम्मिलित थे। भारत के विविध नगरो में स्थापित इन विदेशी सेनाओ का प्रधान 
कार्य भारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता में बनाये रखता और उन्हें स्वतन्त्र 
न होने देना ही था । 

पर सिकन्दर देर तक भारत को अपनी अधीनता मे नही रख सका। उसके पाताल- 
प्रम्थ से विदा होते ही उस द्वारा जीते हुए भारतीय प्रदेशो मे विद्रोह प्रारम्भ हो गया, और 
बंविलोन मे उसकी मृत्यु होते ही मारतीयों ने पराधीनता के जुए को अपने कन्धो से उतार 
फेका। यह सब किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध मे ग्रीक लेखको के कतिपय विवरण उद्धरणीय 
हैं । जस्टिन ने लिखा है, कि “सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत ने पराधीनता के जुए 
को अपने कन्धे से उतार फेका और उस (सिकन्दर) द्वारा नियुक्त शासकों की हत्या कर 
दी। (मारत की) इस स्वाधीनता का सस्थापन सैन्ड्राकोट्स (580478८०४०७४) द्वारा 
किया गया था। इस (सैन्ड्राकोटरस) का जन्म एक हीन कुल मे हुआ था, पर अलौकिक 
रूप से प्रोत्साहन प्राप्त कर उसमे राजशक्ति को अधिगत कर लेने की महत्त्वाकाक्षा प्रादुर्भत 
हो गई थी। उसने सिकन्दर से ढिठाई से बातचीत की थी, जिससे अपमानित होकर सिकन्दर 
ने उस (सैन्ड्राकोटूस) के बध की आज्ञा प्रदान की थी। पर भागकर उसने अपने प्राणों की 
रक्षा की। भागने से थककर उसे नीद आ गई। जब वह सोया हुआ था, तो वहाँ एक सिह्‌ 
आया और उसके पसीने को अपनी जीम से चाटने लगा । इस प्रकार जब सेन्‍्ड्राकोटट्स की 
नींद खुल गई, तो वह सिह उसे बिना कोई क्षति पहुँचाये वहाँ से चछा गया | इस अपूर्व 
घटना से सेन्ड्राकोट्टस के मन मे राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकाक्षा उत्पन्न हो गई, 
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और उसने लुटेरो की टोलियाँ सगयठित कर मारतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करना 
बारस्म किया कि वे ग्रीक शासन को पलट दे। कुछ समय पदचात्‌ जब वह (सेन्ड्राकोट्ट्स ) 
सिकन्दर के सेनापतियों के विरुद्ध लड़ाई के लिये जा रहा था, एक विज्यालकाय जंगली 
हाथी स्वय उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने एक पालतू हाथी के समान उसे उठाकर 
अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी सं न्‍्ड्राकोट्रस का पथप्रदर्शक हो गया और युद्ध- 
क्षेत्रो मे इसने बहुत करत त्व प्रदर्शित किया । जिस समय सैल्यूकस अपनी भावी महत्ता की 
नीब डाल रहा था, चन्द्रगुप्त ने इस ढंग से राजसिहसान प्राप्त किया और मारत में अपना 
आधिपत्य स्थापित किया। 
जस्टिन का यह विवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमे निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य 
है-- (१) चन्द्रगुप्त का जन्म किसी राजा के घर में न होकर एक ऐसे परिवार में 
हुआ था, जो हीन दशा मे था। (२) जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चन्रगुप्त 
(जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक लेखको ने सेन्ड्राकोट्स लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगुप्त का ही 
ग्रीक रूपान्तर है) उत्तर-पश्चिमी मारत मे था, और सिकन्दर से उसकी मेट भी हुई थी। 
सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताव किया था, और उसे समुचित आदर प्रदान नही 
किया था। विजिगीषु व साम्राज्य निर्माता वीर व्यक्ति में जो एक विशेष प्रकार का उद्ण्ड 
साहस होना बहुत उपयोगी होता है, वह चन्द्रगुप्त मे था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो 
विद्रोह भारत मे हुआ, चन्द्रगुप्त ने उसका नेतृत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहुत- 
से सैनिक एकत्र किये । ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर- 
पश्चिमी मारत के बहुत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वशाक्रमानुगत 
वृत्ति का अनुसरण कर सकना भी अब उनके लिये सम्भव नही रहा था, और जीवन-निर्वाह 
का कोई समुचित साधन न होने के कारण वे लूटमार के लिये विवश हो गये थे। यह भी 
सम्भव है, कि बाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा ध्वस कर 
दिया गया था, उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन विताने 
लगे हो, जिसे ग्रीक लेखको ने लुटेरो का जीवन कहा है। चन्द्रगुप्त ने इन्ही को एकत्र कर 
उस शतिशाली सेना को सगठित किया, जिसने कि न केवल भारत से मैंसिडोनियन शासन 
का अन्त कर दिया, अपितु मगध की प्रबल सैन्यशक्ति को परास्त करने मे भी सफलता 
प्राप्त को । 
सिकन्दर ने जिन जनपदो को जीत कर अपने अधीन किया था, युद्ध मे यद्यपि वे परास्त 
हो गये थे पर वे विदेशी आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नही थे। इसी का यह 
परिणाम था कि उनमे निरन्तर विद्रोह होते रहते थे। चद्धगुप्त ने इस परिस्थिति से भी 
लाभ उठाया। जब सिकन्दर भारत मे ही था और पजाब के गण-राज्यों को जीतने मे व्यस्त 
था, अस्सकेन (अश्वकायन ) लोगो ने पुष्कलावती (गान्धार) के क्षत्रप निकवोर की हत्या 
कर दी थी। इस निकनोर की अधीनता मे अश्वकायन जनपद के शासन के लिये एक 
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भारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम श्रीक लेखकों ने सिसिकोट्स 
(88८०४०७४) लिखा है। यह सम्मवतः शशिगुप्त का रूपान्तर है। अश्वकायन लोग 
इसका भी अन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील थे, पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के किये अन्य 
प्रदेशों से सेनाएँ भेजी, जिनकी सहायता से ही शशिमृप्त अपनी रक्षा कर सकने मे समर्थ 
हुआ। गान्धार के क्षेत्र मे भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विरुद्ध धिद्रोह हुआ था, जिसका 
मेतृत्व करने वाले वीर का नाम ग्रीक विवरणों मे दमरक्सस (708772/9508) लिखा 
गया है। थे विद्रोह तो उस समय मे हुए थे, जबकि सिकन्दर भारत में ही था। जब उसने 
चातालप्रस्थ से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया, तब स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। 
पुष्कलाबती मे जो मै सिडोनियन सेना स्थापित की गई थी, उसका सेनापति फिलिप था। 
बह न केवल एक सेनापति था, अपितु झासन-सम्बन्धी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। निकनोर 
की हत्या के पश्चात्‌ पुण्कलाबती के क्षत्रप का पद भी सम्मवत: उसे ही प्रदान कर दिया गया 
था। ३२५ ई० पू० मे फिलिप की मी हत्या कर दी गई। सिकन्दर अभी जीवित था । 
फिलिप की मुत्यु के समाचार से वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तत्काल यह आदेश दिया, कि 
तक्षशिल्ा का राजा आम्भि फिलिप का स्थान भी ग्रहण कर छे, और सिन्ध नदी के तट पर 
स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापति यूदेमस (8ए१५:9पए५) शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित रखने मे आस्मि की सहायता करे। पर यूदेमस के पास पर्याप्त सेना नही थी । 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य जसे वीर और चाणाक्ष नेताओ के नेतृत्त्व मे विद्रोहियो की शक्ति 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ रही थी। इस दशा मे यूदेमस को अपने कार्य मे सफलता 
प्राप्त नही हुई । 
सिकन्दर की मृत्यु (३१२३ ई० पूृ०) के पश्चात्‌ उसके सुविशाल साम्राज्य मे उत्तरा- 
धिकार के सम्बन्ध मे झगड़े प्रारम्म हो गये थे। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों 
( विपाशा नदी से भूमध्य सागर तक विस्तीर्ण प्रदेशों) के विषय मे ये झगडे सिकन्दर के दो 
सेनापतियो के बीच मे थे, जिनके ताम सैल्युकस और एण्टिगोनस थे। ऐसी स्थिति में 
यूदेमस का कार्य और भी अधिक कठिन हो गया । अब वह यह आशा नहीं कर सकता था, 
कि उत्तर-पद्िचिमी भारत मे मैसिडोनियन आधिपत्य को स्थापित रखने के लिये पश्चिम 
से कोई नई सेना आ सकेगी । चन्द्रगुप्त और चाणक्य के नेतृत्त्व में सिकन्दर द्वारा विजित 
प्रदेशो में सबंत्र विद्रोह जारी थे, और इन विद्रोहियो की शक्ति निरन्तर बढती जा रही थी । 
ऐसी दशा मे यूदेमस ने यही उचित समझा, कि अपनी बची-खुची सेवा को साथ लेकर पश्चिम 
की ओर चला जाया जाए, ताकि वहाँ जाकर वह सैल्युकस और एण्टिगोनस के युद्ध मे एण्टि- 
गोनस की सहायता कर सके। ३१७ ई० पूृ० यूदेमस के भारत से प्रस्थान कर देने के 
साथ इस देश से मैसिडोनियन शासन का पूर्ण रूप से अन्त हो गया था। पर चन्क्रगुप्त ने 
इससे पहले ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना आधिकार प्राप्त कर लिया था, और 
उत्तर-पश्चिमी भारत भी सब क्रियात्मक दृष्टि से उसकी अधीनता में आ चुका था। 
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मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध मारत में जो विद्रोह हुआ, उनमें आचार्य चाणक्य का 
क॒रत्‌ त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घा। चाणक्य तक्षशिला मे अध्यापन का कार्य करते थे, और 
ब्रहाँ के विश्वविस्यात' आचार्यो में उनका प्रमुख स्थान था | दण्डनीति के वह प्रसिद्ध 
विद्वान थे। विदेशी शासन उनकी दृष्टि मे अत्यन्त अनुचित व हानिकारक था। कौटलीय 
अर्थशास्त्र में वेराज्य (विदेशी शासन) के दोषों को उन्होने इस प्रकार प्रगठट किया है, कि 
इस प्रकार के शासन में शासक बलपूर्वक दूसरे देश को छीन लेता है, उसे कभी अपना नहीं 
समझता, उसका शोषण करता है, उसपर अत्याचार करता है, उसका विक्रय कर देता है, 
और यदि उस (शोषित ) देश के निवासी उस (विदेशी राजा) के प्रति विरक्त (विरोधी ) 
हो जाएँ तो उसे छोड कर चला जाता है।' निस्सन्देह, किसी भी विदेशी शासन में स्वामा- 
विक रूप से ये सब दोष होते है। उत्तर-पश्चिमी भारत पर सिकन्दर ने अपना जो शासन 
स्थापित किया था, उसमें भी ये सब दोष विद्यमान थे। इसी कारण चाणक्य जैसे प्रकाण्ड 
राजनीतिज्ञ ने इस शासन का अन्त करने मे क्रियात्मक रूप से माग लिया था। 
केवल चाणक्य ही नहीं, अन्य भी अनेक ब्राह्मण व आचार्य सिकन्दर के शासन के विरुद्ध 
अपना रोष प्रगट करने मे तत्पर थे। ग्रीक विवरणो मे इस प्रकार के अनेक निर्देश विद्यमान 
है। एक बार एक ऐसे ब्लाह्मण से जो सिकन्दर के विरुद्ध एक राजा को मडका रहा था, यवन 
राज ने प्रश्न किया--तुम क्यो इस राजा को मेरे विरुद्ध भडकाते हो ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया 
--मे चाहता हूँ, यदि वह जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर जाए। 
एक अन्य ब्राह्मण सन्‍्यासी ने सिकन्दर से कहा था--तुम्हारा राज्य सूखी हुई खाल के समान 
है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नही होता । जब सिकन्दर राज्य के एक पाइर्व पर खड़ा होता 
है, तो दूसरा पारर्न उसके विरुद्ध उठ खडा होता है। तक्षशिल्ला के एक वृद्ध दण्डी 
(70४7097४5$) को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखा कर लाने की कोशिश की गई कि 
सिकन्दर तो संसार के स्वामी थौ (2८०७) का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख 
प्रस्तुत नही होगे, तो बह तुम्हारे सिर को घड से अछग कर देगा। यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षा- 
जनक हंसी हसते हुए कहा--में मी उसी प्रकार दौ का पुत्र हूँ, जैसे सिकन्दर है। मैं अपनी 
मातृभूमि भारत से पूर्णतया सतुप्ट हूँ जो माता के समान मेरा पालन करती है। उसी दण्डी 
ने व्यज़ुपूर्षक यह भी कहा--यदि सिकन्दर गगा के पार के प्रदेश मे जायगा, तो (नन्‍्द की 
सेना) उसे विश्वास दिला देगी कि वह अमी सारे ससार का स्वामी नही बना है। 
सिकन्दर के विरुद्ध भारत मे जो विद्रोह हुआ, वह बस्तुत: जनता का विद्रोह था । 
उसमे उन गणराज्यो के निवासियों ने विशेष रूप से भाग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का 
मे सिडोनियन सेना द्वारा अन्त कर दिया गया था । गणराज्यो को अपनी स्वतन्त्रता से 
१- “बैराज्यं तु जीवित: परस्पाच्छिद्य “नैतत्मम” इति मन्यमानः कशंमत्यपवाहयति, 
पण्यं या करोति, बिरक्‍त वा परित्यज्य अपगच्छतीति ।” कौ. अर्थ, ८।२ 
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चहुत अधिक प्रेम था। वे विदेशी आकात्ता के प्रमृत्व्को कदापि सहन नहीं कर सकते 
थे। गणराज्यो की तो बात ही क्या, सम्मवत , राजतन्त्र राज्यो के राजाओं के लिये भी 
मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना से अपने को पृथक्‌ रख सकना सम्मव' 
नही रहा था। इसी कारण केकयराज पोरु (जो वितस्ता और विपाशा नदियों के मध्यवर्ती 
प्रदेश का सिकन्दर द्वारा नियुक्त शासक था) और यवन सेनापति यूदेसस में विरोध हो 
गया था, और यूदेससने पोरु का घात करा दिया था। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने इस परि- 
स्थिति से पूरा-पूरा छाम उठाया और विपाशा (व्यास) नदी के पश्चिम के सब भारतीय 
प्रदेशों से मैसिडोनियन शासत का अन्त कर दिया। इन प्रदेशों के जनपदों ने स्वाभाविक 
रूप से अपने को विदेशी आधिपत्य से स्वतत्र कराने वाले चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार 
कर ली । इसीलिये ग्रीक लेखक जस्टिन ने लिखा है--सिकन्दर के लौट जाने पर सेन्ड्रा- 
कोट्रस (चन्द्रगुप्त) ने भारत को स्वतन्त्रता दिलायी। पर अपने इस कार्य मे सफलता प्राप्त 
कर चुकने पर शी प्र ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप मे परिवर्तित कर दिया। जिन्हें 
उसने विदेशियो के जुए मे स्वतन्त्र किया था, उन्हे उसने अपने अधीन कर लिया। उत्तर- 
पश्चिमी भारत को अपनी अधीनता में ले आने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने किस प्रकार मगघ से 
ननन्‍्द वश के शासत का अन्त कर पाटलिपुत्र पर अपना आघिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध 
मे महावसों की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है--सीमान्त देश से वे (चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त) पूर्व की ओर बढते गये। नगरों और ग्रामो को अपने अधीन करते हुए 
वे निरन्तर आक्रमण करते हुए चले। एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर 
उन्होंने पाटलिपुत्र को आक्रान्त किया, और घननन्द को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया। 

विश्ाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। उसके 
अनुसार चाणक्य और चन्द्रगुप्त की जिन सेनाओ ने पाटलिपुत्र को आक्रान्त किया था, 
उनमे शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह लीक आदि की सेनाएँ सम्मिलित थी, 
जिन्हे चाणक्य ते अपनी बुद्धि द्वारा वश में कर रखा था। इस प्रसग मे अमान्य राक्षस और 
विराधगुप्त की यह वार्ता उल्लेखनीय है--- 

“राक्षस--सखे ! चत्द्रगुप्त के नगर (पाटलिपूत्र) मे प्रवेश कर चुकने के अनन्तर क्या 
कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वध के लिये नियुक्त तीक्ष्ण विषदायी गुप्तचरो ने क्या 
किया, यह सब प्रारम्भ से ही सुनने की हमारी इच्छा है । 

विराधगुप्त--प्रारम्भ से ही कहता हूँ । चाणक्य अपनी बुद्धि द्वारा बश में करके 
शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह लीक आदि की सेनाओ को ले आया और 
चन्द्रगुप्त तथा पर्वतक की सेनाओ के साथ इन्होने प्रलय के समुद्र के समान कुसुमपुर (पाट- 
लिपुत्र) को घेर लिया।” 
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मुद्दाराक्षस की कथा के अनुसार चाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को 
मसगध का आधा राज्य देने का बचन प्रदात कर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। जैन ग्रन्थ 
प्रिश्षिष्ट पर्व की कथामें भी पर्वतक का उल्लेख है, और वह भी अपने सेनाके साथ चन्द्रगुप्त 
की सहायता कर रहा था। बौद्ध अनुश्नुति के अनुसार पर्वतक मग्रध के राजकुल का ही 
था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। पर्वतक की स्थिति के सम्बन्ध मे मतभेद होते हुए भी 
प्राच्चीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हूँ, कि नन्द बंद का अन्त करने के 
लिये जिन सेनाओ ने मगघ पर आक्रमण किया था, उनमे पर्वतक की भी सेना सम्मिलित 
भी, और साथ ही पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी मारत के अन्य अनेक राजाओ की सेनाएँ 
भी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा निम्नलिखित थे---कुलूत (कुल्लू) का राजा चित्रवर्सा, 
मसलग (सम्मवत', मालव गण ) का राजा सिहनाद, काइमीर का राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु 
(सिन्ध ) का राजा सिन्धुषेण और पारसीक का राजा मेघाक्ष । इन सब राजाओ का सम्बन्ध 
पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत के उन्ही प्रदेशों के साथ था, जिन्हे चन्द्रगुप्त और चाणक्य 
ने सिकन्दर के आधिपत्य से स्वतन्त्र कराया था। पारसीकराज मेघषाक्ष के विषय मे विशा- 
खदत्त ने लिखा है, कि उसकी सेना मे घोड़ो की प्रचुर सख्या थी । 
कतिपय विद्वानों ने मुद्राराक्षस मे दिये हुए राजाओं के इन तामों को ग्रीक विवरणों 
में विद्यमान नामो से मिलाने का प्रयत्त किया है। टामस ने पर्वतक को पोरस या पोरु के 
साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चन्द्र 
गृप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्मव नही था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग 
रह जाते है, या तो पोरस ने स्वयं इस आक्रमण मे भाग लिया और बही नाटक के चन्द्रगुप्त 
का मित्र पर्वतक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी हे। एक विद्वान्‌ ने पारसीका- 
घिपति मेघाक्ष को मैगस्थनीज़ के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशाखदत्त 
ने भूल से शैलाक्ष का मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सैल्यूकस का ही सस्क्ृत रूपान्तर 
है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आधार पर आश्रित है, और न उनका कोई 
विशेष लाभ ही है। तात्तविक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना की साथ लेकर चन्द्रगुप्त 
ने मगध पर आक्रमण किया था, उसमें पश्चिमी और उत्तर-परश्चिमी भारत के बहुत-से 
सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकुल भी इस आक्रमण में चन्द्रभुप्त की सहायता 
कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वतक की तो पहले ही ह॒त्या हो गई थी, और 
मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेतु की सेना मे खश, मगध, गान्धार, यवन, 
शक, चीण, हण और कुलूत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सूचि मे सगध के अतिरिक्त 
अन्य सब नाम ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पश्चिमी भारत तथा उससे भी परे के प्रदेशों 
के साथ है। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार पर्वतक बाद मे राजा नन्‍द और उसके अमात्य 
राक्षस के पक्ष मे हो गया था, अत. चाणक्य ने कूटनीति द्वारा उसका वध करा दिया गया था। 
पर्वंतक का पुत्र मलयकेतु था, जो स्वाभाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अत. यदि 
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उसकी सेना में विशाख॒ दत्त ने ममध के सैनिको का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें 
आइचसये की कोई बात नहीं है। 

मागध साम्राज्य से नन्‍्दवंश के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बुद्धि द्वारा 
जिन सेनाओं का संगठन किया गया था, विश्ञाखदत्त के अनुसार उनमे शक, यवन, किरात, 
कम्बोज, पारसीक और बाह लीक आदि सैनिक थे, और कुलूत, मलय, काइमीर, सिन्ध 
तथा पश्षिया के राजा चद्धगुप्त के विरोध मे थे। पर्वतक के पुत्र मलयकेतु की सेना में भी 
खा, ग्रान्धार, यवन, शक, चीण, हुण और कुलूत के सैनिक सम्मिलित थे। यद्यपि मुद्राराक्षस 
के इस विवरण पर अविकल रूप से विश्वास कर सकना सम्मव नही है, पर इससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्दर की मारत से वापसी के बाद उत्तर-पश्चमी प्रदेशों 
में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमे न केवल चाणक्य और चन्द्रगुप्त के लिये अपितु 
उनके विरोधी पक्ष द्वारा भी उनसे मृत सैनिको को बड़ी संख्या मे मरती कर सकता सर्वथा 
सुगम हो गया था। प्राचीन भारत मे यवन' शब्द का प्रयोग ग्रीक लोगो के लिये किया: 
जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सेनिक भारत मे रह गये थे 
और जिनके लिये अपने देश को वापस लोट सकता क्रियात्मक नही था, वे यदि चन्द्रभुप्त और 
मलयकेतु---दोनों की सेनाओ मे मृत सैनिकों के रूप मे मरती हो गये हों, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है। सिकन्दर के साम्राज्य में पशिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत था 
एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वामाविक रूप से बहुत-से 
पारसीक सैनिक भी उसकी सेना मे भरती थे। दिग्विजय करता हुआ सिक॒न्दर मध्य एशिया 
के क्षेत्र मे भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियो के युवक मी 
उसकी सेना मे मरती हो गये हो । बाह लीक बास्त्री या बे क्ट्रिया को कहते थे। इससे परे 
के प्रदेशों मे उस समय शकी और हूणो का निवास था। यदि कतिपय क्षक और हृण युवक 
भी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र मे आते पर उसकी सेना में सम्मिलित हो गये हो, तो 
यह असम्मव नही है। खश जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशाख- 
दत्त ने मलयकेतु के सैनिको मे चीणो' का भी उल्लेख किया है। मुद्राराक्षस की कतिपय 
पाण्डुलिपियों मे चीण' के स्थान पर चेदि' पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० पू० में 
चीन के सैनिकों ने भी चन्द्रगुप्त और नन्द के संघर्ष मे माग लिया हो, यह सम्भव नहीं 
प्रतीत होता । विशाखदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था, शक लोग भारत में 
प्रविष्ट हो चुके थे, और हुणो के आक्रमणो का भी सूत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी 
उस समय तक भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इस दशा मे यदि विशाख- 
दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियो का उल्लेख करते हुए शको, हूणो और चीनियो को भी 
उनमें सम्मिलित कर दिया हो, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही । 

सिकन्दर के आक्रमण के परचात्‌ मारत के सीमान्त क्षेत्रो से अनेकविध जातियो के 
युवकों को भूत सैनिको के रूप मे भरती कर सकना बहुत सुगम था। उस समय इन प्रदेशों 
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में ऐसे लोगों की कोई कमी नही थी जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं 
रह गया था, और जो चोरी या लूटमार करने मे भी सकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने 
इन्हीं को लुटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का एक निर्देश महत्व का 
है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हो और उसे सैन्य शक्ति 
ससठित करनी हो, तो वह उत्साहहीव श्रेणीप्रवी रपुरुषो, चोर-गणों, आटबिको, म्लेच्छ- 
जातियों और परापकारी गूढ पुरुषो' को सेना मे भरती करे।* प्राचीन भारत मे शिल्पियो, 
कमंकरों और सैनिको आदि की श्रेणियाँ" ( 000॥05 ) सगठित थी। श्रेणिबल' को 
भी अन्यतम प्रकार का सैनिक बछ माना गया है | सैनिको की श्रेणियाँ बृत्ति प्राप्त कर युद्ध 
में किसी एक का पक्ष लेकर सम्मिलित हो जाया करती थी। श्रेणियों मे सगठित शिल्पियो 
के समान श्रेणि के सैनिक भी नियन्त्रण मे रहते थे, और श्रेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण 
नही कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों मे सगठित) सैनिको को कोई विजिगीषु अपनी सेना मे 
मरती नहीं कर सकता था। पर जब कोई सैनिक-श्रेणि उत्साहहीन हो जाए, तो उसके 
अवीर (वीरता और साहस से परिपूर्ण ) पुरुष अपनी श्रेणि से असतुष्ट होने के कारण किसी 
नई सेना में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर छेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही 
लोग अभिप्रेत है, जिन्हे जस्टिन ने लुटेरा' कहा है। अटवियों (जगलो) मे निवास करने 
वाली जातियों की आटविक' सज्ञा थी। इनके युवकों को भी सेना मे भरती किया जा 
सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पहचात्‌ उत्तर-पश्चिमी भारत में म्लेच्छ जातियो की 
कोई कमी नहीं रह गई थी । कितने ही ग्रीक, मैसिडोनियन, पारमीक आदि जातियों के 
सैमिक जो सिकन्दर के साथ भारत आये थे, उस द्वारा इस देश मे स्थापित छावनियों मे रह 
गये थे और सिकन्दर के भारत से लौट जाने और उसकी मृत्यु के प्चात उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
के कारण बेकार हो गये थे। ऐसे ही लोगो को कौटल्य ने 'म्लेचछजाति' कहा है। 'पराप- 
कारी' का अर्थ दूसरो को क्षति पहुँचानेवाला है। जो लोग दूसरो को क्षति पहुँचाने का 
सामथ्य॑ रखते हो, उन्हें भो भरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढाया जा सकता है। निस्स- 
न्देह, चाणक्य और चद्द्रगुप्त ने जिस सेना की सहायता से मगध के नन्‍्द वश का विनाश 
किया था, उसका सगठन उत्तर-परिचिमी भारत के इसी प्रकार के लोगो द्वारा किया गया 
था। ऐसी सेना को ही विशाखदत्त ने चाणक्यमतिपरिगृहीत' का विशेषण दिया है। 
भारत से मैसिडोनियन आधिपत्य का अन्त कर चद्धगुप्त ने मगध की ओर प्रस्थान 
किया। इस सम्बन्ध में लका की बौद्ध अनुश्रुति का इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है। जैन ग्रन्थ परिश्िप्ट पे की कथा मी उससे मिलूती-जुछती है। वहाँ छिखा है 
कि जैसे कोई बालक लोभ के मारे अपना हाथ गरम खीर मे डाल देता है और उससे उसका 
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हाथ जल जाता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे किनारे की ओर से खाना शुरू करना 
चाहिये क्योंकि किनारे ठण्डे होते है; इसी प्रकार चाणक्य ने पहले सीमान्‍्तों के प्रदेशों को 
जीते बिना शत्रु के केन्द्रीय स्थलों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था और इसीलिये उसे 
पराजित होना पडा था। पर बाद में चाणक्य हिंमवतकूट गया और वहाँ के राजा पर्वतक 
के साथ सन्धि की । उन दोनो (चाणक्य और पर्वतक ) ने सीमान्तो को जीत लेने के पश्चात्‌ 
फिर मगध पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को जीत लिया। पव॑तक के सम्बन्ध मे जो 
मत महावसो की टीका में पाया जाता है और जिसे हमने ऊपर उल्लिखित भी किया है, 
परिशिष्टपर्व के मत से वह भिन्न है। पर जैन अनश्रुति का मत अधिक यक्तिसंगत हैं, और 
मुद्राराक्षस द्वारा भी उसी की पुष्टि होती है। पर्वतक और उसके पुत्र मलयकेतु की सहायता 
के लिये जो राजा अपनी सेनाएँ लेकर आये थे, विशाखदत्त के विवरण से सूचित होता है कि 
वे सब पर्चमी और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों के शासक थे । 

पर मागघ सम्राट्‌ नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम काये नही था| जैसा कि 
पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है, ग्रीक विवरणो के अनुसार ननन्‍्द की सेना मे २,००,००० 
पदाति, २०,०००, अश्वारोही, २,००० रथ और ३,००० हाथी थे। कर्ठियस ने तो नन्‍द 
की सेना के पदाति सैनिको की संख्या दो छाख के बजाय छ: लाख लिखी है। इस शक्ति- 
गाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगुप्त को विकट युद्ध की आवश्यकता 
हुई थी। बौद्ध प्रन्थ 'मिलिन्दपन्हों' के अनुसार इस युद्ध मे १०० कोटि पदाति, १० हजार 
हाथी, १ लाख अद्वारोही और ५ हजार रथ काम आये थे। इस विवरण मे अवश्य ही 
आतिशयोक्ति से काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और नन्द के युद्ध की 
विकटता और उसमें हुए घन-जन के विनाश की स्मृति चिरकाल तक कायम रही थी, और 
जनता उसकी भयकरता को मूल नही सकी थी। मिलिन्दपन्हों के अनुसार नन्‍्द के सेना- 
पति का नाम भहसाछ था। परिशिष्ट पवे में लिखा है, कि युद्ध करते-करते जब नन्‍द की 
सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बुद्धि भी नष्ट हो गई, तो उसे चाणक्य और चन्द्र- 
गुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पडा । परास्त हुए नन्‍्द का 
चाणक्य ने घात नहीं किया, अपितु उसे अपनी दो पत्नियो और एक कन्या के साथ 
पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति भी उसे 
अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ मे आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुश्रुति 
में चाणक्य और चद्द्रगुप्त द्वारा नन्‍्द के विनाश का उल्लेख है। 

पर नन्द का नाश कर देने के साथ ही चन्द्रगुप्त और चाणक्य का कार्य पूर्ण नही हो गया । 
राजा नन्‍्द के अनेक मल्त्री थे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से ब्राह्मण था, और 
दण्डनीति का प्रकाण्ड पण्डित था। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार राजा नन्द की मृत्यु 
के पश्चात्‌ अमात्य राक्षस ने उसके भाई सर्वार्थसिद्धि को राजा घोषित कर दिया। यद्यपि 
पाटलिपुत्र पर चन्दगुप्त का अधिकार हो गया था, पर मगध की जनता नन्दबंद्ा के 
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अति भक्ति रखती थी। अभी मगध की सेना पूर्णतया परास्त भी नही हुई थी। इस दशा 
में चाणक्य के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि अमात्य राक्षस को वश में छाए और उसे 
सर्वार्भसिद्धि का पक्ष छोड कर चन्द्रगुप्त का सहयोगी होने के लिये तैयार करे। दूसरी ओर 
अमात्य राक्षस का यह प्रयत्त था, कि मगध के राजसिहासन पर नन्‍्द बश का आधिपत्य 
स्थिर रहे। नोतिशास्त्र के इन दो आचार्यो (चाणक्य और राक्षस) मे जो सघर्ष हुआ, 
मुद्वाराक्षस मे उसी का बडे सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है। 


(५) सेल्युकस का आक्रमण 


मगध के सम्राट्‌ नन्द के विनाश के पश्चात्‌ चन्धगुप्त मौये एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया था । महापद्म नन्‍द ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका 
उल्लेख पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। ग्रीक लेखको के अनुसार नन्‍्द राजा गगे- 
ईरेडी (9॥9827042) और प्रासिओई (?7४६४०) का स्वामी था । गंगेरिडी से गगा- 
यमुना की घाटी का प्रदेश अभिव्रेत, है और प्रासिओई (प्राची) से प्राच्य मारत का ग्रहण 
किया जाता था। कलिज्भ भी नन्‍्दो के आधिपत्य मे था, यह खारवेल के हाथीगुम्फा शिला- 
लेख द्वारा सूचित होता है। दक्षिण मे कर्णाटक तक के प्रदेश नन्‍्दों के शासन में थे, इस 
सम्बन्ध मे जो निर्देश शिलालेखों मे व अन्यत्र पाये जाते है, उनका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। इसमें मन्देह नही, कि नन्दबवश के विनाश के साथ ही एक सुविशाल साम्राज्य 
चन्द्रगुप्त के अधिकार मे आ गया था, जो हिमारूय से दक्षिणापणथ और उससे भी परे तक 
तथा बगाल की खाडी से यमुना नदी तक विस्तृत था। भारत के जिन प्रदेशों की सिकन्दर 
ने विजय की थी, वे भी चाणक्य की नीति-निपुणता और चद्धगुप्त की सैनिक प्रतिमा के कारण 
मगध के साम्राज्य मे सम्मिलित हो गये थे । भारतीय इतिहास मे सम्मवत. यह पहला 
अवसर था, जबकि इतना विशाल मूखण्ड एक सम्राट की अधीनता मे आया था, और उसके 
शासन का सञ्चालन एक केद्ध से किया जाता था। 


जिस समय चन्द्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य के शासन को सुदृढ़ करने में 
अ्यापृत था, उसी समय सिकन्दर का अन्यतम सेनापति सैल्युकस भी मैसिडोनियन साम्राज्य 
के एशियन प्रदेशों मे अपने शासन की नीज को सुदृढ करते में व्यस्त था। सिकन्दर की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य किस प्रकार अनेक भागों मे विभक्त हो गया था, इसका उल्लेख 
इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है। मैसिडोनियन साम्राज्य के एश्रियन प्रदेशों पर 
अपना शासन स्थापित करने के लिये सिकन्दर के दो सेनापतियो मे प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ। 
ये सेनापति सैल्युकस और एन्टिगोनस थे। सैल्युकस के पिता का नाम एन्टिओकस था, और 
वह सिकन्दर के पिता फिलिप के प्रमुख सेनापतियों मे एक था। सैल्युकस की गणना भी 
सिकन्दर के मुख्य सेवापतियों मे की जाती थी। नौ वर्ष के लगभग तक सैल्युकल और एन्टि- 
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गोनस में लड़ाई जारी रही। कमी सैल्युकस की विजय होती, और कमी एन्टिगोनस की । 
प्रारम्भ में विजयश्री ने एन्टिगोनस का साथ दिया। पर ३२१ ई० पू० में सैल्यूकस ने बैबि- 
लोन जीत लिया। तब से युद्ध की गति बदल गई। घीरे-धीरे सैल्युकस ने एन्टिगोनस 
को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया, और उसे मिस्र मे जाकर शरण लेने के लिये विवश किया। 
अब सैल्युकस ने सम्राट पद ग्रहण किया, और ३०६ ई० धू० में बड़ी घूमघाम के साथ उसका 
राज्याभिषेक हुआ । इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि घारण की । 
सैल्युकस की राजधानी सीरिया के क्षेत्र मे थी, इसी कारण वह सीरियन सम्राट्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है। पर उसका साम्राज्य पद्चम मे भूमध्यसागर व एशिया माइनर से रूगा कर 
पूर्व मे मारत की सीमा तक विस्तुत था। 


पश्चिमी एशिया मे अपनी स्थिति को सुदृढ़ वनाकर सैल्युकस ने यह विचार किया, 
कि एशिया के जो प्रदेश सिकन्दर द्वारा जीत लिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वतन्त्र हो गये थे, उन्हे फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले बैक्ट्रिया 
पर आक्रमण किया, और फिर भारत पर। बैक्ट्रिया की विजय में उसे सफलता प्राप्त हुई, 
पर भारत को वह नही जीत सका । इस सम्बन्ध से प्रीक लेखक जस्टिन का यह विवरण 
उल्लेखनीय है--“उस (सैल्युकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के 
बीच साम्राज्य के बँट जाने के पश्चात्‌ पूर्व में बहुत-सी लडाइयाँ लडी। पहले उसने बैबि- 
लोन को अधिकृत किया, और फिर बैक्ट्रिया की विजय की । इसके पश्चात्‌ वह भारत 
गया, जिसने सिकन्दर की मृत्यु के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जुआ हटा फेकने के 
विचार से शासको को मार दिया था। सैन्ड्राकोट्रस ने उसे स्वाधीन किया था। किन्तु जब 
विजय उसे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाघीनता को दासत्त्व के रूप मे परिवरतित कर दिया । 
वह उन्हींकी दासत्व से पीडित करता था, जिन्हें कि उसने विदेशों आधिपत्य से 
मुक्त किया था। * “इस प्रकार राजमुकुट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी 
बन गया था, जबकि सैल्युकस अपने मावी महत्त्व की नीव रख रहा था। सैल्युकस ने उससे 
समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत्‌ के सब मामलों का निबटारा कर वह एन्टिगोनस 
के विरुद्ध युद्ध मे तत्पर हुआ (३०२ ई० पू०) ।” 


जस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैल्युकस और चन्द्रगुप्त के युद्ध का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि “उस (संल्युकस) ने सिन्ध नदी को पार किया और भार- 
तीयो के राजा सैन्‍्ड्राकोट्डस से लडाई ठानी । पर अन्त में उसने सुलह कर ली और उसके 
साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया ।* 


स्ट्रेबो के अनुसार सैल्युकस ने सेनन्‍्ड्राकोट्रस को एरिआना का बड़ा भाग प्रदान किया 


था, और इस समय से एरियाना के बडे माग पर सारतीयो का आधिपत्य हो गया था । 
बदले मे सैल्यूकस ने पाँच सो हाथी प्राप्त किये थे, और सैन्ड्राकोट्रस से वैवाहिक सम्बन्ध 
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भी स्थापित किया था। इसी बात की पुष्टि प्लूटाकं आदि अन्य प्रीक छेखकों के विवरणों 
द्वारा भी होती है।' 
पग्रीक लेखकों के विवरणो के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
सैल्यूफस ने भारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण मे वह भारत मे कितनी दूर 
तक आगे बढ़ आया था, इस विषय पर ग्रीक लेखकों से अधिक जानकारी प्राप्त नही होती । 
कतिफ्य विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सैल्युकस मारत को आक्रान्त करता हुआ 
मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोध्या (पाटलिपुत्र ) को जीत कर गगा के मुहाने 
तक चला गया था। पर यह मन्तव्य सर्वथा निराधार है। छैसन, इलेगल, इवानबक आदि 
विद्वानों ने इस मत का युक्तिपूर्वक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है, कि सेल्युकस केवल 
सिन्ध नदी तक ही आ सका था और वही पर उसको चद्धगुप्त का सामना करना पडा था।' 
बस्तुत , ग्रीक लेखकों ने सैल्युकस के भारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नही दिया है। 
उन्होंने केवल आनुषज्लिक रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्युकस सिकन्दर 
के समान वाहीक (पंजाब) देश तक भी भारत मे अग्रसर हुआ होता, तो ग्रीक लेखक उसके 
भारतीय आक्रमण की इतती उपेक्षा कदापि न करते। अधिक सम्मव यही है कि चन्द्रगुप्त 
की सेनाओ ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कही सैल्युकस का मुकाबछा किया था, और वह 
भारत मे इससे अधिक आगे नही बढ सका था। सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय 
उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के प्रदेशों मे राजनीतिक एकता का संधा अभाव था । 
वहाँ बहुत-से छोट-बडे जनपदो की सत्ता थी, जो परस्पर युद्धों में व्यापुत रहते थे । इस 
दशा में सिकन्दर के लिये उन्हे जीत कर विपाशा नदी तक बढ़ आना सम्मव हो गया था । 
पर अब चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व मे भारत में एक विशाल और सुसगठित साम्राज्य की 
स्थापना हो गई थी । इस दक्शा मे यदि सैल्युकस सिन्ध नदी से आगे नहीं बढ़ सका, तो 
इसमे आइचये की कोई बात नही है। 
युद्ध के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त और सैल्युकस मे जो सन्धि हुई, उसका मुख्य शर्ते निम्त- 
लिखित थी-- (१) चन्द्रगुप्त सैल्युकस को ५०० हाथी प्रदान करे। (२) बदले मे सेल्युकस 
चतन्द्रगुप्त को ये चार प्रदेश दे--परोपनिसदी ( 72870०27788042 ), आकोशिया 
( &णा०श७ ), आरिया ( 8४० ) और जड़ोसिया ( 5०07058 )। (३) इस सन्धि 
को स्थायी मैत्री के रूप मे परिवर्तित करने के प्रयोजन से सल्युकस अपनी कन्या का विवाह 
चद्धगुप्त के साथ कर दे। 


१. ग्रोक लेखकों के ये उद्धरण १४८८क्कऋतार : #॥र्लंथा। 77073 85 ॥0९४27960 99 
(८०४७0००९४ ४70 ,६77497 की भूमिका से लिये गये है। 
२. ४ईट(फावीर : 8॥ल॑ल्या [परवा8 95 स्‍028८76१ 5छ )४८ए३४९००८४ बयते सैडन्रत 
की भसिका में लेसन, इलेगल और इवानबक की युक्षियों का सार विया गया है। 
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इस सन्धि के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त मौयं के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा हिन्दूकुझ 
पर्वतमाला के पश्चिम में भी कुछ दूर तक विस्तीणं हो गई थी। सैल्युकस के साम्राज्य के 
चार प्रदेश अब मांगध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। परोपनिसदी का अभिप्राय वर्तमान 
अफगानिस्तान के उस पहाडी प्रदेश से है जो हिन्दूकुश पर्वतमाला के समीप में स्थित 
है। काबुल का प्रान्त इसी के अन्तर्गत है। आकोशिया से आज कल के कन्दहार का ग्रहण 
होता था। आरिया आधुनिक हेरात का पुराना नाम था। जड़ोसिया का अभिप्राय वर्तमान 
समय के मकरान (बलोचिस्तान ) के प्रदेश से है। इस प्रकार सैल्यूकस के आक्रमण के परि- 
णामस्वरूप काबुल, कन्दहार, हेरात और बलोचिस्तान के प्रदेश मागध साम्राज्य में सम्मि- 
लित हो गये थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बी ए. स्मिथ ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि दो हजार 
साल से भी अधिक हुए, जब मारत के प्रथम सम्नाट्‌ ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर 
लिया था, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ मे ही आहे मरते रहे और 
जिसे सोलहवी तथा सत्रहवी सदियों के मुगल सम्राट्‌ भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त 
नहीं कर सके थे ।' 


यह सन्धि ३०३ ई० पू० में हुई थी। इसके बाद शीघ्र ही सैल्यूकस ने मैगस्थनीज़ को 
अपना राजदूत बनाकर चद्धगुप्त की राजसभा मे भेजा, और वह चिरकाल तक मौय॑ 
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मे रहा। उसने अपने समय का उपयोग भारत की 
भौगोलिक स्थिति और आधथिक तथा राजनीतिक दश्शा आदि का अनुशीलून करने और 
उन्हें लेखबद्ध करने मे किया। मैगस्थनीज़ के इस विवरण के जो अश इस समय उपलब्ध 
है, वे मौर्यकालीन मारत के परिज्ञान के लिये अत्यन्त प्रामाणिक समझे जाते है और उनसे 
बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बाते जानी जा सकती है। पाटलिपुत्र मे नियुक्त होने से पूर्व मैगस्थनीज़ 
आके शिया के क्षत्रप सिविटियस (57079700% ) को राजसभा में सैल्युकस का राजदूत 
था। उसे कूटनय का अच्छा अनुभव था। क्योंकि अब आर्कोशिया चन्द्रगुप्त को प्राप्त 
हो गया था, अत सिब्रिटियस की राजसभा मे किसी राजदूत की आवश्यकता नही रह गई 
थी। मंगस्थनीज़ कितने वर्ष तक पाटलिपुत्र मे रहा, यह कह सकना कठिन है। पर उसका 
यह काल ३०३ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक माना जाता है। 

सैल्युकस और चद्द्रगुप्त मे हुई सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध मे कतिपय बाते विचारणीय 
हैं। इस सन्धि के परिणामस्वरूप सैल्युकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस युग की 





4. “पार धिश वृप्रगरभ्का टकाफ़ुल०070, प्रा0१6 तीक्षा ए० गी0प5३8व एटड८55 ३480, प7प5 
लाआशिल्त 70 छ055९४8४०॥ 0 पा4। इलंक्गासीटर दठातठ अंश्ील्त 08 रक्षक 
प्र ग्रह फ्ब्रष्ठाएशा 5४८००९०४४०६६ ब0व प्रटर८ए गलत जा क्या८ काल डर फल 
४०शाएं श०ाकाटा$ रण पीर अंडाल्लापा बाते 8९एसाटशायी वलाएसंहड,7? 
कइ्गाए। ४... छ87ए सा४07ए 0 ॥709, 9, 26 
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युद्ध कछा में हाथियों का बहुत महत्व था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार बुद्ध में सफलता 
प्रधानतया हस्तिसेना पर ही निरमेर करती है। सैल्यूकस जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्दी एस्टि- 
गोनस को परास्त कर सकने मे समर्थ हुआ था, उसका एक बडा कारण उसकी यह हस्ति- 
सेना ही थी। इप्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बुरी तरह पराजय हुई थी, वहाँ 
भारत से भेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे । 
सैल्युकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्दगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध मे कुछ लिखने 
की आवश्यकता नही है। उनकी भौगोलिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट है। इन प्रदेशों मे ऐसी 
जातियों का ही निवास था, जो सभ्यता, सस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य मारतीय 
जातियों के समान थी। पहले इन प्रदेशों मे भी अनेक जनपदो की सत्ता थी, जिन्हे जीत कर 
सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगुप्त की अषीनता में आ गये, 
और मागघ साम्राज्य के अग बन गये । चन्द्रगुप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ 
हुआ था, इस सम्बन्ध मे विद्वानो मे मतभेद है। एप्पिएनस के विवरण से केवल इतना ज्ञात 
होता है कि सैल्युकस ने चन्द्रगुप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था । पर इस 
सम्बन्ध का क्या रूप था, इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नहीं डाला। चन्द्रगुप्त सैल्यूकस 
का जामाता था, या सैल्युकस चन्द्रगुप्त का---एप्पिएनस के विवरण हारा यह स्पष्ट नही 
होता। पर सन्धि की शर्तो के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रगुप्त द्वारा प्राप्त किया जाना 
यह सूचित करता है कि युद्ध मे सेल्युकस को नीचा देखना पडा था। इस दशा मे ऐतिहासिको 
को यही मत अभिप्रेत है, कि विजेता चन्द्रभुप्त ने यवन कन्या को विवाह मे प्राप्त किया 
था और उसके साथ मे परोपसिदी आदि चार प्रदेशों को भी | जो ५०० हाथी चन्द्रग॒प्त 
द्वारा सैल्युकस को प्रदान किये गये थे, वे एण्टिगोनस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के 
प्रयोजन से ही दिये गये थे । 


(६) चन्द्रगुप्त का शासन 


सल्यूकस को युद्ध मे परास्त करने के अनन्तर चन्द्रगुप्त ने अपनी शक्ति को स्थिर 
रखने या अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अन्य भी कोई युद्ध 
किये थे या नहीं--इस विषय मे भी ऐतिहासिको मे मतभेद है। प्लुटा्क ने लिखा है, कि 
सेल्युकस से सन्धि कर चुकने पर चन्द्रगुप्त ने ६,००,००० सैनिकों को साथ लेकर सारे 
भारत को अपने आधिपत्य में कर लिया। सारे भारत से प्लटाक का क्‍या अभिप्राय है, यह 
स्पष्ट नही है। महापद्म नन्द द्वारा स्थापित मागघ साम्राज्य नन्द वश के शासन के विरुद्ध 
हुई क्रान्ति के समय किस अश तक अक्षुण्ण रह सका था, इस विषय मे भी सुनिश्चित रूप से 
कोई मत प्रगट नही किया जा सकता। कलिज्ध नन्‍्द के अधीन था, यह खारबेल के हाथी- 
गुम्फा लेख द्वारा सूचित होता है। इस राज्य की विजय कर नन्द वहाँ से जिन की एक मूर्ति 
भी पाटलिपुत्र ले गया था। पर बाद मे कलिज्भ मगधघ के साम्राज्य में सम्मिलित नही रह 
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गया था। तभी राजा अक्योक को उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी । सम्भव है, कि 
कलिड्ु ने उसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, जबकि चद्धगृप्त की सेनाओ ने मगघ पर 
आक्रमण कर वहाँ से नन्‍्दवश के शासन का अन्त किया था। यह भी सम्मब है, कि उस 
समय की अव्यवस्था से छाम उठाकर दक्षिणापथ और कर्णाटक आदि के अन्य भी अनेक 
प्रदेश, जो नन्‍्दो के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गये हो, और उन्हे पुनः मागध साम्राज्य मे सम्मि- 
लित करने के लिये चन्द्रगुप्त को युद्धो की आवश्यकता हुई हो। सम्मवत , प्लुटाक ने चन्द्र 
गृप्त की इन्ही विजयो की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नही, कि सौराप्ट्र 
(काठियावाड़) चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तगंत था। गिरनार मे उत्कीर्ण शक रुद्र दामन 
के एक लेख मे सूचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगुप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया 
था। उस समय सौराष्ट्र का 'राष्ट्रिक' (प्रान्तीय शासक) पुष्पयुप्त था, जिसे चद्धगुप्त 
द्वारा यह आदेश दिया गया था, कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बाघ बाधकर उसे 
एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, और उससे नहरें निकालकर उस प्रदेश में 
सिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम सुदर्शन'रखा गया। मौर्यो के दक्षिण- 
विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य मे भी पाये जाते है। ये विजय चन्द्रगुप्त द्वारा 
की गई थी या बिन्दुसार द्वारा, इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय मे विचार करेगे। पर 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैल्युकस की पराजय के परचात्‌ भी चन्द्रगुप्त 
को अनेक युद्धों की आवश्यकता हुई थी। ये युद्ध पुराने मागध साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने 
के लिये भी हो सकते है, और साम्राज्य विस्तार के लिये भी । 

सम्मवत', इन्ही युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोश में धन की कमी हो गई थी 
और उसकी पूर्ति साधारण करो द्वारा नहीं की जा सकती थी। पतञ्जलि ने महाभाष्य 
मे लिखा है, कि सुवर्ण की इच्छा से मौर्यों ने पूजार्थ मूतियाँ बनाकर घन एकत्र किया।' 
यह कार्य शायद चन्द्रगुप्त मौयं के समय मे ही हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार चद्धगृप्त 
ने ८० करोड़ घटिया मुद्राएँ बनाकर अपने कोश की पूर्ति की थी। इस सब की आवश्यकता 
शायद निरन्तर यूड्ों के कारण ही हुई थी । 


१. जोविकार्थे चापण्ये (पाणिनि ५१३९९) पर भाष्य---अप्पे इत्युच्यते तज्रेद॑ 
न सिद्ध्यति । शिव: स्कन्दों विशाख हति । कि कारणम्‌ । सोयेंहिरण्याधिभिररच्च्याः 
प्रकल्पिता:, भवेत्तासु न स्थात्‌ ।” 


पाँचवाँ अध्याय 


चन्द्रगुतकालीन शासनव्यवस्था 
(१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था, 


मागघ साम्राज्य के विकास से पूर्व मारत मे बहुत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी, 
जिनमे अनेकविध शासन-पद्धतियाँ विद्यमान थी | कुछ जनपदों मे राजतन्त्र शासन थे, 
और कुछ मे गणतन्त्र । चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य बगाल की खाडी से शुरू कर पश्चिम 
मे हिन्दूकुश पर्वतमाला से भी परे तक विस्तुत था । इस विज्ञाल साम्राज्य की शासन- 
व्यवस्था उन जनपदो की शासन-पद्धति के सदृश् नही हो सकती थी, जिनका स्वरूप नगर- 
राज्यों (06४ 5६४८8) के समाव था। मगध के साम्राज्य के विकास के साथ-साथ 
एक ऐसी शासन-पद्धति का भी विकास हुआ, जो विशाल साम्नाज्यो के लिये उपयुक्त थी । 
चक्र--यद्यपि सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कम्ब(ण, 
बग और आन्ध्र तक विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य का सुचारु रूप से शासन नही किया जा 
सकता था। अत जासन की दुष्टि से मोर्यो के अधीन सम्पूर्ण विजित' को अनेक भागों 
में बॉटा गया था। अशोक के समय में इन भागों की संख्या पाँच थी, और इतकी राज- 
धानियाँ क्रश' पाटलिपुत्र, तासाली, उज्जयिनी, तक्षशिल्ला और सुवर्णगिरि थी । तोसाली 
कलिड्ज की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अशोक द्वारा की गई थी। विन्ध्याचल से 
दक्षिण मे स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्दुसार ने मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किया 
था, ओर इन सुविस्तुत प्रदेशों का शासन करने के लिये सुबर्णगिरि को राजधानी बनाया 
था। कलिज्भ ओर दक्षिणापथ के प्रदेश चन्ध्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य मे सम्मिलित नही थे । 
अन उसके शासतकाल में मोर्य साम्राज्य तीन भागो या चक्रो मे विभकक्‍्त था--(१) 
उत्तरापथ--जिममे कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अफगानिस्तान और पजाब आदि के प्रदेण 
अन्तर्गत थे। इस चक्र की राजबानी तक्षशिल्वा थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमे सौराष्ट्र, 
गुजरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे । इसकी राजधानी उज्जयिनी थी । 
(३) मध्यदेश-इसमे कुर, पाज्चाल, काशी, कोशल, मत्स्य, अग, बग आदि अन्तर्गत थे, 
और इसकी राजबानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्रो का शासन करने के लिये प्राय राजकुल 
के व्यक्तियों को निधुक्त किया जाता था, जिन्हे कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्यो 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे । अशोक और कुणाल राजा बनने स 
पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि के 'कुमार' पद पर रह चुके थे । 
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जकों के उपधिभाग--इन चक्रीं के अन्तर्गत अनेक मण्डल थे, जिनमें 'कुमार' के अधीन 
महामात्य शासन करते थे । सम्भवतः, इन मण्डलों की संज्ञा देश” थी । उज्जयिनी के 
अधीन सौराष्ट्र एक पृथक्‌ देश” था, जिसका शासक चद्द्रगुप्त के समय में बैश्य पुष्यगृप्त 
था। अद्योक के समय में वहाँ का शासन यवन तुषास्प के अधीत था। मागध संख्राट की 
ओर से जो आज्ञाएँ प्रचारित की जाती थी, वे चक्रों के कुमारों के महामात्यों के नाम ही 
होती थी। उन्ही के द्वारा वे आज्ञाएँ देशो' के शासको को मेजी जाती थीं। पर मध्यदेश 
( राजघानी-पाटलिपुत्र ) के चक्र के शासन के लिये किसी कुमार की नियुक्ति नही होती थी, 
उसका शासन सीघ सम्राट के अधीन था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से साम्राज्य 
के इन विभागो और उनके शासन के सम्बन्ध में कोई निर्देश उपलब्ध नही होते। इनकी 
सत्ता का परिज्ञान अशोक के शिलालेखों और अन्य साहित्य द्वारा ही होती है। अतः इनके 
सम्बन्ध मे हम अशोक की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए अधिक विस्तार से लिखेगे। 

जनपद और ग्राम--चद्धगुप्त मौर्य का साम्राज्य तीन चक्रो मे विभक्‍्त था, और ये 
चक्र अनेक मण्डलो या देशों मे विभकत थे। प्रत्येक मण्डल मे बहुत-से जनपद होते थे । 
सम्भवत', ये जनपद प्राचीन काल के उत जनपदो के प्रतिनिधि थे, जिन्हे मगध के सम्राटों 
ने विजय कर अपने विजित' या साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। महत्त्वाकाक्षी 
विजिगीषु सम्राटो द्वारा विजित हो जाने पर मी शासन की दृष्टि से इन जनपदों की पृथक्‌ 
सत्ता अभी विद्यमान थी। कौटलीय अथंशास्त्र के अनुशीलन से जनपदी की शासन-व्यवस्था 
का मलीभाति परिचय प्राप्त होता है। मागध साम्राज्य के अधीन हो जाने पर भी इन 
जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता अभी अक्षुण्ण थी, और इनमे पौर जानपद आदि पुरानी 
शासन-संस्थाएँ भी अभी विद्यमान थी । सब जनपदो की शासन-पद्धति भी एक सदृक्ष 
नही थी । 

शासन की सुविधा के लिये जनपदों के भी अनेक विभाग होते थे, जिन्हे कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र मे स्थानीय, द्रोणमुख, खावंटिक, सगहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे 
छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामो के समूह को सगहण कहते थे। बीस सगहणो (या २० ० ग्रामो) 
से एक खार्वटिक बनता था। दो खावंटिको (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख और दो 
द्रोणमुखो (८०० ग्रामो या ८० संग हणो) से एक स्थानीय बनता था ।* सम्मवत , स्थानीय, 
द्रोणमुख और खावंटिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैँ। स्थानीय 
में प्राय, ८०० के लगभग ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार मे छोटे होते थे, 
या कुछ प्रदेशों मे सघन आबादी न होने के कारण 'स्थानीय' में गाँवो की संख्या कम रहती 
थी। ऐसे ही स्थानीयो को द्रोणमुख और खावेटिक कहा जाता धा। स्थानीय, द्रोणमुख 


१. अष्टहतपग्राम्या मध्ये स्थानोयं, चतुइझातग्रास्था द्रोणमुर्ख, 
द्विशतप्राम्या खार्वटिफं, दश्प्रामीसंग्रहेण सड़रहर्ण स्थापयेत्‌ / कौटलोय अर्थशास्त्र २४१ 
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और खाबंटिक मे भेद एक अन्य आघार पर मी था। जिन यट्गरणो (पत्तनों) मे जल और 
स्थल दोनों प्रकार के मार्गों से आया-जाया जा सके, वे द्रोणमुख कहाते थे'; और जो पत्तन 
छोटे हो, जिनके प्राकार सुव्यवस्थित न हों, उन्हे खाबंटिक कहते थे ।' बस्तुतः, जनपदों 
के जो छोटे उपविभाग होते थे, उनमे ग्रामो की सख्या और उपविभागों के शासन-केद् 
पतन के स्वरूप को दृष्टि में रखकर उन्हें स्थानीय, द्रोणमुख या खारबंटिक कहा जाता था। 
ब्राम का शासक ग्रामिक, समग्रहण का शासक गोप और स्थानीय (या द्रोणमुख या 
खार्वंटिक) का शासक स्थानिक कहाता था । सम्पूर्ण जनपद के शासक की संज्ञा समाहर्ता 
थी । समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्को के अन्तर्गत विविध मण्डलो या देशो का 
शासन करने के लिये पाटल्पुत्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। 
इन मण्डल-महामात्यो के ऊपर कुमार और उनके सहायक महामात्य रहते थे। सबसे 
ऊपर सम्राट की स्थिति थी । 
शासकवर्ग--शासनकार्य मे सम्राट की सहायता के लिये एक भन्त्रिपरिषद्‌ होती थी । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे इस मन्त्रिपरिषद्‌ का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशीक के 
शिलालेखों मे भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेख है। चक्रों के शासक कुमार भी जिन 
महामात्यों की सहायता से शासन का संचालन करते थे, उनकी भी एक परिषद होती थी । 
केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राजकर्मचारी साम्राज्य मे शासन के विविध पदों पर नियुक्त 
थे, उन्हें पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और हीन--इन तीन वर्गों के होते थे । 
जनपदों के समूहो (मण्डलो या देशो) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की सज्ञा 
सम्मवत 'प्रादेशिक' या 'प्रदेष्टा' थी। उनके अधीन जनपदो के शासक 'समाहर्ता' कहाते 
थे। निस्सन्देह, ये उत्तम पुरुष! होते थे । इनके अधीन युकत' आदि विविध कर्म चारी मध्यम 
ओर हीन वर्मो मे रखे जाते थे । 
स्थानीय स्वशासन--जतपदों के शासन के लिये जहाँ केन्द्रीय सरकार की ओर से 
समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों को अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी अक्षुण्ण रूप से कायम 
थी । कोटलीय अर्थशास्त्र मे बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनपदो, तगरो 
और ग्रामो के धर्म, चरित्र और व्यवहार को अक्षुण्ण रवा जाए। इसका अभिप्राय यही 
है, कि इतमे अपना स्थानीय स्वशासन पुरानी परम्परा के अनुसार जारी था। सब जनपदो 
में एक ही सदृश स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं थी । मागव साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ 
जनवदो में वशक्रमानुगत राजाओ के शासन थे, और कुछ मे गणो के शासन की सत्ता थी । 


१. ब्रोणमु्ल जलनिगमप्रवेश पट्टणमित्मर्थ: ४ राणपसेणीसूत्रव्याख्याने । 
ब्रोगमुखानि जलस्थरूपथोपेतानि ।” प्रइनव्याकरणसूत्रव्याख्याने। शामश्ञास्त्री 
हारा कौटलोय अर्थज्ञास्त्र (२।१) की टिप्पणि में उद्धत । 

२० क्षुल्लकप्राकारवेष्टितं लबंटस्‌ ह॒ 
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उनके धमं, चरित्र और व्यवहार भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे। जब वे मागघ साज़ाज्य के अधीन 
हो गये, तो भी उनमे अपनी प्राच्चीन परम्परा के अनुसार स्थानीय स्वशासन कायम रहे, 
और ग्रामों मे ग्रामसमाएँ तथा नगरो (पुरो) में पौर सभाएँ विद्यमान रही। ग्रामो के 
समूहो या जनपदो मे भी जानपद सभाओ की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की 
ओर से भी विविध करो को एकत्र करने तथा जझ्ञासन का सञ्चालन करने के लिये पुरुष 
नियुक्त होते रहे । 

चन्द्रगुप्त मौर्य की शासनव्यवस्था की यही रूपरेखा है। अब हम अधिक विस्तार 
से इसका निरूपण करेगे। 


(२) विजिगीषु सम्राट्‌ 


विविध जनपदों और गणराज्यो को जीत कर जिस विशाल मागध साम्राज्य का 
निर्माण हुआ थां, उसकी शासन-शक्ति स्वाभाविक रूप से राजा या सम्राट मे केन्द्रित थी । 
चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अगो में केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य 
(देश ) की।' प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अग माने जाते थे---राजा, अमात्य, 
जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र ।' प्राचीन काल मे भारत मे जब बहुत-से छोटे-छोटे 
जनपदो की सत्ता थी, और उनमे प्राय एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमे 
राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नही होती थी । इसी कारण आचार्य भारद्वाज की दृष्टि 
मे राजा की तुलना मे अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्त्रफल की प्राप्ति अमात्यो द्वारा ही 
होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियो का प्रतीकार करते है और उनके अभाव 
में राजा सवंथा अशक्त हो जाता है, अत राजा की अपेक्षा अमात्यो का महत्त्व अधिक है, 
यह भारहाज का मत था ।* आचार्य विदज्ञालाक्ष की सम्मति में अमात्यों की तुलना मे भी 
जनपद अधिक महत्त्व के होते है, क्योंकि कोश ओर सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्भर 
रहती है। यदि जनपद निर्बल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते है ? इसी 
प्रकार पाराशर, पिशुन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यो ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता 
का प्रतिपादन किया है। पर चाणक्य ने इन सबके मतो का खण्डन कर राज्य सस्था में 
राजा को सबसे अधिक महत्त्व का सिद्ध किया है ।' यह स्वाभाविक भी है, क्योकि विविध 
जनपदो को जीत कर जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, वे किसी 


३. राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप: । कौटलोय अर्थशास्त्र ८२ 

४. स्वास्यसात्य जनपद वुर्गकोद्ा दण्ड सित्राणि प्रकृतयः ४! को. अर्थ. ६।१ 
५. स्वास्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः: ४ कौ. अथे. ८।१ 

६. कौटलोय अरथंज्ञास्त्र ८१ 


१५८ मोर्य साम्राज्य का इतिहास 


एक महस्वाकांक्षी व शक्तिशाली राजा की ही कृति थे। उनमें राजा की ही स्थिति 
कूटठस्थातीय व केद्धीमूत थी। उसी ने कोष, सेता, ढुगे आदि की सुव्यवस्था कर अपनी 
दाक्ति का विस्तार किया था। कौटल्य के शब्दों मे भन्‍्त्री, पुरोहित आदि मृत्य वर्ग की 
और शासमके विविध अध्यक्षो व अमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है; यदि राज- 
पुरुषों, कोश तथा जनता पर कोई विपत्ति आए, तो उसका प्रतीकार भी राजा द्वारा 
ही किया जाता है; इन सबकी उन्नति मी राजा के ही हाथो मे होती है; यदि अमात्य 
ठीक न हों, तो राजा उन्हें हटाकर नये अमात्यो की नियुक्ति करता है; पृज्य लोगों की 
पूजा कर और दुष्टो का दमन कर राजा ही सबका कल्याण करता है; यदि राजा सम्पन्न 
हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है, राजा का जो शील हो, वही शील प्रजा 
का भी होता है, यदि राजा उद्यमी व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है, 
यदि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी प्रमादी हो जाती है, अत राज्य में राजा ही कूटस्थानीय 
(केन्द्रीमूत) है।' (कौ० अथे० ८१) 
छोटे-छोटे जनपदो के युग मे इस प्रश्न पर मतभेद की गृरजाइश थी, कि उनमे राजा 
की महत्ता अधिक है या अमात्यो की, या जनपद की या सेना आदि की । राजतन्त्र जनपदो 
में भी राजा समानों मे ज्येष्ठ ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति की शक्ति 
व प्रतिभा पर आश्रित नही थे, अत प्राचीन आचार्य यदि राजा की तुलना में अमात्य, 
जनपद, कोश आदि को अधिक महत्त्वपूर्ण मान, तो यह संबंधा स्वाभाविक था। पर 
साम्राज्यवाद के युग मे 'विजिगीषु” राजा की महत्ता सर्वथा निविबाद थी । 
जब साम्राज्य का निर्माण व स्थिति राजा पर ही निर्भर हो, तो उसे भी एक आदर्श 
व्यक्ति होता चाहिये । कोई साधारण व्यक्ति राज्य मे 'क्टस्थानीय' स्थिति प्राप्त नही 
कर सकता। चाणक्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है-- 
वह ऊँचे कुछ का हो, उसमे दैवी बुद्धि ओर दवी शक्ति हो, वह बुद्धजनो (०0७४४) 
की बात को सुननेवाला हो, धामिक हो, सदा सत्य भाषण करनेवाला हो, परस्पर-विरोधी 
बाते न करे, कृतज्ञ हो, उसका लरुक्ष्य ऊंचा हो, उसमे अत्यधिक उत्साह हो, वह दीर- 
सूत्री न हो, सामन्‍्त राजाओं को अपने वश्ञ में रख सकने की उसमे क्षमता हो, उसकी बुद्धि 
सुदृढ हो, उसकी परिपद्‌ छोटी न हो, और वह विनय में (नियन्त्रण में) रहनेवाला हो ।' 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक गुणों का चाणक्य ने विशद रूप से वर्णन किया है, जो 
राजा में अवश्य होने चाहिये। चाणक्य के अनुसार राजा की बुद्धि अत्यन्त तीदण होनी 
चाहिये। स्मरणशक्ति, प्रतिभा और बल की उसमे अतिशयता होनी चाहिये। वह अत्यन्त 
उम्र, अपने ऊपर काबू रखनेवाला, सब शिल्पों मे निपुण, सब दोषों से रहित और दूरदर्शी 
होना चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चपलता आदि पर उसे पूरा काबू होना चाहिये । 
यह आवश्यक है कि राजा प्रज्ञा और उत्साह के गुणों से सम्पन्न हो । इसमे सन्‍्देह नही, 
कि राज्य के अन्य अंगों (प्रकृतियों) को भी सुदृढ़ होना चाहिये । पर यदि राजा 


चन्द्रगुप्तककालीन शासनव्यवस्था १५९ 


सुयोग्य व शक्तिशाली हो, तो वह राज्य के अन्य अग्रों की निर्बंछताओ को दूर कर 
सकेगा। अन्यथा, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देगी । (कौ० अर्थ ० ६१) 

चाणक्य इस तथ्य को मली माँति समझते थे कि इस प्रकार का आदर्श राजा सुगमता 
से प्राप्त नहीं हो सकता। पर शिक्षा और विनय द्वारा ये गुण उत्पन्न व विकसित किये जा 
सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, 
तो उसे आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व 
विनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को 
दी जाती चाहिये । राजा के लिये यह आवश्यक है कि बह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और हर्ष-इन छ' शत्रुओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय स्थापित करे । 
उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्वाम नहीं करना 
चाहिये । रात को भी उसे तीन घण्ट से अधिक विश्राम नही करना चाहिये । रात 
और दिन के उसके सारे समय का कार्य क्रम चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे दिया है। भोग-विलास, 
नाचरग आदि के लिये कोई भी समय उसमे नही दिया गया है।' चाणक्य का राजा एक 
राजपि है, जो सर्वगुण-सम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है । 
वह पडोस के सब जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चातु- 
रन्‍्त साम्राज्य के आदर्श को उसे कार्यान्वित करना है। उसका मन्‍्तबव्य है, कि सारी पथिवी 
एक देश है। उसमे हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त सीधी रेखा खीचने से जो एक सह 
योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, बह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है।। हिमालय से समुद्र तक 
फँली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह मारतभूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती 
राजा के अधीन होनी चाहिये । इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को कूटस्थानीय' होकर पूरा 
करना हो, वह यदि सवंगृण-सम्पन्न न हो, यदि बह राजा का जीवन व्यतीत न करे, और 
काम क्रोध आदि शत्रुओं को यदि उसने अपने वश मे न किया हुआ हो, तो वह कैसे सफलता 
प्राप्त कर सकता है ” अत. चाणक्य के 'विजिगीषु को आदर्श ' पुरुष बनने का प्रयत्न करना 
ही चाहिये। 

मोर्यों ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी सफलता के लिये 
राजा को अवश्य ही अनुपम शक्तिशाली और गुणी होना चाहिये था । मगध के राजा 
चिरकाल से साम्राज्य विस्तार के लिये तत्पर थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्य 
ननन्‍द जैसे मागध राजा जो अन्य जनपदों को जीत कर अपना उत्कर्ष करने में समर्थ 
हुए थे, उसमे उनकी व्यक्तिगत क्षमता व शक्ति भी महत्त्वपूर्ण कारण थी। निस्‍्सन्देह, मगध 


१. कौटलीय अर्थशास्त्र १९ और १३१६ 
२. दिज्ल! पृथिवी । तस्थां हिमवत्समद्रान्तरमुदीचोन॑ योजनसहस्नपरिमाणसतियंक्‌ 
खऋवतिक्षेत्रम्‌ ।' कौ. अर्थ, ९॥१ 
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में राजा ही कूटस्थानीय हुआ करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निबंल या 
अयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खडे होते थे और साम्राज्य की शक्ति क्षीण 
होने लगती थी । सगध के बाहेद्रथ वश के राजा रिपुरजय को पुलिक ने मरवा दिया 
आ, और उसके पूत्र कुमारसेन की हत्या भट्टिय ने करायी थी। प्रतापी मागध राजा बिम्वि- 
सार के वंशज नागदासक को मार कर उसके अमात्य शिशुनाग ने स्वयं पाटलिपुत्र के राज- 
सिंहासन को अधिकृत कर दिया था। मगध में यह एक पुरानी परम्परा थी। अतः यदि 
आचार्य चाणक्य ने राजा के व्यक्तिगत गुणो को इतना अधिक महत्त्व दिया हो, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक है। मौर्य राजा भी तमी तक अपने साम्राज्य को कायम रख सके थे, 
जब तक कि वे शक्तिशाली रहे। प्रतिज्ञा-दु्बल' मौर्य राजा वृहद्रथ की हत्या कर सेनानी 
वुष्यमित्र ने मौर्य वंश के शासन का अन्त कर दिया था। 
क्योकि राज्य में राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और श्ञासत की 
स्थिरता के लिये राजा का सर्वगुण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवार्य है, अत आचार्य 
चाणक्य ने उन उपायो का विशद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा की 
आदर बनाया जा सकता है। इसके छिये चाणक्य ते 'इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जोर 
दिया है। काम, क्रोध, छोम, मान, मद और हर्प-इन छ शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर 
राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये ।' चाणक्य की सम्मति मे इन्द्रियो पर विजय ही सब 
शास्त्रों का सार-तत्त्व है।' जो राजा इन्द्रियजयी नहीं होगा, वह न केवछ अपना विनाश 
कर लेगा", अपितु उसके बस्धु-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए बिना नही रहेगे । 
पर इन्द्रियजय के लिये साधता की आवश्यकता है। जबतक राजा को समुचित शिक्षा न 
दी जाए, बचपन से ही उसे नियन्त्रण मे न रखा जाए, उसे विद्याविनीत' न किया जाए, बह 
कभी आदर्श राजा नही बन सकता । पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐसे व्यक्षित मे ही 
उत्कृष्ट गुण विकसित किये जा सकते है, जिसमे बीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हो । 
जिस प्रकार अच्छे घट के निर्माण के लिये अच्छी मृत्तिका की आवश्यकता होती है, बैसे ही 
अच्छे राजा के लिये भी उत्कृष्ट द्रव्य अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व-रूपी 
“द्रव्य! उत्कृष्ट प्रकार का न हो, उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। 
विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे मनुष्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमे 
श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो ।' ऐसे व्यक्ति को ब्र्मचर्यपूर्वक 
१. 'तस्मादरिषड्वर्गत्याग्रेनेखियजय कुर्बोत ।” को. अर्थ. १॥र 
२. 'कृत्स्नं हि ज्ञास्त्रमन्रियजयः । को. अर्थ. १३३ 
३. तद्रिरद्धवृत्तिर्वश्येन्द्रिमश्चातुरन्तोषषि राजा संद्यो विवश्यति । को. अर्थ. १३३ 
४. "किया हिं द्रव्यं विनयति नाव्रध्यम्‌। शुभवा श्रवणग्रहण धारण विशानोहापोहतत्त्या- 
भिनिविष्टबुद्धि विद्या विनयति नेतरम्‌ । कौ. अर्थ. १४२ 
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विद्याध्ययन करा के और अनुभवी विद्वानों के सत्संग में रखकर इस प्रकार श्रशि- 
क्षित किया जा सकता है, कि वह राजा के अपने कर्तव्यों का मलीमाँति पालन कर 
सके। 

क्योंकि मौर्य राजा एकतन्‍्त्र शासक या एकराट्‌ थे, और राज्य में उनकी स्थिति कूट- 
स्थानीय थी, अत: उनकी वैयक्तिक रक्षा का प्रइन भी इस युग में बहुत महत्त्व का था। 
इसी कारण शज्रुओं से राजा की रक्षा करने के उपायों का कौटलीय अर्थशास्त्र में बडे 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अपने छण्यागार में राजमहिषी के पास जाते हुए 
भी राजा निश्चिन्त नही हो सकता था। शब्या के नीचे कोई शत्रु तो नहीं छिपा हुआ है, 
कही रानी ने अपने केशो या बस्त्रों मे कोई अस्त्र या विष तो नहीं छिपा रखा है,इन सब 
बातों पर सुचारु रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिषी के कक्ष मे छिषकर उसके 
भाई ने ही भद्रसेन की हत्या कर दी थी। माँ की शब्या में छिप कर पुत्र ने अपने पिता 
कारूश को मार दिया था। अपनी वेणी से शस्त्र छिपा कर रानी ने विदृरथ की जान ले ली 
थी। (कौ० अर्थ ० १।१७) अत. आवश्यक है कि राजा की रक्षा फे लिये सचेष्ट होकर 
रहा जाए। राजा को न केवल बाह्य शत्रुओ से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहता 
चाहिये, अपितु अपनी रानियो, राजपुत्रो और निकट सम्बन्धियो से अपना बचाव करने के 
लिये भी जागरूक रहना चाहिये । राजा को अपने पुत्रो तक से मय रहता था । वे कभी 
भी उसके विरुद्ध पड़यन्त्र कर सकते थे । बह भोजन तक भी निर््चन्त होकर नही खा 
सकता था। कोई उसके मोजन में विष न मिला दे, यह आशका सदा उसके सम्मुख रहती 
थी। इस सबका कारण यही था, एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्भर 
थी, और वह उसी दशा में अपने पद पर रह सकता था जबकि वह ॒सब प्रकार के भयों के 
प्रतीकार के लिये सचेष्ट हो। चन्द्रगुप्त मौयं जैसे सम्राट जो चिरकाल तक मागध साम्राज्य 
का शासन कर सके, उसका कारण यही था कि कौटल्य के शब्दों मे वे विद्याविनीत' थे, 
ओर उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी । 


(३) मन्त्रिपरिषद्‌ 


चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । 
जो अपने सम्मुख हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किये हुए कर्म से न 
किये हुए कर्म का अन्दाज कर लेना अनुमेय कहाता है। सब काम एक साथ नहीं होते । 
राजकर्म बहुत-से होते है, और बहुत-से स्थानो पर होते हैं। अत: एक राजा सब काम अपने- 
आप नही कर सकता । इसी कारण उसे अमात्यो की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। 
इसीलिये यह भी आवश्यक है कि मन्‍्त्री नियुक्त किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों 
के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देते रहे और उसकी ओर से राजकार्यों का सम्पादन भी 

११ 
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करते रहें ।' राज्यकार्य सहायता के बिना सम्पादित नही किये जा सकते। एक पहिये से 
राज्य की गाड़ी नही चलती । अत: राजा सचिवो को नियुक्त करे, और उनकी सम्मति को 
सुने ।* यह तो स्पष्ट ही है, कि अकेला राजा स्वय शासन-कार्य का सम्पादन नही कर 
सकता । छोटे-छोटे जनपदों के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायको व राजकर्म- 
चारियों की आवश्यकता होती थी,क्योंकि जैसा चाणक्य ने लिखा है, राजवृत्ति प्रत्यक्ष,परोक्ष 
और अनुभेय तीन प्रकार की होती है, और जहाँ राजकीय कार्य बहुत-से होते है, वहाँ वे 
बहुत-से स्थानों पर भी होते है। जब जनपदों तक का शासन एक व्यक्ति के बस की बात 
नही थी, तो विशाल साम्राज्यों का शासन तो कोई एक व्यक्ति (चाहे वह कितना ही योग्य 
व शक्तिशाली क्यों त हो) कर ही कैसे सकता था। इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित 
किया, कि राज्यकायें मे सहायता करने और परामशं देने के लिये अमात्यों था सचिवों की 
नियुक्त करना अनिवार्य है। पर सभी अमात्य (सचिव ) मन्त्री भी हो, यह आवश्यक नही 
था। चाणक्य ने लिखा है, कि “अमात्यो के विभव ( #'ए४ा८४०४७ ) को देश, कार और 
कर्म के आधार पर विभकत किया जाए, और सब विभवो के लिये अमात्यो की नियुक्ति को 
जाए । ये सब राजकमंचारी अमात्य तो होगे, पर मन्त्री नही । (कौ० अथ० १४) 
इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि अमात्य-विभव (राजकीय कार्यो) को तीन बातो को 
दुष्टि मे रखकर विभक्त किया जायगा--( १) देश--राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर 
राज-कमचारी को नियुक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्म चारी की 
नियुक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकर्मचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सुपुर्द 
किया जाता है। यह स्पष्ट है, कि विविध स्थानों के लिये, विविध समयो के लिये और 
विविध कार्यो के लिये बहुत-से अमात्यो या सचिवों की नियुक्ति की जायगी। पर ये सब 
अमात्य मन्‍्त्री नहीं होगे। अमात्यों मे से कतिपय प्रमुख व्यक्तितयों को ही मन्त्री की स्थिति 
प्रदान की जायगी, सबको नही । अमात्य या सचिब एक व्यापक सज्ञा है, जिससे राज्य के 
सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मनन्‍्त्री का पद कतिपय विशिष्ट अमात्यों 


को ही प्राप्त होता था । 
राज्यकाय के सम्पादन के लिये राजा को केवल महायक ही नही चाहिये, अपितु ऐसे 


मन्त्री मी चाहिये जो महत्त्वपूर्ण राजकीय विपयों के सम्बन्ध में उसे परामर्श दे । इसी 
कारण कौटलीय अशभंश्ास्त्र मे मन्त्रिपरिपद्‌ की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियो 





१. प्रत्यक्षपरोक्षानुमेय। हि राजबृत्ति: । स्वयं दुष्ट प्रत्यक्षम, परोपदिष्टं परोक्षम्‌ । 
कमसु कृतेनाकृतावेक्षणभनुसेवम्‌ । अयौगपद्यात्त कर्मणासनेकत्वादनेकस्थत्वास्च 
वेशकालात्ययो मा भूत्‌ इति परोक्षममात्यं: कारयेत्‌ अमात्यकर्म ।” कौ, अर्थ, १॥५ 

२. 'सहायसाध्यं राजत्व चकमेक न बर्तते । 
कुर्वोत सचिर्वास्तस्मात्तेबां च श्यूणुयान्मतम्‌ ।( कौ. अर्थ, ११३ 
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की उपयोगिता राजशास्त्र के पुराने आचार्य भी स्वीकार करते थे। पर मन्दत्रिपरियद्‌ के 
भन्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। चाणक्य ने लिखा है-- 
“मानव सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यो की मन्त्रिपरिषद्‌ बनायी जाए। पर बाहें- 
स्पत्य सम्प्रदाय का मत है--सोलह की । औशनस सम्प्रदाय का मत है--बीस की । पर 
कौटल्य का मत है--यथासामर्थ्य ।” कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने मन्‍्त्री 
हो, यह निश्चित करने की आवश्यकता नहीं । जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, 
उसके अनुसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये। साथ ही, चाणक्य के अनुसार 
बडी मन्त्रिपरिधद्‌ को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, क्योकि इससे उसकी मन्त्रशक्ति 
में वृद्धि होती है। सब समारम्भों की सफलता 'मन्त्र' पर ही निर्भर है।' इन्द्र की मन्च्रि- 
परिषद्‌ मे सह ऋषि थे, जो इन्द्र की चक्षु के समान थे। इसीलिये दो आँखोंवाला होने 
पर भी उसे हजार आँखोवाला कहा जाता है।' बडी मन्त्रिपरिषद्‌ का यही लाभ है। 
उससे राजा की मन्त्रशक्ति बढ जाती है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से इस बात 
में तो कोई सन्देह रह ही नही जाता कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे मन्सत्रिपरिषद्‌ की सत्ता 
थी, पर उसमे कितने मन्त्री थे इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। हिमालय 
से समुद्र पर्यन्त सहर्नयोजन विस्तीर्ण मौर्य साआआज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ मे यदि मन्‍्त्री अच्छी 
बडी सख्या मे हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है । 
मौर्यों की सन्त्रिपरिषद्‌ का क्‍या स्वरूप था, इस विषय मे विद्वानों ने अनेक कल्पनाएँ 

की हैँ। श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है--“ऐसा प्रतीत होता है कि बैदिक समिति 
की सच्ची प्रतिनिधि वह मल्त्रिपरिषद्‌ (प्रिवी कौसिल) थी, जिसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र मे किया है। यह मन्त्रिपरिषद्‌ सामान्य मन्त्रियो की सभा से स्पष्टतया भिन्न है, 
क्योकि कौटल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि आवश्यक कार्य के लिये मन्त्रियो और 
मन्त्रिपरिषद्‌ को बुलाया जाएं। किसी समय इसके सदस्यो की बहुत अधिक संख्या हुआ 
करती थी, यह चाणक्य के इस कथन से स्पष्ट है कि इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्र 
ऋषि सदस्य होते थे ।* आगे चल कर श्री मजूमदार ने लिखा है, कि यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि भारत मे भी शासन-सस्थाओ का विकास इड्ुलैण्ड के ही सदृश हुआ है। जिस 
प्रकार इज्जूलिश लोगो की नेशनल कौसिल' से 'परमनेन्ट कौसिल का प्रादुर्भाव हुआ और 
यही बाद में 'प्रिवी कौसिल' के रूप मे परिणत हो गई, और इसी प्रिवी कौंसिल से राजा 

१. 'मन्ञ्पूर्वास्समारम्भा: । कौ. अथ, ११११ 

२. इनास्य हि सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषोणां सहस्नमू। तच्चक्षु:। तस्सादिम दक्ष 

सहस्राक्षमाहु:। कौ, अर्थ. १११ 
३ ४(बिर्णातेबा हि. 0, (00फ्गबाह बगटि को. शीयदांधां: तवा4.. (96९००१ 
व्वाधंठक) 9७9 26-27. 


३६४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


अपने विदवस्त मन्त्रियों को चुनते रहे और भन्त्रिमण्डल (कंविनेट) का निर्माण हुआ, 
इसी तरह भारत में भी बंदिक काल की समिति बाद मे मन्त्रिपरिषद्‌ के रूप मे परिणत 
हो गई और इसी परिषद्‌ से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्सत्रियों को चुनते रहे । 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हिन्दू पोलिटी' में मन्त्रिपरिषद्‌ 
का स्वरूप और स्थिति पर विशद रूप से विचार-विमर्ण करके यह परिणाम निकाला है 
कि मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वरूप एक राष्ट्रसमा (0०प८०्श८०) ० 508८) के सदृश था, 
जिसमे विभिन्न प्रकार के मन्त्री व अन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र के अनुशीलन से यह ज्ञात नही होता कि मन्त्रिपरिषद्‌ प्राचीन काल की समिति की 
उत्तराधिकारी सस्था थी, या इसका स्वरूप राष्ट्रसमा के सदुश था। मग्रध के विशाल 
साम्राज्य के लिये यह सम्मव भी नही था, कि उसमें किसी ऐसी संस्था की सत्ता हो जो कि 
पुराने समय के छोटे-छोटे जनपदों की समिति” के सदृश हो । मौर्य युग की मन्सत्रिपरिषद्‌ 
विजिगीषु सआ्जाट्‌ की अपनी कृति थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह मन्त्रशक्ति की प्राप्ति 
के लिये अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया करता था। मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रयोजन 
यही था, कि महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों पर विचारविमर्ध करने के लिये राजा को ऐसे 
व्यक्तियों का साहाय्य प्राप्त हो सके, जो कि 'बुद्धिवृद्ध हो। कोई व्यक्ति अपने अधिकार 
से मन्त्रिपरिषद के सदस्य नही होते थे। केवल मन्त्रशक्ति की प्राप्ति के लिये ही राजा 
मन्त्रियों की नियुक्त किया करता था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के निम्नलिखित सदर्भ से यह वात स्पष्ट हो जाती है-- गुद्य 
विषयों पर अकेला ही मन्त्रणा करे, यह भारद्वाज का मन है। मन्त्रियों के भी मन्त्री होते 
है, और उनके भी अन्य मन्‍्त्री होते है। मन्त्रियों की इस परम्परा के कारण मन्त्र गुप्त नही 
रह सकता ।. . .पर विशालाक्ष का मत है कि अकेले में मन्त्र की सिद्धि सम्भव नहीं है ! 
क्योकि राजवृत्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, अत. बुद्धिवुद्धों के 
साथ मन्त्र करना चाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी वात सुनी जाए। यदि बालक 
भी कोई सार्थक बात कहे, तो समझदार आदमी को उसका भी उपयोग करना चाहिये । पर 
पराशर की सम्मति मे इस प्रकार मन्त्र का ज्ञान तो सम्भव है, मन्त्र की रक्षा इसमे नही 
हो सकती । अत बात को घुमा फिरा कर मन्ल्रियो से प्रइन किये जाए। . पर पिशुन इससे 
सहमत नही हूँ । उनका कहना है कि घुमा फिरा कर बात पूछने पर मन्त्री उसे समुचित 
महत्त्व नही देते । वे अनादर के साथ उसका उत्तर देते हैं। अत जिस कार्य का जिसके 
साथ सम्बन्ध हो, उससे उसके विपय में मन्त्रणा की जाए।. . .पर कौटल्य को यह भी स्वीकार्य 
नही है। तीन या चार मन्त्रियों से मन्‍्त्रणा की जानी चाहिये।. . .देश, काल और कार्य 
को दृष्टि में रख कर एक दो या जैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्दत्रियों से 





१ ि्क्रणगतं47 : (०90 परहि व औैजलला 908 99 28-29, 
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मन्त्रणा की जाया करे ।. . .सन्त्रियों से एक-एक करके भी परामर्श किया जाए, और सामू- 
हिक रूप से मी ।' (कौ० अर्थ ० १।११) 

इस सदमं के अनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौये युग की 
मसन्जिपरिषद्‌ कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जिसकी तुलना इज़ूलैण्ड की प्रिवी कौसिल 
या वर्तमान समय की राष्ट्रसमाओ से की जा सके। वस्तुत., बहू राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह समय की आवश्यकता को दुष्टि मे रखकर स्वय किया 
करता था । 

जिस मत्त्रिपरिषद की रचना राजा ने स्वय मन्त्रबल की प्राप्ति के लिये की हो, उसके 
लिये यह सवंथा स्वाम्ाविक था कि राजा मन्त्र की गृप्ति पर विशेष ध्यान दे। चाणक्य 
के अनुसार इसके लिये एक ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जिस पर पक्षियों तक की दृष्टि न 
पड़े, जहाँ से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके । कहते हैं कि शुक, सारिका व अन्य 
जीवजन्तुओ तक से मन्त्र का भेद खुल गया था। अत मन्त्ररक्षा की पूर्ण व्यवस्था किये 
बिना इस कार्य मे कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मन्त्र का मंद खोले, तो उसे जान से मार 
दिया जाए। (कौ० अर्थ ० १११) 

किन विषयो पर राजा को मन्त्रियों सं परामर्श की आवश्यकता होती है, इसपर भी 
कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। ये विषय निम्नलिखित है-- (१) राज्य द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न किये जाने हो, उनको प्रारम्म करने के उपाय, (२) उन कार्यो को सम्पन्न 
करने के लिये कितने पुरुषो और कितने घन की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण, 
(३) राज्यकार्यो के सम्पादन के लिये यह निश्चय करना कि उन्हे किस प्रदेश में सम्पादित 
किया जाएं, और उनके लिये समय की अवधि निर्धारित करना, (४) विपत्तियो का 
प्रतीकार, और (५) कार्यसिद्धि के साधनो पर विचार। (कौ० अथें० १११) 

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ते लिखा है--मनन्‍्त्री राजा के स्वपक्ष और परपक्ष का 
चिन्तन करे। जो कार्य अब तक नहीं किये गये हैं उनको प्रारम्भ करे। जो कार प्रारम्भ हो चुके 
हो उनको सम्पन्न करे, जो सम्पन्न हो चुके हो उनको और अधिक आगे बढाएँ, और राजकीय 
आदेशों का समुचित रूप से पालन कराएँ ! (कौ०अर्थ ० १।११)मन्त्रियों को जिस स्वपक्ष 
और परपक्ष का चिन्तन करना है, उसे हम आजकल की भाषा मे राज्य के आशभ्यन्तर 
कार्य (707८ /(४४5) और बाह्य कार्य (85०78 ॥475) कह सकते है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मौये युग मे मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति 
भी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्त्री होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इसे 'मन्त्रिण." 
कहा गया है। आत्ययिक (जिनके सम्बन्ध मे तुरन्त निर्णय करना हो ) विषयों पर 'मन्दत्रिण:' 
से परामर्श किया जाता था, और फिर आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ की बैठक भी 
बुलायी जाती थी। राजा प्राय. अपने 'मन्त्रिण.' और मन्त्रिपरिषद्‌ के परामश्श से ही राज्य- « 
कार्य का संचालन किया करता था। वह मलीभाति समझता था, कि मन्त्रसिद्धि अकेले 
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कभी नही हो सकती । जो बात ज्ञात नही है उसे शञात करना, जो ज्ञात है उसका यथार्थ 
रूप से निरचय करना, जिस बात मे संशय हो उसके सशय को दूर करना, जो बात आंशिक 
रूप से ज्ञात हो उसे पूर्णाश मे जातना-यह सब मन्त्रिपरिषद्‌ में निर्धारित मन्त्र द्वारा ही 
सम्भव है । अतः जो व्यक्ति बुद्धिवृद्ध हो,उन्‍्हें सचिव व मन्‍्त्री बनाकर उनके साथ परामर्श 
करना चाहिये। मन्त्रिपरिषद्‌ मे भूयिष्ठ (बहुसंख्यक) जो बात कहे, उसी के अनुसार 
कार्य करना चाहिये। पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो 
उसे वही बात माननी चाहिये, जो उसकी दृष्टि मे कार्यसिद्धिकर हो। जो मन्त्री उपस्थित 
न हो, उनकी सम्मति पत्र द्वारा प्राप्त की जाएं। (कौ० अर्थ० १११) 
मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मी कौटलीय अर्थशास्त्र से कुछ 
निर्देश प्राप्त होते हैं। यह ऊपर लिखा जा चुका है कि सब अमात्यों को मन्‍्त्री की स्थिति 
प्राप्त नही होती थी। चाणक्य ने कतिपय ऐसी कसौटियो या जॉचो (उपधाओं) का वर्णन 
किया है, जिनमें खरा उतरने पर ही किसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिये। जो व्यक्ति 
रुपये पैसे के मामले मे खरे हो (अर्थोपधाशुद्ध हो), उन्हें समाहर्ता और सन्निधाता जैसे पदो 
पर नियुक्त किया जाता था, क्योकि राजकीय आय व व्यय के साथ इनका सम्बन्ध होता 
था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्ति धर्मस्थीय और कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीश 
नियुक्त किये जाते थे। पर मनन्‍्त्री केवल ऐसे अमात्य ही हो सकते थे, जो 'सर्वोपधाशुद्ध' 
हो, जो धर्म, अर्थ, काम, भय आदि की परखों मे खरे उतरे। जो घन की लाऊूच मे न आएं, 
जो दूसरों से डर कर कोई काम न करे, जो काम के वशीमृत होकर अपने कतंव्य से च्युत न हो, 
और घामिक मावना को उमाड कर जिन्हे असत्‌ मार्ग पर प्रवुत्त नकिया जा सके, ऐसे 
सर्वोषघाशुद्ध व्यक्तियों को ही मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य बनाया जाता था। मन्त्रियों की 
नियुक्ति करते हुए राजा मन्त्री और पुरोहित सज्ञा के दो प्रधान अमात्यो से परामर्श लेता 
था, और उन्ही की सम्मति के अनुसार राज्य के सब प्रधान अमात्यो की नियुक्तित की जाती 
थी।' 
मौर्यो के शासन मे मन्त्रिपरिपद्‌ का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह सर्वधा अस- 
न्दिग्घ है। पर यह परिषद्‌ किसी प्राचीन सस्था का प्रतिनिधित्व करती हो और राजा को 
अनिवार्य रूप से इसके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पडता हो, यह स्वीकार कर सकना 
सम्मव नही है। वस्तुत , कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्‌ एक ऐसी सस्था 
है, जिसकी उपयोगिता केवल इस कारण से है, क्योकि शासन मे मन्त्रबछ का बहुत महत्त्व 
है। राजकीय विषय अत्यन्त जटिल होते है, विद्यावृद्ध मन्त्रियों से परामर्श करके ही राजा 
को उनके विषय मे कोई निर्णय करना चाहिये । मन्सत्रियों और मन्त्रिपरिषद्‌ की आवश्यकता 





१. 'मन्त्रिपुरोहितसलस्सामान्येस्वधिकरणेष 
स्थापयित्वाध्मात्यानुपधामिह्ज्ञोचयेत्‌ !” कौ. अर्थ, १६ 
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इसीलिये है। “यदि जटिल (अथंक्ुच्छ) मामछो पर केवल एक से परामर्श किया जाए, 
तो किसी निश्चय पर पहुँच सकना कठिन होता है। एक मन्त्री यथेष्ट रूप से आचरण 
करता है, और वह मर्यादा नही रखता। यदि दो मन्त्रियों से मन्‍्त्रणा की जाए, और वे दोनों 
मिल जाएँ, तो राजा उनके सम्मुख असहाय हो जाता है। यदि उन दोनों मन्त्रियों में विरोध 
हो, तो यह स्थिति भी नाशकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियो से मन्‍्त्रणा की 
जाए, तो कोई एसा महादोष उत्पन्न नही हो सकता । इस दश्शा में राजा किसी निवचय 
पर पहुँच सकेगा। यदि मन्त्रियों की सख्या इससे अधिक हो, तो निर्णय करने में कठिनाई 
ही उपस्थित होगी, और मन्‍्त्रणा को गुप्त रख सकना भी सुगम नही रहेगा ।'” 

जब मन्त्रियो और मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रयोजन केवल राजा को परामर्श देना ही हो, और 
उसे यह मी अधिकार हो कि वह स्वविवेक से मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा कर जिसे वह 
कार्यसिद्धि कर समझे उसे ही करे, तो मन्त्रिपरिषद्‌ राजा को अपने वश में किस प्रकार 
रख सकती है ? वस्तुत , मौर्य युग मे राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी और शासन के सब 
अधिकार उसी मे केन्द्रित थे। पर राजा किस अश तक स्वेच्छाचारी रूप से शासन करे और 
किस अश तक सन्त्रियो के अधीन रहे, यह राजा और उसके मन्त्रियों के व्यक्तित्त्व व योग्यता 
पर निर्मर था। चाणक्य जैसे सुयोग्य मन्त्री राजा को अपना वशवर्ती बनाकर रख सकते 
थे। ऐसे मन्त्रियो के नेतृत््व्मे शासन राजायत्त (राजा के अधीन) न होकर सचिवायत्त 
(सचिव या मन्त्री के अधीन) हो जाता था। इस सम्बन्ध मे मुद्राराक्षत का एक सदर्भ 
उल्लेखनीय है। विशाखदत्त द्वारा विरचित इस नाटक मे चाणक्य के मुख से यह कहलवाया 
गया है--“बुपल! सुनो, अर्थ शास्त्र के प्रणेता तीन प्रकार की सिद्धियों का वर्णन करते है--- 
राजायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयायत्तसिद्धि । तुम तो सचिवायत्तसिद्धि हो, 
अर्थात्‌ तुम्हारा शासन तो सचिव के अधीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की क्या 
आवशथकता है ” इस कार्य के लिये जब हम नियुक्त है, तो हम ही इस विषय में जानकारी 
रखते है । 

एक अन्य स्थान पर विशाखदत्त ने अमात्य राक्षस के मुख से चन्द्रगुप्त के विषय मे यह्‌ 
कहलवाया गया है-- हाँ, असमर्थ है। क्‍यों ? क्योकि यह तो उन्ही राजाओ के लिये सम्भव 


१. “मस्त्रथमाणों होकेना्यकच्छ प्‌ निश्चय नाधिगच्छेत्‌ । एकइडच सन्‍्त्री यथेष्टमनव- 
ग्रहह्चरति । द्वाभ्यां मन्त्रयमाणों द्वाम्यां संहताभ्यासवगुह्मते । विगृहीताम्यां 
विनाइयते । त्रिषु चतुदुं वा नेकान्ते कुछ णोपपथ्यते सहारदोषम्‌। उपपन्नं तु भवति । 
ततः परेध्‌ कृच्छु णार्थनिद्चयों गम्यते । मन्‍्त्रो च रक््यते :” कौ. अर्थ, १३११ 

२. “बुषल ! भ्रूयताम, इह खल्वर्थशास्त्रकारास्त्रिविधां सिद्धिम॒पवर्णयन्ति--राजायत्तां 
सचिवायत्तामुभयायत्तां चेति । ततः सचिवायत्तसिद्धेस्तव कि प्रयोजनसन्वेषणेन । 
यतो बयमेवात्र नियक्ता वेत्स्याम: ।” सुद्राराक्षस--तुतोय अंक । 
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है, जो स्वायत्तसिद्धि हों। यह दुरात्मा चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्तसिद्धि है। जिस प्रकार 
विकल चक्षु वाले मनुष्य के लिये लोकव्यवहार अप्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त के 
लिये मी है! वह कंसे स्वयं कोई कार्य कर सकता है। 
इसमें कोई सन्देह नही कि चन्द्रगुप्त मौयं स्वायत्तसिद्धि न होकर सचिवायत्तसिद्धि था। 
बह अपने गुरु, सन्‍्त्री और पुरोहित चाणक्य की सम्मति से ही राज्य कार्य का संचालन करता 
था। चाणक्य के सम्मुख उसकी स्थिति स्वंथा अगण्य थी। पर इसका कारण यह नही था, 
कि चाणक्य किसी ऐ से मन्त्रिमण्डल के नेता हो, जो जनता द्वारा निर्वाचित ससद के प्रति 
उत्तरदायी हो । इसका कारण केवल यह था, कि चद्धगृप्त चाणक्य का शिष्य था, और 
उन्ही के साहाय्य से उसने नन्दो का विनाश कर मगध के राजसिंहासंन पर अधिकार स्थापित 
किया था। चाणक्य चद्धगृप्त के केवल मन्त्री ही नही थे, अपितु पुरोहित मी थे। पुरोहित 
के विषय में कौटलीय अरथंज्ञास्त्र का यह कथन उल्लेखनीय है--जो उच्च कुल मे उत्पन्न 
हुआ हो, जिसका शील (चरित्र ) उच्च हो, जो वेदो, वेदाज्रो, दैवविद्या, निमित्तविद्या और 
दण्डनीति मे निष्णात हो, जो अभिविनीत (प्रशिक्षण द्वारा मर्यादित जीवन वाला) हो, 
और जो आधर्बण उपायो द्वारा दैवी और मानुृषी आपत्तियों के निराकरण मे समर्थ हो, 
ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर नियुक्त किया जाए। जैसे शिष्य आचार्य का, पुत्र पिता का, 
और भूृत्य स्वामी का अनुवर्ती होकर रहता है, वैसे ही राजा पुरोहित का अनुवर्ती होकर 
रहे।” चन्द्रगुप्त जो चाणक्य का अनु वर्ती होकर राज्य कायं का सचालन करता था, उसका 
कारण यही था कि चाणक्य मे पुरोहित के ये सब गृूण विद्यमान थे। 
मौर्य युग के राजा शासन में कूटस्थानीय होने के कारण यद्यपि अत्यन्त शक्तिशाली 
थे, पर सुयोग्य मन्‍्त्री उन्हें अपने वश मे रख सकते थे, यह निविवाद है। अपने पुरोहित और 
मन्त्रियों की उपेक्षा कर सकना उनके लिये सम्भव नही था। कौटल्य ने ठीक ही लिखा है, 
कि जो राजा ब्राह्मण गुरु द्वारा सुचारू रूप से विद्याविनीत किया गया हो, मन्त्रियों की 
मन्त्रणा को जो समुचित महत्त्व देता हो और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हो, 
वह अजित होकर सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। शास्त्र के आदेश ही उसके लिये सर्वश्रेप्ठ 
शस्त्र होते है ।' 





१. “वाढसससर्थ: । कुतः स्वायत्तसिद्धिषु तत्संभवति । चल्वगुप्तस्तु दुरात्मा नित्य 
सचिवायत्तसिद्धाबिव स्थितचक्षुबिकल इयाप्रत्यक्षलोकव्यवहार: कथमसिव स्वय॑ 
प्रतिविधातूं समर्थ: स्यात्‌ ।” सुव्राराक्षम--चतुर्थ अंक । 

२. “पुरोहितमुदितोदितकुलशोल घडड्े वेदे दंवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभिविनोत- 
मापदां देवमानुषीणां अथवंभिरुपायेइच प्रतिकर्तारं कुर्बोत । तसाचार्य शिष्य: 
पितरं पुत्रों भृत्पस्स्वासिनसिय चानवर्तेत ४” कौ. अर्थ. १४५ 

३. “जाहाणेनेधितं क्षत्रं मन्जिमन्त्राभिसन्त्रितम । 
जयत्य जितमत्यन्तं शास्त्रानुगम शस्सत्रितम्‌ ॥” कौ . अर्थ, १५ 


चन्द्रमुप्तकालीन शासनव्यवस्था १६९ 


(४) केन्द्रीय शासन का संगठन 


कौटलीय अथंश्षास्त्र के अध्ययन से मौय॑ साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध से 
विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। मौये युग में शासन के विविध अधिकरणो (महकमो) 
की संज्ञा तीथे' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अधीन होता था। इन तीर्थों की 
संख्या अठारह थी ।' इन अठारह तीर्थो' (अधिकरणो) और उनके विविध कार्यों को 
संक्षेप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(१) मन्च्री और पुरोहित--यद्यपि ये दोनों पुथक्‌ पद थे, पर सम्मवतः चन्द्रगुप्त के 
शासन मे आचाय चाणक्य मन्त्री और पुरोहित दोनो पदो पर विद्यमान थे। बाद मे राघा- 
गुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्मवत. मन्‍्त्री और पुरोहित दोनो पदो पर रहे । कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे इन दोनो पदो का उल्लेख प्राय. एक ही साथ आया है।' राजा इन्ही के परा- 
मर्दा से विविध अधिकरणों के अमात्यो की नियुक्ति करता था, और उनके शौच (शुचिता ) 
व अशौच (शुत्रिहीनता) की परीक्षा लेता था,' प्रजा की सम्मति और गतिविधि को 
जानने के लिये गुप्तचरों को नियत करता था, और विदेशों मे राजदुतों की नियुक्ति व 
परराष्ट्रतीति का सचालन करता था ।" शिक्षा का कार्य भी इन्ही के अधीन रहता था ।* 
राज्य के अन्य सब अधिकरणो पर भी मन्त्री और पुरोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा 
इन्ही के परामश से राज्यकार्यो का सम्पादन करता था। इन पदो पर प्राय: ब्राह्मण ही 
नियुक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये ब्रह्मशक्ति का 
प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों मे ब्रह्म और क्षत्र तत्त्वो के सहयोग 
को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन भारतीय समाज मे इन्ही दो तत्त्वो की 
प्रमुखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि वह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन 
करे। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे बड़ा साधन यही था, कि वह देश के 
धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नही कर सकता था। पर धमम क्या है, इसका 





१. तानराजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहित सेनापति युवराज दोवारिकान्तर्वेशिक प्रद्मास्तु- 
समाहत॑ सन्निधात्‌ प्रदेष्टि नायक पौर व्यावहारिक कार्मान्तिक सन्त्रिपरिषदध्यक्ष 
दण्डदुर्गान्‍्तपालाटजिकेषु...”” को, अर्थ, ११८ 


२. कौ. अर्थ. ११६ 

३. 'मन्त्रिपुरोहितसलस्सामान्येस्वधिकरणेष्‌_स्थापयित्वाध्सात्यानुपधालि: शोचयेत्‌ ।' 
को. अर्थ. ११६ 

४. 'मन्‍्त्री चेंबां वुत्तिकर्स म्यां वियतेत । को. अर्थ. १४७ 

५. कौ. अर्थ, ११२ 


६. कौ. अर्थ, ११६ 


१७० मौये साम्राज्य का इतिहास 


प्रतिपादन शास्त्र द्वारा ही किया जाता था, और शास्त्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त करना 
ब्राह्मण पुरोहितो का ही कार्य था । 

(२) समाहर्ता--साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदों के शासन के लिये नियुक्त 
अमात्यों ( राजपुरुषो ) को जहाँ समाहर्ता करते थे, वहाँ केन्द्रीय शासन का भी एक अधिकरण 
(तीर्थ) समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन था। राजकीय करो को एकत्र करना इस 
अधिकरण का सर्वप्रधान कार्य था। समाहर्ता के अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने- 
अपने विभाग के राजकीय करो को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का 
सअचालन करते थे । 

राजकीय आय के सात मुख्य स्रोत थे-दुगग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज और वणिक्‌- 
पथ ।' दुर्ग, राष्ट्र आदि पारिभाषिक शब्द है, जिनके कौटलीय अर्थशास्त्र में विशिष्ट 
अर्थ है। राजकीय आय-व्यय पर प्रकाश डालते हुए इन शब्दों का विशद रूप से विवेचन 
किया जायगा। यहाँ समाहर्ता के कार्यो को स्पष्ट करने और यह प्रदर्शित करने के लिये 
कि उसके अधिकरण के अधीन कौन-कौन से विभाग थे, इन शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट 
करना उपयोगी होगा । दुर्ग' से शुल्क, दण्ड, पौतव, नागरक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, 
सुरा, यूना, सूत्र, तैल, घृत, क्षार, सौवणिक, पण्यसस्था, बेश्या, दूत, वास्तुक, कारुशिल्पिगण, 
देवताध्यक्ष, द्वारदेय और वाहिरिकादेय का ग्रहण होता था।' दुर्ग' के अन्तर्गत जो शुल्क, 
दण्ड आदि है, वे सब भी विशिष्ट अर्थों का बोच करानेवाली संज्ञाएँ है, और ये सब 
शब्द राजकीय आमदनी के विभिन्न स्रोतो के लिये प्रयुक्त किये गये हूँ । इनका सम्बन्ध 
प्रधानतया दुर्गों या नगरो के साथ है, इसी कारण इन्हें दुर्ग! के अन्तर्गत किया गया है। 

राष्ट्र से सीता, भाग, बलि, कर, वणिक्‌, नदीपालस्तर, नावे, पट्टन, विवीत, 
वर्तनी, रज्जू और चोररज्जू का ग्रहण होता था। 

ख़नि' से सुवर्ग, रजत, वज्न, मणि, मुकता, प्रवाल, शंख, लोह, लवण, भूमिप्रस्तर, 
रस तथा अन्य धातुओं का ग्रहण होता था । 

सेतु' से पुष्प, फल, वाट, षण्ड, केदार, मूल और वाप का ग्रहण किया जाता था । 

'ब्रज' से गो, महिष, अजा, अबि, खर, उष्ट्र, अश्व और अश्वतर ग्रहण किये जाते थे। 

बन से पशु, मृग, हस्ति और अन्य जाज्भलिक द्वव्यो के वनो का ग्रहण हीता था । 

वणिक्पथ' मे स्थलपथ और जलपथ दोनो का अन्तर्माव था। 








जज +ै-+++-+--.तत 


१. समाहूर्ता दुर्ग राष्टूं लनि सेतुं वर्न ब्र॒जं वणिकपयं चावेक्षेतर।/ कौ. अर्थ. २।६ 

२. शुल्क दण्ड: पोतव नागरको लक्षणाध्यक्षों मुद्राष्ष्यक्षः सुरा सुना सूत्र तैलं घृतं 
क्षारं सौर्वागक: पण्पसंस्था वेश्या द्यूत॑ वास्‍्तुक॑ कारुशिल्पिगणों देवताध्यक्षों द्वार- 
बाहिरकादेयं च दुर्गन ।” कौ. अर्थ, २६ 


चन्द्रगप्ततालीन शासनव्यवस्था १७१ 


कौटलीय अर्थशास्त्र मे दुर्ग, राष्ट्र लनि आदि को आयशरीर' कहा है।' राजकीय 
आमदली के विभिन्न साधनो को इन विविध वर्गो मे विभक्त कर चाणक्य ने यह भी लिखा 
है, कि राज्य को जो आय प्राप्त होती है, उसके 'मुख' सात है--मूल, माग, व्याजी, परिध, 
कलृप्त, रूपिक और अत्यय ।' राजकीय आय-व्यय का विवरण देते हुए इत सब पर विशद 
रूप से प्रकाश डाला जायगा ! 


अर्थशास्त्र मे जिस प्रकार राजकीय आय के विविध साधनों को दुर्ग आदि सात प्रमुख 
वर्गों और इनमे से प्रत्येक वर्ग को बहुत-से उपवर्गों मे विभक्त किया गया है, वैसे ही राज- 
कीय व्यय के निम्नलिखित वर्ग प्रतिपादित किये गये है---देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्ति- 
वाचन, अन्त पुर, महानस, दूतप्रावर्तिमम्‌, कोष्ठागार, आयुधागार, पण्यगृह, क्रृप्यगृह, 
कर्मान्त, विष्टि, पत्तिपरिग्रह, अश्वपरिग्रह, हस्तिपरिग्रह, रथपरियग्रह, गोमण्डल, 
पशुवाट, मुगवाट, पक्षिवाट, व्यालवाट, और तृणवाट। ये सब भी पारिभाषिक शब्द है, 
और अर्थशास्त्र में इनके विशिष्ट अर्थ हे । 


समाहर्ता का अधिकरण राजकीय आय और व्यय की व्यवस्था करता था। इस अमात्य 
को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ मे है, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके है, कौन-से कार्य 
शेष है, कितनी आय है, कितना व्यय है, और कितनी विशुद्ध आमदनी है। (कौ. अर्थ. २।६) 


समाहर्ता के कार्यो का चाणक्य ने इस प्रकार उपसहार किया है--बह राजकीय 
आय को एकत्र करे, आय मे वृद्धि करे, व्यय मे कमी करे, इससे विपरीत न होने दे । 

(३) सब्निधाता--राजकीय कोश के प्रधान अधिकारी को सन्निघाता' कहते थे । 
वह कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार का निर्माण करा 
कर उनकी देखभाल करता था। कोशगृह आदि को व्यवस्था के लिये सबन्निधाता के अधीन 
कोशाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष आदि अन्य अमात्य कार्य करते थे। कोशगृह मे विविध पदार्थों 
का मग्रह किया जाता था। कोशगृह के विषय मे चाणक्य ने लिखा है--/एक चौकोन बावडी 
खोदी जाए, जिसमे न पानी हो और न नमी । उसकी चारो दीवारों और फर्श को बडी- 
वडी शिलाओ से पक्का बनाया जाए। उसके अन्दर पक्की लकडी द्वारा पिजरे के ढग का 
एक मकान बनाया जाए, जो तिमजलछा हो और जिसमे अनेक कमरे हो । इसमे द्वार केवल 
एक हो । इसमे यन्त्रयुक्त सीढी (सोपान) लगी हो, और देवता भी इसमे स्थापित हो । 


१. इत्यायशरीरस । कौ. अर्थ. २६ 

२. 'सूल भागो व्याजी परिघः क्ल्टप्त रूपिकमत्यथाइच मुखम्‌ । को. अर्थ, २।६ 

३. “देबपित॒पूजादानार्थ स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं दृतप्रावतिसं कोष्ठागारमायुधा- 
गारं पण्थगृहं कुप्यगृहूं कर्सान्‍्तो बिष्टिः पस्यदवरथद्विपपरिग्रहों गोसण्डल पशु- 
सुगपक्षिव्यालवाटा: काष्ठतृणवाटह्वेति व्ययशरीरम्‌ ।” को. अर्थ. २४६ 


श्र सौय साम्राज्य का इतिहास 


इसके ऊपर कोशगृह का निर्माण किया जाए, जो दोनो ओर से बन्द हो, जिसकी छत ढालदार 
हो, जो ईटो से बनाया गया हो और जिसमें भाण्ड (कोश्य पदार्थों) को भरने के लिये 
एक नाली बनी हुई हो।” (कौ. अर्थ. २५५) इस प्रकार के सुरक्षित कोशगहों में 
सन्निषाता द्वारा बहुमूल्य द्रव्यो का सञ्चय कराया जाता था। विविध प्रकार के रत्न, 
मणि, माणिक्य और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ उनकी जाँच में कुशल व्यक्तियों द्वारा परीक्षा 
के अनन्तर कोशगृह मे सज्चित की जाती थी। 

सन्निघाता के अधीन मी अनेक उपविभागों की सत्ता थी--कोशगृह, पष्यगृह, 
कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार । कोशगुह के अध्यक्ष को 'कोशाध्यक्ष' 
कहते थे। वह सब प्रकार के रत्नों और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का कोशगृह मे सग्रह करता 
था। चाणक्य के अनुसार कोशाध्यक्ष का कतंव्य है, कि वह रत्नो के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, 
जाति, रूप, प्रयोग, सशोघन, देश तथा काल के अनुसार उनका घिसना या नष्ट होना, मिला- 
बट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातो का परिज्ञान रखे ।* पण्यगृह मे राजकीय पण्य (विक्रेय 
पदार्थ ) एकत्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविघ उद्योगों व व्यवसायो का संचा- 
लत किया जाता था, उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सन्निधाता के अधीन पण्यगृह मे भेज 
दिये जाते थे।* राजकीय पण्य की बिक्री कराने के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह भी कार्य 
था कि वह अन्य माल की बिक्री को नियन्त्रित करे । माल के विक्रय के सम्बन्ध में अथंशास्त्र 
मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि उसे जनता की भलाई की दृष्टि से बेचा जाए। 
थदि बहुत अधिक लाभ की सम्भावना भी हो, तो भी माल की बिक्री एसी कीमत पर न की 
जाए, जिससे जनता का अहित होता हो ।' कोष्ठागार मे वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे, 
जिनकी राज्य को आवश्यकता होती थी। मेना और राजपुरुषो आदि का खर्च चलाने के 
लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था, स्वयं राजकीय कारखानों बनाया 
जाता था, या बदले मे प्राप्त किया जाता था, उस सबको कोष्ठागार मे रखा जाता था ।' 
कुप्यगृह में कृप्य पदार्थ (जगलो से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काप्ठ, ईंधन, चर्म 
आदि) एकत्र किये जाते थे।* आयुधागार मे सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो का संग्रह रहता 





१. “अतः परेणां रत्नानां प्रमाणं मल्यलक्षणम्‌ । 
जाति रूप वर जानोयपन्षिधानं नवकर्मंच ॥” को. अर्थ, २११ 

२. कौ. अर्थ, २१६ 

३. “ उभयंत्र प्रजानामनुप्रहेन विक्रापयेत्‌। स्यूलमपि च रामभ॑ प्रजानामौपधघातिक॑ वारयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ, २१६ 

४. कौ. अर्थ, २।१५ 

५. कुप्याध्यक्षो ब्रव्यवनपाले: कुप्यवानाथयेत्‌ । द्रग्यवनकर्मान्तांइज स्थापयेत ।” 
को. अर्थ, २११७ ३ 


अम्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था श्ष३े 


था। बन्धतागार (जेलखाना) का विभाग भी सब्निघाता के अधीन था। चाणक्य के 
अनुसार बन्धतागार के सब कमरे सब ओर से सुरक्षित बनाये जाने चाहिए, और स्त्री- 
पुरुषों के निवास के लिये पृथकू-पृथक्‌ कमरी की व्यवस्था की जानी चाहिये।' 

क्योकि सन्नमिधाता का एक महत्त्वपूर्ण कार्य राजकीय कोश की देखमाल करना था, 
अत उससे यह आशा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यय का भी उसे भलीमाँति 
ज्ञान हो। चाणक्य ने लिखा है-- सन्निघाता को सेकड़ो वर्षो की बाह्य तथा आम्यन्तर 
आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह पूछे जाने पर तुरन्त व्ययशेष (/ए८९६ ॥000०7८ 
या 50४४७) को बता सके । 

(४) सेवापति--यह युद्ध विभाग का महामात्य होता था | चाणक्य के अनुसार 
“सेन्रापति युद्धविद्या और अस्त्र-शस्त्रो की विद्या मे सुचारु रूप से सुशिक्षित होकर हाथी, 
घोडे तथा रथ के सञ्चालन मे समर्थ हो । वह चतुरग (पदाति, अश्व, रथ और हस्ति) 
बल के कार्यो तथा स्थान को मलीमॉति जाने। अपनी भूमि (मोरचा ), युद्ध का काल, 
शत्रु की सेना, सुदृढ व्यूह का मेंद, टूट हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर 
बितर करना, तितर बितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और युद्ध यात्रा का 
समय आदि बातो का ध्यान रखे ।” सैन्य विभाग का सर्वोक्ष्ष अधिकारी सेनापति' 
कहाता था, जिसके लिये युद्ध नीति मे विशारद होता और सैन्य संचालन के कार्य में समर्थ 
होना आवश्यक समझा जाता था । 

(५) बुवराज--राजा की मृत्यु के बाद जहाँ युवराज राजसिहासन पर आरूढ होता 
था, वहाँ राजा के जीवन काल में मी शासन मे उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति होती थी। उसका 
एक पृथक्‌ अधिकरण (तीथ्थ) था, और शासन-सम्बन्धी अनेक अधिकार उसे प्राप्त थे। 
इन अधिकारों के विषय मे कोई निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र से नही मिलते, पर दिव्याव- 
दान की एक कथा से सूचित होता है, कि युवराज को यह भी अधिकार था कि वह राजा की 
आज्ञा को कार्यान्वित होने से रोक सके । इस कथा के अनुसार जब राजा अशोक ने भिक्षु- 
सघ को राजकीय कोश से दान देने का सकल्प किया, तो युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा नहीं 


१. को. अर्थ, २१८ 

२. विभवत स्त्री पुरुष स्थानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्यं बन्धनागारं कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ.र२ा५ 

३. बाह्ममाम्यन्तरं चाय विद्यादरषशतादपि । 
यथापृष्टों न सज्येत व्ययज्षेष च द्वायेत्‌ ॥// को. अर्थ २॥५ 

४. “तदेव सेनापतिस्सवं युद्धप्रहरण विद्याविनोतों हस्त्यप्वरथचर्या सम्पुष्टइचतुरड्भस्प 
बलस्पानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्‌ । स्वभूमि युद्धकार्ल प्रत्यनोकभिन्नभेदनं भिन्न- 
सन्धान संहतभेदन भिन्नव् दुर्गंवर्भ यात्राकालंच पह्येत्‌ ।” को. अर्थ. २।३३ 


१७४ मौये साम्राज्य का इतिहास 


करने दिया, और अशोक विवश होकर चुप रह गये ।' अशोक के समय की शासन व्यवस्था 
का निरूपण करते हुए हम इस कथा का विशद रूप से उल्लेख करेगे। पर यदि अशोक के 
समय मे युवराज को इतने महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, तो चन्रगुप्त के अष्टादश तीथों 
में से अन्यतम तीर्थ युवराज' को मी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, यह सहज में 
स्वीकार किया जा सकता है । 

राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुक्त हो, यह आवश्यक नही था। सुयोग्य 
व विद्याविनीत होने पर ही ज्येप्ठ पुत्र को युवराज का पद प्राप्त हो सकता था। चाणक्य 
ने तो यहाँ तक लिखा है, कि यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह विनीत न हो, तो उसे 
राज्य मे स्थापित न किया जाए।' इस दक्षा मे यह स्वीकार करना होगा, कि युवराज भी 
एक राजकीय पद था, जिसके लिये ऐसे ही व्यक्षित को नियुक्त किया जाता था जो इस पद 
के योग्य हो । यही कारण है कि अशोक के पुत्र कुणाल के अन्धा हो जाने पर युवराज का 
पद उसके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कुणाल को नही । 

(६) प्रदेष्ठा--मौय॑ युग मे दो प्रकार के न्‍्यायालूय होते थे, कण्टकशोधन और 
घमंस्थीय । इन के भेद पर यथास्थान प्रकाश डाला जायगा। कटकशोधन न्यायालय के 
प्रधान न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे।' न्याय विभाग का यह महत्त्वपूर्ण अधिकरण प्रदेप्टा 
के ही अधीन था। न्याय के अतिरिक्त कतिपय अन्य कार्य भी प्रदेष्टा को प्रदान किये गये 
थे। विविध अध्यक्षो और अध्यक्षों के अधीन राज-पुरुषो के कार्यो' पर नियन्त्रण रखना 
और यह ध्यान रखना कि वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से दूर रहे, भी प्रदेष्टा का कार्य 
था। यह काय वह समाहर्ता के सहयोग से सम्पादित करता था।* 

(७) नायक--सैन्‍्य सञ्चालन करनेवाला अधिकरण नायक के अधीन था। सेनापति 
सेना विभाग का महामात्य होता था, और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का सञ्चालन करता 
था। रणक्षेत्र मे वह सेना के आगे रहता था ।' स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराने का 
काम भी उसी के हाथ में था।' युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर सैनिकों को क्या-क्या 





१. विव्यायदान. पृ. ४२९-४३२ 

२. “न चैकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्‌ /” कौ. अर्थ. ११११ 

३. कौ. अर्थ, ४१ 

४. 'समाहत्‌ प्रदेष्टारः पूर्वमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमन क्यू: । 
खनिसारकर्मान्तिम्यस्सारं रत्नं वापहरत: शुद्धवध: ।” कौ. अर्थ . ४॥९ 

५. 'पुरस्ताक्यायकः । कौ. अर्थ, १०१२ 

६- वास्तुकप्रशस्तवास्तुनि नायकवर्धकिमोहूतिकाः स्कन्धाबारं बृत्तं दीध॑ चतुरभं वा, 
भूमिवददन वा चतुर्द्ारं घट्पर्थ नवसंस्थान मापयेयः।” कौ. अर्थ. १०११ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था १्छ५ 


कार्य दिये जाएँ, सेना की व्यूहरचता कैसे की जाए, और युद्ध किस प्रकार लड़ा जाए-- 
इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था ।' 

(८) कार्मान्तिक--सौर्य युग में राज्य की ओर से अनेक उद्योगयो का सजञ्चालन 
होता था। इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने ) स्थापित किये जाते थे। खानों, जगलो, 
खेतो आदि से एकत्र कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार माल के रूप मे 
परिवर्तित करने के निमित्त राज्य की ओर से जो विविध कारखाने स्थापित थे, उनका 
सज्चालन कार्मान्तिक के अधिकरण द्वारा किया जाता था। चाणक्य ने लिखा है कि 'खानों 
से जो धातुएँ निकाली ज।एँ, उन्हें उनके कारखानो में मेज दिया जाए। जो माल तैयार हो, 
उसे बेचने का प्रबन्ध एक स्थान पर किया जाए। इन' नियमों का उल्लंघन करने वाले 
क्रेता, विक्रेता तथा कर्ता (पक्का माल तैयार करने वाले) को दण्ड दिया जाए।' क्योकि 
मौये युग में राज्य द्वारा सअचालित कर्मान्त अच्छी बडी संख्या में थे, अत: स्वाभाविक रूप 
से कार्मान्तिक का अधिकरण (तीर्थ) विशेष महत्त्व का था ।* 

(९) व्यायहारिक--धर्मस्थीय न्यायालूय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक 
कहा जाता था। इसी को 'घमंस्थ' भी कहते थे।' 

(१०) मन्त्रिपरिषदध्यक्ष--राज्य कार्य में राजा को परामर्श देने के लिये मौर्य युग 
में मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। उसका एक पृथक्‌ 
अधिकरण था, जिसके अध्यक्ष की गिनती राज्य के प्रधान अष्टादश तीर्थो' में की जाती थी । 
चाणक्य ने राजा के लिये आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उसे अक्षुद्र- 
परिषत्क ' (अच्छी बडी परिषद्‌ वाला) होना चाहिये । इससे सूचित होता है, कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ न केवल एक महत्त्वपूर्ण सस्था थी, अपितु उस का आकार भी अच्छा बडा होता 
था। इस दशा मे यदि उसके अध्यक्ष की गणना राज्य के प्रधान तीर्थों मे की जाए, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक ही है । 

(११) वण्डपालू---सेलापति और नायक नाम के दो महामात्यो का सम्बन्ध सेना के 
साथ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही 
साथ था। इसका विशेष कार्य सेना की आवश्यकताओ को पूरा करना और उसके लिये 





१. कौ. अर्थ, १०१२ 

२. पातुसमृत्यितं तज्लात कर्सान्तेषु प्रयोजयेत्‌ । कृतभाण्डव्यवहारमेकमुखसत्ययं 
चान्यत्र कत्‌ फ्रेसविक्रेसणां स्थापयेत्‌ / को. अर्थ, २१२ 

३. 'धर्मस्थास्त्रयस्त्रोष्मात्या जनपदसन्धि संग्रहण द्रोणमुंख स्थानोयेष व्यावहारिका- 
नर्थात्‌ कुयूं:।” कौ. अर्थ. ३४१ 

४. कौ. अर्थ. ६११ 
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सब प्रबन्ध करता था। कौटलीय अयंशास्त्र में दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानों 
पर किया गया है। 

(१२) अन्तपाल--मौर्य युग में सीमान्‍्तों का महत्त्व बहुत अधिक था। सीमा की 
रक्षा के लिये उस समय बहुत-से दुर्गों का निर्माण किया जाता था। विदेशी सेना जब राज्य 
की सीमा को लांघने का प्रयत्न करने लगे, तो देश की रक्षा के लिये ये दुर्ग बहुत उपयोगी 
सिद्ध होते थे। सीमा प्रदेश के मार्गों पर भी स्थान-स्थान पर स्कन्धावार स्थापित किये जाते 
थे। इन सब की व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपुर्द थी। सीमान्त के प्रदेश मे वागूरिक, 
शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर आदि ऐसी जातियो को भी बसाया जाता था, जो सीमान्त 
की रक्षा मे सहायक हो सकें ।' इन सब की व्यवस्था भी अन्तपाल के अधीन थी। सीमान्तो 
पर स्थापित दुर्गो को अन्तपालदु्ग' कहते थे । 

(१३) दुरगंपाल--जिस प्रकार सीमान्त प्रदेशों के दुर्ग अन्तपाल के अधीन थे, बसे ही 
साम्राज्य के अन्तर्व॑र्ती दुर्ग दुगंपाल के अधिकरण के अधीन रहते थे। दुर्गों की आवश्यकता 
केवल सीमान्तो पर ही नही थी, साम्राज्य की आन्तरिक व्यवस्था के लिये मी उनका उपयोग 
था। वैसे तो इस यूय मे प्राय सभी बडे नगरो की रचना दुर्ग के रूप भे की जाती थी, पर 
ऐसे भी दुर्ग होते थे जिनका निर्माण युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जाता था । 
इन्हें साम्परायिक दुर्ग कहा जाता था ।'* थे दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे, अन्तद्वीप दुर्ग, स्थ ल- 
दुगे, ओदक दुगे, प्रास्तर दुगे, पारवत दुर्ग आदि । इन सब की व्यवस्था करना दुर्गपालल का 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता था । 

(१४) नागरक--जैसे जनपदों का शासन समाहर्ता के अधीन था, वैसे ही नगरो या 
पुरो के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। प्राचीन युग के राज्यों में पुर या 
राजधानी का महत्त्व बहुत अधिक था। मौय॑ साम्राज्य की राजवानी पाटलिपुत्र एक विशाल 
नगरी थी, जिसका विस्तार इस युग के रोम और एथन्स सदृश पाइचात्य नगरों से बहुत 
अधिक था। मागध साम्राज्य मे पाटलिपुत्र की विशिष्ट स्थिति थी, और उसका शासन 
यदि केन्द्रीय सरकार के एक पुथक्‌ अधिकरण के अधीन हो, तो यह सर्वथा उचित था। 

(१५) प्रशास्ता--चाणक्य के अनुसार राजकीय आज्ञाओ पर ही शासन आधारित 
होता है। सन्धि और विग्रह का मूल राजकीय आज्ञाएँ ही हैं, अत राजा शासन प्रधान! 
हो होते हैँ ।! इत राजकीय आज्ञाओ (राजशासन ) को लिपिबद्ध करने के लिये एक पृथक्‌ 


१. अन्तपालेप्वन्तपालदुर्गाणि । जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्‌ । 
तेबासन्तराणि वागुरिक दवरपुलिन्द चण्डालारण्पचरा रक्षेयु:।' कौ. अथे. २१ 

२. चतुदिशं जनपदान्ते साम्परायिक देवकृतं दुर्ग कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २३ 

३. शासने शासनमित्याचक्षते। शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूलत्वात्‌ सन्धिविग्नहयो: ।* 
को. अर्थ, २॥९ 
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अधिकरण था, जिसके प्रधान अधिकारी को प्रशास्ता' कहते थे। जिसमें अमात्य के सब 
गुण विद्यमान हों, जो सब समयों (संविदाओं या अनुबन्धों) का ज्ञान रखता हो, जिसे सब 
प्रन्थों (0०८०:४४) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसका लेख सुन्दर हो, और जो लिखने 
व बाँचने में निष्णात हो, ऐसे व्यक्ति को 'लेखक” नियत किया जाए। वह अव्यग्न मन से 
राजकीय आदेशों को सुने, और उन्हे इस ढग के 'लेखो' (लेख्य या 7)0८प्पा०१७) 
के रूप मे लिखित करे जिनका अभिप्राय सुनिश्चित हो ।' सम्मवत., यह लिखक' ही 
मौर्यो' के अष्टादश तीर्थों में प्रशास्ता संज्ञा से परिगणित है। यह भी सम्मव है, कि 
» )शास्ता के अधिकरण में लेखक' नाम से अन्य अधीनस्थ अमात्य होता हो, जो सरकारी 
सचिवालय का प्रमुख अधिकारी हो । सुगमता के साथ यह कल्पना की जा सकती है, 
कि भौर्यों के विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिये एक केन्द्रीय सचिवालय की सत्ता भी 
अवश्य होगी, जिसमें बहुत-से लिपिक आदि कायें करते होंगे । वे लेखक” नामक अमात्य 
के अधीन कार्य करते होंगे, और यह राजकीय विमाग प्रशास्ता के नियन्त्रण मे होगा । 
प्रशास्ता के अधिकरण (तीथं ) के अधीन ही 'अक्षपटलमध्यक्ष' नाम का महत्त्व- 
पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विभिन्न निबन्ध-पुस्तकों (रजिस्टरो) की समाल का 
का सुपुर्द था। कौटल्य ने लिखा है--अक्षपटलमध्यक्ष एक निबन्ध-पुस्तक-स्थान का 
निर्माण कराए, जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिपतें विविध 
कर्मेचारियो के बैठने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान बने हो ।' यह अमात्य निबन्ध-पुस्तक-स्थान 
मे निम्नलिखित को निबन्ध-पुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करता था--( १) राज्य के विविध 
अधिकरणों (विभागों) की सख्या, (२) राज्य द्वारा सब्चालित कर्मान्तो (कारखानो) 
में क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमें क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है, 
(३) राजकीय कर्मान्तो से कितना लाम हुआ, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हुआ, 
कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलम्बित होकर हुई, किन कार्यों मे घन 
फंसा हुआ है, कितने वेतन दिये जा रहे हैँ और कितनी बेगार ली जा रही है, (४) रत्न, 
सार (काप्ठ सार आदि ), फल्गु और कुप्य पदार्थों की वर्तमान कीमते क्‍या है, वस्तु- 
विनिमय या प्रतिवर्णक (897८४) द्वारा उनके बदले मे क्‍या प्राप्त किया जा सकता है, 
उन्हें तोलने के लिये किन मानो का प्रयोग किया जाता है, उन्हे मापने के लिये किन मानो 
का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, मार या माप क्या है, (५) विभिन्न देशो 
(जनपदों ) , ग्रामो, जातियो और कुलो व उनके सघातो के क्या-क्या धर्मं, चरित्र और 
व्यवहार है, (६) राजा पर आश्नित व्यक्तियो को राज्य की ओर से क्या कुछ प्रदान किया 


१. कौ. अर्थ. २॥९ 

२. अक्षपटलमध्यक्ष:ः प्रत्यक्रमुलमुदझइमुखं वा विभक्तोपस्थान निबन्धपुस्तकस्थानं 
कारपेत्‌ ४ कौ. अर्थ, २७७ 
१२ 
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जाता है, निर्वाह के लिये उन्हें कितनी व कौन-सी भूमि प्रदत्त है, राजकीय करों में कितनी 
छूट उन्हे दी गई है, उन्हे कितना वेतन किया जाता है, और अन्य कौन-सी सुविधाएँ दी गई है; 
(७) राजा की पत्नी और पुत्रों को कितने रत्न, भूमि व अन्य लाम प्रदान किये गये हैं, 
(८) उत्पातो के प्रतीकार के लिये कितने व्यय की व्यवस्था है. और (९) शत्र-राज्यो 
और मित्र-राज्यों के साथ कौन-सी सन्धियाँ की गई है, किन दशाओ मे उन्हें विक्रम (एी0- 
7007) ) दिया जा सकता है, किस राज्य से क्या प्राप्त होता है और किस राज्य को 
कया प्रदान किया जाता है।'” निस्‍्मन्देह, अक्षपटलमध्यक्ष का काये अत्यन्त महत्त्व का था, 
वयोकि राजशासन के साथ सम्बन्ध रखने वाली इतनी महत्त्वपूर्ण बातो की निबन्ध-पुस्तकस्थ 
कराना उसी का कार्य था। राज्य के सब अधिकरणों के विषय मे निम्नलिखित बातो का 
विवरण भी अक्षपटलमध्यक्ष तैयार कराता था--त्रया और कौन-से कार्य करणीय है, कितने 
कार्य सम्पन्न हो चुके है, कितने कार्य करते अभी शेष है, उन पर कितना व्यय हुआ है और 
उनसे कितनी आय हुई है। शुद्ध प्राप्ति या आमदनी उनसे कितनी हुई है, और विविव 
अधिकरणो के क्या चरित्र और नियम आदि है।' इन सब बातो के सम्बन्ध में आवश्यक 
सूचनाएँ अक्षपटलमध्यक्ष राजा को देता रहता था। 
अक्षपटलमध्यक्ष के अधीन बहुत-से कमंचारी काये करते थे, जिन्हें गाणनिक्य, कार- 
णिक, संख्यायक, कामिक आदि कहा जाता था ।' 

(१६) दौबारिक--राजप्रासाद के प्रधात अधिकारी को दौवारिक कहते थे। विशाल 
मागघ साम्राज्य के शासन मे राजा की स्थिति 'कूटस्थानीय' थी, जो बडी शान व वैभव 
के साथ अत्यन्त विज्ञाल राजप्रासाद में निवास करता था। राजप्रासाद में हजारो स्त्री- 
पुरुष रहते थे। राजा की रानियो, पुत्रों और निकट सम्बन्धियों के निवास के लिये पृथक्‌- 
पृथक प्रासाद बने होते थे । इन सबकी व्यवस्था करना दौवारिक का ही कार्य था। राज- 
प्रासाद अनेकविध षड्यल्त्रों का भी केद्र होता था। चाणक्य ने राजपुत्रो की तुलना ककंटकों 
(कैंकडो) के साथ की है, जो अपने जनक को ही खा जाते है। कोई राजपुत्र राजा के विरुद्ध 
घड्यन्त्र कर स्वयं राजसिहासन की प्राप्ति का प्रयत्त त कर सके, इसका ध्यान रखना उस 
युग मे अत्यन्त महत्त्व की बात थी। राजपुत्रो से राजा किस प्रकार अपनी रक्षा करे, कौट- 
लीय अर्थशास्त्र मे इस समस्या पर विज्ञद रूप से विचार किया गया है। ज्यो ही कोई राजपुत्र 
उत्पन्न हो जाएं, उससे अपनी रक्षा का प्रइत राजा के सम्मुख उपस्थित हो जाता था। राज- 


१. कौ. अर्थ, २४७ 

२. वतत्सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्ध शेबमायव्यथौ तोबीमुपस्थानं प्रचारचरित्र- 
सस्थानं च निबन्धेन प्रयश्छेत्‌ ।/ कौ. अथें. २।७ 

३. कौ. अर्थ. २७ 

४. 'करकंटकसधर्माणों हि जनकभक्षाः राजपुत्रा:।' कौ. अथ. १११ 
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माता और उसके निकट सम्बन्धी राजपुत्र का पक्ष लेकर राजा के विरुद्ध घड़यन्त्र करने मे 

तत्पर हो जाते थे ।' अतः राजा को केवल राजपुत्रों से ही अपनी रक्षा नही करनी होती 
थी, अपितु दाराओ राजमाताओ या रातियो से भी उसे सावधान रहना पडता था। राजा 
ज्यों ही यह देखे कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्नेहमाव है, वह उसे गुप्त रूप से दण्ड दे, यह 
आचार्य भारद्वाज का मत था।' पर आचार्य विज्ञालाक्ष इससे सहमत नही थे, उनका कहना 
था कि ऐसा दण्ड नृशंस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की भी सम्मावना रहेगी। 
अत' उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवरुद्ध करके रखा जाए। पर 
आचार्य पाराशर इस उपाय को सही नही मानते थे। उनका कहना था कि राजपुत्र शी घ्र 
ही यह समझ जायगा कि राजा ने मुझे विरोध के भय से एक स्थान पर अवरुद्ध कर दिया 
है, और वह राजा को ही अवरुद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हो जायगा। अत. उचित यह 
है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग मे निवास के लिये मेज दिया जाए। सीमान्त के दुर्ग मे 
निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र सही कर सकेगा। पर आचार्य पिशुत को इस 
विचार भे यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपुत्र अपनी शक्ति को 
और अधिक बढा सकता है। अत. समुचित यह होगा कि राजपुत्र को अपने राज्य से बहुत 
दूर किसी सामन्त राज्य के दुर्ग भे रखा जाए। पर आचाये कौणपदन्त को इस व्यवस्था 
मे यह आशका थी, कि कही राजपुत्र को अपने पास पाकर सामन्त राजा को उस ढग से 
न दुहने लगे, जैसे ग्वाला वछडे को आगे करके गाय को दुहता है। अत: अधिक अच्छा 
यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्धुओ के पास रखा जाए। पर आचार्य बात- 
व्याधि इससे सहमत नही थे । उनका कहना था कि राजपुत्र की माता के बन्धुबान्धव भी 
राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेगे, अत. उचित यह है कि राजपुत्र को मोग- 
विल्यस मे फसा दिया जाए। भोग में फंस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नही कर 
सकेगा। पर आचार्य चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नही थी। उनका कहना था, कि 
इससे तो राजपुत्र जीवनकाल मे ही मृत के समान हो जायगा। जैसे घुन काप्ठ को खा 
जाते हूँ, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकुल का विनाश हो जायगा। 
अत उचित यह होगा कि गर्माधान के समय से ही राजपुत्र मे ऐसे सस्कार डाले जाएँ, जिनसे 
वह एक सच्चरित्र मनुष्य बन सके और उसकी शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए । 
राजपुत्र को भोग-विछास में फसा देना महादोष की बात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी 
को जिस आकार मे चाहे ढाल सकते हूँ, वँसे ही कच्ची बुद्धि वाले राजपुत्र को जैसा चाहे 
बनाया जा सकता है। अत उसे धर्म अधर्म और अर्थ अनर्थे का विवेक कराके सन्मार्ग पर 
प्रवत्त करना ही उचित है।' 


१. 'रक्षितो राजा राज्य रक्षत्यासप्लेम्य: परेम्यश्च । पूर्व दारेभ्यः राजपुत्रेम्यश्च ।' 
को, अर्थ, १११ 


२. कौ. अर्थ. १।११ 
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कौटलीय अधंशास्त्र के इस संदर्म से यह स्पष्ट हो जाता है, कि राजप्रासाद में राजा 
के विरुद्ध पड्यन्त्रो की सदा सम्भावना बनी रहती थी, और रानियो व राजपुत्रो से राजा को 
सदा आशका बनी रहती थी। इन षड्यस्त्रो का प्रतिरोध करने के लिये चाणक्य ने गृप्तचरो 
की भी व्यवस्था की है। सूद (पाचक ), अरालिक (रसोइये ) , स्तापक (स्नान कराने वाले ) , 
अस्तरक (दय्या बताने वाले), कल्पक (नाई), प्रसाधक (श्यृंगार करने वाले), उदक- 
परिचारक (पानी लाने वाले) आदि के रूप मे ये गुप्तचर राजप्रासाद मे सर्वत्र नियुक्त 
किये जाते थे,' और रानियो तथा राजपुत्रो की गतिविधि पर दृष्टि रखते थे । राजप्रासाद 
में यह सब व्यवस्था दौवारिक के ही अधीन होती थी । 

निस्सन्देह, दौवारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमात्य होता था। दौवारिक की स्थिति 
पर महाकवि बाणमट्ट के हषंचरितम्‌' द्वारा अच्छा प्रकाश पडता है। वहाँ एक दौवारिक 
का वर्णन किया गया है, जिस के लिये महाप्रतीहारो मे सबसे प्रधान (महाप्रतीहाराणा- 
मनतन्तर ),जिस पर आँख न ठ हरे (चक्षुष्य ) ,निष्दुरता के काम मे नियुक्त होने पर भी इस 
प्रतिष्ठित पद पर प्रश्नय के समान नमन (नैष्ठर्याधिष्ठाने5पि प्रतिष्ठिते पदे प्रश्रपरसिवावत- 
म्रेण) और कमंचारियों से सूचित किया जाता हुआ (द्वारपाललोकेन प्रत्यभिज्ञायमान ) 
आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये है ।' यद्यपि वर्तमान समय मे द्वारपाल या दौवारिक 
शब्द अधिक सम्मानास्पद अर्थ मे प्रयुक्त नही होता, पर प्राचीन काल मे वह एक अत्यन्त 
उच्च स्थिति के अमात्य को सूचित करता था । 

(१७) आस्तर्वेशिक--राजा की निजी अगरक्षक सेना के प्रधान अधिकारी को 
आन्तर्वशिक कहते थे। राजा की रक्षा के लिये एक पुथक्‌ अगरक्षक सेना सगठित थी, जिसके 
सैनिक अन्त पुर की विविध कक्ष्याओ के बीच के स्थानों पर सर्वे्र नियुक्त रहते थे। 
कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे राजा के अन्त पुर का विशद रूप से वर्णन किया गया है। उसका 
निर्माण राजप्रासाद के एक प्रशस्त प्रदेश मे किया जाता था। उसे भी प्राकार और परिखा 
से घिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमे प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्यपि 
राजा, रानी आदि के निवास के लिये उसमे बहुत-सी कक्ष्याओ का निर्माण किया जाता 
जाता था।' कौटल्य ने लिखा है कि अन्त पुर को उमी प्रकार सुरक्षित बनाया जाए, जैसे 
कि कोशगृह होता है। आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा राजा के साथ-साथ रहते थे। वह 
उसी समव अकेला होता था, जब रानी से मिल रहा हो। पर तव भी यह भली भांति देख 
१. कौ. अथ॑ं. १८ 
२. हृबंचरितम्‌, द्वितीयोच्छास: । 
रे. कक्ष्यान्तरेष्वन्तर्वद्ञिक सेन्यं तिध्ठेत्‌ / कौ. अर्थ १११७ 
४. वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकार१रिलाह्ारमनेककक्ष्यापरिगतमन्त:पुरं॑ कारयेत्‌ । 

को. अर्थ. ११७ 
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लिया जाता था, कि शयनागार में कोई अन्य व्यक्ति छिपा हुआ तो नही है। आन्तर्वशिक 
द्वारा नियुक्त परिचारिकाएँ तब न केवल शयनागार या वासगृह की मली माँति तलाजी 
ले लेती थी, अपितु रानी के वस्त्र, वेणी आदि की भी परीक्षा ले लेती थी ।' यह सब प्रबन्ध 
अन्तर्वंशिक के ही हाथो मे था। आन्तर्वशिक सेना मे केवल ऐसे ही सैनिक भरती किये 
जाते थे, जो पूर्णतया विश्वासपात्र हों। कौटलीय अधैज्ञास्त्र में इस सम्बन्ध में यह लिखा 
गया है, कि “जो पिता-पितामह के समय से चले आ रहे हो, जिनके सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के साथ सम्बन्ध हो, जो सुशिक्षित हो, जो राजा के प्रति अनुरक्त हो, और जिल्होने 
पहले से काम किया हुआ हो, उन्ही की अगरक्षक सेना मे नियुक्त किया जाए। ऐसे लोगों 
को आल्तर्वशिक सेना में कदापि न लिया जाए, जो विदेशी हो, और जिन्‍्होने पुर्वसेवा काल 
में उत्तम सेवा द्वारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के भी ऐसे व्यक्तियो की आन्त- 
बंशिक सेना मे न लिया जाए, जो असत्य कार्यों को करने में व्यापृत हों । 
राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ भेजे जाते थे, वे पहले आन्तर्वशिक के हाथ 
से गुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मुहर लगाकर यह 
प्रमाणित करता था कि वे सर्वथा शुद्ध व निर्दोष होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य है ।' 
(१८) आटबिक--मौर्य साम्राज्य की सेना मे आटविक बल' का भी बहुत महत्त्व 
था। मगध के सम्राटो ने अपने साम्राज्यके विकास के लिये अटवि-सेना का भी आश्रय 
लिया था। इसी सेना के प्रधान को आटविक' कहा जाता था, और उसे भी अष्टादश 
तीर्थों में स्थान प्राप्त था। सैनिक सगठन का विवेचन करते हुए 'आटविक' के कार्यो पर 
अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा । 
मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के यही अष्टादश तीर्थ (अधिकरण ) थे, जिन द्वारा 
मौर्यो के सुविस्तृत विजित' का शासन चलाया जाता था । इनमे मन्त्री और पुरोहित 
प्राचीन परम्परा की ब्रह्म' शक्ति को सूचित करते थे । भारत के आर्य राज्यो की पुरानी 
परम्परा के अनुसार ब्रह्म और क्षत्र के सहयोग से ही राज्यसस्था का सुचारुरूप से सअच।लन 
सम्भव था। मन्‍्त्री और पुरोहित राजा को घर्म, चरित्र और व्यवहार के पालन और शास्त्रों 
द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करते रहते थे । राजा से 
हु आश्ञा की जाती थी, कि पुत्र, शिष्य या भृत्य के समान इनका अनुवर्ती बन कर 
रहे। समाहूर्ता और सन्निवाता राज्य के प्रमुख शासनाधिकारी थे | राजकीय आय 
की प्राप्ति, उसका व्यय, राजकोश की रक्षा और वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन्ही के 
१. अन्तर्ग हग॒तस्स्थविरस्त्री परिशुद्धां देवों पश्येत्‌ (४ को. अर्थ. १५१७ 


२- पितृपंतामहूं महासम्बन्धानुवन्ध शिक्षितमनुरक्‍्त कृतकर्माणं जनमासन्नं कुर्बीत । 

नान्‍्यतो वेशोय मकृतायंमान स्ववेश्ञीयं वाषप्यकृत्योपगृहीतं अन्तर्वशिक सैन्य राजान- 
मन्त:पुरं च रक्षेत्र । कौ. अर्थ, ११८ 

३. को. अर्थ, १४१७ 
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युयुर्द थे। प्रदेष्टा और धर्मस्थ (व्यावहारिक ) राज्य के व्याय विभाग के प्रधान अधिकारी 
थे। सेनापति, नायक, अन्तपाल, दुर्गपाल, आन्तर्वशिक और आटविक का सम्बन्ध सेना 
के विविध विभागो के साथ था। नागरक राजघानी का प्रमुख अधिकारी था, और प्रशास्ता 
द्वारा केन्द्रीय शासन के सचिवालय का सअचालन किया जाता था। राज्य द्वारा सज्चालित 
कर्मान्त (कारखाने ) कार्मान्तिक के अधीन थे। मन्त्रिपरिषदध्यक्ष स्त्रिपरिषद्‌ का सभा- 
पति होता था, और युवराज को भी शासन मे पृथक्‌ स्थिति प्राप्त थी। इन अष्टादश 
महामात्यों के अधीन अन्य बहुत-से अधिकरण थे, जिनके लिये पृथक-पृथक्‌ अध्यक्षों की 
नियुक्ति की जाती थी । 


(५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग 


राजकीय करो को एकत्र करने का काये समाहर्ता के सुपुर्दे था, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। उसके अघीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करो 
को एकत्र किया करते थे, और ऐसे व्यापार, व्यवसाय व उद्योगो का भी सअचालन करते 
थे जो राज्य के स्वामित्त्व में किये जाते हो। ऐसे कतिपय अध्यक्ष निम्नलिखित थे-- 

(१) शुल्काध्यक्ष--व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकविध करो को एकत्र करता 
शुल्काध्यक्ष का कार्य था। जब कोई व्यापारी अपना पण्य लेकर नगर मे विक्रय के लिये 
आता था, तो उसके माल पर शुल्क लिया जाता था। इसे वसूछ करना शुल्काध्यक्ष का कार्य 
था। शुल्क केवल विक्रय माल पर ही नहीं लिया जाता था, अपितु जिन पशुओं या गाडियो 
पर ढोकर माल लाया जाए, उनपर भी शुल्क देना होता था। क्रेताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण 
यदि मूल्य बहुत बढ जाए, तो बढा हुआ मूल्य राजकीय कोश को प्रदान करना होता था। 
शुल्क न देने या कम देने का प्रयत्न करने पर व्यापारी को दण्ड रूप से भी धनराशि देनी 
पड़ती थी। विदेशों से आये हुए सार्थ (काफिले) विक्रय के लिये जो माल लाते थे, शुल्का- 
ध्यक्ष उनपर भी अन्तेक कर वसूल करता था।' 

(२) पौतवाध्यक्ष--तोल और माप के विविध मानो का नियन्त्रण राज्य की ओर से 
किया जाता था। व्यापारी लोग तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुकत कर सकते 
थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो । इसीलिये राज्य की ओर से ऐसे कर्मान्त (कारखाने ) 
स्थापित थे, जिनमे इन मानो (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। इनका सझ्चालत 
पौतवाध्यक्ष के अधीन था ।' 

(३) मानाध्यक्ष--दू री (देश) और काल को मापने के विविध साधनो का नियन्त्रण 
भी राज्य के अधीन था। यह विभाग मानाध्यक्ष के सुपुर्द था।' 


१. कौ. अर्थ, २२१ और २।२२ 
२. कौ. अर्थ, २१९ 
३. कौ. अर्थ, २४२० 
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(४) सूत्राध्यक्ष--राज्य की ओर से जो अनेक व्यवसाय चलाये जाते थे, उनमें सूत 
कातने और बूनने का व्यवसाय भी था। विधवा, विकलाऊूु, अनाथ, कन्या, भिखारी, राज्य 
के कैदी, वेश्याओ की वृद्ध माताएँ, वृद्ध राजदासी, देवदासी आदि के पालन-पोषण के लिये 
राज्य की ओर से उन्हें काम दिये जाते थे, जिनमें सूत कातना, कपडा बुनना, कवच 
बनाना और रस्सी बटना मुख्य थे। ये सब कार्य सूत्राध्यक्ष द्वारा ही कराये जाते थे। इनके 
अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूत कातने, वस्त्र बुनने आदि के कार्य ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा कराये जाते थे, जो इनमे निपुण हों । इनके कमंकरो (मजदूरों या 
शिल्पियों) को या तो निर्धारित वेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनकी 
मजदूरी प्रदान की जाती थी । ' 

(५) सीताध्यक्ष--क्षि-विभाग के प्रधान कर्मचारी को सीताध्यक्ष' कहते थे। बह 
न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही घ्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर खेती भी 
करवाता था। सीताध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था कि वह कृषि-विद्या मे प्रवीण हो, और 
साथ ही वनस्पति के आयुर्वेद का भी ज्ञाता हो । यदि सीताध्यक्ष मे; स्वय ये गुण न हो, 
तो उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिये, जो इन विद्याओ मे निपुण हो ।* 

(६) सुराध्यक्ष--शराब का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित 
था। सुराध्यक्ष का कायं शराब बनवाना, उसकी बिक्री का प्रवन्ध करना और उसके 
प्रयोग को नियन्त्रित करना था ।' 

(७) सूनाध्यक्ष--सूनाओ (बूचडखानों) का नियन्त्रण करना सुनाध्यक्ष का कार्य 
था | बूचडखानो के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नियम थे। कतिपय पशुओं और 
पक्षियों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जड्भुल भी थे, जिनमे पशु-पक्षियों के शिकार का 
निषेध था| सूनाध्यक्ष न केवल राज्य के बूचडखानों का नियन्त्रण करता था, अपितु 
राजकीय सूना का प्रबन्ध भी उसी के हाथो में था ।* 

(८) गणिकाध्यक्ष--मौ्य॑ युग मे राजनीतिक दृष्टि से भी वेश्याओं का उपयोग 
किया जाता था। जनपद-संघो, सामन्‍्तो आदि को वश मे रखने के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त 
की जाती थी। अमात्यो, राजपुरुषो तथा जनता के चरित्र, शील आदि का पता करने के 
लिये वे गुप्तचरों का भी कार्य करती थी । अत बहुत-सी वेश्याओं को राजकीय सेवा में 
भी रखा जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्तान, मर्दत, छत्रधारण, शिविका, पीठिका, 
रथ आदि पर साथ चलने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थी | यह सब 


१. कौ. अर्थ, २२३ 
२. कौ. अर्थ, २।२४ 
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विमाग गणिकाध्यक्ष के हाथो में था। स्वत्त्र रूप से कार्य करनेवाली वेश्याओं का निय- 
न्त्रण व प्रबन्ध भी इसी विभाग के अधीन था। वेश्याओं के अतिरिक्त नट, नतंक, गायक, 
बादक, भाँड, भाट, रस्सी पर नाचने वाले, प्रक्षा (तमाशा) दिखानेवाले, चारण आदि भी 
गणिकाध्यक्ष के विभाग के ही अधीन थे। इन सब पर भी राज्य का नियन्त्रण था ।' 

(९) मुब्राध्यक्ष--देश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश मे आने के लिये राजकीय 
मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक था। यह मुद्रा प्रदान करना मुद्राध्यक्ष के हाथों में था ।' 

(१०) बिवीताध्यक्ष--गोचर मूमियों (चरागाहों) का प्रबन्ध इस विभाग का कार्य 
था। चोर तथा हिसक जल्तु चरागाहो को नुकसान न ॒पहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था करना; 
जहाँ पशुओ के पीने के लिये पानी न हो, वहा उसका प्रबन्ध करना और तालाब तथा कुएँ 
बनवाना इसी विभाग के कार्य थ। जग़लो की सड़कों को ठीक हालत में रखना, व्यापारियों 
के सार्थो' (काफिलो) के माल की रक्षा करना, डाकुओ से काफिलो को बचाना तथा जग्रलों 
व चरागाहो से होकर आगे बढ़नेवाले शत्रुओ के विषय में सूचना देना--ये सब कार्य भी 
विवीताध्यक्ष के सुपुर्द थे ।* 

(११) नावध्यक्ष--जलमार्गो की व्यवस्था नावध्यक्ष के अधीन थी | छोटी-बडी 
नदियों, समुद्र-तटो तथा महासमुद्रो को पार करनेवाली नौकाओं और जहाजों का प्रबन्ध 
व नियन्त्रण भी नावध्यक्ष के विभाग का ही कार्य था। जलमार्ग से यात्रा करने पर क्या कर 
लगे, यह नावध्यक्ष ही तय करता था।* 

(१२) गोष्ध्यक्ष--राजकीय आय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से मौओ तथा 
अन्य पशुओं की उन्नति पर मौय युग मे विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से 
गौशालाओ और अन्य पशुशालाओ की भी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रबन्ध गोष्ष्यक्ष 
के अधीन था।' 

(१३) अश्वाध्यक्ष--मौर्य युग मे सेना के लिये घोडो का बहुत महत्त्व था। इसी 
कारण उनके पालन, सवर्धन और उनकी नस्ल की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत ध्यान 
दिया जाता था। युद्ध के लिये घोडो को तैयार करने के लिये उनसे अनेक प्रकार की कवायद 
भी करायी जाती थी। ये कार्य अश्वाध्यक्ष के अघीन थे ।* 

(१४) हस्त्यध्यक्ष--मागधघ साम्राज्य की सेना मे हस्ति-बल प्रधान था। मग्रध 
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जो अन्य जनपदो को जीत कर अपने अधीन करने में समर्थ हुआ था, उसका बहुत कुछ श्रेय 
हस्तिसेना को ही था। अतः हाथियों को जंगलों से पकड़वाने, हस्ति-वनो की रक्षा करने, 
हाथियों को पालने और उन्हें युद्ध के लिये प्रशिक्षित करने के का्ये इस युग मे बड़े महत्त्व 
के थे। ये सब कार्य हस्त्यध्यक्ष के हाथो में थे ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे निर्देश मिलते है, कि ऊँटो, खच्चरो, मेसों और बकरियो 
आदि के पालन व संवधेन के लिये मी पृथकू-पृथक्‌ विमाग थे, जो विभिन्न अध्यक्षों के 
सुपुर्दे थे।' 

(१५) कुप्याध्यक्ष--कुप्य पदार्थों का अभिप्राय शाक, महुआ, तिल, शीक्षम, साल, 
खैर, शिरीष, देवदार, कत्था, राल, ओषधि आदि से है। जंगलो से प्राप्त होनेवाले 
द्रव्यों को कौटलीय अर्थशास्त्र मे कुप्य' कहा गया है। इनके अनेक वर्ग थे, दारु, वेणु (बाँस), 
वलल्‍ली (लताएँ ), वल्क, रज्जु बनाने की माबड आदि वस्तुएं, पत्र, पुष्प, औषधि, विष, 
मृग, पद, पक्षि, व्याल, काष्ठ, तुण, घातु आदि। कुप्याध्यक्ष का यह काये था कि जंगलो में 
उत्पन्न होनेवाल्ले विविध पदार्थों को एकत्र कराके उन्हें कर्मान्तो (कारखानो) मे भिजवा दे, 
ताकि वहाँ कच्चे माल को तैयार माल के रूप मे परिवर्तित किया जा सके ।* 

कुप्याध्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, वनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी भी होते थे, 
जो कृप्य द्रव्यो को एकत्र कराने और जगलो की रक्षा का कार्य करते थे । 

(१६) पण्याध्यक्ष--यह अमात्य न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण 
करता था, अपितु राजकीय कर्मात्तो द्वारा तैयार माल की बिक्री की भी व्यवस्था करता था। 
विक्रय के लिये प्रस्तुत द्रव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मूल्यों का उतार-चढाव, माँग 
और उपलब्धि आदि का ज्ञान प्राप्त कर वह व्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने 
राज्य के माल को विदेशो मे बिकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध मे नीति निर्धारित 
करने की उत्तरदायिता भी उसी की थी।* 

(१७) लक्षणाध्यक्ष--मुद्रापद्धति का सञ्चारून लक्षणाध्यक्ष के अधीन था । 
मौये युग का प्रधान सिक्का 'प्‌ण्ण कहाता था, जो चाँदी का बना होता था। पण के अतिरिक्त 
अधेपण, पादपण, अष्टमागपण, माशक आदि अन्य भी अनेक सिक्‍के थे, जिनका निर्माण 
लक्षणाध्यक्ष के अधिकरण के सुपुर्द था।" 

(१८) आकराध्यक्ष--मौर्य युग मे आकरो (ख़ानों) से धातुओं और अन्य बहुमूल्य 

« कौ, अर्थ, २३१ 
« बिन गोसण्ड्ूं खरोष्ट्रमहिषमजाबिक च व्याख्यातम्‌ / कौ. अर्थ. २३० 
» कौ. अर्थ, २१७ 
« को. अर्थ, २१६ 
» कौ. अर्थ. २११२ 


> ०८ ७ २ ७ 
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पदार्थों को निकालने का शिल्प अच्छी उन्नत दशा से था। आकराध्यक्ष इसी का प्रधान 
अधिकारी था। उसके अधीन लछोहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, खन्यध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, 
भारिक, आकरिक आदि बहुत-से राजपुरुष नियुक्त रहते थे, जो खानों से द्रव्य निकलवाने 
और उनके शोधन, प्रयोग आदि के प्रयोजन से स्थापित कर्मान्तों को संभालते थे ।' 

(१९) सौवणिक--टकसाल के अध्यक्ष को सौवरणिक कहते थे। जनता अपनी चादी 
और सोने को टकसाल ले जाकर सिक्‍को के रूप मे परिवर्तित करा सकती थी। ठदकसाल 
की सम्पूर्ण व्यवस्था सोवणिक के अधीन थी । यह अमात्य सम्मवत. लक्षणाध्यक्ष के 
अधीन रहकर कार्य करता था।' 

(२०) वेवताध्यक्ष--देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताध्यक्ष द्वारा की 
जाती थी ।* 

कौठलीय अर्थशास्त्र मे इन अध्यक्षो का उल्लेख किया गया है, जो समाहर्ता के अधि- 
करण (तीर्थ) के अधीन विविध राजकीय कार्यों का सम्पादन करते थे। मौर्य युग की 
शासनपद्धति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यक्षो द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है। 

समाहर्ता के समान सन्निधाता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन मी अनेक राजकीय 
विभागों की सत्ता थी, जिनमें से कतिपय उल्लेखनीय है --- 

(१) कोशगृहू--र/जकीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक्ष कहते थे। वह कोशगृह 
मे सब प्रकार के र॒त्नो, मणिमाणिक्य और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का सग्रह कर उन्हें सुरक्षित 
रूप से रखता था। कोमत्तो वस्तुओ को राजकीय कोश में एकत्र करना ही इस अध्यक्ष का 
प्रमुख कार्य था। 

(२) पष्यगह--जैसे कोशयूह में रत्न, मणिमाणिक्य आदि बहुमूल्य पदार्थ एकत्र 
किये जाते थे, बैसे ही पण्यगृह भें राजकीय कर्मान्तों मे तैयार किया गया माल विक्रय के 
लिये सज्य्चित किया जाता था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे लिखा है कि पण्यगृह की दीवारे 
तथा खम्बे पक्की ईटो के बनाये जाएँ। उसमे केवल एक द्वार हो, पर बहुत-से कमरे और 
स्तम्म हो ।' पण्यगृह में राजकीय पण्य को एकत्र करना सचन्निधाता के अधिकरण मे था, 
और उसकी बिक्री की व्यवस्था समाहर्ता के विभाग के अधीन पण्याध्यक्ष द्वारा की जाती थी । 

(३) कोष्ठागार--राजकीय खर्चे के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी, 





१. कौ. अर्थ, २१८ 

२. को. अर्थ, २१४ 

३. कौ. अर्थ, २६ 

४. कौ. अर्थ, २५ 

५. 'पक्‍्वेष्टकास्तम्भं चतुश्शालमेकद्वारसनेकस्थानतर्ल विवृतस्तम्भापसारमुभयतः पण्य- 
गृहम्‌।' कौ. अथ. २+५ 


चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्ववस्था १८७ 


उन्हें कोष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठाग़ार मे एकत्र करता था। ये पदार्थ कृषिजन्य अन्न, मधु, लवण 
आदि अनेक प्रकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल राज्य की सेवा मे नियुक्त सैनिको 
और राजपुरुषों आदि के लिये किया जाता था, अपितु दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियो के 
समय सर्वसाधारण जनता के निर्वाह के लिये भी ये पदार्थ कोष्ठागार से प्रदान किये जाते थे । 

(४) कुप्पगह--इसमें कुप्य पदार्थ सझ्चित किये जाते थे, जिनकी बिक्री की व्यवस्था 
समाहर्ता के अधीन कुप्याध्यक्ष करता था ।* 

(५) आयुधागार--आयुधागाराध्यक्ष न केवल विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो का 
सग्रह ही करता था, अपितु उन्हें तैयार भी कराता था। कौटल्य ने लिखा है, कि बारम्बार 
आयुधो के स्थानों का परिवर्तन किया जाए, और यह व्यवस्था की जाए कि उन्हे धूप और 
वायु रूगती रहे। जो हथियार नमी, गरमी, सरदी, वायु, कीड़े आदि से खराब हो जाने- 
वाले हो, उन्हें पृ थक्‌ रखा जाए। जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण (आकृति), आगम (प्राप्ति), 
मूल्य तथा गुण के अनुसार हथियारो का वर्गीकरण किया जाए।* आयुधागाराध्यक्ष का यह 
भी कार्य था, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाले अस्त्र-क्षस्त्र आदि की माँग (इच्छा), 
उत्पादन (आरम्म ), पूर्ति (निष्पत्ति ), प्रयोग, उत्पादन-व्यय, क्षय तथा खर्च का ज्ञान 
प्राप्त करे। नि.सन्देह, आयुधागाराध्यक्ष या आयुधेश्वर राज्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
पदाधिकारी था, जो सेना के लिये अस्त्र-शस्त्र व अन्य युद्ध-सामग्री की व्यवस्था करता था । 

(६) बन्धनागार--जेल या बन्धनागार का विभाग भी सन्निधाता के अधिकरण 
(तीथं ) के अन्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी ।" 

मोर्यो के शासन मे महामात्यों और अध्यक्षो के अधीन बहुत-से अन्य राजकर्मचारी 
भी कार्य करते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रसमवश इनका भी निर्देश किया गया है। 
इनके लिए युक्त, उपयुक्त ओर तत्पुरुष आदि सज्ञाओ का प्रयोग किया गया है। युक्त 
ऐसे अधीनस्थ कर्मचारियों की सज्ञा थी, जो शासन के समी अधिकरणों और अध्यक्षो 
के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त थे। उपयुक्त नामक कर्मचारी युक्तों की तुलना 
मे हीन स्थिति रखते थे | मौर्य युग मे मो ये कर्ंचारी रिश्वत लेने व इसी प्रकार के 


. १. कौ, अर्थ, रा५्‌.... 

२. को. अर्थ, २१७ यु 

३. स्थान परिवर्तनमातपप्रदानं च बहुशः कुर्यात्‌। ऊष्मोपस्नेहक्रिसिभिरुपहन्यमान- 
मन्यथा स्थापयेत्‌ । जातिरूपलक्षणप्रमाणागमम्‌ल्यनिक्षेपेन्‍्चोपलभेत ।” 
को. अर्थ, २।१८ 

४. “हु च्छामारम्भनिर्ष्पत्ति प्रयोगं व्याजिसशमस । 
क्षयव्ययों व जानोयात्‌ कुप्यानामायुधेश्वरः॥” को. अर्थ, २१८ 

५. कौ, अर्थ २५ 
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अन्य अनुचित कार्यों से बांज़ नही आते थे । यद्यपि कौटल्य ने रिव्बत सदुक् अपराध 
के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हे यह स्वीकार करना पड़ा है कि जैसे 
यह पता कर सकना कठिन है कि जल मे रहती हुई मछलियाँ कब जल पीती है वैसे ही 
यह ज्ञात हो सकना भी कठिन है कि राजकीय कार्य में नियुक्त युक्त” कब धन का 
अपहरण कर लेते है।' 

(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनता का शासन 


मौर्यों के शासत मे राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी, और राज्य-कार्य मे उसे परामश देते 

व उसकी सहायता करने के लिये जिस मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, वह राजा की अपनी ही 
कृति थी--यह हमने ऊपर प्रतिपादित किया है। इस अवस्था मे यह प्रश्न स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न होता है, कि क्या मौर्य राजा सर्वथा निरकुश और स्वेच्छाचारी थे ? क्‍्याइस 
युग के शासन मे जनता का कोई भी हाथ नही था ” यह सही है कि अपने व्यक्तिगत प्रताप 
और अपने प्रति अनु रक्त सेता की सहायता से जिन मौर्यों ने हिमालय से समुद पर्य्त सहस्न- 
योजन विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उन पर अकुश रखने वाली कोई 
अन्य उच्चतर सत्ता नही थी, और ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करे, इसके लिये 
प्रेरणा देने वाली सत्ता उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुमावता, अपनी विद्याविनीतता 
और अपनी गृणसम्पन्नता के अतिरिक्त और कोई नही थी, पर यह स्वीकार करना होगा, 
कि मौय॑ साज्ाज्य के शासन मे जनता का पर्याप्त हाथ था। इसके निम्नलिखित कारण है--- 
(१) मौर्यों ने भारत के जिन प्राचीन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, 

उनके धर्म, चरित्र और व्यवहार को उन्होने अक्षुण्ण रखा था। मौर्यों ने यह यत्न नहीं 
किया, कि पुराने जनपदों में परम्परागत रूप से जो कानून व चरित्र-व्यवहार प्रचलित थे, 
उनको हटाकर राजशासन द्वारा नये घ॒र्म, चरित्र और व्यवहार को लागू किया जाय । वे 
इस पुराने मन्तव्य का अनुसरण करते थे, कि विभिन्न जनपदो, जातियो, श्रेणियों और कुलो 
में जो धर्म' परम्परागत रूप से चले आ रहे हैँ, उनको दृष्टि मे रखते हुए ही 'स्वधर्म' का 
निर्धारण किया जाए। चाणक्य ने स्वय लिखा है कि देश (जनपद), जाति, सघ और 
ग्राम के जो धर्म हो, उन्ही के अनुसार दायधर्म' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि 





१. मत्स्या: यथान्तः सलिल प्रविष्टा: ज्ञातूं न शकक्‍्या: सलिल पिवन्त: । 

युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुकता: ज्ञातुं न शक्‍्या: धनमाहरन्तः ॥” कौ. अर्थ, २।९ 
२. जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीध्माइच घर्ंवित्‌ । 

समीक्ष्य कुलधर्माइच स्वघर्स प्रतिपादयेत्‌ ॥' मनुस्मृति ८।४१ 
३. दिशस्य जात्या संघस्य धर्मो प्रामस्य वाउपि यः । 

उचितस्तस्थ तेनेव दायधर्म प्रकल्पयेत्‌ ॥/ कौ. अर्थ, ३३७ 
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मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, उनकी अन्त'स्वतन्त्रता इस साम्राज्य- 
युग में मी कायम रही। बहुत-से पुरामे जनपदों मे पौर-जानपद संस्थाओं की भी सत्ता थी, 
जिन द्वारा सवेसाधारण जनता भो जनपद के शासन से हाथ बटाती थी । कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र में अनेक स्थलो पर 'पौर जानपद' का उल्लेख आया है। जनपदो के शासन पर 
हम अगले अध्याय में विशद रूप से विचार करेगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
है, कि जनपदों की अन्त.स्वतन्त्रता के सुरक्षित रहने के कारण मौर्यो के साम्राज्य मे भी 
जनता को अपना शासन स्वय कर सकने का समुचित अवसर विद्यमान था। 

(२) जनपदों के समान नगरो और ग्रामों मे भी स्वशासन-संस्थाओं की सत्ता थी । 
इनके शासन पर भी हम अगले अध्याय मे प्रकाश डालेगे । 

(३) व्यवसायियो और शिल्पियो के संगठन मौयंकाल मे विद्यमान थे, जिन्हें 'ध्रेणि' 
(6०॥0) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समूहो या समवायों मे सगठित 
थे। व्यवसमायियों, शिल्पियों और व्यापारियों के इन सगठनों के कारण इनमे सम्मिलित 
लोगों को यह अवसर था, कि वे अपने सम्बन्ध मे स्वय कानून व नियम बना सके । राजकीय 
न्यायालयों मे इनके कानून मान्य होते थे, और उन्ही के अनुसार न्यायाधीश वादों का निर्णय 
किया करते थे ।' 

जनपदो, नगरो, ग्रामो, शिल्पि-श्रेणियों और व्यापारी-समवायों के विविध सगठन इस 
प्रकार की स्वशासन-सस्थाएँ थी, जिनके कारण सर्वेसाधारण जनता को अपने कानून स्वय 
बनाने, अपने व्यवहार को स्वयं निर्वारित करने और अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलो 
की स्वय व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त रहता था। मीौर्यों का साम्राज्य इतना अधिक 
विशाल था, कि उसके शासन के लिये किसी प्रकार की लोकतन्त्रात्मक प्रतिनिधि-सस्थाओ 
को सत्ता सम्मव ही नहीं थी । आवागमन के समुचित साधनों के अभाव में प्राचीन काल 
के विशाल साम्राज्यो मे मदि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रद।न भी किया 
जाता, तो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये साम्राज्य की राजधानी मे एकत्र हो सकना 
सुगम नही था। यही कारण है, कि प्राचीन यूग के बडे राज्यों मे प्रतनिधि-सस्थाओ का 
विकास सम्भव नहीं हुआ। पर जनपद, नगर, ग्राम आदि में इन सस्थाओ की सत्ता थी, 
और इन द्वारा जनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। मौये युग मे भी जनता के 
शासन का यही रूप था। 

जनपद, नगर आदि की स्वशासन सस्थाओ के कारण जहाँ राजा के राजशासन का क्षेत्र 
सीमित था, वहाँ साथ ही कतिपय अन्य भी ऐसे कारण थे जिनसे मौर्य युग का राजा पूर्णतया 
स्वेच्छाचारी व निरकुश नही हो सकता था। प्राचीन कार के मारतीय राज्यों मे ब्रह्मशक्ति 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। राजा को मर्यादा में रखने के लिये वानप्रस्थ, ब्राह्मण, 


६. को. अर्थ, ८४ 
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आचाये और संन्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिये चाणक्य ते लिखा है--- यदि दण्ड- 
शक्ति का ठीक ढग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का धर्म, अर्थ और काम से विनियोजन 
करता है। पर यदि काम, कोघ या अज्ञान के कारण दण्डशक्तिका समुचित रीति से प्रयोग 
न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परित्राजक तक भी कुपित हो जाते हैं, फिर गृहस्थो का तो 
कहता ही क्या है।' ” एक अन्य स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, कि 
“आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा मे स्थापित रखे । वे राजा को कुमागंगामी होने 
से बचाएँ।” कामन्दक नीतिसार मे इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार 
कहा गया है---“ राजा के वे ही सुहृद्‌ और गुरु होते है, जो उसे उलट मार्ग पर जाने से रोकते 
रोकते है ।” निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का भय बना रहता था, कि जनता उसके 
विरुद्ध विद्रोह न कर दे। चाणक्य ने लिखा है--जनता का कोप अन्य सब कोपो की 
तुलना मे अधिक मयकर होता है।” यदि राजा धर्मंमरा्ग का अनुसरण करना छोडकर 
कुसार्ग पर चलने लगे, निरकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे, तो गृहस्थो 
की तो बात ही क्या, सन्‍्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ खडे होते थे, और राजा 
के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परिब्राजक 
नगरो से दूर अरण्यो मे आश्रम बना कर निवास किया करते थे, पर राजा लोग उनका बहुत 
आदर करते थे। कृष्ण वृष्णि-सघ के मुख्य थे, वृष्णियों मे परस्पर विरोध के कारण जब 
कृष्ण के सम्मुख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होंने मुनि नारद से परामशें किया 
और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिताइयो को दूर किया।' मागघ राजा अजात- 
शत्रु ने वज्जिलघ पर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामात्य वस्सकार को बुद्ध के पास 
'परामशं के लिये भेजा था ।* आचाये चाणक्य ने नन्‍्दवश का इसीलिये सहार किया था, 
क्योकि नन्दराजा कुपथगामी हो गये थे । चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ समय पूर्व जब 
यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक बीतराग ब्राह्मण 
आचार्यों से भेट हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उभाड 
रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रशन किया--- तुम क्यो इस प्रकार मेरे विरुद्ध 
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राजा को उमाड़ रहे हो ?' ब्राह्मण ने उत्तर दिया--- में चाहता हें कि यदि वह जिए, तो 
सम्मानपूर्बक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर जाए ।' एक अन्य सन्यासी ने सिकन्दर से कहा 
था-- तुम्हारा राज्य तो एक सूखी हुई खाल के समान है, जिसका कोई गृरुताकेन्द्र नही 
होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पाइर्व पर खड़ा होता है, तो दूसरा पादर्व विद्रोह कर देता 
है।' तक्षशिला के एक वुद्ध दण्डी ([0874%77$) को यह भय दिखाकर सिकन्दर के 
समक्ष उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया, कि सिकन्दर तो ससार के स्वामी दो: (27८०६) 
का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मुख उपस्थित नही होगे, तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर 
दिया जायगा । यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षापूर्वक हँसते हुए कहा-मैं भी द्यौ: का उसी 
प्रकार पुत्र हूँ, जैसे सिकन्दर है। मै अपने देश भारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माता के 
समान मेरा पालन करता है। उस दण्डी ने व्यज्र से यह भी कहा कि यदि सिकन्दर गंगा के 
पार के प्रदेश मे जायगा, तो (नन्द की) सेना उसे यह विश्वास दिला देगी कि वह अभी 
सारी पृथिबी का स्वामी नहीं बन सका है। 

ब्राह्मणो और आचार्यों का प्रभाव प्राचीन युग के भारतीय राजाओं को निरकुश व 
स्वेच्छाचारी नही होने देता था, यह बात असदिग्घ है। इसीलिये प्राचीन मारत मे यह 
विचार भी प्रचलित था, कि “राजा तो ध्वजमात्र होता है।'' कौटल्य ने यह भी लिखा है, 
कि यदि राज्य की जनता सुयोग्य हो, तो राजा के अभाव में भी राज्य का काम चल सकता 
है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मौर्य युग के राजा कूटस्थानीय होते हुए भी सर्व था निर- 
कुश व स्वेच्छाचारी नही थे। इसी कारण विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त मौर्य को स्वायत्त-सिद्धि 
न कहकर 'सचिवायत्तसिद्धि' कहा है। वस्तुत , इस युग के राजा आचार्य चाणक्य के इस 
मन्तव्य का पालन किया करते थे-- प्रजा के सुख मे ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में 
ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय हित कुछ नही होता, प्रजा का प्रिय हित ही 
उसका प्रिय हित है।* 


(७) गुप्तचर विभाग 


मौये साम्राज्य के शासन मे गूढ पुरुषो (गुप्तचरो ) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिमालय 

से समुद्रपर्यन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण मागघ साम्राज्य के सुगासन के लिये यह आवश्यक 
था, कि उसके अमात्यों, मन्त्रियो, राजकर्मचारियों और पौर-जानपदो पर दृष्टि रखी जाए, 
उनकी गतिविधि और मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त किया जाए, और पडौसी राज्यों के 

१. ध्वजमात्रोउयम्‌ ।! को. अर्थ. ५६ 
२. प्रकृतिसम्पदा ह्नायकरसपि राज्य नीयते ।! चाणक्य सुत्नाणि, सूत्र १२ 
३. 'प्रजासु्े सुर राजन: प्रजानां च हिते हितम्‌ । 

नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥” को. अर्थ. १११६ 
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सम्बन्ध में भी सब जानकारी शासन को प्राप्त होती रहे! इसीलिये मौये युग में बहुत- 
से गृप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थी, जिनके मुख्य कार्य निम्नलिखित 
होते थे- 

(१) अभात्यों पर दृष्टि रखना--केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य-पद पर नियुक्त 
किया जाता था, विविध उपधाओ (परखो) द्वारा जिनके शौच' (शुचिता) और अझौच' 
(अशुचिता ) का पता लगा लिया गया हो ।' उपधाएं चार प्रकार की होती थीं, धर्मोपधा, 
अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा | जो व्यक्ति धर्मोपषघाशुद्ध पाये जाएँ (परखों द्वारा 
जिनके विषय मे यह जान लिया गया हो कि वे घामिक या साम्प्रदायिक भावना के वशीभूत 
होकर कर्तव्यविमुख नही होगे ), उन्हे घमेस्थीय और कण्टकशोधन न्यायालयों का न्याया- 
चीश नियुक्त किया जाता था। कामोपधाणुद्ध (जो काम के वशीमूत न होने पाएँ ) व्यक्तियों 
को राजप्रासाद और अन्त पुर मे कार्य दिया जाता था। अर्थोपधाशुद्ध (जों घन के लालच 
में न आएँ) व्यक्ति सन्निधाता और समाहर्त्ता बनाये जाते थे। मयोपधाशुद्ध (परखों द्वारा 
जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय कार्य नही करेगे ) 
व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यो के लिये नियुक्त किये जाते थे। जो सब परखो मे खरे 
उतरे, उन्हें मनन्‍्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परख मे खरे न उतरे, उन्हें खानो, कार- 
खानो आदि मे काय॑ं दिया जाता था ।' अमात्यो की नियुक्ति करते हुए उनकी शूचिता की 
परख करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य था, जिसे गृढपुरुष ही किया करते थे । जब 
अन्‍्त्री, अमात्य आदि पदो पर नियुक्तियाँ कर ली जाती थी, तब भी गूढ पुरुष उन पर दृष्टि 
रखते थे, और उनकी गतिविधि से राजा को सूचित करते रहते थे। यह आशका सदा 
बनी रहती थी, कि कोई अमात्य क्रोध, लोभ, भय और मान के वशीभूत होकर शत्रु से न 
मिल जाए। कोई व्यक्ति किन कारणो से क्रोध आदि के वशीभूत हो जाता है, कौटलीय 
अर्थ शास्त्र मे इस विषय का विशद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण 
ऋद्ध हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समुचित रूप से पदोन्नति नही की 
गई, उसे पदच्युत कर दिया गया, या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिच्ठित 
कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण भय के वज्ञीमूत हो सकता है, कि उसने अनुचित 
रूप से कोई धनराशि प्राप्त कर छी, या अपने राजकीय कर्तव्यों को करते हुए उससे कोई 
भयकर भूलछ हो गई। कोई अमात्य लोभ का वश्वर्ती इस कारण सुगमता से हो सकता है, 
क्योकि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते है, जिन्हे अपनी मानमर्यादा का आवश्यकता 
से अधिक ध्यान रहता है, ओर इस कारण वे अपनी दशा से सदा असतोष अनुभव करते है। 





३४ १. 'प्थ्रिपुरोहितसलस्सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वाध्सात्यानुपधासिश्शोचयेत्‌ ।' 
कौ० प्र ० १४१० 
२. कौ. अर्थ. १४१० 
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ऐसे अमात्य मान के वशीमृत होकर कर्तव्यपालन से च्यूत हो जाते है।' गूढ॒पुरुषों को सदा 
यह ध्यान रखना होता था, कि कोई अमात्य क्रोध, मय, लोभ या मान के कारण किसी 
शत्रुराज्य के काव्‌ में तो नही आने लगा है। ज्योतिषी आदि के मेस बनाकर मुढ पुरुष अमात्यों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करते थे, और यह जानने का प्रयत्न करते थे कि उनके 
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के है, और शत्रु-राज्य के साथ उनके सम्बन्धो का क्या रूप है।' 
कोई व्यक्ति अमात्य-पद पर तभी नियुक्त किया जाता था, जब गुप्तचरो की सूचनाएँ उसके 
सम्बन्ध मे अनुकूल हो, और अमात्य-पद पर नियुक्त हो जाने के पश्चात्‌ भी उसे निरन्तर 
गृप्तचरों की तीक्ष्ण दृष्टि मे रहना पडता था। 
(२) राजकमंचारियों की गतिविधि पर निगाह रखना--बडे राजपदाधिकारियों 
(अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकमंचारियो पर भी गुप्तचर दृष्टि रखते थे। इन 
राजकर्मंचारियों से यह मय तो नही था, कि वे शर्रु-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्षति 
पहुचा सकेगे । पर वे अपने राजकीय कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते थे, राजकीय घन का 
अपहरण कर सकते थे, रिश्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जालसाजी करके 
राज्य और जनता को नुकसान पहुँचा सकते थे। इन पर निगाह रखना शासन की सुव्यवस्था 
के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियो का चित्त कभी स्थिर 
नही रहता। वेघोडो के समान होते है, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह आव- 
इयक है कि उनके कार्यो की निरन्तर परीक्षा की जाती रहे।' यदि राजकर्मचारी परस्पर 
मिलकर 'संहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने रूग जाते हैं। इसके 
विपरीत यदि वे परस्पर विरोध भाव रखने लगे, तो काम बिगाड देते हैं । यदि राजकर्म- 
चारी अधिक मात्रा मे राजकीय कर वसूल करे,तो जनता को हानि पहुँचती है । यदि वे कर 
न्यून मात्रा मे ले, तो राजा को हानि पहुचती है।' राजकर्मचारी किस प्रकार से राजकीय 
घन का अपहरण करते है, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नही किया जा 
सकता कि जल मे रहती हुई मछली कब जल पीती है, वँसे ही यह पता कर सकना भी 
सम्मव नही है, कि राजकर्म चारी कव घन का अपहरण कर रहे हैं। आकाश मे बहुत उचाई 
१. कौ० अर्थ, १।१४ 
२. कद्धलुब्धभोतावमानिनस्तु परेषां कृत्या:। तेषां कार्तान्तिकनैसित्तिकमोहूतिक- 
व्यअजना: परस्पराभिसम्बन्धं अमिश्रं प्रति सम्बन्ध वा विद्युः ४! कौ. अर्थ. १११३ 
३. क्सु चेषां नित्य परीक्षां कारयेत्‌ चित्तानित्पत्वान्मनुष्पाणाम्‌ ॥ अश्वसघर्माणों 
हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते // कौ. अर्थ. २३९ 
४. 'संहता भक्षयेय:। बिगृहीता विनाहयेयु: ।' कौ. अर्थ. २४९ 
५. 'पस्समुद्य परिहापदति स राजायें भक्षपतति, . यस्सनुदयय द्विगुणमुदृ्भावयति स 
जनपद भक्षयति ।' कौ. अर्थ. २९ 
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पर उड़ान करते हुए पक्षियों की जाति को जान सकना कदाचित्‌ सम्भव भी हो, पर राजकर्म- 
चारी प्रज्छन्न माव से जो गतिविधि अपनाते है, उसे जान सकना कदापि सम्भव नही है।' 
राजकमंचारी अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचाते हैं। उनका एक ढग 
'वरिहापण' है, जिसमें आमदनी कम प्रदर्शित की जाती है, और व्यय की मात्रा बढ़ा दी 
जांती है। एक अन्य ढंग 'अपहार' है, जिसमे राजकीय आमदनी को हिसाब मे प्रविष्ट ही 
नहीं किया जाता । राजकर्मचारी बढिया राजकीय माल को बदलकर उसके स्थान पर 
घटिया माल रख देते है, राजकीय आमदनी को अपने ऊपर खर्च कर छेते है, और अन्य 
अनेक प्रकार से राजकीय कोश को क्षति पहुँचा सकते है। कौटल्य ने ऐसे कुल ४० ढग लिखे 
हैं, जिनसे राजकीय कर्मचारी राजकोश का अपहरण करते हुँ ।! अतः उनपर देखरेख 
रखना बहुत आवयदक है, और यह कार्य गुप्तचर विभाग ही सम्पन्न करता है । 

(३) पौर जानपदों की गतिविधि और मनोभावों का पता करना--'गूड पुरुषों का 
एक महस्व पूर्ण काये यह मी था. कि वे पुरो (नगरो) और जनपदो मे निवास करनेवाली 
जनता के विचारों और भावनाओं का पता करते रहे। जनता मे किस बात से असतोष है, 
लोग राजा और उसके कार्यो. का पसन्द करते है या नही,देश के घनी मानी व्यक्तियों के क्या 
विचार है--इन सब बातों का परिज्ञान प्राप्त कर गूढ पुरुष सरकार को सूचित करते रहते 
थे। लोगो में जो अफवाहे फैल रही हो, उन्हे भी ये पता करते थे। वे तीर्थ-स्थान, सभा, 
शाला, पूग, जतसमवाय आदि में जाकर लोगों के साथ विचार विमर्श मे सम्मिलित हो 
जाते थे, और इस प्रकार जनता के मनोभावों का पता किया करते थे ।* 

(४) विदेशी राज्यों के मेदों का पता करनता--गुप्तचरों को केवल अपने राज्य मे ही 
नियुक्त नही किया जाता था, अपितु अन्य राज्यों मे भी उनकी नियुक्ति की जाती थी।* 
“मित्र, शत्रु, उदासीन आदि सब प्रकार के विदेशी राज्यो मे इस प्रयोजन से गुप्तच रो को भेजा 
जाता था, कि वे इन विदेशों की राजकीय नीति, सैनिक शक्ति आदि के विषय मे जानकारी 
प्राप्त करते रहे । जिस राज्य को जीत कर अपने अधीन करना होता था, वहाँ गुप्तचरो का 
का एक जाल-सा बिछा दिया जाता था। वहाँ जाकर गुप्तचर लोग केवल गुप्त भेंदी का ही 


१. मत्स्या: यथान्तः सलिलं प्रविष्टा ज्ञातुं न शक्याः सलिल पिबन्त: । 
युक्तास्तथा कार्यविधो: नियुकक्‍ता: ज्ञातुं न शक्या: धनमाहरन्तः ॥ 
अपि शक्या गतिर्शातुं फ्ततां ले पतत्रिणाम्‌ । 
नतु प्रच्छन्न भावानां युक्‍तानां चरतां गति: ॥ कौ. अर्थ. २१९ 
२. तिषां हरणोपायाइचत्वारिशत्‌ ।! कौ. अर्थ. २८१ 
३. शृढ़पुरुषप्रणिधिः कृतमहात्यावसर्य: पौरजानपदानपसर्पयेत्‌ । सत्रिणों दन्द्रिनस्तीर्थ- 
समाशालापुगजनसमवायेष विवाद कुर्य:। कौ. अर्थ. १११३ 
४. कौ. अर्थ, १११४ 
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पता नहीं करते थे, अपितु वहाँ के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियों, कुलों, अमात्यो और 
सन्त्रियों में फूट डालकर या उन्हें छालच देकर अपने राजा के पक्ष मे करने का प्रयत्न भी किया 
करते थे। अवसर आने पर ब॒त्रु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का घात करने मे भी वे संकोच 
नहीं करते थे। 

गूढ़ पुरुष (गुप्तचर) अनेक प्रकार के मेंस बनाकर अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। 
कौटलीय अर्थक्षास्त्र मे उनके अनेक भेद प्रतिपादित किये गये है'- (१) कापटिक छात्र- 
दूसरो के मर्म को जानने में प्रवीण बुद्धिमान्‌ गुप्तचर छात्र का मेस बनाकर रहते थे । मौर्य 
युग मे शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने सगठनो मे संगठित थे, जिन्हे श्रेणी' (गिल्ड) 
कहते थे। इन श्रेणियों मे एक आचाये के अधीन बहुत-से अन्तेवासी (शागिदद या छात्र ) 
कार्य करते थे। गुप्तचर लोग अन्तेवासियो (छात्रों) का मेस बनाकर इन श्रेणियों मे प्रवेश 
पा छेते थे, और वहाँ के सब मेद पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परिब्राजक या सन्यासी 
के मेंस मे काम करनेवाले गुप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत बडी शिष्यमण्डली के साथ 
और बडे ठाठ-बाठ मे रहते थे। स्वाभाविक रूप से जनता इन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी 
और इनके निकट सम्पर्क मे आती थी, जिससे इन्हे लोगो के मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त 
करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गृुप्तचर कृषकों के 
मेस मे रहते थे। राज्य की ओर से इन्हे खेती के लिये भूमि प्रदान कर दी जाती थी, और 
ये कृषकों के रूप मे रहते हुए जनता के भेदों का पता करते रहते थे। (४) वैदेहक-ब्यापारी 
या सौदागर के मेस में काम करनेवाले गुप्तचरो का एक पृथक्‌ वर्ग था, जिसे वैदेहक व्यझूजन' 
कहते थे । (५) तापस-बहुत-से गृप्तचर मुण्ड (सिर मुडाये हुए) या जटिल (जटाजूट 
से युक्त) तापसो का भेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी शिष्यों की एक बहुत बडी 
मण्डली रहा करती थी, जो सब मुण्ड या जटिल तापसो के रूप में ही रहते थे। ये नगर के 
समीप डेरा डाल कर पड जाते थे, और यह प्रदर्शित करते थे कि हम मास या दो मास 
के पश्चात्‌ मुट्ठी भर अनाज या साक खाकर अपना निर्वाह करते है। सबके सामने ये 
एक या दो मास के पश्चात्‌ ही मोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गुप्त रूप से यथेप्ट भोजन करते 
रहते थे।' नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लगते थे, और इस प्रकार ये उनके मेंद 

पता किया करते थे । 
कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, बेंदेहक और तापस के रूप में कार्य करने बाले 
गृप्तचर 'सस्थाओ' मे सगठित होकर कार्य करते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन्हें पञच- 

१. कौ अर्थ १११ 
२. भमुण्डो जटिलो वा बृत्तिकामस्तापस व्यञ्जन: । स नगरास्याहों प्रभूतमुण्डजटिला- 
न्तेवासी शाक यवस मुष्टि वा मासद्विमासान्तरं प्रकाशमश्नीयात्‌, गृढ़मिष्ठाहारम्‌।' 

को, अर्थ, १४११ 
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संस्था: कहा गया है। राजा द्वारा इतकी धन और मान द्वारा पूजा की जाती थी और इन 
संस्थाजीं में संगठित गृप्तचर राजकमंचारियों के शाँच और अश्ौच का पता छगाने में 
निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें घन भी मिलता था और सम्मान भी ।' 

कतिपय गढ़ पुरुष ऐसे भी थे, जो सस्थाओ मे संगठित तही थे । इन्हें 'सझ्चार' कहा 
जाता था। सञ्चार गुप्तचरों के चार मेद थे। (१) सन्नी-इस वर्ग के गुप्तलर ऐसे 
व्यक्ति होते थे, जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हो, जिनका पालन-पोषण राज्य 
हारा किया गया हो और जिन्हें गुप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया 
गया हो, और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकविध विद्याएँ पढायी गई हो । (२) तीक्षण---इस 
वर्ग के गृप्तचर अत्यधिक शूर और साहसी होते थे, और घन लेकर हाथी व हिस्न पशुओं 
से लडने में भी सकोच नही करते थे। शत्रु की हत्या के लिये इन्हें प्रयकत किया जाता था । 
(३) रसद---इस वर्ग के गुप्तचर अत्यन्त क्र होते थे। अपने बन्धु-बान्धवों के प्रति भी 
वे स्नेह भावना नही रखते थे। उनसे शत्रु को विष देकर हत्या कराने का काम लिया 
जाता था। (४) परिब्राजिका--परिव्राजको के समान परिब्राजिकाओ से भी गुप्तचरो 
का कार्य लिया जाता था। समाज मे इन्हे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अत' ये 
राजा के अन्त'पुर और महामात्य आदि उच्चवर्ग के घरो मे निर्बाघ रूप से प्रवेश पा 
सकती थी। इनके लिये उच्चवर्ग के भेदो का पता कर सकना बहुत सुगम था। परि- 
बग्राजिकाओ के समान मुण्डा (सिर मुंडाकर रहनेवाली भिक्षणियाँ) और व॒षली (वेदविरुद्ध 
सम्प्रदायों या पाषण्डो की सन्यस्त स्त्रियाँ) स्त्रियों मे भी गृप्तचर का कार्य छिया 
जाता था। 

गुप्तचरो की संस्थाएँ अपने कतंव्यो का सम्पादन करती हुई अनेकविध लोगो से सहायता 
ग्रहण करती थी। सूद (रसोइया), अरालिक (पाचक ), स्तायक (स्नान करानेवाला), 
संवाहक (प्रसाधन करनेवाला), आस्तरक (बिस्तर बनाने वाला), कल्पक (नाई), 
प्रसाधक (श्रृंगार करनेवाला ), उदकपरिचारिक (पानी पिलाने वाला ) , कुब्ज (कुबडा) 
वामन (नाटा), किरात (बहुत छोटे कद वाला), मूक (गूंगा), बघिर (बहरा), जड़ 





१. पृजिताइचार्थमानाभ्यां राज्ा राजोपजीविनाम्‌ । 
जानीयु: शोचमित्येता: प5-चसंस्था: प्रकीतिता: ॥। कौ. अर्थ. १११ 
२. कौ, अर्थ, १।१२ 
३. ये चाप्यसम्बन्धिनोइ्वश्यभतंव्यास्ते लक्षणमद्भविद्यां. . अधीयाना: सन्रिण: ॥ 
कौ. अर्थ, ११२ 
४. ये जनपदे श्रास्त्यक्तात्मानों हस्तिनं ब्यालं वा द्रव्यहेतो: प्रयोधयेयुस्ते तीक्ष्णा: ।' 
को. अर्थ, ११२ 
५. ये बन्धुष निस्स्‍्नेहा: क्राइचालसाइच ते रसदाः। कौ. अर्थ. १११२ 
१३ 
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(मूल ) अन्ध (अन्घा) आदि का बहाना करनेवाले, नट, नतंक. बादक, गायक आदि सब 
प्रकार के व्यक्ति गुप्त मेदो का पता करने के लिये प्रयुक्त किये जाते थे ।* 

विविध गूढ़पुरुष जिस किसी बात का पता छरूगाते थे, उसकी सूचना वे 'संस्था' को 
पहुँचा देते थे। संस्था द्वारा वह उपयुक्त राजपदाधिकारी के पास मेज दी जाती थी । 
इसके लिये गृप्त लिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध मावो को सूचित करने के लिये 
विभिन्न संज्ञाएँ निर्धारित थी, इसी कारण कौटलीय अर्थझास्त्र मे इस गुप्तलिपि को संज्ञा- 
लिपि' कहा गया है।' गूढ़पुरुषो का सस्थाओ के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता था । 
सस्था और गूढ पुरुषों के बीच मे सम्बन्ध स्थापित करने का कारें स्त्रियों द्वारा किया जाता 
था, जो शिल्पिकारिका, कुशीलवा, दासी, भिक्षुकी आदि के मेस बनाकर यह यह कार्य सम्पन्न 
करती थी। ये गुप्तचर स्त्रियाँ सन्देश पहुँचाने के लिये जहाँ गृढ़ लेख्यों' को प्रयुक्त करती थी, 
वहाँ साथ ही गीत, वाद्य आदि द्वारा भी सूचना पहुँचाने का काम लेती थी।' किस गीत को 
गाने या किस वाद्य को बजाने से क्या अभिप्राय समझा जाए, यह पहले से ही नियत रहता 
था। शख, दुन्दुरभि आदि को विभिन्न ढग से बजाने पर विभिन्न अभिप्रायो का बोध होता 
था। धूम्र, अग्नि आदि के निद्ञानो से भी सूचना भेजने का कार्य लिया जाता था। पालतू 
कबूतरो (गृहकपोतों) द्वारा भी सूचनाएं मेजी जाया करती थी।* 

गूढपुरुष विदेशों में भी नियुक्त किये जाते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इस बात 
की आश्यका सदा बनी रहती थी, कि अपना कोई गुप्तचर शरत्रुराज्य से न मिल जाए और 
अपने देश के मेद शत्रु-राजा को न पहुँचाने लगे। ऐसे गुप्तचरों को कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
'उमय वेतन' की संज्ञा दी गई है। ये दोनो राज्यो (अपने राज्य और शात्रु-राज्य ) की सेवा 
मे रहते हुए दोनों से वेतन प्राप्त किया करते थे । अपने राज्य का कोई गुप्तचर किसी शत्रु- 
राज्य से मिलकर 'उमय वेतन' न हो जाए, इसके लिये विशेष रूप से सतर्क रहा जाता था ।* 

कौटलीय अथ॑ज्ञास्त्र मे गुप्तचर विभाग का बड़े विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। निस्सन्देह, मौर्यों के शासन मे गुप्तचरों का बहुत अधिक महत्त्व था। मगध के शक्ति- 
गाली व महत्त्वाकाक्षी (विजिगीषु' राजा विविध जनपदों को जीत कर अपने जिस चातुरन्त 
साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, उसका सुशासन तभी सम्भव था. जब कि गृढ़ पुरुषों द्वारा 


१. को, अर्थ, १।१२ 

२. 'संस्थानामन्तेवासिनः संजशालिपिभिव्चारसंचारं कुयुं: / को. अर्थ. १११ 

३. 'मातृपितृव्य#जनाः शिल्पकारिका: कुशीलवा दास्यों वा गीतवाद्मभाण्ड गूहलेख्य- 
संज्ञाभिर्या चार निहेरेयू:। कौ. अर्थ, १॥१२ 

४. तस्करामित्रास्थागमे शंखदुन्दुभिदब्दमग्राह्मा: कुर्यः।. . .गृहकपोत॑मुद्रायुक्तेहा रयेयूः 
धूज्राग्निपरम्पराया वा ( कौ. अर्थ, २।३४ 

५. कौ. अर्थ, १११२ 
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अमात्यों और राजकर्मचारियों के शौच' तथा अशौच' का सही-सही परिजञान प्राप्त किया 
जाए, जनता की भावनाओं का पता किया जाए और नये जीते हुए तथा पड़ौस के राज्यों 
की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग द्वारा ही 
सम्पादित किये जा सकते थे । 


(८) राजदूत 


विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रथा भी मौय युग मे विद्यमान थी। मैगस्थनीज 
यवनराज सैल्यूकस के. राजदूत के रूप मे ही चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार मे रहा था। 
मौर्य सम्नाट की ओर से भी यवनराज के राजदरबार मे राजदूत नियुक्त किये गये होगे-- 
यह कल्पना करना असगत नही है। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र के अनुशीलन से राजदूृतो और 
उनकी नियुक्तित के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। वहाँ तीन प्रकार 
के दूतों का उल्लेख किया गया है' (१) निसुष्टाथं--ऐसा दूत जिसमे अमात्य के सब गण 
विद्यमान हो और जो अमात्य की स्थिति रखता हो । इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने 
के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधित्त्व 
करता था। (२) परिमितार्थ--अमात्य की तुलना में इसकी स्थिति हीन मानी जाती थी, 
ओर यह समझा जाता था कि अमात्य के लिये आवश्यक गुणों के एक चौथाई भाग की 
इसमे न्यूनता है। परिमितार्थ दूत को किसी निश्चित मामले मे समझौता करने का ही 
अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे 
आदेश दिया गया हो। (३) शासनहर--इसकी स्थिति और भी हीन मानी जाती थी । 
यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही काये करता था। स्वय कोई सन्धि या 
समझौता करने का इसे अधिकार प्राप्त नही होता था। अमात्य के लिये जो गुण आवश्यक 
थे, उनके आधे गण ही शासनहर दूत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे। 

कौटलीय अथंशास्त्र मे दूतो के छिये वेतन की दरों का कही उल्लेख नही किया गया है । 
पर उन्हे किस दर से भत्ता दिया जाए, यह विशद रूप से निरूपित है । मध्यम स्थिति के 
(परिमितार्थ ) दूत के छिये पहले दस योजनो की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की 
दर से भत्ता निर्धारित किया गया है, और बाद के योजनो के लिये बीस पण प्रति योजन ।* 
इससे यह अनुमान किया जाता है, कि युवराज, सेनापति, नायक, समाहर्त्ता आदि के पदों 
पर नियुक्त अमात्यों को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत वनाकर भी भेज दिया जाता 


१. अमात्य सम्पदोपेतो निसृष्टार्थ:। पादगुणहीनः परिमितार्थ:। अर्धगुणहोन: शासन- 
हरः।' कौ. अथे. १११६ 

२. देशपणिकों योजने दूतः मध्यमः, दशोत्तरे द्ििगुणवेतत आयोजनशतादिति /' 
कौ, अर्थ, ५॥३ 
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था। अमात्य या मन्त्री निसृष्ठायं दूत नियुक्त किये जाते थे, और उनसे हीन स्थिति के 
राजपदाधिकारी परिमितार्थ और शासनहर दूतो के रूप में मेजे जाते थे। उन्हें वही वेतन 
प्रदान किया जाता था, जो कि अपने स्थायी पद के कारण उन्हें प्राप्तव्य था। पर दूत के रूप 
में कार्य करते हुए वे अतिरिक्त भत्ता अवश्य प्राप्त करते थे, जिसकी दर विभिन्न स्थिति के 
दूतो के लिये भिन्न-भिन्न होती थी । 
कौटलीय अथंशास्त्र मे राजदूत के निम्नलिखित कार्य लिखे गये है--(१) 
प्रेषण--अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और 
यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए। (३) प्रताप--अवसर के 
अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना। (४ ) मित्रसग्रह-अन्य राज्यो के साथ मैँत्री करना। 
(५) उपजाप-विदेशी राज्य में पड्यन्त्र करना। (६) सुहृद्‌ भेद--जिन विदेशी राज्यो 
में सौहाई सम्बन्ध हो, उनमे मद उत्पन्न करके उनके सौहाद भाव को नष्ट करना। (७) 
गूढदण्डातिसारण--अपनी सैन्यशक्ति को गुप्त रूप से शत्रु राज्य में पहुँचाना । (८) 
वन्धुरत्नापहरण--शत्रु राज्य के राजा के बन्धु बान्धवो और सम्पत्ति का अपहरण करवाना । 
(९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) 
पराक्रम--आवज्यकता पडने पर पराक्रम प्रदर्शित करना । (११) समाधिमोक्ष--जिस 
विदेशी राज्य के साथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो, उसे भग कर नये सम्बन्ध स्थापित 
करना । निस्सन्दह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यों मे नियुक्त 
राजदूत जहाँ अपने राजा के सन्देश पहुँचाने का कायं करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के 
साथ सम्बन्धों को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्ही का कार्य था। विदेशी राज्यो द्वारा 
नियुक्त राजदूतो (परदूतो) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था । 
साथ ही, यह भी ध्यान मे रखा जाता था, कि विदेशी दूत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न 
पहुँचाने पाएं। इसके लिये उन पर अनेक गुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि 
दृश्य और अदृश्य दोनो प्रकार के होते थे ।* इन गुप्तचरों और रक्षियों के कारण विदेशी 
राजदूतो के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना सुगम नही रहता था। 
दूतो से यह भी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य में निवास करते हुए वे उनके 
अन्तपालो, अटविमुख्यों, पुरमुख्यों और राष्ट्र (जनपद) मुख्यों के साथ सम्पर्क स्थापित 
१. 'प्रेषणं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रह: । 
उपजापस्सुहृद्भेदों गृह़दण्डातिसारणम ॥ 
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः । 
समाधिमोक्षों दृतस्य क्ंयोगस्य चाश्रयः ४ कौ. अर्थ. १३१६ 
२. स्वढूते: कारयेदेतत्‌ परदृतांइच रक्षयेत्‌ । 
प्रतिदृतापसर्पास्थां दृश्यादृश्येश्च रक्षिभि: ॥! कौ. अर्थ. ११६ 
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करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्धावार आदि सैनिक स्थान), युद्धअतिग्रह 
(य॒द्ध के साधन तथा सामग्री) और अपसारमूमि (जहाँ से सैन्य सओचालन किया जा सके ) 
के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त करे, और अपने राज्य की इन बातो के साथ उनकी तुलना करे; 
और यह जानकारी प्राप्त करे कि विदेशी राज्य के दुर्गों (दुर्गरूप नगरो) और राष्ट्र 
(जनपद) का कितना प्रमाण (आकार-प्रकार) है, और उसके कौन से स्थल सशक्त है, 
कौन से निबेल है, और कौन से सुगुप्तरूप है ।' 

राजदूत के लिये यह आवश्यक माना जाता था, कि विदेशी राजा से सम्मान प्राप्त कर 
बह फूल न जाए, विदेशी राज्य की शक्ति को देखकर उसके रुआब मे न आ जाए, यदि उसे 
कटु बचन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, सुरा और सुन्दरी के सम्पर्क से बचकर रहे, 
और अकेला शयन करे ।' सोते हुए या सुरा के प्रभाव से मत्त हो जाने की दशा में दूसरों के 
मनोभावों का पता कर सकना बहुत सुगम होता है, अत राजदूतों से यह आज्ञा की जाती थी 
कि वे अकेले सोयेगे और सुरा तथा सुन्दरी से संसर्ग नही करेगे । 


१. “अटब्यन्तपालपुरराष्ट्रमुस्येन्‍्च प्रतिसंसर्ग गच्छेत । अनीकस्थानयुद्धप्रतिग्रहा- 
पसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारवत्तिगृप्तिच्छिद्राणि 
चोपलभेत ।' कौ. अर्थ. ११६ 

२. प्रषपुजया नोत्सिक्तः । परेषु बलित्वं न मन्येत । वाक्यसनिष्टं सहेत । 
स्त्रियः पानं च वर्जयेत्‌ । एकद्शयीत । सुप्तमत्तयोहि भावज्ञान दृष्टस 
कौ, अर्थ, ११६ 


छठा अध्याय 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन 
(१) जनपद का स्वरूप 


मौयं युग की शासनपद्धति को मली माँति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामों 
के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को 
अनेक भागों और उपविभागों मे विभकक्‍्त किया जाता है। वर्तमान समय में कमिश्नरियो, 
जिलों और तहसीलो के रूप में मारत के जो बहुत-से भाग व उपविभाग है, उनका निर्माण 
शासन की सुविधा को दृष्टि मे रखकर ही किया गया है। मौर्य साम्राज्य भी अनेक चक्रो 
और मण्डलो मे विभक्त था, यह पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका है। पर मण्डलो के अन्त- 
गंत जो बहुत-से जनपद थे, उनका निर्माण शासन की सुविधा को दृष्टि मे रख कर नहीं 
किया गया था। ये उन्ही पुराने जनपदो का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी विजय कर 
मगध के प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी राजाओ ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था । 
प्राचीन काल मे मारत मे बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों की सत्ता थी। इनमे प्राय: संघर्ष होता 
रहता था, और कुछ जनपदो ने पडोस के जनपदों को जीतकर 'महाजनपदो” की स्थिति 
प्राप्त कर ली थी। महात्मा बुद्ध के समय मे इन महाजनपदो की सख्या सोलह थी, यह पहले 
लिखा जा चुका है। मगध के सम्राटो ने इन महाजनपदों और जनपदो की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता को नष्ट नही किया था। साम्राज्यवाद के युग मे भी ये कायम रहे थे । विजि- 
गीषु सम्राट की इन जनपदों के प्रति क्या नीति हो, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे विशद रूप से किया गया है, और ऐसा करते हुए वहाँ कतिपय ऐसे निर्देश भी दे दिये गये 
हैं, जिनसे जनपदो के स्वरूप का युस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कौटल्य के अनुसार जनपद का निर्माण ऐसे ग्रामो से मिलकर होता था, जिनमे १०० 
से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हो ग्राम का क्षेत्रफल एक क्रोश (कोस ) 
से दो क्रोश तक होता था । ग्राम के निवासियों की बहुसख्या शूद्रों की होती थी, जो आर्य- 
कुलो की भूमि पर खेती किया करते थे ।' ठीक यही दशा प्राचीन ग्रीस और प्राचीन इटली 
के उन नगर-राज्यो ( (४४ 5६४68 ) की भी थी, जिन्हे ग्रीस मे पोलिस ( 770॥/5 ) 
और इटली में सिविटास (८/४७७४) कहा जाता था। इन नगर-राज्यो के अन्तर्गत ग्रामो 





१. 'शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञचशतकुलपरं ग्राम क्रोशहिक्रोशसीसानमन्योन्यारक 
निवेशयेत्‌ ४! कौ. अर्थ. २११ 
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या ग्राम-संस्थाओ ( ५३७2० 0८००४ए०्णं८४ ) के बहुसंख्यक निवासी भी दास या 
हेलट होते थे, जिन्हे शासन के सम्बन्ध मे कोई भी स्थिति प्राप्त नही थी। भारत के सभी 
जनपदो के ग्रामो मे शूद्र-कर्षको की बहुसंख्या हो, यह स्वीकार कर सकना तो कठिन है, पर 
मगध, अग, बग आदि प्राच्य जनपदो मे आयं-भिन्न लोग अवश्य ही बहुसख्या मे थे। 

दस ग्रामों को मिलाकर सग्रहण' बनता था, दस सं ग्रहणो या १०० ग्रामो से एक खाव॑- 
टिक' का निर्माण होता था, और ८०० ग्रामो या ८० सग्रहणों से एक जनपद बनता था।' 
यदि एक ग्राम मे १०० से ४० ० तक परिवार निवास करते हो और प्रत्येक परिवार की सदस्य- 
संख्या ५ मान ली जाए, तो एक जनपद की जनसंख्या ४ लाख से २० लाख तक होनी चाहिये । 
एथन्स, स्पार्टा आदि प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यो की आबादी भी प्राय इसी के लगभग थी । 
वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नही था, जिसमे ५० लाख से अधिक व्यक्तियो का निवास 
हो । बहुसंख्यक ग्रीक नगर-राज्यों की जनसख्या २० लाख से कम ही थी । कौटलीय 
अर्थ शास्त्र के निर्देशों से मारत के प्राचीन जनपदों के सम्बन्ध मे भी यही बात सूचित 
होती है । 

चाणक्य के अनुसार जनपद के अन्तगंत प्रत्येक ग्राम को अन्योन्यारक्ष' होना चाहिये।' 
वह जहाँ स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, वहाँ साथ ही अन्य ग्रामो की रक्षा मे भी सहायक 
हो। जनपद की सीमाओं पर अन्तपाल दुर्ग स्थापित किये जाएँ, जिनके बीच के सीमा-प्रदेश 
में वागुरिक, शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर व आटवबिक जातियों को बसाया जाए, 
ताकि शत्रु के आक्रमण की दशा मे उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिये किया जा सके ।* 
पर जनपद की रक्षा का प्रधान आधार वह 'पुर' होता था, जिसे जनपद के मध्य मे निर्मित 
किया जाता था, और जिसकी रचना एक दुगे के समान होती थी । यह पुर (राजधानी ) 
न केवल जनपद के राजनीतिक, आथिक, धामिक व सास्क्ृतिक जीवन का केन्द्र होता था, 
अपितु जनपद की रक्षा भी इसी पर आश्वित थी। कौटल्य के अनुसार पुर के चारो ओर एक 
प्राचीर होनी चाहिये, जिसमें बारह द्वार हो। पुर मे प्रवेश के लिये ऐसे स्थल और जल मार्ग 
होने चाहिये, जिन्हें गुप्त रूप से बनाया गया हो। पुर के अन्दर तीन राजमार्ग पूर्व से पशिचिम 
की ओर और तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हो ।* पुर की कुल भूमि के 
१।९ भाग पर अन्त'पुर होना चाहिये, जो कि पुर के उत्तरी माग मे स्थित हो। राजप्रासाद के 
पूर्वोत्तर मे आचार, पुरोहित, मन्‍्त्री आदि के निवास हो, दक्षिण-पूर्व मे हस्तिशाला, कोण्ठा- 





१. कौ, अर्थ, २।१ 

२. कौ. अर्थ. २।१ 

३. कौ. अर्थ, २१ 

४. त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदोचीना इति वास्तुविभाग: । स द्वादशद्वारो युक्तो- 
बक-भूमिच्छन्नपथ: ।! कौ. अर्थ. २३ 
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गार आदि रहे । उसके परे पूर्व की ओर गन्घ, माल्य, धान्‍्य, रस आदि की पण्यशालाएँ 
हों, और क्षत्रिय्ो तथा प्रधान शिल्पियों के निवास-स्थान हों। दक्षिण-पूर्व भाग मे भाण्डागार, 
अक्षपटल और कर्मान्त रहे। दक्षिण-पश्चिम भाग में कुप्यगृह और आयुधागार बनाये 
जाएँ।' पुर के मध्य माग मे अपराजित, अप्रतिहत और वैजथन्त के कोष्ठक तथा शिव, 
वेश्षवण, श्री तथा मदिरा के गृह स्थापित किये जाएँ ।' इसी प्रकार पुर के अन्य भागो मे किस- 
किस का निवास रहे, इस सबका विज्ञद रूप से वर्णन कौटलीय अर्थशास्त्र मे दिया गया है। 
यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निर्माण किया 
जाए, और धान्य, नमक, औषधि, ईंधन, लोहे आदि को इतनी मात्रा से सड्य्चित करके 
रखा जाए कि शत्रु द्वारा पुर के आक्रान्त हो जाने की दशा मे वर्षों तक भी वे समाप्त न 
हो सकें। पुराने सामान को निरन्तर बदला जाता रहे, ताकि सब्वचित सामान बिगडने 
ते पाए । कौटल्य ने पुर की रक्षा का जो इतने विशद रूप से विधान किया है, उसका 
कारण यही था कि जनपद की रक्षा प्रधानतया पुर पर ही आश्नचित रहती थी। वस्तुत', 
जनपद मे पुर की स्थिति सर्वाधिक महत्त्व की थी । 

जनपदों का क्‍या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के लब्धप्रशमनम्‌' 
प्रकरण से महत्त्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं। इस प्रकरण मे उन उपायो का विशद रूप से 
उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग नये जीते हुए जनपदो मे शान्ति स्थापित करने 
और उनके निवासियों को अपने अनुकूल बनाने के लिये करना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित है-- 

(१) जनपद के पुराने शासकों मे जो दोष हो, उन्हे अपने गुणो और सत्कर्मो87रा 
आच्छादित कर देना चाहिये। पुराने शासकों के जो गृण हो, उनके जो अच्छे कम हो, उनको 
आच्छादित करने के लिये अपनी ओर से दुगने गुणो और सत्कर्मो का उपयोग करना चाहिये । 
अनुग्रह, उपहा र, परिहार (टैब्सो मे कमी या छुट ),.दान और सम्मान द्वारा नागरिको को 
अपने पक्ष मे करने का प्रयत्न किया जाए।'* 

(२) विजित जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महत्त्व 
दिया जाए। वहाँ के जिन लोगो ने जनपद को जीतते समय अपना साथ दिया हो, उन्हें वे 
सब पुरस्कार व अनुग्रह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उससे प्रतिज्ञा की गई थी। जिसने 
जितनी अधिक सहायता की हो, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार व अनुग्रह दिये जाए। जो 

१. को. अर्थ. २१३े 

२. आपराजिताप्रतिहतजयन्तवेजयन्तकोष्ठकानू. शिववंश्रवणाश्विश्ीमविरागृहू॑ 
पुरमध्ये कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१३ 

३. कौ. अर्थ. २१३ 

४. को. अर्थ, १३११४ 
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अपने वचन को पूरा नही करता, उस पर न अपने लोग विश्वास करते है, और न पराये। 
जो जनता के विरुद्ध आचरण करता है, उसका भी कोई विश्वास नही करता ।' 

(३) बिजित जनपद के जो शील, वेश, भाषा और आचार (प्रथाए) हों, उनको 
स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विजित जनपद के जो उपास्य हो, उनके प्रति भक्ति 
रखनी चाहिये । वहाँ के जो समाज (सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान), उत्सव और 
विहार (सामूहिक मनोरञ्जन ) हो, उनमे उत्साह प्रदर्शित करना चाहिये ।* 

(४) देश (जनपद )-सधो और ग्राम-सघों के मुख्यों के सम्मुख विजेता के गुप्तचर यह 
प्रगठ करे कि दूसरो के प्रति कैसा कठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता 
ने कैसा अच्छा बरताव किया है, उनके प्रति वह कैसी मकति रखता है और उनका वह कितना 
सत्कार करता है।' 

(५) विजित जनपद के निवासियों को उचित मोग (पुरस्कार), परिहार (टैक्स 
में छूट) और रक्षा (सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्न व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं 
और घार्मिक आश्रमों का पूजन किया जाए। विजित जनपद के जो विद्वान्‌, वाग्मी, घामिक 
और शूर पुरुष हो, उन्हे भूमि और धन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैक्सो मे छूट दी जाए। 
वहाँ के कैदियों को छोड दिया जाए, और दीन, अनाथ तथा व्याधि-पीडित लोगो के प्रति 
अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए। 

(६) विजित जनपद मे यदि कोई ऐसे परम्परागत चरित्र हो, जो धर्मं के अनुकूल न 
हों था जो राज्यकोश तथा स॑न्‍्यशक्ति के विकास मे हानिकारक हों, तो उन्हें हटाकर धर्मा- 
तुकल व्यवहार की स्थापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार धर्म 
के अनुकूल हों उन्हें कायम रखा जाए, इस बात की अपेक्षा किये बिना कि उनका प्रारम्भ 
विजेता द्वारा न होकर किसी अन्य हारा किया गया था।" 


१. को. अर्थ, १३१४ 

२. 'तस्मात्समानशोलवेषभाषाचारतामुपगच्छेत्‌ । देशदेवतसमाजोत्सबविहारेषु चल 
भक्तिमनुवर्तेत ।! कौ, अर्थ, १३।१४ 

३. देशग्रामजातिसंघमस्येषबु चाभीक्षणं सन्निणः परस्थापचारं दर्श्षयेयः । महाभाग्य॑ 
भक्तिइच तेथु स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विद्यमानम्‌ ।! को. अर्थ, १३१४ 

४. उचितेश्चैनान्‌ भोगपरिहाररक्षावेक्षणः भुज्जीत सर्वाश्रमपूजनं च विद्यावाक्यधर्म- 
द्रपुरुषाणां व भूमिद्रव्यदानपरिहारान्‌ कारयेत्‌ । सर्वेबन्धनमोक्षसनुग्रहूं दीना- 
नाथव्याधितानां जे । ' कौ. अर्थ १३१४ 

५. पयच्च कोशदण्डोपधातिकसधमिष्ठ वा चरित्र मन्येत, तदंपेनोय घर्मव्यवहारं 
स्थापयेत्‌ । कौ. अर्थ, १३१४ 
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(७) विजित जनपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र हो, उसमे एक दिन के लिये पशु- 
हिसा निषिद्ध रखी जाए !' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से जनपदो के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सूचनाएं प्राप्त होती है-- 

(१) जनपदो के अपने-अपने शील, वेश, भाषा और आचार होते थे, जिन्हें वे बहुत 
महत्व देते थे । इसी छिये किसी विजेता द्वारा परास्त हो जाने के बाद भी वे उन्हें कायम 
रखने को इच्छुक रहते थे। इसी कारण चाणक्य ने विजिगीषु राजा को यह परामशे दिया 
है कि वह बिजित जनपदो के शील आदि को कायम रखे । 

(२) जनपदों के अपने देवता, घा्िक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और विहार होते थे, 
जिनके प्रति मक्ति को प्रदर्शित करना विजिगीषु राजा के लिये आवश्यक समझा जाता था। 
(३) जनपदो का अपना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे बे पवित्र मानते थे। 

(४) जनपदों का शासन सघ-मुख्यों के हाथो में होता था। विजिगीषु राजा के लिये 
भी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदर्शित करना उपयोगी था। जनपदो के अन्तगगंत ग्रामो के 
भी अपने-अपने ग्राममुख्य होते थे । 

(५) जनपदो के अपने परम्परागत कामून, चरित्र और व्यवहार होते थे। कौटल्य 
का विजिगीषु राजा को यह परामर्श था, कि वह इन्हे कायम रखे। केवल ऐसे कानूनों, व्यव- 
हार और चरित्र को ही कायम न रहने दिया जाए, जो घमंविरुद्ध हो या जो कोश तथा 
सैन्यशक्ति के विकास मे बाधक हो । 

(६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, 
अनुग्रह आदि द्वारा सतुष्ट रखना कौटल्य की दृष्टि मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी । 

इस प्रसग से यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कौटलीय अर्थशास्त्र के 'लब्धप्रशमनम्‌' 
प्रकरण मे जनपद के लिये देश' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन ग्रन्थो मे जनपद, 
देश और विपय छाब्द पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के 
“विपयो देशे” (अष्टाध्यायी ४४२।५२) सूत्र की टीका करते हुए काशिका मे लिखा है कि 
विपय शब्द के अनेक अथ है। प्रामो के समुदाय को भी “विषय' कहते है, जैसे शिवि लोगो 
का विषय शैव' कहाता है। इसी प्रकार पाणिनि के एक अन्य सूत्र जनपदे लुपू' (अष्टा- 
ध्यायी ४।२।८१) पर टीका करते हुए काशिका मे ग्रामो के समुदाय को 'जनपद' कहा गया 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ग्रामो के समुदाय के लिये प्राचीन समय मे विषय, देश और 
जनपद-इन शब्दों का समान रूप से प्रयुक्त किया जाता था । 


१. 'राजदेशनक्षश्रेषु एकरात्रिकम्‌ ।' को. अर्थ, १३१४ 
२. विषयों वेशे । विषय शब्दो ब्लर्थ:। क्वचित्‌ ग्रामतमुदाये वर्तते। शिवीनां विषयो 
वेद: दोवः। ग्रामसमुदायों जनपद: / काशिका ४॥२।८१ 
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जनपद के स्वरूप को समझने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र का एक अन्य निर्देश 
भी महत्त्व का है। वहाँ लिखा है कि जिस देश पर शत्रुओ और जंगली पशुओं के निरन्तर 
आक्रमण होते रहते हों, या जिसमें दुर्मिक्ष पडता रहता हो, या जहाँ महामारियाँ बहुधा 
फैलती रहती हो, उसका परित्याग कर दिया जाए ।' यह व्यवस्था ऐसे जनपदो के लिये 
ही सम्भव थी, जो छोटे-छोटे हो और जिनमें भूमि या प्रदेश के प्रति जनता की विशेष भक्ति 
या निष्ठा न हो। प्राचीन ग्रीक तगर-राज्यो के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं, जबकि बत्रुओं के आक्रमण या आन्तरिक झ्गडो से विवश होकर जनता अपनी भूमि को 
छोड कर अन्यत्र जा बसी थी। भारत के प्राचीन इतिहास मे जरासन्ध के निरन्तर आक्रमणो 
से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि संघ ने अपने प्राचीन अभिजन का परित्याग कर द्वारिका मे 
प्रवास कर लिया था। इसी प्रकार टिड्डी दल के आक्रमणों के कारण कुरु जनपद के निवासी 
अपने अभिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवश हुए थे । हुणो के आक्रमण के कारण 
पजाब के मालव, शिवि आदि अनेक गण-जनतपद राजस्थान की मरुभूमि मे जा बसे थे। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण मे उल्लेख किया गया है, उनसे 
इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता कि भारत के प्राचीन जनपदो का स्वरूप प्राय वही 
था, जैसा कि प्राचीन ग्रीस के पोलिस' ओर प्राचीन इटली के 'सिवितास' का था। ये ऐसे 
छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके लिये 'नगर-राज्य' (८॥ए $090०) संज्ञा सर्वथा उपयुक्त है। 
इन सबकी शासनपद्धति एक सदुश नही थी, और न इनमे सदा एक-सा ही शासन रहता था। 
ये जनपद ऐसे बहुत-से ग्रामो के समूह थे, जिनके मध्य मे एक बडा पुर (राजथानी ) होता 
था। जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपुरुष, झिल्पी आदि इसी पुर में निवास करते थे । 
व्यापारियों के निगमो ((०79०४४४०05) और वणिज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले वणिक्‌ 
लोगों के अधिष्ठान भी इस पुर मे ही.होते थे । एक जनपद मे प्राय एक ही जन (77७०) 
का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था । 
कुरु जनपद मे कुरु जन का निवास था, और शिवि जनपद शिवि जन का। इस 'जन' के 
लोगो के अतिरिक्त बहुत-से शूद्र भी जनपद मे निवास करते थे, जो जन के कुलों की भूमि 
पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य से भी पूर्व मगध राजाओ ने जब अपनी 
शक्ति का विकास प्रारम्भ किया, तो इन प्राचीन जनपदों मे से सोलह ने महाजनपदों' को 
स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्योकि पड़ोस के अनेक जनपदों को जीत कर उन्होने अपने 
अधीन कर लिया था । 

मौय साम्राज्य के विकास के समय भारत मे जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हें 
अनेक वर्गों मे विभक्‍त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थे-- 





१. 'परचक्राटबीग्रस्तें व्याधिदुर्निलपीड़ितम्‌ । 
देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाइच वर्जयेत्‌॥” कौ. अर्थ, २।१ 
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(१) बिगुण और अभिसहृत---जिन जनपदों था गणों ने परस्पर मिलकर सघात 
((०7४०१८:४८ए) का निर्माण कर लिया हो, उन्हे अभिसंहत' कहते थे। अन्य सघ 
“विगृण' कहाते थे ।' प्राचीन ग्रीस में नगर-राज्यों के संघातो की 'लीग' (.०४2००) सज्ञा 
थी। कौटल्य ने लिखा है, कि अभिसहत गण या सघ सुगमता से परास्त नहीं किये 
जा सकते, क्योकि वे “अधुृष्य' होते हूँ । 

(२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजी वि---कृषि, पशुपालन और वणिज्या को 
प्राचीन नीति ग्रन्थो मे वार्ता' कहा गया है।' जिन संघ-जनपदो के निवासी कृषि, पशुपालन 
और वणिज्या द्वारा अपना तिर्वाह करते हो और शस्त्रधारण कर आत्मरक्षाव अपने उत्कर्ष 
के लिये प्रवृत्त रहते हो, उन्हे वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता था। विश्व के प्राचीन इतिहास 
में फिनीशियन राज्य के निवासी जहाँ उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समुद्र मार्ग द्वारा सुदूर देशो 
के साथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे, वहाँ साथ ही वे विकट योद्धा भी थे। वैदिक 
साहित्य मे इन फिनीशियन लछोगों को परणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को 
भी निर्दिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिभाषा के अनुसार फिनीशिया एक वार्ताशस्त्रोप- 
जीवि गण था। भारत मे भी काम्भोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी ढग के वार्ता- 
शस्त्रोपजीवि राज्य या जनपद थे ।* राजशब्दोपजीवि जनपदो में कतिपय क्षत्रिय कुछो का 
शासन होता था, जिनके वृद्ध (००८१७) या मुख्य 'राजा' कहाते थे। इन्ही को पाणिनि 
ते जनपदी' ताम से कहा है, और मनु ने इन्ही जतपदों की 'जातिमात्रोपजीवबि' 
संज्ञा दी है। कौटलीय अथंश्ञास्त्र के अनुसार लिब्छविक, वृजिक, मल्‍्लक, मद्रक, कुकुरु, 
कुरु, पाऊताल आदि 'राजशब्दोपजीवि' गण या जनपद थे।" वार्ताशस्त्रोपजीवि और 
राजशब्दोपजीवि दोनो प्रकार के जनपदों मे किसी वशक्रमानुगत राजा का शासन नही 
होता था। उन का स्वरूप गणराज्यो या सघ-राज्यो का था, और उनमे या तो जनता 
का शासन था, और या कतिपय विशिष्ट कुलो का जिनके वृद्ध' या मुख्य 'राजा' कहाते थे। 

गण-शासन वाले जनपदो के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमे वशक्रमानु- 
गत राजाओं का शासन था। इनके भी अनेक वर्ग थे, जैसे राज्य, है राज्य आदि । 


न्ःक 
> 


सघाभिसंहत्वात्‌ अधुष्यान्‌ परेषां ताननुगुणान्‌ भुझजीत सासदानास्यास्‌ । विगुणान्‌ 

भेददण्डास्थाम्‌ । कौ. अर्थ. ११११ 

२. क्ृबिपाशपालये वणिज्या चर वार्ता धान्यपशहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादोषकारिको/ 
कौ, अर्थ. १॥३ 

« काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रिय भ्रे प्यादयो वार्ताशस्त्रोपजधिन: ।” कौ. अर्थ, १११ 

» जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन समानशब्दानां बहुबचने।' अष्ठाध्यायी ४३१०० 

५. लिच्छविकवुजिकमल्लकमद्रक फुकुरु कु रुपाठ चारादयो राजशब्दोपजीविनः ।' 

कौ, अर्थ, ११११ 


आर 


२०८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


(२) जनपदों का शासन 


भौये साम्राज्य के अन्तरगंत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतन्त्र की अधीनता 
में रहते हुए भी उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ स्थिति कायम थी, यह हम पहले 
लिख चुके है। इसी का यह परिणाम था, कि ज्यो ही मौरयों की शक्ति शिथिल हुई और 
यवनो के आक्रमण पुन भारत पर प्रारम्म हुए, ये जनपद पुन' पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गये । 
कौटलीय अथंशास्त्र मेअनेक ऐसे निर्देश विद्यमान हैं जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों प्रकार के देश-सघो (जनपद- 
सघ जो कि अभिसहत और विगृण दो प्रकार के थे) के पारस्परिक न्यज्भु (ईर्ष्या), वैर, 
द्रेष और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीषु राजा द्वारा उन्हें परास्त 
करने के लिये किया जाए।' क्योंकि संघ-जनपदों मे किसी एक राजा का शासन नही होता, 
अपितु बहुत-से संघमुख्य या कुलवुद्ध उनका झासन करते हैँ, अत यह सर्वथा स्वाभाविक 
है कि इन संघ मुख्यों मे परस्पर ईर्ष्या, वेर,ढेप और कलह विद्यमान हो। इन सबको जानकर 
इनका उपयोग संघो की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गुप्तचरों (सन्रियों) 
द्वारा किया जायगा । सत्रियों द्वारा सघ के सघमुख्यो मे फूट डलवायी जा सकती है। 
ईर्ष्या, बेर, देष और कलह के स्थानों का पता करके सत्री लोग सघ के नेताओं में फूट उत्पन्न 
कर सकते है। कौटल्य के अनुसार विजिगीषु राजा के सत्री को चाहिये कि वह एक सधमुख्य 
से जाकर कहे--वह आपकी निन्दा करता है। कुछ सत्री आचार्य (उस्ताद) का वेश 
बनाकर जायें, और सघ-जनपद में जहाँ विद्या, शिल्प, द्यत या खैलो मे साम्मुख्य हो रहे हो, 
वहाँ जाकर सधघ के नेताओ में छोटे-मोट कलह उत्पन्न करे | तीदण गुप्तचर मद्यशाला व 
नाटक-घरों मे जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशसा करे जिनका सध-जनपद में उच्च स्थान न हो, 
और इस प्रकार सघ के प्रमुख पुरुषो मे पारस्परिक कलह ओर विद्वंष उत्पन्न करे। जन्म से 
हीन कुमारो के कुलो की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे महत्त्वाकाक्षा का 
प्रादर्भाव किया जाए। जन्म और कुल की दृष्टि से विशिष्ट लोगो मे यह मावना उत्पन्न की 
जाए, कि वे अपने से हीन लोगो के साथ मोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें। जन्म और कुल 
की दृष्टि से हीन लोगो को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरों के साथ भोजन 
किया करे और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित करे । परम्परागत व्यवहार के 
विपरीत कुल, पौरुष और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगो के प्रति जो समानता 
बरती गई हो, उसे प्रगट कर गुप्तचर लोग असन्तोष उत्पन्न करें। मुकदमो से लाभ उठाकर 
तीकषण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनुष्यों (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर 
झगड़े को और बढाएं। संघ-जनपद में झगड़ों के जो मी अवसर हो, उनमे विजिगीपु राजा 


१. 'सर्वेबामासन्नाः सत्रिणः संघानां परस्परन्यद्धद्वेषवेरकलहस्थानान्युपलम्य ऋमा- 
भिनीत॑ भेदमपचारयेयु: । कौ, अर्थ. ११११ 
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के गुप्तचर निबेल पक्ष का पक्ष छेकर और उसे धन व शक्ति द्वारा सहायता देकर प्रबल पक्ष 
के विनाहा का प्रयत्न करें। भेद डाल कर उनके विनाश का प्रयत्व किया जाए।' 

कतिपय ऐसे सघ-जनपद भी थे, जिनमें पहले राजतन्त्र शासनो की सत्ता थी, पर बाद 
में वहाँ गणशासन स्थापित हो गये थे । इनमे ऐसे राजकुमार विद्यमान थे, जिनके पूर्वज 
पहले कभी राजा रह चुके थे। ऐसे सघो की विजय के रिये चाणक्य ने विजिगीपु राजा को 
यह परामर्श दिया है--राजशब्दोपजीबि लोगो द्वारा पदच्युत किये गये या कैद किये गये 
किसी कुलीन अभिजात व्यक्ति को राजपुत्र के रूप मे स्थापित कर दिया जाए। ज्योतिषी 
आदि का मेस बनाकर गृप्तचर सध के लोगो को यह जताए कि यह राजपुत्र राजा के सब 
लक्षणों से युक्त है। धमिष्ठ सघ मुख्यों को यह समझाया जाए कि यह कुमार अमुक राजा 
का पुत्र है, और इसकी सत्ता को स्वीकार करना उनका धार्भिक कर्तव्य है। जिन सघमुख्यो 
को यह बात समझ मे आ जाए। उनकी घन और शक्ति द्वारा सहायता की जाए और इस 
प्रकार उन्हें अपने पक्ष मे कर लिया जाए, जब विक्रम” (कार्यसिद्धि का समय ) का अवसर 
उपस्थित हो, तो गुप्तचर पृत्रजन्म, विवाह या मृत्यु का निमित्त बता कर सघमुख्यों को 
निमन्त्रित करे, और उन्हें शराब के सैकडो कुम्म पिलाएँ। इन मद्यकुम्मो मे मदन रस मिला 
दिया गया हो । (कौ० अर्थ० १११) 

संघ जनपद के वाहनो और सुवर्ण की वस्तुओ को विजिगीषु राजा के सत्री प्राप्त कर ले, 

और उन्हे किसी सघ-मुख्य को प्रदान कर दे । जब संघ द्वारा इस सम्बन्ध मे पूछताछ की जाए, 
तो वे सघ के सम्मुख यह स्वीकार कर ले कि ये वस्तुएँ व वाहन अमुक सघ-मुख्य को प्रदान की 
गई थी। इस प्रकार सघ-मसुख्यों मे फूट पैदा की जाए। कौटल्य ने इन सब उपायो का 
निरूपण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि सघ-जनपदो के संघमुख्यो मे परस्पर कलह व द्वेष 
प्रादुर्भूत किये जा सके । 

यदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को बडा समझने वाला हो, 
तो विजिगीषु राजा के गुप्तचर उसे करे--'तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो। शत्रु के मय से 
ही तुम्हे यहाँ रखा गया है।' जब उस संघ-मुख्य के पुत्र को इस बात पर विग्वास हो जाए, 
तो कोश और सैन्यशक्ति द्वारा उसकी सहायता की जाए और उसे सघ-जनपद के विरुद्ध 
खडा कर दिया जाए। जब उसके विद्रोह के कारण अपने कार की सिद्धि हो जाए, तो उसे 
भी देशनिकाछा दे दिया जाए। (कौ० अथे० १११) 

विजिगीपु राजा के गृप्तचर परम रूप-यौवन-सम्पन्न स्त्रियों का सघ मुख्यो के साथ 
परिचय कराएँ। जब सघमुख्य उन पर मोहित हो जाएँ, तो उन स्त्रियों को अन्य सघमुख्यो 
के पास भेजकर मुग्ध हुए सघमुख्यो से यह कहा जाए कि दूसरा सघमुख्य जबरदस्ती तुम्हारी 
प्रिय स्त्री को अपने साथ भगा ले गया है। इस प्रकार संघमुख्यो मे झगडे पैदा किये जाएँ, 
और झगड़े बढ़ जाने पर गृप्तचर स्वय सघमुख्यो का घात कर यह घोषित कर दे कि अमुक 
सघमुख्य ने अमुक सघमुख्य की हत्या की है। जिस स्त्री ने अपने प्रेमी संघमुख्य को दूसरे 


२१० मो साम्राज्य का इतिहास 


के पास जाकर निराक्ष किया हो, बह उसे जाकर कहे--मिरा प्रेम तो आप पर है, पर अमुक 
संघमुख्य हमारे प्रेम में बाधक है। उसके जीवित रहते हुए मेरा आपके पास रह सकना 
सम्मव नही है।' इस प्रकार कह कर वह ग्प्तचर स्त्री एक सघमुख्य को दूसरे संघमुख्य की 
हत्या करने के लिये प्रेरित करे। गुप्तचर स्त्री किसी सधमुख्य के साथ भाग कर किसी 
उद्यान या कीड़ागृह मे स्वय विष द्वारा उस सघमुख्य की हत्या कर दे या उसे अकेले में 
पाकर तोक्षण स्त्री उसका घात कर दे! पूछ जाने पर वह स्त्री कहे, कि मेरा यह प्रिय सघ- 
मुख्य अमुक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है। सिद्ध का भेस बनाकर कोई गुप्तचर सघमुख्य 
को ऐसी औषधि दे, जिसमे विष मिला हुआ हो। यह औषधि यह कह कर दी जाए कि इसके 
सेवन से मनोवाडिछत स्त्री तुम्हारे वश मे आ जायगी । जब उस औषधि द्वारा सघमुख्य 
की मृत्यु हो जाए, तो दूसरे गुप्तचर यह प्रगट करे कि इस सघमुख्य को अमुक सघमुख्य ने 
मरवाया है। (कौ० अर्थ ० १११) 

कौटल्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से उपायो का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोजन 
सघमुख्यो मे फूट डालना था। कौटल्य के अपने शब्दों मे इन सब उपायो का यही उद्देश्य 
था, कि सघ जनपदों को जीतकर विजुगीषु राजा उन पर अपना 'एकराज' शासन स्थापित 
करे। कौटल्य के अनुसार इसमे सघ-जनपदो को भी लाभ था, क्योकि 'एकराज' की अधीनता 
मे रहते हुए उनमे आन्तैरिक कलछहो की कोई गुजाइश ही नही रह जाती थी । 

कौटलीय अर्थशास्त्र के सघवुत्तम्‌' अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि सघ-जन- 
पदो की स्वतन्त्रता का अन्त कर किसश्रकार उन्हें विजिगीपु राजा की अधीनता मे छाया 
जाए। पर इस अधिकरण के अनुशी लन से इस बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि 
इन सघ-जनपदों के शासन का क्या प्रकार था -- 

(१) सघ-जनपदी में अतेक सध-मुख्य' होते थे, जिनमे पारस्परिक ईर्प्या, बैर, द्वेप 
और कलह के कारण उत्पन्न होते रहते थे । ये सघमुख्य प्राय. एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी होते 
थे, और इसी कारण इनमे मद या फूट को उत्पन्न कर सकना सुगम हुआ करता था । 

(२) सघ-जतपदों के शासन में सघ-समा की भी सत्ता होती थी। सघ सामूहिक 
रूप से न्याय का कार्य करता था, और अपराधियों को दण्ड भी देता था। कौटल्य ने लिखा 
है-- सत्री (गृप्तवर) किसी स्त्री लोलुप सघमुख्य से जाकर कहे--अमुक ग्राम मे एक 
दरिद्र परिवार विपद्ग्रस्त है। उसकी पत्नी राजा के योग्य है । आप उसे ग्रहण कर ले ।' 
जब वह सघमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले, तो आधे महीने पश्चात्‌ सिद्ध का मेंस बनाये 
हुए एक गुप्तचर उसके विरुद्ध सघ के मध्य यह आरोप लगाए---इसने मेरी पत्नी (या 
साली या भग्रिनी या कन्या ) को अपहरण कर लिया है। जब सघ उस सघमुख्य के विरुद्ध 
कार्य वाही करे, तो राजा उसका पक्ष छेकर विगुण (असहत) सघ पर आक्रमण कर दे ।” 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सघ अपने सधमुख्यों के किस्ती अनुचित कार्य के लिये उनके विरुद्ध 
निर्णय कर सकता था और उन्हें दण्ड मो दे सकता था। 
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(३) जहाँ संध-जनपद में अनेक संघमुख्य होते थे, जो सम्भवत' उस संघ के अन्तर्गत 
विविध कुलों का गोत्रों के मुख्य (कुलमुख्य या कुलबृद्ध ) होते थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण सघ 
का भी एक प्रधान होता था जिसके लिये भी 'संधमुख्य' सज्ञा का ही प्रयोग किया जाता 
था। सघमुख्य के सम्बन्ध मे कौटल्य की यह उक्ति उल्लेखनीय है--“सघमुख्य को चाहिये 
कि वह सध में सबके प्रति न्याय की वृत्ति रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय बनकर 
रहे, इन्द्रियो पर संयम रखे, सब के प्रति यथायोग्य व्यवहार करे और सबके चित्त का अनुवर्ती 
बनकर रहे।” निस्सन्देह, इस प्रकार के गुणों से युक्त संघमुख्य के नेतृत्व मे ही सघ जनपद 
अपने शासन कार्य का सुचारुरूप से सझ्चालन कर सकते थे । 

(४) सघ-जनपदो के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के 
इस इलोक में मिलता है--“या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योकि कुल-सघ दुर्जय 
होते है। उनमे अराजकता या राजा के न होने का खतरा नहीं रहता, और वे शाइवत रूप से 
पृथिवी पर कायम रहते हैं! ” यह इलोक बडे महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज- 
शासन के पक्षपाती थे और स्वय सम्पूर्ण मारत मे एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये 
प्रयत्नशील णे, पर अपने समय मे विद्यमान सघ-जनपदों की उपयोगिता और लाम्रों को 
भी वह स्वीकार करते थे । इस इलोक में ऐसे सघ-जनपदो का निर्देश है, जो कुलतन्त्र या 
श्रेणितनत्र (082#८टाआ८थ) थे। इनमे किसी एक राजा या राजवश का शासन न 
होकर कतिपय कुलो (गोत्रो) का शासन होता था, और चाणक्य की सम्मति मे उनका 
सबसे बडा लाभ यह था कि उन्हें अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामना 
करने की कभी सम्भावना नही होती थी। अधथ॑शास्त्र के जिस अध्याय मे यह इलोक आया है, 
उसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपुत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये 
क्या उपाय किये जाएँ। राजतन्त्र शासनों मे राजपुत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्व का होता 
था। राजपुत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दशा मे राजविहीनता या अराजकता की 
विपत्ति उपस्थित हो सकती थी । राजपुत्र के दुराचारी या कुपथगामी होने की दशा भी 
राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतस्त्र 
जनपदो मे इस प्रकार की विपत्ति की सम्भावना नही रहती। इसी कारण वे दुर्जय होते है, 
और चिरकाल तक पृथिवी पर स्थिर रहते है । 

(५) मौये साम्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संघध-जनपदो की राजनीतिक स्वत- 
न्त्रता का अन्त हो गया था, पर उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता अभी कायम 
थी। एकराज शासन और चत्रवर्ती साम्राज्य के परम समर्थक चाणक्य ने भी यह प्रतिपादित 
किया है कि सघो को अपने अनुकूल कर उनसे मित्रता स्थापित कर लेना दण्ड और मित्र- 


१. कुलस्य वा भवेद्राज्यं फुलसंघो हि दुर्जयः । 
अराजव्यसनाबाधः शाइवदावसति क्षितिम्‌ ॥। को. अर्थ. ११४ 
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राम्न की तुलना में भी अधिक उत्तम है।' जितना लाम सैन्यशक्ति की वृद्धि और पड़ोसी 
राज्य के साथ मित्रता से प्राप्त किय्रा जा सकता है, उससे कही अधिक लाभ संघ-जनपदो से 
मित्रता और उन्हें अपने अनुकूछ बनाने से हो सकता है। अतः चाणक्य ने सघ-जनपदों के 
अति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो सघ-जनपद परस्पर मिलकर संगठित हों 
गये हो, और जो अभिसहत (007/०७८:४७८०) हो जाने के कारण अधुष्य (जिन्हें सुगमता 
से जीता न जा सके) हो, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग कर उन्हें अपने 
अनुकूल कर लिया जाए। जो सघ अभिसहत न होने के कारण 'विगुण' हो, भेद और दण्ड 
का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए।' दोनो नीतियो का यही प्रयोजन था, कि सघ- 
जनपदो की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता ($0ए८८८४०४४) का अन्त कर एकराजता' की 
स्थापना हो । पर इस नी ति के कारण सघ-जनपदो की पुथक्‌ सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का 
अन्त नही हो जाता था। चाणक्य मली माँति समझते थ कि संधो मे अपनी स्वतन्त्रता और 
पृथक्‌ सत्ता की भावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नही है। इसी कारण उन्हीने 

यह प्रतिपादित किया था, कि (१) सघों के अपने धर्म (कानून ) चरित्र और व्यवहार को 
कायम रखा जाए, (२) उनके देवताओं, समाजों, उत्सवो और विहारो के प्रति आदर व 
आस्था प्रदशित की जाए, (३) उनके शील, वेश, भाषा और आचार का आदर किया 

जाए, (४) उनके ग्रागमुख्यो, जातिमुख्यो और सघमुख्यों को अपने अनुकूल बनाया जाए, 

(५) कंदियो को मुक्त करके और विविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिपीडित व्यक्तियों 
की सहायता कर उनकी जनता की सहानुभूति प्राप्त की जाए, और (६) इन सघ-जनपदों 
में अपने राजशासन व कानून को जारी करते हुए यह ध्यान मे रखा जाए कि वे वहाँ के पर- 
म्परागत कानूनो के प्रतिकूल न हो । इसमे सन्देह नहीं, कि विशाल मौय॑ साम्राज्य के अन्त- 
गंत रूप से जिन बहुत-से सघ-जनपदों की सत्ता थी, उनमे जहाँ अपने धर्म, चरित्र और 
व्यवहार पूर्ववत्‌ कायम रहे थे, वहाँ साथ ही उनमे सघ-मुख्य भी पहले के ही समान विद्यमान 

थे, यद्यपि वे अब मौय सम्राट के प्रति आनुकल्य भावना रखने लगे थे और उसे अपना अधि- 
पति व एकराज' भी स्वीकार करते थे । 

मो साम्राज्य के अन्तर्गत सभी जनपदों मे सघ-शासन नहीं था। अनेक जनपद ऐसे 

भी थे, जिनमे राजतन्त्र गासनों की सत्ता थो। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक विध राजतन्त्र 
जनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमे राज्य, द्वैराज्य और वैराज्य प्रधान है । जिस 

जनपद मे किसी वशक्रमानुगत राजा का शासन हो, उसे 'राज्य' कहते थे। जिस जनपद मे 


१. 'संघराभो दण्डमित्रलाभानामुत्तम: ।' कौ. अर्थ, ११११ 

२. तस्मात्समानशीलवेषबभाषायारतामृपगच्छेत । वेशदेवतसमाजोत्सवविहारेबु च 
भक्तिमनुवर्तेत ४ 
कौ. अर्थ, १३।५ 
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दो राजाओं का शासन हो, उसकी सज्ञा दैराज्य' थी। प्राचीन ग्रीस और इटली मे भी 
अनेक ऐसे नगर-राज्य थे, जिन्हें दैराज्य कहा जा सकता है। ग्रीस मे स्पार्टा दैराज्य का सर्वो- 
त्तम उदाहरण है। प्राचीन रोम में भी दो 'कान्सलों' का एक साथ शासन रहता था, अत. 
वह भी दैराज्य था। महाभारत के सभापवव के अनुसार अवन्ति जनपद के राजा विन्द और 
अनुविन्द थे, जिन्हें सहदेव ने परास्त किया था।' वैराज्य उस शासन को कहते थे, जिसमे 
जनपद के न्याय्य राजा के जीवित होते हुए ही कोई विदेशी राजसिहासन पर अधिकार 
कर ले, और यह अनघिकृत व्यक्ति (7777०506४) राज्य को यह मेरा तो है नहीं' 
समझकर उसका मनमाने ढंग से अपकर्षण करे, उसकी सम्पत्ति को पषण्य के रूप में विक्रय 
करे, उसके सुशासन की परवाह न करे और जब जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हो, तो उसे 
छोड़ कर चले जाने मे भी सकोच न करे ।* 

चाणक्य ने इन विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोषों का विवेवन भी 
किया है। द्वैराज्य का दोष यह है कि दो राजाओं की सत्ता के कारण उनमें पारस्परिक द्वेष, 
पक्षपात, किसी का किसी के प्रति अनु राग तथा परस्पर सघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नष्ट 
हो जाता है।' वैराज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राजा को अपने जनपद के प्रति ममता 
नही होती, वह उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये शोषित करता है, उसकी सम्पत्ति को पण्य' 
के समान समझता है और जनता का विरोध होने पर जनपद को छोड़कर चल देता है। 
ऐसे शासक की जनपद के प्रति न भक्ति होती है, और त उसमे कर्तव्य की भावता ही 
होती है। 

जिन जनपदो को चाणक्य ने राज्य की सज्ञा दी है, और जिनमे वशक्रमानुगत राजाओं 
का दासन होता है, शासन की दृष्टि से वे मी तीन प्रकार के होते थे--( १) अन्ध, (२) 
चलितश्ञास्त्र, और (३) शास्त्रानुकूल शासन करनेवाला राजा | अन्ध राजा वह है, जो 
शासन कार्य मे शास्त्रमर्यादा का पालन न करे, जो यत्किआचनकारी' (जो चाहे करनेवाला ) 
हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिसे सुगमता से अपने पीछे चलाकर मनमानी कर सके ।* 
वर्तमान शब्दों मे हम ऐसे राज! को स्वेच्छाच।री व एकतन्त्र कह सकते है। 'चलितशास्त्र 


१. 'विन्दानुविन्दों आवन्त्यों सेन्येन महता बृती । 

जिगाय समरे वो रावाशिवनेय: प्रतापवान्‌ (४ महाभारत, सभाप॑द ३१११० 
२. बराज्यं तु जोवतः परस्थाच्छिद्य “नैतन्मम इति मन्यमानः कर्शयत्यपबाहयति, 
पण्यं बा करोति, विरक्‍त वा परित्यज्य अपयच्छतीति ।” कौ. अर्थ. ८२ 
“पुराज्यवैराज्ययो: है राज्यमन्योन्यपक्षद्वेषानु रागास्यां परस्पर संघर्षण वा विनश्यति ।* 
कौ. अर्थ. ८४२ 
“अशास्त्रचक्षुरन्थो यत्किझुचनकारी वृढ़ाभिनिवेशी परभ्रणेयो वा राज्यमन्याय्येनो- 
पहन्ति ।! कौ. अथ॑. ८१२ 


न्प्फ 
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राजा वह है जिसकी बुद्धि शास्त्र से विमुख हो, और जो अन्यायी हो ।' जो ज्ञास्त्रानुकूछ 
शासन करे, और स्वेब्छाचारी व निरंकुद् न हो, ऐसा राजा तीसरे प्रकार का होता है। 
अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं मे कौन अधिक अच्छा है, इस विषय पर चाणक्य ने पुराने 
आचार्यो का यह मत उद्धृत किया है कि अन्ध राजा अन्याय और कुशासन के कारण अपने 
राज्य का नाश कर देता है; पर 'चलितशास्त्र' राजा की मति जब शास्त्र के विपरीत आचरण 
करने के लिये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रोक कर शास्त्र मर्यादा मे छा सकना सुगम 
है। अत. अन्ध और चलितद्ास्त्र राजाओं मे चलितशास्त्र राजा अधिक अच्छा होता है।'* 
पर चाणक्य की सम्मति इतके विपरीत है। उनकी युक्ति यह है कि यदि अन्ध राजा के 
सहायक अच्छे हो, तो वे उसे कभी-कभी सही मार्ग का अनुसरण करने के लिये प्रेरित भी 
कर सकते है, पर जिस राजा की बुद्धि शास्त्र से हुट गई हो, उसे सही मार्ग पर छा सकना 
सम्मव नही होता । वह अन्याय द्वारा अपना और अपने राज्य का विनाश कर लेता है । 
अत, अन्ध और चलित श्ञास्त्र राजाओं में अन्ध राजा को ही अधिक अच्छा समझना 
त्राहिये ।* 

चाणक्य इस तथ्य को मलीभाति समझते थे कि अन्ध और चलितशास्त्र राजाओं को 
जीत सकना बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओ की विशेषताओ का वर्णन करते हुए उन्होने 
लिखा है कि यदि शत्रु राजा इस प्रकार के हो, तो उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। 
वह शत्रु राजा (विजय करने की दृष्टि से) वाऊछनीय है, जिसमे निम्तलिखित विशेषताएँ 
हो--( १) अराजबीजी--जो किसी अभिजात वश्ष मे उत्पन्न न हुआ हो । (२) रुब्ध -- 
जो लोभी हो। (३) क्षुद्रपरिषत्क.--जिसकी परिपद्‌ छ्ुद्र हो। (४) विरकक्‍त प्रकृतिक --- 
जिसकी प्रजा का उसके प्रति अनुराग न हो। (५) अन्यायवृत्ति --जो अन्याय की वृत्ति 
रखता हो । (६) अयुक्त--जिसका चरित्र उत्कृष्ट न हो। (७) व्यसनी--जो व्यसनों 
में फसा हुआ हो । (८) यत्किचनकारी--जो स्वेच्छाचारी हो या जो मनमानी करने- 
वाला हो । (९) निरुत्साह --जिसमे उत्साह का अमाव हो । (१०) दैवप्रमाण -- 
जो भाग्यवाद मे विश्वास रखता हो । (११) अननुबन्ध --जिसकी प्रजा के साथ राजा 
का कोई अनुबन्ध (सविदा या इकरार) न हो। (१२) अग॒ति --जिसमे कार्यशीलूता 
का अभाव हो । (१३) क्लीव --जो नपुसक हो | (१४) नित्यापकारी--जो सदा 





१. चलितक्षास्त्रस्तु शास्त्रादन्ययाभिनिविष्टबु द्धिरन्थायेन राज्यमात्मान चोपहन्तीति ।' 
कौ. अर्थ, ८।२ 

२. कौ. अर्थ, ८।२ 

३. निति कौटल्य:--अन्घो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्रतत्र वा पर्यवस्थापयितुसिति । 
चलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्ययाभिनिविष्टबुद्धि रन्यायेन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति ।” 
कौ, अर्थ. ८२ 
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दूसरों का अपकार करने वाला हो।' अन्यत्र भी च/णक्य ने ऐसे राजाओ का उल्लेख किया है, 
जिल्हें उन्होंने अशास्त्रचक्षु, अन्ध, यत्किआचनकारी, दृढ़ाभिनिवेशी और परप्रणेय कहा है। 
नि सन्देह, ऐसे राजा चाणक्य के यूग मे विद्यमान थे, और उनकी सम्मति मे उनके राज्यो 
को सुगमता के साथ विजय किया जा सकता था।'* 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजाओं के कतिपय अन्य वर्गों का भी निर्देश 
मिलता है। चाणक्य ने इन प्रश्नों पर विचार किया है--- (१) व्याधित और नये राजा मे 
कौन अधिक अच्छा है, और (२) अभिजात (कुलीन) और अनभिजात (हीनकुल के ) 
राजाओं में कौन अधिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रसग मे व्याधित (रुग्ण) राजा के 
भी दो भेद किये गये है, पाप रोगी (जो नैतिक दृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (शरीर से 
जो रुग्ण हो) ।' अभिजात राजा के भी दो भेद है--दुर्बह और बलवान्‌ । यही दो भेद 
अनभिजात राजाओं के भी है ।* 

मौये युग के राजतन्त्र जनपदों के शासन को समझने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के 
एक प्रसद्भ को उद्घृत कहना उपयोगी है। वहाँ लिखा है--“कौन राजा अधिक अच्छा 
है, व्याधित या नव ? व्याधित राजा के शासन का सझचालन मन्त्री करते है, अत्त (मन्सत्रियो 
के षड्यन्त्री के कारण ) या तो राजा अपने प्राणो से हाथ घो लेता है और या उसका राज्य 
छिन जाता है। पर नवराजा स्वधर्म के पालन, प्रजा के प्रति अनुग्रह, परिहार (टैक्‍्सो की 
छूट ), दान और दूसरो के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर जनता का रञजन और उपकार करता 
है, अत नवराजा श्रेष्ठ है। यह आचार्यों का मत था, पर चाणक्य इससे सहमत नही 
थे। उनका कहना था, कि व्याधित राजा विविध राजश्रणिधियो (राजकीय अमात्यों व 
मन्त्रियों) का अनुवर्ती होकर राज्यकायं का यथावत्‌ सम्पादन करता रहता है। पर 
क्योंकि नया राजा बलप्रयोग द्वारा राज्य को प्राप्त करता है, अत वह यह समझ कर कि 
यह राज्य मेरा है, यर्थेष्टाचार (स्वेच्छाचार) करने लगता है और उस पर कोई नियन्त्रण 
नही रह पाता। यदि कोई सत्ताएँ परस्पर सम्मिलित होकर उसके राज्य पर उपघात 


१. 'अराजबोजलुब्ध: क्षुद्र परिषत्को विरक्‍तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनी निरुत्साहो 
देवध्रमाणो यत्कि>चन कार्यकारी रननु बन्य: क्लोवो नित्यापकारी चेत्यमित्रसम्पत्‌ । 
को, अर्थ, ६११ 

* एवं भूतो हि शत्रुस्सुखः समुच्छेतुं भवति।' कौ. अर्थ. ६१ 

« व्याधिते विशेष:--पापरोग्यपरोगी च ।” कौ. अर्थ. ८।२ 

« नवेष्प्यभिजातोइनभिजात इति ।” कौ. अर्थ, ८२ 

* व्याधितो नवो वा राजेति ? --“व्याधितों हि राजा राज्योपधातममात्यमूल: प्राणा- 
आधं वा राज्यमूलमबाप्नोति। नवस्तु राजा स्वधर्मानुप्रहपरिहारदानमानकर्मभिः 
प्रकृतिर»जनोपकारेश्चरतीत्याचार्या: ” कौ, अर्थ, ८।१ 
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(आघात ) करने लगे, तो वह उन्हे सहन कर छेता है। क्योकि जनता से उसकी कोई स्थिति 
नही होती (बह राज्य में बद्धमूल नही होता), अतः सुगमता के साथ उसका उच्छद किया 
जा सकता है। चाणक्य की सम्मति मे नव राजा की तुलना में व्याधित राजा अधिक 
अच्छा था, चाहे वह पापरोगी हो या अपरोगी ।” 

अभिजात नव राजा यदि दुर्बल हो, तो वह अधिक अच्छा है या ऐसा राजा जो अभिजात 
कुल का तो न हो, पर बलवान्‌ हो ? इस प्रइन पर भी चाणक्य का पुराने आचार्यों से मतभेद 
था। जो राजा वशक्रमानुगत न हो, ऐसे राजा दो प्रकार के हो सकते है, उत्कृष्ट कुछ मे 
उत्पन्न (अभिजात) और हीन कुल के (अनभिजात) । फिर ये दोनो प्रकार के राजा 
बलवान्‌ भी हो सकते है, और निर्बल भी। आचार्यो का मत था, कि अभिजात कुल के दुर्बल 
राजा की गतिविधि या कार्यनीति को राजा के दौर्बल्य के कारण जनता कठिनता से ही सहन 
कर पाती है। इसके विपरीत अनभिजात कुल मे उत्पन्न बलवान्‌ राजा की गतिविधि या 
कार्यनीति को जनता सहन कर लेती है, क्योकि वह बलवान्‌ होता है।' पर चाणक्य का मत 
इससे भिन्न था। उनका कथन था कि यदि अभिजात राजा दुर्बल मी हो, तो भी जनता 
स्वयं उसके सम्मुख झुक जाती है, क्योंकि समृद्ध जनता में कुलीनता को महत्त्व देने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि अनभिजात राजा बलवान्‌ भी हो, तो भी जनता उसकी 
गतिविधि व कार्यनीति को सहन नही कर पाती, क्योकि सद्गुणों के प्रति ही लोग अनुकूल 
भावना रखा करते है ।* 

कौटलीय अर्थ शास्त्र के इस विवरण को पढकर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से प्राचीन 
ग्रीस के उन राजाओ के प्रति आकृष्ट होता है, जिन्हे टायरन्ट' कहा जाता था। ये राजा 
किसी अभिजात वश्ञ के न होने के कारण जनता का स्नेह या भक्ति प्राप्त नही कर सकते 
थे, और प्रजा से इनका कोई अनुबन्ध भी नही होता था । पुरानी शासन-सस्थाओं की 
सर्वथा उपेक्षा कर थे मनमाने व स्वेच्छाचारी ढग से शासन का सझचालन किया करते थे । 
सम्मवत , भारत में भी ऐसे राजाओं की सत्ता थी और इन्ही को चाणक्य ने नव' की सज्ञा 
प्रदान की है। 


१. निति कौटल्य:--व्याधितो राजा यथाप्रवृत्त राजप्रणिधिमनुवर्तयति । नवस्तु राजा 
बलावर्जितं “ममेदं राज्यम्‌” इति यथेष्टमनवपश्रहशचरति । सामुत्यायकरबगहीतो 
वा राज्योपघात सर्षयति । प्रकृतिष्वगूढ़: सुखमुच्छेत्तुं भवति ।” को. अर्थ, ८२ 

२. बुबंलोइभिजातो बलवाननभिजातो राजेति ? -+ दुबंलस्थाभसिजातस्योपजापं दौब- 
ल्यापेक्षा: प्रक्ृतयः कुच्छे णोपगच्छन्ति । बलबतश्चानभिजातस्य बलापेक्षास्सुखेन ।” 
इत्याचार्या:। कौ. अर्थ, ८।२ 

३. 'निति कौटल्यः--- दुबंलमभिजात॑ प्रकृतवस्स्वयमुपनमन्ति । जात्यसेदवर्यप्रकृतिर- 
नुवर्तत इति । बलवतइचानभिजातस्योपज्ञापं विसंवादयन्ति, , . “अनुयोगे 


सादुगुष्यम्‌ ।” को. अर्थ. ८।२ 


जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन २१७ 


यद्यपि ये नव और अनभिजात' राजा जनपदो की परम्परागत शासन-संस्थाओं की 
उपेक्षा कर शासन करते थे, पर ऐसे जनपद भी विद्यमान थे जिनके राजा श्ञास्त्रानुकूल रूप 
से और पुरानी शासन-संस्थाओं को कायम रखते हुए शासनसूत्र का सचालन करते थे। ये 
शासन-सस्थाएँ मन्त्रिपरिषद्‌ और पौर-जानपद थीं । जिन राज्यों मे 'अक्षुद्र परिषद्‌' हो, 
चाणक्य ने उन्हे उत्तम माना है। मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध मे हम पिछले अध्याय मे लिख 
चुके है। मसम्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता न केवल साम्राज्य के केम्द्रीय शासन मे थी, अपितु साम्राज्य 
के अन्तर्गत राजतन्त्र जनपदो मे भी वे विद्यमान थी। केवल नव राजाओ के जनपदो में 
ही उनका अभाव था, क्योकि ये राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी व निरकुश थे । 

पौर और जनपद एसी संस्थाएँ थी, जो मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन मे तो नही थी, 
पर उसके अन्तर्गत राजतन्त्र जनपदो में ('नव' राजाओं द्वारा शासित जनपदो के अतिरिक्त ) 
जिनकी सत्ता कायम थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर पौर जानपद का उल्लेख 
हुआ है। राजा अपने कोश को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए चाणक्य 
ने पहले विशेष परिस्थितियों मे विशेष करो का जिक्र किया है, और फिर यह लिखकर कि 
ऐसी मागे केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी चाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि 'समा- 
हर्ता कार्य (प्रयोजन )का निर्देश कर के पौर जानपद से भिक्षा ले(भिक्षा के रूप मे मॉग 
प्रस्तुत करे) । ” “राजा ऐसे अनुग्रह और परिहार (टैक्स मे छूट) दे जो कि कोश में 
वृद्धि करनेवाले हो। जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्पकीश 
वाला राजा पौर-जानपद को ही ग्रसता है।' 

लब्धप्रशमनम्‌' (जीते हुए जनपदो की व्यवस्था ) प्रकरण मे चाणक्य ने लिखा है कि 
जीने हुए जनपद का शासक विजेता राजा को सतुष्ट व प्रसन्न रखने के लिये जब कोश और 
सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की आशंका रहती है कि पौर-जानपद 
कुपित न हो जाएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का ) घात न कर दे ।' 
कौटल्य ने जहाँ राजा की दिनचर्या दी है, उसमे पौर-जानपद के कार्यों के लिये भी पृथक्‌ 
रूप से समय देने की व्यवस्था की है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौय्य 
युग के अनेक (राजतन्त्र) जनपदों मे पौर-जानपद सस्थाओं की सत्ता विद्यमान थी। जनपद 

१. तस्थाकरणे वा समाह॒र्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान्‌ भिक्षेत्‌ । कौ. अर्थ, ५१२ 

२. अनुग्रहपरिहारों चेम्यः कोशबुद्धि करो दद्यात॥ कोशोपपातिकौ वर्जयेत्‌। अल्पको- 

शो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते ।” कौ. अर्थ, २११ 
३. कोशदण्डदानमवस्थाप्य यदुपकुर्वाण: पौरजानपदान्‌ कोपयेत, कुपितैस्तरेन घातयेत्‌ ।' 

कौ. अर्थ. १२५ 
४. 'द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्‌ । कौ. अर्थ, १४१९ 
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की 'राजघानी को 'पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका विशिष्ट स्थान था । 
पुर! की सभा की संज्ञा “पौर” थी । यह पुरसभा या पौर-समा राजधानी के शासन का 
सडठ्चालन करती थी। 'जानपद' जनपद की सभा थी, जिसमें जनपद के विशिष्ट व्यक्ति 
सम्मिलित हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों मे अनेक स्थानों पर इन पौर- 
जानपद सभाओ का उल्लेख मिलता है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कोशलरू 
जनपद के राजा दशरथ ने मारत के प्राचीन राजाओ की परम्परा का अनुसरण कर राम को 
अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होने पौर-जनपद की सम्मति ली।' महा- 
भारत के शान्ति पर्व मे मी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपत्ति 
की आद्यका से जब राजा कोश को सड्यचित करना चाहे, तो उसे चाहिये कि सश्चित (अधि- 
वेहन में एकत्र ) और उपाश्रत (जो विश्राम कर रहे हो ) दोनो प्रकार के पौर जानपदो, चाहे 
वे स्वल्पधन' भी क्यो न हो, के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शित करे। घन की मॉग प्रस्तुत करने से 
पूर्व उनके सम्मुख राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित मय को प्रदर्शित करनेवाला भाषण दिया 
जाए।' दिव्यावदान मे यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्धा करने का आदेश 
पौर' के नाम पर भेजा था।  महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील 
के बाँध का पुन निर्माण करने के सम्बन्ध मे उपलब्ध हुआ है, उसमे भी उससे 'पौर जानपद' 
का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों मे भी पौर जानपद के विषय मे राजा द्वारा 
अपने कर्मचारियों को दिये गये आदेश उल्लिखित है, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश 
डालेगे । मुच्छकटिकम्‌' नाटक मे एक ऐसे राजा के पदच्युत किये जाने का उल्लेख है, 
जिसने कि एक सार्थवाह के साथ दुर्व्भ्वहार किया था। पदच्युत राजा का भाई पौरो 
को आइवस्त' करके राजा बना, और राजपरिवतन ने इस समाचार को लेकर एक दूत 
'जनपद-ससवाय' (जनपद सभा ) के पास आया ।' मृच्छकटिकम्‌ में स्पष्ट रूप से 'पोर' 





१. 'उपतिष्ठति रामस्थ समग्रमभिमेचनम्‌ । 
पौरजानपदाइचापि नेगमशच कृताऊजलि:ः ॥ रामायण २१४५४ 
२. “पौरजानपदान्सर्वान संश्चितोपाश्रितांस्तथा । 
ययाद्राकतयनुकम्पेत सर्वान्‌ स्वल्पधनान्यपि ॥ 
प्रागेब तु घनादानमनुभाष्य ततः पुनः । 
सन्निपत्ये स्वविषये भय॑ राष्ट्रे प्रदर्शयेत्‌ ॥' महा. शान्ति. ७८।२४-२६॥। 
३. तक्षश्षिलापौरा अर्धश्रिकाणि योजनानि मार्गशोभां नगरशोभां चर छृत्वा प्रत्युदगता:, 
वक्ष्यति च ( दिव्यावदान, पु. ४०७ 
४. अपीडयित्वा करविष्टिप्रणयक्रियामिः पोरजानपद जन॑ स्वस्मात्‌ कोशान्‌ 
महूता धनोघेन अनतिमहता च कालेन. . .सेतु. . .करितम्‌ ।' (जूनागढ़ शिलालेख) 
५. पौरान्‌ समाहवास्य 
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और जनपद समवाय' का इस ढंग से उल्लेख किया गया है, जिससे उनका सस्था होना 
सूचित होता है। 'दशकुमार चरितम्‌' में एक राजा के भाइयो के सम्बन्ध मे यह लिखा गया 
है, कि पौर जानपदा.' के साथ उनकी मैत्री थी।' याज्ञवल्क्य स्मृति मे 'जानपद गण' 
का उल्लेख है, जिसे राजा को 'घर्म-चलित' नही होने देना चाहिये ।* 

इन सबको दृष्टि मे रखकर इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि भारत के 
प्राचीन जनपदों मे पौर-जानपद समभाओ की सत्ता होती थी। मभौय युग मे जो जनपद 
मागघ साम्राज्य के अधीन हो गये थे, उनमें भी ये सभाएँ पुर्वंबत्‌ विद्यमान रही। 
कौटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ 'पौर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के अन्तर्गत 
जनपदो की पौर जानपद सभाओ के ही परिचायक है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर जनपदो के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध मे जो 
विवेचन इस प्रकरण मे किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है--- 

(१) मागघ साम्राज्य के विकास-काल मे भारत मे बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, 
जिनमे से कुछ मे राजतन्त्र शासन पद्धति थी, और कुछ मे गण या सघ शासन विद्यमान 
थे। राजतन्त्र जनपदो के भी अनेक वर्ग थे, राज्य, हे राज्य, वैराज्य आदि। एक राजा वाले 
राज्यो के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्ध राजा, चलितशास्त्र राजा और शास्त्रानुकूछ 
शासन करने वाले राजा। ये राजा व्याधित भी हो सकते थे, और नव भी । नव राजा 
(जो वशक्रमानुगत न हो) अभिजात भी थे और अनभिजात भी । कुछ राजा दुर्बल भी 
थे, और कुछ बलवान्‌ भी। सघ-जनपदो के मुख्य भेद वार्तोशस्त्रोपजीवि' और “राज- 
शब्दोपजीवि' तथा अभिसहत' और 'विगुण' थे । 

(२) इन विविध जनपदो के प्रति मगध के सम्राटों की यह नीति थी कि इन्हे जीतकर 
हिमालय से समुद्रपयंन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण भूमि मे एकराजता' की स्थापना की जाए। 
जो सघ-जनपद “विगुण' होने के कारण निबंल हो उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया 
जाए, और जो 'अभिसहत' होने के कारण शक्तिशाली हो उनसे मैत्री स्थापित कर उन्हें 
अपने अनुकूल व वशवर्ती बनाया जाए। 

(३) विविध जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था | विजिगीपु 
राजा उनके धर्म, चरित्र, शील और व्यवहार को यथापूर्व कायम रहने देते थे, और उन 
की भाषा, देवता, समाज और उत्सव आदि के प्रति आदर सत्कार प्रदर्शित करते थे । 
दान, उपहार, टैक्‍्सो मे छूट, सत्कार आदि साधनों से जनपदों की जनता को सतुष्ट किया 
जाता था, और सघ-मुख्यों के प्रति भी आदर-भाव प्रदर्शित किया जाता था । 


१. अनुजाः पुनः अतिबहव:ः तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः ॥ 
२. कुलछानि जातीः श्रेणीए्च गणान्‌ जानपदानपि ।” 
स्वथर्माच्चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि । याशवल्क्य स्मृति १३६०-६१ 
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मौये सम्राटो ते चाणक्य द्वारा प्रतिपादित इसी नीति का अनुसरण किया था। इसी 
कारण यद्यपि वे भारत भे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ हुए थे, तथापि 
उनके साम्राज्य में बहुत-से ऐसे जनपद विद्यमान रहे थे जो आन्तरिक शासन मे स्वतन्त्र 
थे, जिनके धम, चरित्र, व्यवहार व शासन-संस्थाएँ पूर्वंदत्‌ कायम थीं, और जो शासन 
की दृष्टि से अपली पृथक्‌ सत्ता रखते थे । 

भौर्यों के एकराज' शासन में भी जो भारतीय जनता अनेक अंशो में अपना शासन स्वय 
किया करती थी, उसका प्रधान कारण इन अनेकविध जनपदो की सत्ता ही थी। हमारे पास 
यह जानने के कोई साधन नही है, कि चाणक्य की नीति का अनुसरण कर किन जनपदो 
को पूर्णतया अपने अधीन कर लिया गया था, और किन के साथ मैत्री कर उन्हें अपना सहा- 
यक व वशवर्ती बनाया गया था। शाक्य, मल्ल, लिच्छवि, वुजिक आदि जो अनेक गणतन्त्र 
जनपद उत्तरी विहार मे स्थित थे, उन्हें मौर्यों से पूर्व ही मगध के राजाओं ने जीत लिया 
था। वत्स, कोशल और अवन्ति के महत्त्वाकांक्षी राजाओ ने भी पडोस के अनेक जनपदी 
की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन साम्राज्यवादी राजाओ के प्रयत्न जनपदो की 
पृथक्‌ सत्ता और स्वातन्त्र्य भावना को नष्ट कर सकने मे असमर्थ रहे थे। यही कारण है, 
कि मगध के साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होते ही बहुत-से पुराने जनपद पुन स्वतन्त्र हो 
गये। अशोक की मृत्यु के साथ यह प्रक्रिया प्रारम्म हो गई थी, और शुद्ध वंश के शासन- 
काल मे भारत के बहुत बडे माग पर ये पुराने जनपद फिर से प्रगट हो गये थे। मौर्य 
साम्राज्य की शामन-व्यवस्था का अनुशीलन करते हुए इस तथ्य को दृष्टि में रखना बहुत 
आवश्यक है। कौटलीय अध॑ज्ञास्त्र मे जनपदों के सम्बन्ध में विजिगीषु राजा की नीति 
का जो इतने अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया गया है, उसका यही कारण है। 


(३) नगरों का शासन 


नगरो के शासन के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र (२।३६) मे अनेक महत्त्वपूर्ण 
निर्देश विद्यमान है, जो जनपदों की राजधानी (पुर) के शासन पर प्रकाश डालते है । 
जनपद मे पुर की स्थिति बहुत महत्त्व की होती थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन 
पुरो को प्राय दुर्ग के रूप मे बनाया जाता था। जिस प्रकार सम्पूर्ण जनपद का प्रधान राज- 
पदाधिकारी समाहर्ता होता था, वैसे ही पुर का प्रधान शासक नागरक' था। शासन की 
दृष्टि से पुर या नगर को अनेक भागों मे विमक्‍त किया जाता था, जिनमे सबसे छोटा भाग 
१० या २० था ४० परिवारों के निवास-स्थानों से मिलकर बनता था। इनके अधिकारी 
को गोप' कहते थे। गोप के ये कार्य थे---अपने क्षेत्र मे निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषो 
के नाम, गोत्र और जाति को जानना, वे क्या पेशा करते है, और उनकी क्या आमदनी है 
और कितना खर्च है, यह पता रखना । गरोप से ऊपर स्थानिक' सज्ञा का पदाधिकारी 
होता था, जो सम्पूर्ण पुर के चतुर्थ भाग का शासक था। स्थानिक के अधीन अनेक 
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गोप कार्य करते थे, और पुर के चारों स्थानिक नागरक के अधीन होते थे। सम्भवत , ये 
तीनों बर्गों के शासक---नागरक, स्थानिक और गोप-केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त 
किये जाते थे। 

पुर के शासत मे इन राजपदाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे, इस बात 
का परिचय कौटलीय अशथज्ञास्त्र के नागरकप्रणिप्रिः' अध्याय से प्राप्त होता है। नगर मे 
निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषो के नाम, गोत्र, जाति आदि को जानना गोप का कार्य 
था, यह अमी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग के पुरो मे इस बात पर 
बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, कि जो कोई भी व्यक्ति उनमे निवास, म्रमण, व्यापार 
या किसी भी कार्य से आए, उसकी जानकारी पुर के अधिका रियो को रहे । इसीलिये चाणक्य 
ने ये व्यवस्थाएँ की थी--धमंस्थानो (मन्दिर, धर्मशाला आदि) में ठहरने के लिये जो 
भी पथिक (यात्री ) या पाषण्ड (घार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्ति ) आएँ, उन्हे तभी वहाँ ठहराया 
जाए, जबकि उनके आगमन की सूचना तुरन्त अधिकारियों को दे दी जाए। तपस्वियों 
ओर श्रोत्रियो को तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए, जबकि वे जाने-पहचाने और 
विश्वास-योग्य हों । शिल्पी, कारु (कारीगर ), बैदेहक (व्यापारी) शौण्डिक (शराब 
बेचनेवाले ), पाक्वमासिक (मास को पकाकर बंचनेबाले ), औदनिक (भात बेचनेवाले ), 
रूपाजीवा (वेश्या) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को ही 
अपने पास टहरने दे, जो उनकी जान-पहचान के हो और जिनपर उनका पूर्ण विश्वास 
हो । जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए, तब उसकी सूचना 
गोप (या स्थानिक ) को दी जाएं, और जब वह अपने पास से जाए, तब भी उसकी सूचना 
दी जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जुरमाना किया जाए, और यदि उस रात (जब 
कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो, जिसकी सूचना न दी गई हो । ) कोई वारदात 
हो गई हो, तो उसकी उत्तरदायिता उस पर रहे जिसने बिना सूचना दिये अपरिचित को 
ठहराया हो। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि गोप और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियो का 
एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह था, कि तमर में आने-जानेवाले सब लोगो पर निगाह रखे और 
किसी की भी गतिविधि उनसे छिपी त रहे। साम्राज्यवाद के विकास के इस युग मे विभिन्न 
जनपदो के सत्री (गृप्तवर) सिद्ध, वेदेहक, शिल्पी, वेश्या आदि के मेस बनाकर कार्य किया 
करते थे, और वे दूसरे जनपदों मे अव्यवस्था उत्पन्न करने और विताशकारी कार्यों के 
सम्पादन मे तत्पर रहा करते थे । उनसे अपने पुर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थी । 

यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यय कर रहा हो और यदि कोई खतरे के कामो मे लूगा 
हो, तो उसकी सूचना भी गोप या स्थानिक को दी जाए। यह सन्देह किया जा सकता था, 
किए से व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के गुप्तचर हैं या उससे धन प्राप्त कर अपने जनपद को 
क्षति पहुँचाने के लिये प्रयत्नशील है । इसी कारण उनपर ध्यान रखता भी नगर के अधि- 
कारियी का कार्य था | (कौ० अर्थ ० २३६) 


र्र्र सौर्य साम्राज्य का इतिहास 


नगर मे सफाई रखना भी नागरक आदि का कर्तव्य था। इसके लिये भी अनेक 
व्यवस्थाएँ की गई थी। गली मे गन्द फेकने पर 2 पण जुरमाना किया जाता था। गछी 
में पानी या कीचड इकट्ठा होने देने पर & पण जुरमाने की व्यवस्था थी । यदि यही 
राजमार्ग पर किया जाएं, तो दुगना जुरमाना लिया जाता था। पुण्य-स्थान (तीर्थ-स्थान), 
उदक-स्थान (जलाशय, कुआ आदि), देवगृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतों के समीप 
विष्टा करने पर एक पण या अधिक जूरमाना किया जाता था, और मूत्रोत्सर्ग करने पर 
इससे आधा। पर यदि ऐसा औषधि के प्रयोग, व्याधि (बीमारी) या भय के कारण किया 
गया हो, तो कोई दण्ड नहीं दिया जाता था ।'' नगर के अन्दर कही यदि कोई मार्जार 
(बिल्ली), शव (कुत्ता), नकुछ (नेवला) या साँप का मृत शरीर फेके, तो उसे तीन पण 
जुरमाना किया जाता था, और गधे, ऊँट, खच्चर, घोडे व गाय बैल की लाश फेकने पर 
इससे दुगना । मनुष्य की लाश नगर मे फेक देने पर पचास पण जुरमाने की व्यवस्था 
थी। (कौ० अर्थ ० २।३६) 

शब को द्मशान मे ले जाने के लिये भी मार्ग नियत थे । अरथी को नगर के उसीद्वार 
से और उसी मार्ग से बाहर ले जाया जा सकता था, जो शवयात्रा के लिये निर्धारित 
हो । जो इसका अतिक्रमण करे, उसके लिये 'पृवेस्साहुसदण्ड” की व्यवस्था थी, और उस 
द्वार के रक्षकों के लिये जिन्होंने नियम के विरुद्ध शव को अपने द्वार से बाहर जाने दिया हो, 
२०० पण जुरमाने का विधान था । इमशान के बजाय किसी अन्य स्थान पर यदि शव का 
दाह कर दिया जाए, या उसे कही और छोड दिया जाए, तो बारह पण जुरमाना किया 
जाता था । 

ऊपर जिन व्यवस्थाओ का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही था कि नगर में 
सफाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँच सके। इसी उद्देश्य से 
नागरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक था कि वे उदकस्थान (जलाशय, 
कुएं आदि) का सदा निरीक्षण करते रहे। (कौ० अर्थ ० २३६) 

नगर के निवासियों के माल और जान की रक्षा करना भी नागरक और उसके कमं- 
चारियो की उत्तरदायिता थी। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के कतिपय निर्देश 
उल्लेखनीय हैं । नगर की रक्षा के लिये जो कमंचारी नियुक्त थे, चाणक्य ने उन्हे 'रक्षी' 
की संज्ञा दी है। निस्सन्देह, रक्षी पुलिस के कर्मचारियों को ही सूचित करता है। अर्थशास्त्र 
के अनुसार जो रक्षी ऐसे व्यक्ति को रोके जिसे नही रोकने चाहिये, और ऐसे व्यक्ति को 
न रोके जिसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रक्षियों के लिये सच्चरित्र 
होना आवश्यक माना जाता था। यदि रक्षी का किसी दासी (दास-स्त्री ) के साथ अनुचित 
सम्बन्ध हो, तो उसे पृ्व॑स्साहसदण्ड दिया जाए। यदि बह किसी अदासी (जो दासी न हो) 
स्‍त्री से अनुचित सम्बन्ध रखे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि उसका किसी 
ऐसी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होने के कारण गिरफ्तार की हुई हो, तो उसे 
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उत्तम साहस दण्ड दिया जाए, और कुल-स्त्री (अभिजात कुल की स्त्री) से अनुचित सम्बन्ध 
होने पर प्राणदण्ड दिया जाए। चेतत या अचेतन -किसी भी प्रकार का रात्रिदोष होने पर 
यदि रक्षी उसकी सूचना नागरिक को न दे, तो उसे दोष (अपराध) के अनुरूप दण्ड दिया 
जाए। इसी प्रकार अपने कार्य मे प्रमाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। रात्रि के 
समय अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती थी। चेतन मनुष्य (चोर, 
डाक आदि) कुकर्म मे पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने आदि की अचेतन घटनाएँ 
भी घटित हो सकती थी । इन सब की नागरिक को सूचना देना रक्षियों का कार्य था । 
रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात थी ) इसके लिये यह व्यवस्था 
की गई थी कि सूर्य डूब जाने के कुछ निश्चित समय के बाद तुरही बजा दी जाए। इसी प्रकार 
प्रात काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तूर्य-शब्दो (तुरहीनाद) 
के बीच के काल मे कोई व्यक्ति राजकीय मवनों के आसपास न आ-जा सके। जो इस नियम 
का अतिक्रमण करे, उसे दण्ड दिया जाए। जिस किसी की गतिविधि शड्भाजनक पासी जाए 
या जिसे अपराधी होने की शंका से गिरफ्तार क्रिया गया हो, उससे पूछताछ की जाए। 
राजकीय मवनो के आसपास (शकास्पद ढग से ) घूमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की 
रक्षा के छिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढते हुए देखा जाए, उमें मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्सा के लिये कही जाए, था 
शवदाह के लिये अरथी को ले जाए, या दीपक हाथ मे लेकर कही जाए, या नागरक के पास 
किसी काम से जाए, या तुरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए, या आग लग जाने पर 
उसे बुझाने के लिये जाए, या मुद्रा (राजकीय अनुमति का प्रमाण पत्र) लेकर कही जाए, 
तो उसे दण्द नही दिया जाना चाहिये। यदि कोई भेस बदलकर या छिपकर रात के समय 
बाहर निकले, या डण्डा व कोई अन्य अस्त्र लेकर निकले, तो उसे दोष के अनुसार दण्ड 
दिया जाए। ये सब व्यवस्थाएँ इसी लिये की गई थी, कि नगर निवासियों की जान माल 
की सुचारु रूप से रक्षा हो सके । निस्सन्देह, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य था। 


आग न रूग़ सके, इसकी व्यवस्था भी नागरक द्वारा की जाती थी । इस सम्बन्ध में 
भी कौटलीय अथ॑ श्ञास्त्र मे अनेक नियम प्रतिपादित किये गये है, जिन पर हम अन्यत्र यथा- 
स्थान प्रकाश इडालेगे। 


चिकित्सकों पर भी नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह था, कि चिकित्सक 
किन्‍्ही ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्त न कर सके जिन्होंने कोई अपराध किया हो । 
चाणक्य ने लिखा है---यदि चिकित्सक प्रच्छन्न ब्रण वाले या अपेथ्यकारी (भोजन, सुरापान 
आदि का अत्यधिक मात्रा मे सेवन करने के कारण रोगी हुए) व्यक्ति की सूचना गोप या 
स्थानिक को दिये बिना उसके रोग का प्रतीकार करे, तो उसे भी अपराधी के समान 
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दोष बाला माना जाए। यही दोप उस गृहस्वामी का भी माना जायगा, जिसके घर पर 
सिकित्सा की जायगी । (कौ० अर्थ० २।३६) 
नगर मे पण्य उसी स्थान पर बचा जा सकता था, जो इस कार्य के लिये तियत हो 
पण्य के विक्रय के लिये समय भी नियत होता था। “अदेशकाल विक्रेता” को दण्ड दिया 
जाता था। 
मौय युग में नगरो के शासक नगर की सुरक्षा और सुशासन के लिये क्या व्यवस्थाएँ 
किया करते थे, यह जानने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के ये निर्देश अत्यन्त महत्त्व के है । 
इन्हे पह कर इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता कि मौय युग के नगर सुशासित थे और 
उनमे निवास करने वाले छोगो की सब प्रकार की आपत्तियो से रक्षा के लिये समुचित 
व्यवस्था थी। तागरक की सहायता के लिये इस युग मे किसी सभा की सत्ता थी या नही, 
इम सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र से कोई सूचना प्राप्त नही होती । पर यह सहज में 
अनुमान किया जा सकता है कि पुरो की पुरानी पौर समाए इस काल मे भी विद्यमान थी। 
नगरो के शासन के सम्बन्ध मे मैगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से कुछ महत्त्व की सूचनाएं 
प्राप्त होती है । इस यवन राजदूत ने पाटलिपुत्र के नगर-शासन का विशद रूप से वर्णन 
किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा छ उपसमितियों मे विभक्‍त थी ! 
प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित 
श्े--- 
पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करना 
था। मजदूरी की दर निर्धारित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी 
लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम मे लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय तथ करना इसी 
उपसमिति के कार्य थे। चल्द्रगुप्त मोय॑ के समय मे शिल्पियो का समाज में आदरपूर्ण स्थान 
था। शिल्पियों को राष्ट्र की सेवा मे नियुक्त माना जाता था। यही कारण है कि यदि 
कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के ऐसे अग को विकल कर दे जिसके कारण उसके हस्तकौशल 
में न्‍्यूनता आ जाए, तो उसके छिये मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी । 
दूसरी उपगमिति का कार्य विदेशियों की देखभाल और सत्कार करना था। आजकल 
जो कार्य विरेशों के दूत मण्डल करते है, उनमे से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी । 
जो विदेशी पाटलिपुत्र मे आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी । साथ ही, विदेशियों के 
निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औपधोपचार का कार्य भी इसी उपसमिति के सुपुर्द 
था। थदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र मे मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के अनुसार 
उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी द्वारा किया जाता था। मृत परदेसी की जायदाद व सम्पत्ति 
का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी। 
तीसरी उपसमिति का कार्य मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड 
रखना भी इसी का कार्य था। कर रूगाने के लिये यह रिकार्ड बहुत उपयोगी होता था। 


जनपदों, तगरो और प्रामों का शासन श्र५्‌ 


चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और माप के 
मानों को निश्चित व नियन्त्रित करना, व्यापारी लोग उनका सही-सही उपयोग करते है 
इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी जब किसी खास वस्तु को 
बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदन-पत्र मेजते 
थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अतिरिक्त कर भी वसूल करती थी। 

पाँचबी उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिये कडा निरीक्षण रखती थी कि वे 
नई और पुरानी बस्तुओ को मिलाकर तो नही बेचते। नये और पुराने पण्य को मिलाकर 
बेचना कानून के विरुद्ध था। इसे मग करने पर सजा दी जाती थी । यह नियम इस कारण 
बनाया गया था, क्योकि पुरानी वस्तुओं का विक्रय कुछ विशेष अवस्थाओं को छोडकर 
सर्वथा निषिद्ध था । 

छठी उपसमति का कार्य क्र-विक्र2 पर टैक्स वसूल करना होता था। उस युग में 
यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उसका दंसवाँ भाग 
विक्रवकर के रूप में नगर सभा को प्रदान किया जाए। इस कर को न देने पर कडे 
दण्ड की व्यवस्था थी। 

इस प्रकार छ उपसमितियों के पृथक्‌-पुथक्‌ कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीज़ ने 
लिखा है, कि “ये कार्य है जिन्हे उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है । पर पृथक्‌ रूप से जहाँ 
उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यो. को सम्पादित करना होता है, वहाँ वे सब 
मिलकर सामूहिक रूप से सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यो पर भी ध्यान देती है, 
यथा इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का ध्यान रखता, कीमतो को निय- 
न्त्रित करना, और बाजार, बन्दरगाह और मन्दिरों का खयाल करना ।” 

मंगस्थनीज के इस विवरण से स्पप्ट है कि चन्द्रगुप्त मौय के समय मे पाटलिपुत्र का 
का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथो मे था। सम्भवत , यही प्राचीन पौर 
सभा थी। यह कल्पना करना अनुचित नही है कि इसी प्रकार की सभाएँ तक्षशिल्ला, उज्ज- 
ब्रिनी, क्रावस्ती, कौशाम्बी आदि अन्य नगरों मे भी रही होगी। ये नगरियाँ पुराने महा- 
जनपदों की राजधानी थी, और इनका शासन भी ऐसी ही सभाओ द्वारा किया जाता होगा । 
केवल इन बडे नगरो मे ही नही, अपितु मागध साम्राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जनपदो के 
पुरो (राजधानियों) मे भी इसी प्रकार की पौर समाओ की सत्ता सहज रूप से स्वीकृत की 
जा सकती है। 

मंगस्थनीज़ का यह विवरण पाठलिपुत्र सदुश नगरो के उस स्वायत्त शासन को सूचित 
करता है, जो उनमे परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल 
साम्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवश्यक हो गया था कि सम्राट की ओर 
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से भी भगरों के सुशासत की व्यवस्था की जाएं। इसीलिये केल्रीय सरकार द्वारा उनके 
शासन के लिये 'नागरक' की नियुक्ति की जाती थी, जिसके सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डाढा 
जा चुका है। नागरक जहाँ प्रत्येक नगर मे नियुक्त थे, वहाँ साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
अष्टादश अधिकारियों (तीर्थों) में मी नागरक नाम के एक महामात्य को स्थान प्राप्त 
था, जो नगरो के झ्ासन का सर्वोचक्षष अधिकारी होता था । 
यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र मे कही भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख 
नही मिलता, पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ मे अवश्य विद्यमान है, जिनसे यह सूचित होता है कि 
नगर के शासन द्वारा वे सब काये सम्पन्न किये जाते थे जिनका उल्लेख मैंगस्थनीज़ ने किया 
है। इस सदर्भ मे चाणक्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय हे---कारु, शिल्पी 
कुशीलव, चिकित्सक, वाग्जीवन आदि को कितना बेतन दिया जाए, इसका निर्णय इस 
आधार पर किया जाए कि उनके समान कार्य के लिये अन्यत्र कितना वेतन दिया जाता है, 
या कुशल (विशेषश ) लोग इस प्रइन का निर्णय करे। वेतन के सम्बन्ध में विवाद होने 
पर साक्षियों के आधार पर उसका निर्णय किया जाए ।' यदि कोई स्वामी कारीगर, 
शिल्पी आदि को वेतन न दे, तो उस पर देय वेवन से दस गुना या छ पण जुरमाना किया 
जाए। यदि स्वामी वेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि 
की पाँच गुना या बारह पण जुरमाना स्वामी पर किया जाए।' कार्यकर (मजदूर) और 
स्वामी में वेतन आदि के सम्बन्ध मे जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पड़ोस के लोगो को ज्ञात 
रहे। उन्हे यथासम्भापित (जैसा कह दिया गया हो) वेतन दिया जाए।' कारु, शिल्पी, 
कर्मकर आदि के वेतन के सम्बन्ध मे मौर्य युग मे यह व्यवस्था थी, कि उन्हे 'यथासम्भाषित' 
वेतन दिया जाए। यदि यथासम्भाषित वेतन के सम्बन्ध भे स्वामी (/709।०४८४) और 
कर्मकर में मतमंद हो, तो उसका निर्णय आसन्न (समीपवर्ती) अक्तियों की साक्षी के 
आधार पर किया जाए। यदि कोई वेतन यथासस्मापित न हो, तो वेतन या पारिश्रमिक 
का निर्णय 'कुशलों' (८४०८८५) द्वारा किया जाए। कुशलो द्वारा वेतन के निर्धारित 
होने की बात अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी लिखी गई है। वहाँ चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि 
जगली पशुओ द्वारा आकान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति मे फस जाने पर यदि 
कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मुक्त करने वाले पुरुष को अपना सर्वस्व प्रदान करने की 


१. कारुशिल्पिकुशीलवचिकित्सकवाग्जोयनपरिचारकादिराशाकारिकवर्गस्तु. यथा- 


इन्यस्तदिधः कुर्यात्‌, यथा वा कुशला: कल्पयेय्‌:, तथा वेतन लभेत । साक्षि- 
प्रत्ययमेव स्थात । को. अर्थ. ३१३ 


२. बेतनावाने दशबन्धों दण्ड:। घटपणों बा। अपव्ययमाने द्वावशपणोदण्ड: पड्च- 
बन्धो वा । कौ. अर्थ. ३३१३ 
३... करसेकरस्थ कर्मंसम्बन्धमासच्ना: विद्य:। यथासस्भाथित॑ बेतन लमेत ।' कौ. अर्थ. ३।१३ 


जनपदों, नगरो और ग्रामों का शासन २२७ 


प्रतिशा कर ले, तो यह सर्बस्व प्रदान कामून के अनुकूल नही माला जायगा । ऐसी दशा 
से उद्धार करनेवाले को प्रतिफल प्राप्ति का अधिकार तो होगा, पर प्रतिफल रूपी यह वेतन 
कितना हो, इसका निर्धारण भी कुशलों' ढ्वारा ही किया जायगा।' मैगस्थनीज़ ने नगर- 
सभा की प्रथम उपसमिति के कार्यों में मजदूरी का निर्धारण भी एक कार्य लिखा है, उसकी 
पुष्टि मे अर्थशास्त्र के ये निर्देश महत्त्व के हैं। शिल्पियों, कारुओ और कर्मकरों के कार्य का 
समय भी निर्दिष्ट था। वे निर्दिष्ट काल की अवधि मे ही कार्य करते थे ।* 

मँगस्थनीज़ के अनुसार विदेशियो की सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना दूसरी उप- 
समिति का काय था। मा्गंध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में बहुत-से विदेशियों 
का अवध्य ही निवास रहा होगा। परदेसी राजाओ के दूत भी वहाँ रहा करते थे । 
मैगस्थनीज़ ने स्वय यवनराज सैल्युकस के राजदूत के रूप मे पाटलिपुत्र में निवास किया 
था। इन विदेक्षी दूतो के सम्बन्ध मे कौटल्य की यह उक्ति उल्लेखनीय है--'पर दूतो की 
रक्षा करे। इनकी रक्षा के प्रयोजन से दृश्य (जिन्हें सब देख सके) और अदृश्य (छिपे 
हुए) रक्षी नियुक्त किये जाएँ, और साथ ही प्रतिदृत (परदूतो के समक्ष स्थिति के कर्मचारी ) 
तथा गृप्तचर उनकी देख-माल करे ।' 

मर्दुमशुमारी का कार्य नगरो में गोप के सुपुर्दे था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। वह 
जन्म और मरण के आँकडे रखता था। इसी कार्य को मैगस्थनीज़ के अनुसार नगरसभा 
की तीसरी उपसमिति करती थी । 

तोल और माप के मानों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध भे जो नियम मौर्य यूग मे 
प्रचलित थे, कौटलीय अर्थशास्त्र मे उनका विशद रूप से उल्लेख हुआ है। पौतवाध्यक्ष 
नाम का अमात्य तोलने और मापने के लिये विविध बाटो व मानों की व्यवस्था करता था | 
अ्ंशास्त्र के 'बैदेहक रक्षणम्‌” अध्याय में इन मापों के सही-सही उपयोग के विषय मे अनेक 
नियम दिये गये है । सस्थाध्यक्ष सज्ञा के अमात्य का यह कार्य था, कि वह किसी व्यापारी 
की तोलने या मापने के मामले भे धोखा न करने दे, वे पण्य को सही-सही तोले और सही- 
सही मापे । पर इसमे बहुत सख्ती से काम नही लिया जाता था। एक द्रोण पण्य को तोलते 
हुए यदि आधे पल का फर्क पड जाए, तो उसके लिये व्यापारी को क्षम्य माना जाता था।। 
द्रोण २०० पल (१ पछ+-६४ माष ) का होता था। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र के माष को 


१. नदीवेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्ध सर्वस्वपुन्नदारात्मदानेनातेसल्ातारसाहुय 'निस्तीणें: 
कुशलप्रदिष्ट बेतन दह्यात्‌ ॥ कौ. अर्थ. ३३१३ 
२. निदिष्टवेशकालकार्य उ कम कुर्यु:।!' कौ. अथे, ४१ 
३. 'परबृतांइच रक्षयेत्‌ । प्रतिदृतापसर्पास्यां दृश्यावृष्येक्त रक्षिभिः । कौ, अथे. ११२ 
४. 'तुलामान भाण्डानि चार्वेक्षेत, पौतवोपचारात्‌ । कौ. अर्थ. ४४२ 
५. 'परिमाणी द्रोणयोरघंपलहीमातिरिक्तमदोषा:। कौ. अर्थ, ४२ 


२२८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


चतंमभान समय के मासे के बराबर मान लिया जाए, तो पल एक छटाक के लगभग होता है। 
द्रोण मे २०० पल होते थे, अत वह १२॥ सेर के लगभग हुआ। १२॥ सेर तोलते हुए यदि 
आधी छठाँक का अन्तर पड जाए, तो उसे क्षम्य समझना सर्वथा उचित था। पर यदि इससे 
अधिक अन्तर हो, तो व्यापारी को बारह पण दण्ड दिया जाता था। अन्तर के अधिक होने 
पर दण्ड में वृद्धि होती जाती थी ।! तराजू भी यदि ठीक न पायी जाए, तो इस अपराध 
पर भी दण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोलने पर केवल एक कर्ष (१६ मासे ) 
का फक्क पड़े, तो इस फक की उपेक्षा कर दी जाती थी।' तोल और माप के सम्बन्ध मे इसी 
प्रकार के कार्य मैगस्थनीज के अनुसार नगर-सभा की चौथी उपसभिति के सुपुद थे। 
पण्य में मिलावट करने, और घटिया वस्तु को बढिया बता कर बेचने और जो वस्तु 
जहाँ की न हो उसे वहाँ का कहकर बेचने पर भी दण्ड की व्यवस्था थी। चाणक्य ने लिखा 
है कि असार भाण्ड (घटिया माल) को सारमाण्ड (बढिया माल) और अतज्जात (जो 
भाण्ड जहाँ का तैयार हुआ न हो) को तज्जात बताकर बेचने पर, पण्य मे मिलावट करने पर, 
पण्य में घोखा करने पर, व बेचे हुए पण्य की बदलती कर देने पर न केवछ ५४ पण जुर्माना 
किया जाए, अपितु विक्रेता की क्षतिपूर्ति मी की जाए।' मगस्थनीज ने नगर-सभा की जिस 
पॉचवी उपसभिति का उल्लेख किया है, उसके भी यही कार्य थे। 
मैंगस्थनीज द्वारा वणित नगर-सभा की छठी उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर 
कर वसूल करना था। कौटलीय अथंश्ास्त्र मे इस कर का विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। कोई भी पण्य उत्पादन-स्थान पर नहीं बिक सकता था। पण्य पर शुल्क प्रदान करने 
के अनन्तर ही उसकी विक्री की जा सकली थी। क्रय-विक्रय के इस शुल्क पर अगले एक 
अध्याय मे विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। विक्रय-शुल्क मौर्य युग मे राजकीय आय 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन था । यह शुल्क किस प्रकार और विभिन्न पण्यो पर किन विभिन्न 
दरो से वसूल किया जाए, चाणक्य ने विस्तार के साथ इसका निरूपण किया है। 
पाटलिपुत्र की नगर-समा द्वारा किये जाने वाले जिन विविध कार्यो का उल्लेख मैगस्थ- 
नीज ने किया है, कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार भी वे नगरो के राजकीय अधिकारियों 
द्वारा किये जाते थे। पर नगर सभा और उसकी छ उपसमितियों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 
से कोई निर्देश नही मिलता। सम्मवत', इसका कारण यह है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र का 


१. 'पलहोनातिरिक्ते द्ादशपणों दण्डः॥ तेन पलोत्तरा दण्डबृद्धिव्यख्याता । 
को. अर्थे, ४२ 

२. तुलायाः कर्षहीनातिरिक्तमदोषः: १ द्विकर्षहीनातिरिबते घट्पणो दण्ड: । 
कौ. अर्थ. ४२ 

३. सारभाण्डमसारभाण्ड, तज्जातमित्यतज्जातं, राधायक्तमुपध्चियक्त समृत्परिवर्तिमं 
वा विक्रयाधानं नयतो हीनमूल्यं चतुष्पठचाषत्पणों दण्ड: ।' को अर्थ, ४। २ 


जनपदों, नगरों और ग्रा्मों का शासन २२९ 


निर्माण “नरेन्द्र! चन्द्रगुप्त के लिये शासन की विधि के रूप में किया था। साआज्य के शासन 
मे जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रगुप्त को राज्य मे 'कूटस्थानीय' रूप से सम्पदित करने थे और जिनका 
उसे नियन्त्रण व सव्न्चालन करना था, प्रधानतया अर्थशास्त्र मे उन्ही का निरूपण किया गया 
है। पर पाटलिपुत्र और अन्य पुरो की नगर सभाएँ (पौर सभाएँ) राजा द्वारा स्थापित 
नही की गई थी। वे वहाँ चिरकाल से विद्यमान थी, और उनकी कार्यविधि व कार्याधिकार 
परम्परा पर आश्रित थे। अर्थशास्त्र मे यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम आदि के सघो 
या गणो के धर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहने दिया जाए, पर इन संघों का स्वरूप 
बया था, इसका कोई विवरण अर्थशास्त्र मे उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी कतिपय ऐसे 
निर्देश अर्थशास्त्र मे विद्यमान हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा 
द्वारा नियुक्त राजपदाधिकारियों (अमात्यो, अध्यक्षो, राजपुरुषो और युक्‍तों) के अति- 
रिक्त जनपदो, नगरो और ग्रामो मे ऐसे भी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा हारा नियुक्त 
न होकर परम्परागत रूप से बहाँ विद्यमान थे । जनपदों के शासन के लिये समाहर्ता सन्ञा 
के और नगरो के शासन के लिये नागरक' सज्ञा के अमात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त 
किये जाते थे, यह इसी अध्याय मे ऊपर लिखा जा चुका है। पर अर्थश्ञास्त्र मे धपुरमुख्य' 
और 'राष्ट्रमुब्य/ का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, जो अधिकारी स्पष्टतया 
नागरक और समाहर्ता से भिन्न थे। जनपद, देश और राष्ट्र पर्यायवाच्री सज्ञाए थी, यह 
भी पहले लिखा जा चुका है। सम्मवत्‌., ये पुर-मुख्य और राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य ) 
पुरो और जनपदो के ऐसे अधिकारी थे, जो इनके पुराने परम्परागत शासन का प्रतिनिधित्त्व 
करते थे। सघ-जनपदों में तो सघ-समाओं का शासन था ही, और उनके प्रधान राजकीय 
अधिकारी सघमुख्य' कहाते थे । पर राजतन्त्र जनपदों मे भी पौर जानपद सभाओं की 
सत्ता थी, जो इन जनपदों के मगध के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नही हुई थी। इसी प्रकार 
पुराने राष्ट्रमुत्य. और पुरमुख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अधिकारों 
को मौर्य सम्रादी ने यथापूर्व कायम रहने दिया था । 


(४) ग्रामों का शासन 


जनपदों का निर्माण बहुत-से ग्रामों से मिलकर होता था, यह इसी अध्याय में ऊपर 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक ग्राम शासन की दुष्टि से अपनी पृथक व स्व॒तन्त्र सत्ता रखता था। 
कोटलीय अर्थ शास्त्र मे ग्रामो के शासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्ववूर्ण निर्देश उपलब्ध होते 
है। प्रत्येक ग्राम का एक-एक शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे । जब ग्रामिक को 
ग्राम के किसी काम से कही जाना हो, तो 'उपवास' (ग्राम के कार्य मे उसे सहायता देनेवाले ) 
बारी-बारी से उसके साथ जाएँ। जो ऐसा न कर सकें, उन्हे एक योजन की दूरी के लिए 


१. अट्व्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्येबत्त प्रतिसंसर्ग गच्छेत्‌ । कौ. अर्थ, ११२ 


२३० भौये साम्राज्य का इतिहास 


१॥ पण के हिसाब से जुरमाना देना होगा ।' इससे यह स्पष्ट है, कि ग्रामिक ग्रामवासियों 
से जुरमाता वसूल करता था, और ग्राम के शासन में उसकी सहायता करने के लिये 
कतिपय अन्य व्यक्ति भी होते थे, जिनकी संज्ञा उपवास' थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक 
स्थलों पर 'ग्रामसघ” का भी उल्लेख हुआ है ।' ये उपवास” सम्भवत. ग्रामसंघ या 
ग्राम सभा के सदस्य होते थे, जो न केवल ग्राम-सम्बन्धी मामलों पर विचारविमर्श करते 
थे, अपितु शासन का मे ग्रामिक की सहायता भी करते थे। सम्मवत., ये ही ग्रामवद्ध' 
भी कहाते थे। ग्रामिक को यह अधिकार भी प्राप्त था, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राम 
से “निरस्त” (बहिष्कृत) कर सके, जो चोर हो या जो परस्त्री-गमन का अपराधी हो । 
पर इन दो प्रकार के अपराधियो के अतिरिक्त यदि वह किसी अन्य को ग्राम से निरस्त करे, 
तो उसे २४ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'ग्राम' की उत्तम- 
साहस दण्ड' मिलता था ।' ग्राम को दण्ड दिये जाने की बात इस तथ्य को स्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादित कर देती है, कि ग्राम का एक सुसगठित रूप भी था, कानून की दृष्टि मे 
जिसका पृथक व्यक्तित्व था । 
ग्रामिक और 'ग्राम (ग्राम-संस्था ) के क्या कार्य थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र के निम्न- 
लिखित निर्देशों से मली भाँति स्पष्ट हो जाता है--“जो कर्षक (कृषक ) गाँव मे खेती करने 
के लिये आए पर खेती न करे, उसपर जुरमाना किया जाए और यह जुरमाना ग्राम प्राप्त 
करे। जिसने काम करने के लिये पेशगी वेतन (पारिश्रमिक ) ले लिया हो, पर काम न किया 
हो उससे पेशगी ली हुई राशि का दुगना जुरमाने के रूप में वसूछ किया जाए। यदि ऐसा 
व्यक्ति किसी प्रवहण' मे सम्मिलित हुआ हो और वहाँ उसने भोजन, पेय आदि प्राप्त किया 
हो, पर उसके बदले मे वाड्छित कार्यों का सम्पादन उसने न किया हो, तो भोजन और 
पेय के मूल्य का दुगना उससे वसूल किया जाए।” प्रवहण एक प्रकार के समाज या मेले 
होते थे, जिनमे जतता के आमोद-प्रमोद और मनोरजन के लिये अनेकविध साधन प्रस्तुत 
किये जाते थे । इनमे सम्मिलित होने वालो को मोजन और पेय प्रदान किये जाते थे, पर 
इनके बदले मे उन्हें कार्य करना पडता था। ग्राम की ओर से प्रेक्षाओं (नाटक, तमाशे 


१. '्रासार्थेत ग्रासिक ब्रजन्तं उपयासा: पर्यायेणानुगेच्छेयु;, अननुगच्छन्तः पर्णाधंपणिकं 
योजन दद्य:। कौ, अर्थ. ३११० 

२. कौ. अर्थ, २।७ 

३. ग्रामिकस्थ ग्रामादस्तेनपारदारं निरस्यतत्चतुविशतिपणों दण्ड:। प्रामस्योत्तमः।' 
को, अर्थ, ३३१० 

४. 'कर्षकस्य प्राससम्युपेत्याकुर्वतो ग्राम एवात्ययं हरेत्‌ । कर्माकरणे कर्मबेतनद्विगुर्ण 
हिरिण्यवान प्रत्यंश द्विगुर्णमक्ष्यपेयदाने च॒ प्रवहणेषु द्विगुणमं्रं दछ्यात्‌ । 
कौ. अर्थ, ३११० 


जनपदों, नगरो और प्रामों का क्ासन २३१ 


आदि ) को भी व्यवस्था की जाती थी, पर उन्हे देखने बालों के लिये यह आवश्यक था कि 
प्रेक्षा पर हुए खर्च का अब वे प्रदाव करे, या उस प्रेक्षा में हाथ बटाएँ। जो ऐसा न करे, 
उन्हें प्रेक्षा में सम्मिलित न होने दिया जाए। जो प्रच्छक्ष रूप से (छिप कर) प्रेक्षा को देखे 
या सुने, उन्हें दूसरो से लिये जानेवाले अंश (प्रेक्षा के व्यय का अंश) का दुगुना प्रदान करने 
के लिये विबश किया जाए। यही व्यवस्था सर्वहित (सबके हित) के कार्यों में भाग न लेने 
वालो के लिये थी।* सर्वहित (सार्वजनिक हित) के कामों में एक आज्ञा दे, और अन्य 
उसका पालन करे । जो ऐसा न करे, उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' देश 
(जनपद ) मे विविध मार्गो को बनाने, बाघ बाँधने आदि के कार्य भी ग्रामो द्वारा किये जाते 
थे ।* ये कार्य देश के लिये हितकर माने जाते थे, और ग्राम-संस्थाओं से इनमे हाथ बटाने की 
आज्ञा की जाती थी। ग्रामों को सुशोभित रखने और उनकी रक्षा की उत्तरदायिता भी 
ग्राम-सस्थाओं पर ही थी । 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौर्य 
य॒ग के ग्रामों मे स्वायत्त सस्थाओ की सत्ता थी। इन सस्थाओ को प्रार्म या पग्रामसंघ 
कहते थे, और इन्ही के धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र (परम्परागत प्रथाओ) आदि 
को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा तिबन्ध-पुस्तकस्थ ( रजिस्टर्ड ) भी किया जाता था।* ग्रामसंघ के 
सदस्यों को 'ग्रामवृद्ध' कहते थे।" सम्भवत , ग्राम में निवास करने वाले सब कुलो (परि- 
वारो) के मुखियाओ (वृद्धोया ०५८४५) द्वारा ही ग्रामसंघ का निर्माण होता था। आम 
में एक सौ से छगा कर पाँच मौ तक कुल रहते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। 
पाणिनि की अप्टाध्यायी से कुलो के विपय में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती हैं। कुल 
के लिये पाणिनि ने गोत्र” शब्द का प्रयोग किया है। गोत्र (कुल) का जो सबसे अधिक 
आयु का पुरुष हो, उसे गोत्रापत्य' कहते थे, और कुल के अन्य सब सदस्यों की सज्ञा युवापत्य' 
होती थी। ग्राम-सघ में कुल का प्रतिनिधित्व ये गोत्रापत्य या कुलवुद्ध ही करते थे।' ग्राम- 
१. 'प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वजनों न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न भ्रवणेक्षणे व सर्बहिते च कर्मणि 
निग्रहेण हिगणमंत्रं द्यात्‌ ।' कौ. अर्थ, ३११० 
२- सर्वहितमेकस्य बुवतः कुर्युराज्ामू। अकरणे हादशपणो दण्ड: ४ को. अर्थ, १३० 
३. “राजा देशहितान्‌ सेतुन्‌ कुबंतां पथि संडऋमात्‌ । 
ग्रामशोभादच रक्षाइच तेषां प्रियहितं चरेत्‌ ४ कौ, अर्थ, ३१० 
४. 'देशग्रामजातिकुलसंघातानां धर्म व्यवहार चरित्र संस्थान . . - निबन्धपुस्तकस्थं 
कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, २७७ 
५७. कौ. अर्थ. २११ 
६- विस्तृत विवेचन के लिग्रे देखिये-सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन- 
व्यवस्था और राजशास्त्र, अध्याय ७। 


२३२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


संघ जहाँ अपराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने वसूल करता था, ग्राम-विधवक 
सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करता था, लोगों के मनोरझजन की व्यवस्था करता 
था, ग्राम को सुशोमित रखने के लिये सचेष्ट रहता था, और ग्राम की रक्षा की व्यवस्था 
करता था, वहाँ नाबालिगो की सम्पत्ति का इन्तजाम करना भी उसी का कार्य था।* ग्राम 
में स्थित मन्दिरों और देवस्थानों की सम्पत्ति का प्रबन्ध भी ग्रामसध के ही हाथो मे था । 
अपने क्षेत्र मे सडक, पुल और बाँध बधवाना भी इसी सघ का कार्य था। 


इस ग्रामसघ या ग्रामसस्था का मुखिया 'ग्रामिक' कहाता था, पर साम्राज्य की 
केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ग्रामों के शासन के लिये कमंचारियों की नियुक्ति की जाती थी। 
पाँच में दस ग्रामो तक के क्षेत्र के लिये गोप' नियुक्त होता था। यदि गाँव छोटे-छोट हो, 
तो गोप के क्षेत्र मे २० या ४० सख्या तक के ग्राम भी सम्मिलित हो सकते थे। गोप' का 
मुख्य कार्य राजकीय करो को एकत्र करना होता था। उसके कार्यो को कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है -- 


(१) ग्रामों की सीमा का निर्धारण करना । 

(२) प्रत्येक ग्राम के क्षेत्र के अन्तर्ग त भूमि का यह हिसाव रखना कि उसमे कितनी 
भूमि पर जुते हुए खेत है, कितनी भूमि पर बिना जुते खेत हैं, कितनी भूमि परती पडी हुई 
है, कितनी भूमि केदार (खादर) है, कितनी पर आराम (बाग) है, कितनी पर पण्ड 
(सब्जी के खेत) है, कितनी बाजार के काममे है, कितनी पर जगल है, कितनी पर इमारते 
बनी हुई हैं, कितनी पर चैत्य और देवगृह है, कितनी पर तालाब हैं, कितनी पर श्मशान है, 
कितनी सत्र (छगर) के प्रयोग मे आ रही है, कितनी प्रपा (प्याऊ) के लिये है, और 
कितनी भूमि पर पुण्यस्थान, चरागाह और रास्ते है । 

(३) भूमि के क्र-विक्रय का उल्लेख करना, जगलो की सीमाएँ निर्धारित करना 
ओर मार्गों को तय करना । 

(४) भूमि के दान और सम्प्रदान को उल्लिखित करना | 

(५) क््सि शि को राज्य द्वारा टैक्स से छट (परिहार) दी गई है। 

(६ ) कौन-से गृह कर से मुक्त हैं, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है, 
इसका उल्लेख करना । 

(७) ग्राम में चारो वर्णो के कितने-कितने मनुष्य निवास करते है, उनमे से कितने 
कृषक, कितने खाले, कितने व्यायारी (वैदेहक), कितने काझू (कारीगर ), कितने कर्मकर 
(मजदूर) और कितने दास है, इसका रिकाई रखना । 


ड, $ रू 
१. बालद्रव्यं ग्रासवृद्धा: वर्धधेयुरा व्यवहारप्रापणात्‌, देवबद्व्यं च । कौ. अर्थ, २७ 
२. को. अर्थ: २।३५ 
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(८) ग्राम में दो पाँव बाले और चार पाँव वाले जन्तुओ की कितनी-कितनी संख्या है, 
इसका हिसाब रखना । 

(९) प्राम के प्रत्येक गृह से कितना सुबर्ण, कितनी विष्टि (बेगार), कितना शुल्क 
और कितना दण्ड (जुरमाना) प्राप्त हुआ है, इसका हिसाब रखना । 

(१०) ग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक कुल मे कितने पुरुष है और कितनी स्त्रियां, उनमे 
कितने वृद्ध हैं और कितने बालक, वे क्या करते है, उनके क्या पेशे है, उनका चरित्र कैसा 
है, उनकी कितनी आय है और वे कितना व्यय करते है. इन सब बातों का रिकार्ड रखना। 

निस्‍्सन्देह, गोप एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजकमंचारी था, जिसका कार्य अपने क्षेत्र 
के अन्तर्गत ग्रामो के सम्बन्ध मे सब आवश्यक बातो का प्रा-पूरा रिकार्ड रखना होता था। 
अधिक बडे क्षेत्र मे ये ही कार्य स्थानिक द्वारा किये जाते थे। जनपद के चौथे भाग मे यह 
स्थानिक नामक कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त किया जाता था,' 
कि अपने अघीन गोपो से इन सब कार्यो को सुचारु रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से 
ऊपर समाहर्ता पूरे जनपद के लिये इन्ही कार्यो को सम्पन्न करता था| यद्यपि ग्रामो और 
जनपदा मे स्थानीय स्वायत्त शासन की सत्ता थी, और उनके ग्राम-सघ और जनपद-सघ 
(देश-सप्र ) भी विद्यमान थे, पर क्योकि मौय॑ युग में ये जनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत 
हो चुके थे, अत पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार के लिये भी यह आवश्यक था कि उस द्वारा 
इनके सुशासन के लिये और इनके विषय मे पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी प्राप्त 
करने के लिए राजकर्मचारी नियुक्त किये जाएँ। स्थातिक और गोप इसी ढंग के 
कर्मचारी थे। 

ग्रामों की अनेक वर्गों मे विभक्त किया जाता था । जनसख्या के आधार पर ग्रामो 
के तीन वर्ग थे, ज्येष्ठ (बड़ ), मध्यम और कनिष्ठ (छोटे ) । एक ग्राम में एक सौ से लेकर 
पाँच सौ तक की सख्या मे कुलो (परिवारों) का निवास होता था, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है। पॉच सौ के लगभग कुलो वाले ग्राम ज्येष्ठ थे, एक सौ के लगभग कुलो वाले कनिष्ठ 
थे, और इनके बीच के ग्राम मध्यम वर्ग के थे । इन तीनो प्रकार के ग्रामो को राजकीय कर 
की दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त किया गया था। ये विभाग निम्नलिखित थे -- 

(१) ग्रामाग्र--ये साधारण ग्राम थे, जिनसे राजकीय कर वयूल किया जाता था । 

(२) परिहारक--इस वर्ग के ग्रामो से कोई राजकीय कर नही लिया जाता था । 
सम्मवत , ये ग्राम ऋत्विक्‌, आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रिय आदि को 'ब्रह्मदेय' के रूप मे 





१. एवं च जनपदचतुर्थ भाग स्थानिक : चिन्तयेत्‌ । कौ. अर्थ, २।३५ 

२. समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ विभागेन ग्रासाप्नं परिहारक 
मायुधीय धान्यपश्ु हिरण्यविष्टिप्रतिकरसिदभेतावदिति निबन्धयेत्‌ । 
कौ, अर्थ, २३५ 


र३४ मौर्य साआ्राज्य का इतिहास 


प्रदान किये हुए होते थे । न इनसे कोई कर लिया जाता था और न अनाज आदि । ऋत्विक्‌ 
आदि इनसे इतनी आमदनी प्राप्त कर छेते थे, जिससे कि वे अपना निर्वाह मली माँति कर 
सके । इसी प्रकार विविघ अध्यक्षों (राजकीय विभागों के अध्यक्षों ), संख्यायको, गोपो, 
स्थानिको, अनीकस्थो (पशु-चिकित्सको), चिकित्सको, अश्वदमको (घोड़ो को प्रशिक्षित 
करने वालो) और जंघारिकों (पश्‌ुपालको) को मी ऐसी भूमि व ग्राम प्रदान कर दिये 
जाते थे, जिन पर उन्हे कोई कर नही देना पडता था। इन ग्रामों व जायदाद को ये न बेच 
सकते थे और न रहन ही रख सकते थे।' ये केवल इनकी आमदनी का उपभोग ही कर 
सकते थे। ऐसे ग्रामो की ही परिहारक' संज्ञा थी । 

(३) आयुधीय--जिन ग्रामों से राजकीय कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे 
राज्य को सैनिक प्राप्त होते हो। बहुत-से ग्राम ऐसे मी होते थे, जो सेना के लिये सैनिक 
प्रदान करते थे, और इसी कारण वे राजकीय कर से मुक्त रहते थे । 

(४) ऐसे ग्राम जो राजकीय कर नकद प्रदान न कर उसे धान्य (अनाज ) , पशु, हिरण्य, 
कुप्य (कच्चा माल) या विष्टि (बेगार) के रूप मे प्रदान करते थे । दुर्गों और राजकीय 
भवनों के निर्माण के लिये जिन शिल्पियो और मजदूरों की आवश्यकता होती थी, अनेक 
ग्राम उन्हें प्रदान कर राजकीय कर से छूट प्राप्त कर लेते थे। क्योकि इनके ग्राम राजकीय 
कर से मुक्त होते थे, अत राज्य का कार्य करने पर इन्हे कोई पारिश्रमिक नही दिया 
जाता था। 

ग्रामों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो ये अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान है, वे अत्यन्त महत्त्व के है। ग्रामो मे जहाँ पुरानी परम्परागत स्वायत्त शञसन- 
सस्थाओं की सत्ता थी जिन्हें शासन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वहा 
केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनसे कर्मचारी नियुक्त थे । चाणक्य इस तथ्य से मली- 
भाँति परिचित थे, कि गोप व स्थानिक सदृश करमंचारी ही राजकीय करो को वसूल करते 
है, और वे ही उन बातो के रिकार्ड भी रखते है, जिन पर राज्य की सुरक्षा, ज्ञान्ति और 
व्यवस्था निर्मर करती है। यदि ये कर्मचारी अपने कार्य में प्रमाद करे ओर ग्रामवासियों 

के विषय में सही-सही सूचनाएँ केन्द्रीय सरकार को न दे, तो राज्यशासन कभी सुचारू रूप 
से नहीं चल सकता। अत चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि समाहर्ता गृहपतिकों के भेस 
में ऐसे गुप्तचर ग्रामों में नियुक्त करे, जो गोपों और स्थानिको के रिकार्डों की सत्यता व 
प्रामाणिकता का निश्चय करने में तत्पर रहे । गोपों और स्थानिको ने खेतो, गृहों और 
कुलों के वियय मे, ग्रामो के मनुष्यों और पशुओ की सख्या के बारे मे, लोगो की आय और 


१. ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेस्पो ब्रह्मवेयान्यवण्डक राण्याभिकपदायकानि प्रयच्छेत्‌। 
अध्यक्षसं व्यायकादिस्धों गोपस्थानिकानीकस्थविकित्सकाशवदसक अंघारिकेभ्यइव 
विक्रयाधालवर्ञम्‌ ।! कौ. अर्थ, २१ 


जनपदो, नगरों और ग्रामों का शासन र्रेप 


व्यय के सम्बन्ध में और उनके चरित्र के विषय में जो सूचनाएँ रिकार्ड की हों, उनकी सत्यता 
की जाँच करना इन गुप्तचरों का कार्य था! इसमें कोई सन्देह नही कि मौय॑ युग में ग्रामो 
का शासन भी अत्यन्त व्यवस्थित था, और मौर्य सम्नाटू उन पर अपना नियन्त्रण मली- 
भाँति स्थापित करने में समथे हुए थे । 

मौर्यों ने जिस विश्ञाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसमे यह सम्मव ही नही था 
कि सम्पूर्ण साम्राज्य में किन्ही ऐसी प्रतिनिधि-समाओ की सत्ता हो जिनके सदस्य जनता 
द्वारा निर्वाचित होते हो, क्यों कि उस समय में यातायात्त के साधन समुन्नत नही थे | पर 
प्रामों, नगरों और जनपदो मे ऐसी स्वशासन सस्थाएँ इस काल मे भी विद्यमान थी, जिनके 
द्वारा जनता को अपना शासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। ग्रामसंघो, नगरो 
की पौरसमाओं और जनपदो की जानपद-समाओ का मौर्य यूग के शासन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । 


१. 'समाहतु प्रदिष्टाइच गृहपतिक व्यञ्जना य्रेष प्रामेष प्रणिहितास्तेषां प्रामाणां 
क्षेत्रगहुकुलाग्र विद्यः । सानसड्जाताम्यां क्षेत्राणि भोगपरिहाराम्यां गृहाणि 
वर्णकर्सस्यां कुलानि लव! तेयां जंघाग्रमायव्ययों च विद्य; / कौ, अर्थ, २३५ 


सातवाँ अध्याय 


न्याय व्यवस्था 
(१) न्याय विभाग का संगठन 


मौर्य साम्राज्य में न्‍्याय के लिये अनेक और अनेकविध न्यायालयों की सत्ता थी । 
सबसे छोटे न्यायालय ग्रामो के थे, क्योकि ग्राम, ग्रामसघ' या ग्राम समा' को भी कतिपय 
मामलो मे न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक ग्रामवृद्धो के साथ मिलकर अपराधियों 
को दण्ड देता था, और उनसे जुरमाने वसूल करता था।' ग्राम के न्यायालय से ऊपर सग्रहण 
द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे । जनपद के निम्नलिखित 
विभागों का उज्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, 
संग्रहण और ग्राम । इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल जा चुका है। 
हम यह भी लिख चुके हैं कि सम्भवत स्थानीय, द्रोणमुख और खार्वंटिक जनपद के एक ही 
विभाग को सूचित करते थे । विभाग के आकार को दृष्टि मे रखकर ही इन्हे स्थानीय, 
द्रोणमुख या खावंढिक कहा जाता था। जहाँ तक न्यायालयों का प्रम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण 
जनपद में और उसके विभागों (द्रोणमुख आदि) मे स्थापित थे । ग्राम-न्यायालय से ऊपर 
द्रोणमुख न्‍्यायालयो की (या स्थानीय व खावेटिक न्यायालयों की) सत्ता थी, ओर उनसे 
ऊपर जनपद न्यायालय, और उनसे भी ऊपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय न्यायालय थे। सबसे 
ऊपर राजा का न्यायारूय था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का 
अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसध और राजा के न्यायारूय के अति- 
रिक्त अन्य सब न्यायालय दो प्रकार के थे--धर्मस्थीय और कण्टक शोधन । धम्मस्थीय 
न्यायालयों के न्यायाधीश धम्मस्थ' या व्यावह्ा रिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायालयों 
के न्यायाधीज्षों की सज्ञा प्रदेष्टा थी।* इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नही करते थे । 
दोनों प्रकार के न्यायालयों में तीन-तीन धर्मस्थ और प्रदेष्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते 


१. कौ. अर्थ, ३११० 

२. 'धर्स्थास्त्रस्त्रयोउसात्या जनपदसन्धिसंप्रहणत्रोणमुखस्थानोयेषु व्यावहारिकानर्थान्‌ 
क्ुर्यु: ! को. अर्थ, ३११ 

३. को. अथ. ३।१ 

४. प्रदेष्टारस्थयस्त्रयो बाप्मात्या कष्टकशोधन कुर्यु: / कौ. अर्थ. ४॥१ 


न्याय व्यवस्था २३७ 


थे ।' आधुनिक युग के न्यायालयों में भी प्रायः दो, तीन या अधिक न्यायाघीश बेण्च के रूप 
में बैठ कर कार्य करते है। यही दक्षा मौयं काल मे भी थी। 

धर्मस्थीय और कण्टकशोघन न्यायालयों में किन-किन विषयों के साथ सम्बन्ध रखने- 
वाले बाद न्याय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, उनमे किन कानूनों के अनुसार फैसले दिये 
जाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था--इन सब 
बातों के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा विशद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है। इस अध्याय मे हम इसी विषय पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । धर्मस्थीय और 
कण्टकशोधन न्यायालयों मे क्या भेद था, इसका स्पष्ट रूप से परिज्ञान उन वादों के अनु- 
शीलन से सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों मे निर्णय के लिये 
प्रस्तुत किये जाते थे। स्थूल रूप से हम यह कह सकते है कि व्यक्तियों के पारस्परिक वाद 
घरमस्थीय न्यायालूय के विषय थे, और व्यक्तियों तथा राज्य के वाद कण्टकशोधन न्याया- 
लय के आधुनिक परिभाषा मे हम इन्हें दीवानी (2४) और फौजदारी ((सं्रमंत॥|) 
न्यायालय समझ सकते है, यद्यपि कण्टक गोधन न्यायालयों मे ऐसे विषय भी प्रस्तुत किये 
जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रशासन (/9घा०50४88०४) के साथ होता था । 


(२) धर्मस्थीय न्यायालय 


धर्मस्थीय न्यायालयों मे प्रधानतया निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध बाद प्रस्तुत किये 
जाते थे-- 

(१) व्यवहार स्थापना (कौ अर्थ ३३१)--दो व अधिक व्यक्तियों या दो व अधिक 
व्यक्तिसमूहो या व्यक्ति और व्यक्तिसमूह मे आपस के व्यवहार' द्वारा उत्पन्न बाद व्यव- 
हार-स्थापना के अन्तगंत आते थे। व्यक्ति आपस मे अनेक प्रकार के व्यवहार करते है । ये 
व्यवहार रुपये के केन देन के सम्बन्ध मे, परस्पर मिलकर कारोबार करने के विषय मे, कोई 
ठेका लेने के बारे मे और इसी प्रकार के कितने ही अन्य विषयो के सम्बन्ध में हो सकते है । 
न्यायालय इन व्यवहारों को मान्य समझता था, पर उसी दक्षा मे जब कि इन्हे सोच समझ- 
कर, होश-ह॒वाश कायम रखते हुए और प्रगट रूप मे किया जाए, और यदि वे किसी हीन या 
नीच उद्ृश्य से न किये गये हो। कौटल्य के अनुसार ऐसे व्यवहार निषिद्ध व अमान्य होगे, 
जिन्हें तिरोहित रूप से किया गया हो, जिन्हे किसी गुप्त स्थान पर छिप कर निर्धारित किया 
गया हो, रात के समय किया गया हो, जंगल में किया गया हो, गुप्त रूप से किया गया हो 
या छल्तपूर्वक किया गया हो। इस प्रकार के अमान्य व्यवहारों के कर्ता और कारगिता 
(करानेवाले ) दोनों के लिये पूवेस्साहसदण्ड' का विधान था। ऐसे व्यवहार के साक्षियो 


१. को. अर्थ, ३१ और कौ, अर्थ, ४॥१ 
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को इससे आधा दण्ड दिया जाता था। जिन्होने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, 
बे अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालय उनकी क्षतिपूर्ति नही कराता था, क्योंकि 
बह ऐसे व्यवहारों को मान्य नहीं समझता था। 
पर इस नियम के कतिपय अपवाद भी थे। जिन व्यवहारों का विषय विरासत मे 
प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का बँटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निश्षेप (१29०७) 
से हो, जो विवाह से सम्बन्ध रखते हो, जितका सम्बन्ध किसी व्याधित (रोगिणी) या 
अनिष्कासिनी (परदे में रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हे अमूढ़ (जो मूढ या पागल ने 
हो) व्यक्तियों ने किया हो, ऐसे व्यवहार यदि किसी घर मे गुप्त रूप से मी किये गये हो, 
वे मान्य होगे। सार्थों (काफिलो) में सम्मिलित व्यापारियों, चरागाहों में रहनेवाली, 
आश्रमवासियो, व्याधो (बहेलियो) और चारो (गुप्तचरो) ने तथा जंगल मे निवास करने- 
बाले लोगो ने जो व्यवहार निर्धारित किये हो, वे मान्य होगे चाहे उन्हें जगल मे भी निर्धारित 
किया गया हो । छुलूपूर्वक किये गये केवल वही व्यवहार मान्य होगे, जो गूढाजी वियो (गुप्त- 
चरो) द्वारा किये गये हो । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपवाद कौटलीय अर्थज्ञास्त्र 
में उल्लिखित है, जिन्हें यहाँ उद्धत करने का विशेष उपयोग नही है। सामान्य नियम यही 
था, कि न्यायालय उन्ही व्यवहारो को मान्य समझे, जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और 
सोच-समझकर किये गये हो । कुद्ध, आतं, मत्त, उन्‍्मत्त आदि दशा में किये गये व्यवहार 
सान्‍्य नहीं समझे जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहवाश मे न होने के कारण विवेक को 


खोये हुए होते थे। व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय साक्षियों के आधार 
पर किया जाता था । 


(२) स्त्रीधघन कल्प (कौ अर्थ, ३३२)--स्त्री-धन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मुकदमो का निर्णय भी ध्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। स्त्रीधन के दो रूप थे--- 
चूत्ति और आवध्य | दो सहस्न से अधिक (पण) या इतने मूल्य की सम्पत्ति स्त्री की वृत्ति 

(निर्वाह) चलाने के लिये उसके नाम कर दी जाती थी । इसी को व€ृत्ति!” कहते थे । 
आमृषण आदि की सज्ञा आवध्य' थी। विवाह के समय प्रदान किये गये आभूषण व अन्य 
कीमती पदार्थ भी स्त्रीधन माने जाते थे। आमूषणों (आबन्ध ) की मात्रा कितनी हो, इसके 
लिये कोई सीमा निर्धारित नही थी । इस स्त्रीघन को स्त्री अपनी सन्‍्तान और पुत्रवधू के 
भरण-पोषण में व्यय कर सकती थी । यदि पति कही प्रवास पर गया हुआ हो, और 
पत्नी के मरण-पोषण का प्रबन्ध न कर गया हो,उस दशा मे भी स्त्री इस घन को खर्च कर 
सकती थी । कतिपय परिस्थितियों मे पति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीधघन को खर्च करने 
का अधिकार था, जैसे आकस्मिक विषत्ति आ जाने पर, बीमारी में, दुर्मिक्ष पड़ जाने पर 
और धरम कार्य मे। ब्लाह्म, प्राजापत्य, आष और दंव--ये चार प्रकार के विवाह धम्ये 
(घर्मानुकूछ) माने जाते थे । इनके अनुसार जिन पति-पत्नी का विवाह हुआ हो और 
ऐसे विवाह को हुए यदि तीन साल बीत चुके हों, तो पत्ति-पत्नी परस्पर सहमति से 


न्याय व्यवस्था २३९ 


स्त्रीधन को खर्च कर सकते थे। पर गान्धर्व और आसुर विधियों से विवाह होने की दक्षा 
मे पति-पत्नी को यह अधिकार नही था, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीधन को खर्च कर 
सके । इन विधियों से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्री धत को खच्ते कर दें, तो उनके लिये 
यह आवश्यक था, कि स्त्रीधन को सूदसहिल वापस किया जाए। राक्षस और पैशाच 
विधि से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्रीधन को खर्च करें, तो इस कार्य को चोरी माना 


जाता था। 


पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करने और धामभिक जीवन बिताने 
का निश्चय करे, तो सम्पूर्ण स्त्रीधन (चाहे वह आभूषणो के रूप में हो या अन्य रूप में ) 
तुरन्त उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। यदि यह घन उसे तुरन्त प्रदान न किया जा सके, 
तो उसे यह धन व्याज के साथ देता आवश्यक था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से नियम 
कौटलीय अभधंशास्त्र में स्त्रीधन के सम्बन्ध में उल्लिखित हू । यह स्वाभाविक था कि इनके 
विषय मे बाद प्रस्तुत हो। इन वादों का निर्णय धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे । 

(३) विवाह सम्बन्धी विवाद (को. अर्थ, ३३३)--मौर्य युग में कतिपय दशाओ मे 
तलाक (मोक्ष ) और पुनविवाह की भी अनुमति थी। यदि स्त्री बन्ध्या हो, या वह केवल 
ऐसी सनन्‍्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पर्चात्‌ ज्ञीघ्र ही मर जाए, तो ऐसी स्त्री 
का पति पुनविवाह कर सकता था। पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती 
थी। यदि किसी स्त्री से केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो उसका पति बारह साल के 
पहचात्‌ पुनविवाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लंघन करने पर २४ 
पण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, यह भी आवश्यक था कि इस दक्षा मे 
सारा स्त्रीधन स्त्री को सीप दिया जाए और उसे हरजाना (आधिवेदनिक ) भी प्रदान किया 
जाए। यदि कोई पति दुष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या 
राजद्रोही हो, या प्राणाभिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या तपुसक हो, तो स्त्री को 
ऐसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता 
था, कि पति उसका भरण-पोषण करे । यदि उपर्युक्त नियमों के अधीन किसी पुरुष ने 
पुनविवाह कर लिया ही, तो उसकी पहली पत्नी उससे भरण-पोषण के लिये उपर्युक्त घन 
प्राप्त कर सकती थी। इस धन की मात्रा कितनी हो, यह पति की आमदनी व स्थिति पर 
निर्मर था। पर यदि इस दक्षा मे स्त्री ब्वसुर कुल की सरक्षा मे रहने लगे या पति 
से पुथक्‌ हो जाए, तो उसे पति से भरण-पोषण का व्यय (भर्म ) प्राप्त करने का अधिकार 
नही रह जाता था। यदि पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति ईप्याविश पारुप्य 
(कठोरता या क्रूरता) का बरताव करे, तो वह दण्डनीय हो । यदि पत्नी पति के प्रति 
दंप भावता रखती हो, पर पति तलाक (मोक्ष ) से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्बन्ध 
का विच्छेद नही कर सकती । इसी प्रकार यदि पति पत्नी के प्रति विद्ेष रखता हो, पर 
पत्नी तलाक से सहमत न हो, तो पति विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद तही कर सकता । परस्पर 
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हेष के आधार पर ही तलाक (मोक्ष) सम्भव था । यदि पति के मना करने पर भी स्त्री 
भद्यपान में व्यापृत रहे और दर्प (घमण्ड) क्रीडाएँ करे, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया 
जाए। पति के मना करने पर यदि स्त्री दिन के समय स्त्रियों की प्रेक्षा देखने के लिये या 
विहार (उत्सव) मे सम्मिलित होने के लिये जाए, तो उसे छ. पण जुरमाने का दण्ड दिया 
जाए। यदि पुरुषों की प्रेक्षा व उत्सव देखने के लिये वह जाए, तो उसपर बारह पण जुरमाना 
किया जाए। यही कार्य यदि वह रात के समय करे, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी कर दी 
जाए। यदि कोई स्त्री और पुरुष (जो पति-पत्नी न हो) कोई ऐसी चेष्टा करे या ऐसे 
इश्ारे करे जितका प्रयोजन कामवासना की तृप्ति हो या इसी उद्देश्य से एकान्त में बात- 
चीत करे, तो स्त्री पर २४ पण और पुरुष पर ४८ पण जुरमाना किया जाए। यदि किसी 
शद्धित स्थान पर ऐसे कार्य किये जाएँ, तो जुरमाने के स्थान पर कोडे लगाने का दण्ड दिया 
जाए। आपत्ति के अतिरिक्त अन्य दक्शा में यदि कोई स्त्री अपने पति के परिवार को छोड 
कर चली जाए, तो उस पर छ. पण जुरमाना किया जाए। यदि पति द्वारा मना किया 
जाने पर भी वह बाहर जाए, तो जुरमाने की मात्रा बारह पण हो जायगी । पति-पत्नी के 
भम्वन्ध मे, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध भे और वैवाहिक जीवन के विषय से ये और इसी प्रकार के 
जो अन्य विवाद भ्रस्तुत होते थे, व्याय के लिये वे धर्मस्थीय न्यायालय मे ही भेजे जाते थे । 

(४) दाय भाग और दायक्रम (कौ. अर्थ, ३३५)--जिस सन्‍्तान के माता-पिता 
जीवित हो, पैतृक सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नही माना जाता था। माता-पिता 
की मृत्यु के अनन्तर ही पैतृक सम्पत्ति के पुत्रों मे विभाजन का प्रइन उपस्थित होता था। 
पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वय उपाजित की हो, तो उसका विभाजन नही किया जाता 
था. वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी, बशतें कि उसने यह उपाजंन पैतुक सम्पत्ति 
ठ्वारा न किया हो। पिता द्वारा उपा्जित सम्पत्ति को उसके पुन्न, पौत्र और प्रपौत्र (चौथी 
पीढी तक) उत्तराधिकार मे उसी अश मे प्राप्त करते थे, जो उनके लिये निश्चित किया 
गया हो। चौथी पीढी के अनन्तर सब वशजों का पितृपतामह से चली आ रही सम्पत्ति 
पर समान अधिकार माना जाता था । स्वय उपाजित सम्पत्ति को पिता यदि अपने जीवन- 
काल मे पुत्रों मे विमक्‍्त करे, तो वह किसी को विशिष्ट अश् प्रदान न करे, और न विशेष 
कारण के बिता किसी को सम्पत्ति के भाग से वड्चित रखे। पिता की मृत्यु हो जाने पर 
ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठों के प्रति अनुग्रह प्रदर्शित करे, बशतें कि उनका चरित्र खराब न हो । 
ताबालिगों को जो सम्पत्ति विरासत मे मिले, उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करे 
और या ग्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए है, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी। जिन भाइयो 
का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हे उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-व्यय के रूप मे ) अतिरिक्त 
प्रदान की जाए, जितना घन कि उनके विवाहित भाइयों के बिवाहों में खर्च हुआ था ! 
जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्त्व स्थापित हो जाए। यद्यपि 
पैतृक सम्पत्ति मे सब पुत्रो के अश एक समान होते थे, पर क्योकि ज्येप्ड पुत्र को पिता की 
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औध्वंद हिक क्रियाएँ मी करनी होती थी, अत' उसे पैतृक सम्पत्ति मे विशेष अंश प्रदान करने 
की व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु हो जाने पर परिवार के भरण-पोषण और छोटे भाइयो 
व बहनों की उत्तरदायिता ज्येष्ठ पुत्र पर आ जाती थी, अत. वह पैतृक सम्पत्ति में विशेष 
अश्य प्राप्त करने का अधिकारी होता था। पर यह विशेष अश उसे अविकल रूप से तभी 
प्रदान किया जाता था, जबकि वह सुयोग्य हो । यदि ज्येष्ठ पुत्र मानवोचित गुणों से हीन 
हो, तो वह ज्येष्ठाश (ज्येष्ठ पुत्र को दिये जाने वाले विशेष अश ) का केवल तृतीय माग 
प्राप्त करे। यदि बह अन्याय पूर्वक जीविका चल्मता हो,तो उसे ज्येष्ठाश का केवल चौथा 
भाग दिया जाए । पर यदि वह धमं-कार्यों से विमुख हो या कामाचारी (अपने इच्छा से 
अमर्यादित कार्य करनेवाला ) हो, तो उसे ज्येप्ठांश के रूप मे कुछ भी न दिया जाए । 

सम्पत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन के सम्बन्ध मे बहुत-से नियम कौटलीय अर्थे- 
धास्त्र में दिये गये है। स्वाभाविक रूप से इनको लेकर अनेकविघ विवाद उत्पन्न हो जाते थे, 
जिन्हें धर्मस्थीय न्‍्यायालरूयो के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता था। 

(५) गह॒वास्तुकम्‌ (कौ. अर्थ ३३८ )-गृह, क्षेत्र (ेत ) आराम (बाग ), पुल और बाँध, 
तटाक (तालाब) और जलाशय की (ास्तु' संज्ञा थी। इतके सम्बन्ध मे जो विवाद उत्पन्न 
हो, उनका निर्णय साक्षी के आधार पर किया जाता था। इमारतों के विषय मे दो प्रकार के 
विवाद उपस्थित हो सकते थे, मकान के मालिक और किरायेदार के बीच मे और मकान की 
बनावट के बारे मे। यदि मकान मालिक किसी किरायेदार से मकान खाली करने को कहे 
और वह खाली न करे, तो उसके लिये बारह पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि किराये- 
दार मकान का किराया दे चुका हो, और तब भी मकान मालिक उसे मकान खाली करने के 
लिये कहे, तो यही जुरमाना मकानमालिक को देना पडता था। पर यदि किरायेदार पारुष्य, 
चोरी, साहस (डकंती ), भगा ले जाने (सग्रहण) या मिथ्याभोग (जो स्वय न हो, वह होने 
का दावा करना ) का दोषी हो, तो किराया दे चुकने पर भी मकान मालिक उससे मकान 
खाली करा सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूर्वक मकान खाली कर दे, तो उसे 
सालाना किराये का शेष भाग देना पडता था। 

यह आवश्यक था कि मकान इस ढंग से बनाये जाएँ कि उनसे गन्दा पानी उदक मार्ग 
में ही जाए। जिस मकान में यह व्यवस्था न हो, उसके मालिक पर ५४ पण जुरमाना 
किया जाए। इसी प्रकार के अन्य मी अनेक नियम कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित हैं, 
जिनका उल्लंघन करने पर विविध जुरमानों व अन्य दण्डो की व्यवस्था की गई है। ये सब 
विवाद भी धर्मस्थीय न्‍्यायालयो द्वारा ही निर्णीत होते थे । 

(६) वास्तु विक्नय (कौ. अर्थ. ३९)--गृह, क्षेत्र, तटाक आदि वास्तु! के क्रय-विक्रय 
के लिये सुनिश्चित नियम निर्धारित थे। जब किसी वास्तु का विक्रप करना हो, तो उसके 
स्वामी के लिये आवश्यक था कि वह्‌ उसकी सीमाओ, विस्तार आदि की सही-सही सूचना 
ग्राम-वुद्धों और पडोसियो को दे दे । साथ ही, वह मूल्य मी सूचित कर दिया जाए, जिस पर 
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कि स्वामी अपनी भूसम्पत्ति को बेचना चाहता हो। यदि क्रेताओं के मूल्य के सम्बन्ध में प्रति- 

स्पर्धा हो जाए और इस कारण कीमत बढ जाए, तो बढ़ी हुईं अतिरिक्त कीमत विक्रेता को 

ब्राप्त न होकर राज्यकोश में भेज दी जायगी। भू-सम्पत्ति की बिक्री पर विक्रेता को 
“राजकीय शुल्क भी प्रदान करना होगा। जिसने ऊँची बोली बोलकर भू-सम्पत्ति क्रय की 
हो, उसे न बेचकर किसी अन्य को उसे बेच देने की दशा मे विक्रेता पर २०० पण जुरमाना 
किया जाए ! वास्तु के क्रम-विक्रय से सम्बन्ध रखनेवाले वाद जहाँ धर्मस्थीय स्यायालयों 
मे निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, वहाँ साथ ही वास्तु की सीमाओ और भू-मम्पत्ति से 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य वाद भी इन्ही न्यायालयों मे भेजें जाते थे। इन अन्य वादों के 
विषय निम्नलिखित थे--मिचाई के प्रयोजन के जल को अवरुद्ध करने, दूसरों की मूमि 
पर पृण्यस्थान, चैत्य, देवायतन (मन्दिर) आदि बना लेता, रहन (आघान) रखी हुई 
भूमि सम्पत्ति को बेच देना, सडको व पथों मे रुकावट डालना, और दूसरो के खेतों का कोई 
अंश अधिकृत कर लेना । 

(७) समयस्यानपाकर्म (कौ. अथे. ३।१०)--स्वामी भृत्य, कृषक, कमंकर आदि 
के साथ जो समय' (सविदा या अनुबन्ध) करे उसका अतिक्रमण स्वामी भी कर सकता 
था, और भृत्य व कर्मकर आदि भी । अन्य लोग भी परस्पर व्यवहार करते हुए जो अनुबन्ध 
करे, उनके पालन व अतिक्रमण के विषय मे अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका 
निर्णय करना धर्मस्थीय न्यायालयों का ही कार्य था । 

(८) ऋणादानम्‌ (कौ, अर्थ, ३११)--घधरनिक (महाजन) और घारणिक (कर्जे- 
दार) ऋण देने लेते के विषय मे जो अनुबन्ध करते थे, वे मी राज्य द्वारा निर्धारित तियमों 
के अनुकूल ही किये ज। सकते थे। महाजन किस दर से सूद ले सके, यह कानून द्वारा निय- 
न्त्रित था। यदि कोई महाजन उमर समथ सूद की मॉग करने लगे जबकि वह प्रदेय न हो या 
सूद को मूल मे मिलाकर उप्ते मूल बताने लगे, तो उस पर विवादग्रस्त राशि का चार गुना 
जुरमाना किया जाए। यदि कोई अवमर्ण (कजंदार) सूद देने के लिये आए, और महाजन 
उमे छेने से इन्कार करे, तव उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि कोई महाजन 
दस साल तक ऋग की उस्रेक्षा करे, तो उसे ऋण की राशि पर कोई अधिकार नही रह 
जायगा। पर यदि महाजन नाबालिग हो, वृद्ध हो, रोगी हो, विपद्ग्रस्त हो, परदेश गया 
हुआ हो, और या राज्य मे अव्यवस्था (विभ्रम) होने के कारण कही अव्यत्र गया हुआ हो, 
तो दस बप की अवधि के बीत जाने पर भी वह ऋण को वसूल कर सकता है। कजंदार 
की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र, और यदि पुत्र न हो तो दामाद लोग कर्ज और सूद के लिये 
उत्तरदायी होगे। ऋण-सम्बन्धी सब विवाद धर्मस्थीय न्‍्यायारूयों में ही प्रस्तुत किये 
जाते थे, जहाँ उनका निर्णय साक्षियों के आधार पर किया जाता था । 

(९) ऑपनिधिकम्‌ (कौ. अर्थ. ३११२)--धन को अमानत के रूप में रखने पर जो 

विवाद उत्पन्न होते थे, उतका निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किया जाता था। जो 
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सम्पत्ति किसी के पास अमानत के रूप मे रखी गई हो, उसे वापस करना उसका कर्तव्य 

था। पर कतिपय परिस्थितियों में अभानत रखी हुई सम्पत्ति को वापस लोटाना सम्भव 
नही रहता था। यदि ज्षात्रु सेना या आटविको द्वारा दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद) 

का ध्वंस हो गया हो, या आक्रान्ताओं ने ग्रामो, साथों (काफिलो) और ब्रज (चरागाह 
ओर उनमे चरनेवाले पशुओं ) को विनष्ट कर दिया हो, या बाढ़ अथवा अग्नि से भू-सम्पत्ति 
का नाश हो गया हो, या माल से लदा हुआ जहाज पानी में डूब गया हो अथवा उसे डाकुओ 

ने लूट लिया हो, तो इन दशाओं मे अमानत की राशि को वापस करने की उत्तरदायिता 
उस व्यक्ति पर नही रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई थी । अमानत रखी 
हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश 
और काल की परिस्थिति के अनुसार हरजाना देना होगा, अपितु उस पर बारह पण दण्ड 
भी पडेगा। अमानत रखो हुई सम्पत्ति यदि नष्ट हो जाएया खराब होने के कारण 
उनका मूल्य कम हो जाए, तो उककी क्षतियूर्ति तो करनी ही होगी, साथ ही २४ पण 
जुरमाना भी देता होगा । पर जिसके पास अप्तानत रखो गई थी, यदि उसकी मृत्यु हो जाए 
या वह किसी विपत्ति मे फैंस जाएं, तो अमानत के छिये अभियोग नहीं किया जा सकेगा । 
अमानत रखी हुई सम्पत्ति को यदि रहन रख दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके 

बदले मे चार गुने मूल्य की सम्पत्ति वापस लौठानी होगी। रहन रखी हुई सम्पत्ति के 


ल्यि भी ये ही नियम थे । 
(१०) दासकल्प --कौटलीय अर्थशास्त्र मे दासों के वियय में भी अनेक नियम 


उल्लिखित है। मौये युग मे दास प्रथा का क्‍या स्वरूप था और उसके सम्बन्ध मे कौन-से 
कानून थे, इस पर पृथक्‌ रूप से यथास्थान विवेचन किया जायगा। दास विषयक वादो 
का निर्णय भी घर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे । 

(११) फर्सकरकल्प .--मृत्यो और कर्मंकरो के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार 
करें, किन दशाओं में उनके वेतत मे कटौती की जाए और किन दशाओ मे स्वामी दण्ड का 
भागी हो, इन सब विपयो पर भी कौटलीय अर्थश्ञास्त्र मे विशद रूप से प्रकाश डाला गया 
हैं। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उपस्थित हो, उनके निर्णय भी धर्मस्थीय न्‍्यायारूयों द्वारा 
किये जाते थे । 

(१२) सम्भूय समुत्थानम्‌ (कौ. अर्थ, ३३१४)--“वणिक्‌ प्रभुति जब मिलूकर 
कार्य करे, तब उन्हें सम्भूयसमुत्थान कहा जाता है। मुनाफ (फल) को दृष्टि मे रख कर जब 
सामूहिक रूप से कार्य किया जाए, तो उसका आधार वह धन (प्रक्षेप) होता है, जिसे 
समूह मे सम्मिलित वणिक्‌ अपनी ओर से लगाएँ (प्रक्षेप करे ) । सम्मूयसमुत्थान से जो लाभ 
हो, उसका विभाजन इसी प्रक्षेप के अनुसार किया जाना चाहिये ।' नारद स्मृति का यह 
कथन सम्मूयसमुत्यान के स्वरूप को भली भाँति स्पष्ट कर देता है। व्यापारी लोग जहाँ 
व्यापार के लिये परस्पर मिलकर कार्य करते थे, वहाँ कर्मकर, कृषक आदि भी अपने सम्‌ ह 


२४४ मौर्य साज्ाज्य का इतिहास 


बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यो को सम्पादित करते थे। कर्मकर, कृषक आदि जब संघ- 
रूप से काय॑ करें, तो अपनी आमदनी को या तो वे समान रूप से आपस मे विभक्‍त कर 
ले और या जिस ढंग से उन्होने तय किया हो । जब कोई माल तैयार किया जा रहा हो, तो 
जिसने जितना कार्य किया हो उसे उसी के अनुसार अशञ प्रदान किया जाए, तैयार माल 
जिस कीमत पर बिकेगा उसके आवार पर नही, क्योंकि मूल्य के विषय में अनुकूछ और 
प्रतिकूल दोनो स्थितियाँ हो सकती है। सामूहिक रूप से प्रारम्भ किये गये कार्यों मे सम्मि- 
'लित कोई मनुष्य यदि स्वस्थ होते हुए भी काम को बीच मे छोड कर चला जाए, तो उसे 
१२ पण ज्रमाने की सजा दी जाए। यदि कोई कामचोर हो तो पहली वार उसे माफ 
कर दिया जाए, और काम के अनुरूप अश प्रदान करने का वचन देकर उसे पुन कार्य करने 
का अवसर प्रदान किया जाए। यदि बह पुन कार्य मे प्रभाद करे, तो उमे समूह से निकाल 
दिया जाए। जो कोई गम्भीर अपराध करे, तो उसके प्रति अपराधियों का-सा व्यवहार 
किया जाए। याजक (यज्ञ कराने वाले) भी परस्पर मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते 
थे। प्राप्त हुए धन का उनमें किस प्रकार विभाजन किया जाए, इस विपय मे भी अनेक 
नियम चाणक्य ने दिये है। इत सब विययो के विवाद मी घर्मस्थीय न्यायारूय मे प्रस्तुत 
किये जाते थे । 

(१३) विक्रीतक्रीतानुशयः (कौ अर्थ ३॥१५)--क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में अनेक- 
विध नियम मौर्य युग में विद्यमान थे । बिके हुए पण्य को यदि विज्ञेता क्लेता के सुपुर्द करने 
से इन्कार करे, तो उसपर १२ पण जुरमाना किया जाता था। पर यदि इसका कारण दोष, 
उपनियात या अविपह्य हो, तो विक्रेता दण्ड का भागी नही होता था। दोष' का अभिप्राय 
पण्य में कोई दोप होने से है। उयनियात' से ऐसी बाबा अभिप्रेत थी, जो राजा, चोर, अग्नि 
या जल द्वारा उत्पन्न हुई हो। 'अविषद्य का अभिप्राय ऐसे पण्य से है, जो गुणहीन हो या 
जिसे किसी रुग्ण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि खरीदार खरीदे हुए पण्य को लेने से 
इन्कार करे, तो उसके लिये भी १२ पण जुरमाते की सजा थी। पर यदि इसका कारण 
दोष, उपनिपात या अविषह्य हो, तो उसे जुरमाना नही देना पडता था। पशुओं और 
जीवजन्तुओ के क्रय-विक्रय के वियय में भी अनेकविध नियम थे। यदि कुण्ठ व अन्य व्याधि 
से पीडित या अशुचि पशु को स्वस्थ और शुचि बताकर बेचा जाए, तो विक्रेता पर 
जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियमो का उल्लेख कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे किया गया है। 

(१४) दत्तत्यानपाकर्म (कौ अर्थ ३१६)--प्रतिज्ञात दान को न देने या दिये ह॒ए 
दान को वापस ले लेने के म/मलों के कारण भी अनेकविध वाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण 
के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये भी लागू समझे जाते थे । 

(१५) अस्वाभिविक्रप : (कौ. अर्थ, ३३१६)--यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को 
बेचने का प्रयत्त करे जिस पर उसका स्वामित्त्व न हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। 
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यह मालूम होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी घर्मस्थ (घर्म- 
स्थीय न्यायालय के न्यायाधीश ) द्वारा उसे गिरफ्तार कराए। पर यदि देश और काल की 
दृष्टि से धर्मस्थ द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकना सम्भव न हो, तो उसे स्वय 
गिरफ्तार करके धर्मस्थ के समक्ष पेश किया जाए। धर्मंस्थ उससे प्रश्न करे-“यह सम्पत्ति 
तुमने कहाँ से प्राप्त की ? ” यदि वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संतोषजनक 
ढग से न बता दे, पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पत्ति को उसे बेचा था उसे पेश कर सके, 
तो उसे छोड दिया जाए, पर उस सम्पत्ति को उससे ले लिया जाए। यदि उस बिक्रेता का भी 
पता लग जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था, तो उससे न केवल उसका मूल्य वसूल 
किया जाए, अपितु उसे वह दण्ड भी दिया जाए जो चोर को दिया जाता है। चोरी हुई 
सम्पत्ति जिसके कब्जे मे हो, यदि वह कही माग जाए या तब तक छिपा रहे जब तक कि 
सम्पत्ति को वह खचे न कर ले, तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की पूरी कीमत वसूल की जाए, 
अपितु उसे चोर की सजा भी दी जाए । जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विषय मे यह दावा 
करे कि यह उसकी वह सम्पत्ति है जो चोरी हो गई थी, पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व 
को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मूल्य का पॉच गुना जुरमाना किया जाए। 
यदि बह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपुर्द कर दी जाए। 
चोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तभी अपने स्वत्त्व मे ले सकता था, जबकि वह ऐसा 
करने के लिये राज्य की अनुमति प्राप्त कर ले। अन्यथा, उसे (पूर्वस्साहस दण्ड' दिया 
जाता था। चोरी हुई या खो गई सम्पत्ति को 'शुक्ल स्थान' पर रखा जाए। यदि तीन 
पखवाई (डेढ मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए, तो उसे राज्यकोश मे 
मेज दिया जाए। खो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक वादों का निर्णय भी धम्मस्थीय 
न्यायालय ही करते थे । 

(१६) स्वस्वामि सम्बन्ध : (कौ अर्थ ३३१६)--सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्त्व 
किन अवस्थाओ में कायम नही रह पाता, इस प्रश्न को लेकर भी अनेक प्रकार के विवाद 
उत्पन्न हो जाते थे जिनका निर्णय घमंस्थीय न्यायालयों को करना होता था। यदि कोई स्वामी 
दस वर्ष तक निरन्तर अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहे और इस अवधि मे अन्य व्यक्ति 
उस सम्पत्ति का उपभोग करते रहे, तो स्वामी का ऐसी सम्पत्ति पर कोई स्वत््व नही रह 
जाता था। पर इसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे स्वामी का नाबालिग होना, वृद्ध होना, 
रोगी होगा, विपद्ग्रस्त होना, प्रवासी होना और राजकीय अव्यवस्था के कारण देश का 
त्याम कर अन्यत्र चले जाना। यदि स्वामी २० साल तक निरन्तर अपनी इमारत की 
उपेक्षा करे और बह दूसरो के कब्जे मे रहे, तो स्वामी फिर उस पर दावा नही कर सकता 
था। पर क्योकि कोई सम्पत्ति किसी अन्य के कब्जे मे है, इसी आधार पर स्वामी का 
उस पर स्वत्त्व न रह जाए, यह नियम नही था। जो सिद्धान्त म्‌ सम्पत्ति (वास्तु) के लिये 
था, वही अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिये भी स्वीकार्य समझा जाता था । 
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(१७) सहसम्‌ (कौ. अथे. ३१७ )--चोरी, डाके और लूट के मामले भी घमंस्थीय 
न्यायाल्‍ूय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। डकंती के लिये क्या सजा दी जाए, इस सस्बन्ध 
में मानव सम्प्रदाय का यह मत था कि रत्न आदि जिस सम्पत्ति को लूटा जाए उसकी कीमत 
के बराबर जुरमाना उचित दण्ड होगा, पर औद्यनस सम्प्रदाय के मत में छूट के माल की 
कीमत से दुगना दण्ड दिया जाना चाहिये। पर कौटल्य का यह मत था, कि अपराध के 
अनुरूप ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए । जो किसी स्त्री या पुरुष को पकडकर 
जबर्दस्ती बन्धन मे रखे या रखने मे सहायता करे, और गिरफ्तार व्यक्ति को जबंदस्ती 
घुड़वाए या छुडवाने में सहायता करे, उस पर ५०० पण से १००० पण तक जुरमाना 
किया जाए। इसी को उत्तम साहस दण्ड कहा जाता था । जो व्यक्ति किसी अच्य द्वारा 
चोरी या डकैती कराएं, और इसके बदले मे उसे सुवर्ण आदि सम्पत्ति देने की प्रतिज्ञा करे, 
उसमे यथोीक्‍्त (जितना देने को उसने कहा था) सुवर्ण बसूछ किया जाए, और उसे दण्ड 
भी दिया जाए। इसी प्रकार के अन्य भी नियम कौठलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है 

(१८) वाकपारुष्यम्‌ (कौ. अर्थ ३३१८)--गाली देने, कुबचन कहने और मानहानि 
के मुकदमे भी धर्मस्थीय न्यायालय द्वारा निर्णीत होते थे। बदनामी करना (अपवाद'), 
निन्‍दा करना (कुत्सवं) और मर्त्तता करना (अभिमभर्त्सनम्‌) वाक्‌पारुष्य के विभिन्न 
रूप माने जाते थ। यदि किसी के शरीर, स्वभाव (प्रकृति ), योग्यता, पेशे और जनपद 
की निन्‍्दा की जाए, पर बह निन्‍दा सच हो, तो तीन पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि 
वह निन्‍्दा झूठी हो, तो छः पण दण्ड दिया जाएं। जिनकी बदनामी की गई हो, उसकी 
स्थिति के अनुसार दण्ड की मात्रा दुगनी या आधी की जाए। दूसरों की स्त्रियो की तिन्‍्दा 
करने पर दुगना जुरमाना किया जाए। पर यदि बदनामी प्रमाद (असावधानता ), मद, 
माह आदि के कारण की जाए, तो दण्ड की मात्रा आधी ली जाए। वाक्पारुष्य के सम्बन्ध 
में ऐसे ही अनेक नियम अर्थशास्त्र मे दिये गये हैँ । 

(१९) दण्डपारुष्यम््‌ (को अर्थ. ३३१९)--दण्डपारुष्य के अनेक प्रकार है, जैसे छूना 
(स्पर्शन ), पीटना (अवगुर्ण) और चोट मारना [प्रहत) । नाभि के नीचे के अग्रो को 
यदि हाथ, कीचड, राख (भस्म) या धूछ से छुआ जाए (कीचड आदि अगो पर फेके जाएँ ) , 
ता तीन पण की सजा थी। यदि इत (नाभि के नीचे के) अगो को पैर, विष्टा आदि 
जमेध्य (अपवित्र ) वस्तुओं मे स्पर्श किया जाए, तो ६ पण जुरप्षाना हो। नाभि के ऊपर 
के अगो पर उसी प्रकार के स्पर्श से जुरमाने की मात्रा दुगनी ली जाए, और सिर को स्पशे 
करने पर चार गुनी । यदि किसी को हाथ से मारा जाए, तो ३ पण से १२ पण तक जुरमाना 
किया जाए, पैर से मारने पर इससे दुगना दण्ड दिया जाएं। यदि किसी ऐसी वस्तु से मारा 

ज/ए, जिस के का रण घाव बत जाए, तो पृ्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि इतनी अधिक 
मार मारी जाए कि प्राण सकट मे आ जाएँ, तो मध्यम साहसदण्ड दिया जाए। लाठी, ढेंले, 
पत्थर, लोहे के डण्ड या रस्से से आघात करने पर यदि ऐसा घाव हो जाए जिससे खून न 
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निकले, तो २४ पण जुरमाने की सजा दी जाए। यदि खून बहने लगे, तो दण्ड की मात्रा 
दुगनी कर दी जाए। यदि किसी पर इतने अधिक आघात किये जाएँ कि वह मृतप्राय हो 
जाए, चाहे आधातो के परिणामस्वरूप खून न मी बहे, या हाथ-पैर टूट जाएँ, तो पूर्वस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि आघातो के कारण हाथ, पैर और दाँत भग हो जाएँ या नाक-कान 
टूट जाएँ और प्राणबाधा उपस्थित हो जाए, तो भी पूर्वस्साहुस दण्ड दिया जाए। 
जॉाँघ और गरदन को तोड देने पर और आँख पर आधात करने पर या इस तरह की 
शारीरिक क्षति पहुँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, भोजन करने और शारीरिक चेप्टाओ 
में बाधा उपस्थित हो जाए, न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपितु आघात करने- 
वाले से इतनी धनराशि भी वयूल की जाये जिससे चोट खाए व्यक्ति को समुचित हरजाना 
दिया जा सके। यदि देश और काल की परिस्थितियो के कारण अपराधी को तुरन्त 
गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कण्टकशोधत न्यायालय के सुपुर्द कर 
दिया जाए। यदि बहुत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आघात करे, तो उनमे से प्रत्येक 
को सामान्य से दुगना दण्ड दिया जाए। पुराने आचार्यो का यह मन्तव्य था, कि आघात 
आदि के जो मामले पुराने हो चुके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए, 
पर कौटल्य इससे सहमन नही थे। उनका मत था कि अपकारी (अपराधी) को किसी 
भी दा में छोडा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता था, कि आघात के मुकदमो का उसी 
दिन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हे न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया हो। पर 
यदि अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के छिये सफाई देना चाहे तो निर्णय मे विलूम्ब 
भी अभिमत था। वस्त्र, आमूषण, सुबर्ण, पण्य, मकान आदि को क्षति पहुँचाने पर भी 
दण्ड की व्यवस्था थी। किसी के घर मे दु खोत्पक वस्तु के फंकने पर १२ पण दण्ड का 
विधान था। पर यदि किसी के घर मे ऐसी वस्तु फेकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेवालो के 
प्राण सकट में पडने सम्मावना हो, तो पूर्वस्साहुस दण्ड दिया जाता था । छोटे पशुओं 
(भेंड, बकरी आदि) को लाठी आदि के आघात से कष्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड 
का विधान था। पर यदि आधात ऐसा हो जिससे पशु के खून निकल आए, तो दुगना 
जुरमाना किया जाता था। बडे पशुओं (गाय, बैल, घोड़ा आदि) को इसी प्रकार के 
आधात करने पर दुगना जुरमाना देना पडता था, और साथ ही क्षतिपूरतति भी करनी होती 
थी। मगर के समीप के छायादार व॒क्षों,फूछ वाले और फल वाले वृक्षों तथा वनस्पतियो 
की डाल को तोडने पर ६ पण, शाखाएँ तोडने पर १२ पण और तना तोड़ने पर पूर्वस्साहूस 
दण्ड का विधान था। यदि सीमासूचक वृक्षों, मन्दिरों के बृक्षो या राजकीय वनो के वृक्षों, 
वनस्पति आदि को क्षति पहुँचायी जाए, तो दण्ड की द्विगुण मात्रा का विधान था। दण्ड- 
पाएष्य के ये सब मामले घर्मस्थीय न्यायालयों मे ही पेश किये जाते थे । 

(२० ) दूतसमाह्ययम्‌ (को. अर्थ. ३१२० )-प्राचीन मारत में घूतक्रीह़ा का बहुत 
अधिक प्रचार था। उसके विषय में जो अनेकविच वाद उत्पन्न होते रहते थे, उनके निर्णय भी 
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घर्मस्थीय न्यायालयों द्वारा किये जाते थे। द्यूत के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी, कि जुआ 
केवल उन्ही स्थानों पर खेला जा सके जो कि इसके लिये नियत हो। दूताध्यक्ष संज्ञा के 
राजकर्मचारी का यह कार्य था, कि वह द्यूत को केवल निश्चित स्थानों पर केन्द्रित करे । 
अन्यत्र जुआ खेलने पर १२ पण जुरमाने का विधान था। द्यूत क्रीडा के लिये जिन पासो 
(अक्ष) और काकणियो की आवश्यकता होती है, उन्हे निर्दोष रूप मे प्रस्तुत कराता भी 
द्यूताध्यक्षो का कार्य था । यदि कोई कितव (जुआ खेलने वाला) इन्हे होशियारी से बदल 
दे, तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाता था | जुआ खेलते हुए 'कूटकर्म' करने 
पर पूर्वस्साहसदण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही, उसने जो कुछ जीता हो उसे भी जब्त कर 
लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया जाता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए 
में जो राशि या द्रव्य जीता जाए, उसका ५ प्रतिशत राज्य प्राप्त कर लेता था। इसके 
अतिरिक्त अक्ष आदि उपकरणों का किराया, द्ूतस्थान का किराया और पेय आदि का 
मूल्य भी कितवो को प्रदान करना होता था । 


(२१) प्रकीर्णकानि (विविध) (कौ अर्थ ३३२०)--कतिपय अन्य भी ऐसे विषय 
थे, जिनके सम्बन्ध मे उत्पन्न विवाद घर्मेस्थीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। 
ये विषय निम्नलिखित थे- ( १) मॉगी हुई, किराये पर ली हुई, अमानत के रूप में रखी हुई 
या सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्पत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर वापस न किया 
जाए। (२) छायादार स्थानो का यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उपयोग किया 
जाए। (३) सैनिक मार्गों और नदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शुल्क 
प्रदेय हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पडोसियो के विरुद्ध लडने के 
लिये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान 
करने के लिये मुपुर्द की गई हो, और वह उस सम्पत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई 

अपने भाई की पत्नी को हाथ से खीचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा (वेश्या ) 
के पास जाने का यदि कोई यत्न करे। (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से पण्य खरीदे, 
जिसे बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो। (८) जिस मकान के द्वार पर मुद्रा 
(5८०) लगी हो, यदि उसे तोडने का यत्न किया जाए। (९) यदि कोई अपने पडोसियो 
दो क्षति पहुँचाए। (१०) गृहस्वामी की ओर से भू-सम्पत्ति का किराया वसूल कर यदि 
कोई उसे अपने प्रयोग मे छे आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुई विधवा स्त्री से 
यदि कोई जवर्देस्तो अवाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डाल किसी आर्य स्त्री का स्पर्श 
करे। (१३) किसी व्यक्ति के विपद्ग्रस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये न जाया 
जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को भागता हुआ पाया जाए। (१३) देव और पितृ- 
कार्यो (श्राद्ध आदि) मे यदि कोई बौद्ध, आजीवक या शुद्र-प्रत्रजित को मोजन कराए। 
(१६) शासन द्वारा अनबिकृत व्यक्ति यदि किसी अपराधी से शपथपूर्वक गवाही ले । 
(१७) जो राजकीय सेवा मे न हो, यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रयत्त करे। (१८) 
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यदि कोई क्षुद्र पशुओं को बधिया करे। (१९) यदि कोई औषध द्वारा दासी का गर्भ 
गिराए। (२०) यदि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन, मामा और भानजा 
या भानजी, और आचाय और शिष्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए भी ) 
परित्याग कर दे। (२१) यदि अपने साथ लाये हुए किसी व्यक्ति को ग्राम के बीच मे या 
जगल में छोड़ दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये चले हो, उनमें से किसी 
को यदि यात्रा के पूरा होने से पूर्व ही छौड दिया जाए। (२३) अबन्धनीय पुरुष का यदि 
बन्धन किया जाए या वन्धन मे सहायता की जाए, और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त 
कर दिया जाए या बन्धनयुक्त होने मे सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिग 
व्यक्ति को बन्धन मे रखा जाए। यहाँ जिन विषयो का उल्लेख किया गया है, उनके 
सम्बन्ध में मी अनेक वाद उपस्थित हो सकते थे, जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों के 
न्यायाघीशो को करना होता था। यहाँ यह ध्यान मे रखना चाहिये कि धर्मस्थीय त्यायालयो 
के अधिकार-क्षेत्र मे कतिपय ऐसे विषय भी थे, जिनके निर्णय आधुनिक समय में फौजदारी 
(९४०0 ) न्यायालयों द्वारा किये जाते है । अत. धर्मस्थीय न्यायालयों को अविकल 
रूप से दीवानी (८) न्यायालयों के सदूश समझना समुचित नही होगा। पर इस 
प्रकरण में हमने जिन विषयो का सक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, उनसे धर्मस्थीय न्‍्याया- 
लयो के क्षेत्राधिकार को समुचित रूप समझा जा सकता है। 

धर्मस्थो (घर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीशो ) के कतिपय अन्य कार्य भी थे। देव, 
ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बाल, बृद्ध, रोगी, अनाथ आदि के हितो को उन्हें दृष्टि मे रखना 
चाहिये, चाहें ये मामले उनके न्यायालय मे वाद (मुकदमे) के रूप भे प्रस्तुत न भी किये 
गये हो। विद्या, बुद्धि, पौर्ष आदि की दृष्टि से जो व्यक्ति विशेषताएँ रखते हो, उनका 
यथोचित सम्मान करना भी धमस्थो का कायं था। धर्मस्थो के लिये कौटल्य का यह आदशो 
था--धर्म स्थो की सबके प्रति समदृष्टि होनी चाहिये, सबका विश्वास उन्हे प्राप्त होना 


चाहिये, जनता मे वे लोकप्रिय होने चाहिये, और बिना किसी छल-छिद्र के उन्हे अपने 
कार्यो को सम्पादित करना चाहिए । 


(३) कण्टक शोधन न्‍्यायारूय 


कण्टक शोधन न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदेष्टा' कहते थे। जित विषयों के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन न्यायालयो मे प्रस्तुत किये जाते थे, उनमे मुख्य निम्त- 
लिखित थे-- 

(१) कारुकरक्षणम्‌ (कौ. अर्थ, ४४१)--(शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा 
उनसे दूसरो की रक्षा ) --मौर्य युग मे शिल्पियो व कारीगरो के हितो की रक्षा के लिये 
अनेकविध कानूनों की सत्ता थी। साथ ही, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ भी इस युग मे विद्यमान 
थी, जिन द्वारा शिल्पियो को कर्तव्यपालन के लिये विवश किया जा सकता था। इनसे 
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सम्बन्ध रखने वाले वादो का निर्णय कण्टक शोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था। शिल्पी 
जिस कार्य को जहाँ और जितनी अवधि तक सम्पन्न करने का जिम्मा लें, बह्दी और उतने 
ही समय में उसे पूरा करे । यदि वे यह कह कर कि कोई स्थान व समय निर्धारित नही 
हुआ था, कार्य को पूरा न करे, तो उनका चौथाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया जाए, और 
कुल पारिश्रभिक का दुगना उन पर जुरमाना किया जाए। पर यदि कार्य को नियत अवधि 
में पूर्ण त कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो, तो शिल्पियो का न वेतन काटा 
जाए और न उन्हूं दण्ड ही दिया जाए। यदि शिल्पी माल को नष्ट कर दें या खराब कर दे, 
तो उनसे नुकसान की क्षतिपूरति करायी जाए। यदि वे कार्य को ठीक प्रकार से न करे, 
जिस ढंग से कार्य करना उन्होने स्वीकार किया था वैसा न करे, तो उन्हें न केवल वेतत न 
दिया जाए, अपितु उससे दुगना दण्ड भी दिया जाए। घोबियों के लिये यह व्यवस्था थी कि वे 
स्वय केवल ऐमे ही वस्त्रों को पहन सके, जिनपर मुद्गर का चिन्ह अंकित हो । घोने के लिये 
आये हुए बस्त्र को यदि वे बेच दे, रेहन रख दे या किराये पर दे दे, तो उन्हें १२ पण जुरमाना 
देना होता था। यदि वस्त्र को बदलकर लाएँ, तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई 
सुनार किसी चोर से सुवर्ण क्रय करे, तो उन्हें ४८ पण जुरमाने की सजा दी जाती थी । 
यदि वे किसी आभूषण को (पिघला लेने के कारण ) प्रच्छन्न या विरूप दशा मे क्रय करे, तो 
उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो चोरों के लिये निर्वारित है। चाँदी के आभूषण बनाने के लिये 
एक रूप्यथरण पर एक माषक के हिसाब से मजदूरी देने की व्यवस्था थी, और सोने के 
आमूषणों के लिये सुवर्ण के आठवें भाग की | साधारणतया, आभूषण मे जितने मूल्य की 
चाँदी या सोना प्रयुक्त हुआ हो, उसके आठवे भाग के मूल्य के बराबर सुनार का वेतन निर्धा- 
रित था। पर यदि आभूषण अधिक कलात्मक हो या सुवर्णशिल्पी अधिक होशियार हो, 
तो उसे दुगना पारिश्रमिक दिया जाता था। भिषजो (चिकित्सकों) के लिये यह आवश्यक 
था कि यदि कोई प्राणबाधिक (गम्भीर) रोग से ग्रस्त रोगी उनके पास चिकित्सा के 
लिये आए, तो वे तुरन्त उसकी सूचना शासन को प्रदान करे, अन्यथा उन्हे पृवंस्साहस दण्ड 
दिया जाए। यदि चिकित्सक की लापरवाही से किसी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो चिकित्सक 
को मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सक रोगी की उपेक्षा करे या उसका उल्टा 
इलाज करें, तो ऐसा करने को पारुष्य' मानकर तदनुरूप दण्ड उसे दिया जाए। अन्य 
प्रवार के झिल्पियां के विषय मे भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
प्रतिपादित हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे भी बहुत-से शिल्पी जनता के पीड़न के 
डिये तत्पर रहते थे, और चोर होते हुए भी इस ढग से आचरण करते थे मानो वे चोर न हो । 
इसीलिये चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि “वणिको, कारुओ, कुशीलवों, भिक्षुको और 
कुहको तथा इसी प्रकार के अन्य छोगो को जो वस्तुत चोर हो पर अचोर' के समान 
आचरण कर रहे हो, जनता का पीडन न करने दिया जाए।” 

(२) वेदेहक रक्षणम्‌ (कौ. अर्थ, ४४२ )--( व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की 
रक्षा )--व्यापारी सही बाटों और मापो का ही प्रयोग करे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता 
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था। संस्थाध्यक्ष संज्ञा के राजकर्मंचारी का यह कतंव्य था कि वह इन मापों का निरीक्षण 
करता रहे। वही यह भी देखता था कि व्यापारी पण्य को तोलने के लिये जिस तुला का 
प्रयोग करते है, वह ठीक तोलती है या नहीं । यदि कोई व्यापारी माल खरीदने के लिये 
ऐसी तुला का प्रयोग करते हों जो अधिक तोलती हो और बेचने के लिये कम तोलने वाला 
तुला को प्रयुक्त करें, तो उनके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। यदि व्यापारी आपस मे मिलकर 
पण्य को रोक ले और महँगी कीमत पर बेचने का प्रयत्न करे, तो क्रेता और विक्रेता दोनो 
को सहस्र पण जुरमाने की सजा दी जाए। घान्य, स्नेह (तेल और घुत), क्षार, लवण, 
सुगन्ध और औषधि में समान रूप रंग की वस्तु की मिलावट करने पर बारह पण जुरमाने 
करने की व्यवस्था थी। धान्य सदश पण्य को बेचने वाले व्यापारियों के लिये यह 
आवश्यक था, कि वे जनता के हित को सदा दृष्टि में रखे। व्यापारी कितना मुनाफा ले सके, 
यह भी निर्धारित था। स्वदेशी पण्य पर मुनाफ की मात्रा ५ प्रतिशत निश्चित की गई 
थी, और विदेशी पण्य पर दस प्रतिशत । 


(३) उपनिपात प्रतोकार: (कौ अर्थ. ४।३) (प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण )-- 
प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं, अग्नि, जल, महामारी, दुर्मिक्ष, चूहे, सिह, 
सर्प और राक्षस। अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती 
है, वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं। अग्नि की विपत्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये 
अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थी, जैसे ग्रोष्म ऋतु मे ग्रामो के निवासी भोजन घर के 
बाहर बनाएँ और उन सब नियमो का पारून करे जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र 
के 'नागरिकप्रणिधि.' अध्याय मे किया गया है। इन नियमो पर हम एक अन्य प्रकरण मे 
विशद रूप से प्रकाश डालेगे। जो इन नियमो का पालन न करे, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया 
जाता था, और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मुकदमे कण्टकशोधन न्यायालरूय के 
सम्मुख ही पेश किये जाते थे। जल का भय प्रधानतया बाढ़ के रूप मे था। उस से बचने 
के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर बसे हुए ग्रामो के लोग वर्षा 
ऋतु में ऐसे स्थानों पर चले जाएँ, जो ऊँचे हो और जहाँ बाढ का पानी आने की आशका 
न हो। साथ ही, काष्ठ के बेडे, बाँस के बेडे और नौकाएँ तैयार रखी जाएँ । यदि किसी 
व्यक्ति को डूबता हुआ पाया जाए, तो अलाबु (तुम्बो), दुति (पशु की खाल जिसमे हवा 
भरी हुई हो ), प्लव (लकडी का तख्ता ), गण्डिका (छोटी नौका ) आदि द्वारा उसकी रक्षा 
की जाए | यदि कोई इस कार्य में प्रमाद करें, तो उसे १२ पण जुरमाने की सजा दी जाए। 
पर यदि किसी के पास प्लव आदि न हो, तो उसे दण्ड न दिया जाए। महामारियों से 
रक्षा करने के लिये जहाँ औपनिषदिक उपाय प्रयुक्त किये जाएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक 
औषधि द्वारा उनका प्रतिकार करे और सिद्ध तापस छोग शान्ति-प्रायदिचत्त के अनुप्ठान 
करें। दु्भिक्ष पडने पर सरकार की ओर से बीजो और भोजन का वितरण कर जनता के 
प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्ये प्रारम्भ किये जाएँ, जिनसे दुभिक्ष- 
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पीड़ित छोगो को काम मिल सके ; सब्चित अन्न आदि को वितरित किया जाए; देश मे जी 
अन्न हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विभाजत किया जाए ;मित्र-राज्यो 
से सहायता प्राप्त की जाए और घनिक लोगो को अपने धन को उगल देने के लिये विवश 
किया जाए । चूहो की सख्या में अत्यधिक वृद्धि को भी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता 
था। इसके निवारण के लिये विषलली वनस्पति को धान्य मे मिलाकर उन स्थानों पर रख 
दिया जाता था, जहाँ चूहों का प्रकोप हो । टिड्‌डी दल, पक्षियों के झुण्ड और कृमियों 
के भय का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में लाये जाते थे । 
सिहों के विनाश के लिये मदन रस से सिचित पशु-शवों को जगल में रखने का विधान था । 
लुब्धकों (शिकारियो) और श्वगणिको (शिकारी कुत्ते पाछनेलो) को यह आदेश दिया 
जाता था, कि वे कूट पिज्जरों द्वारा सिहो को पकडने का प्रयत्त करे । कबच घारण किये 
हुए शस्त्रधारी मी सिहो को मारने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । सिह की पकड़ में 
आये हुए व्यक्ति को बचाने का यत्न न करने पर बारह पण जुरमाने का विधान था । शेर 
का शिकार करने वालों को यही राशि इनाम मे दी जाती थी । साँपो के विनाश के लिये 
भी अनेकविध व्यवस्थाएँ की गई थ्री । राक्षसों के भय का निवारण करने के लिये आथवेण 
क्रियाओं का विधान था। सिद्ध तापसो और मायायोग मे प्रवीणों से रक्षो (भूत प्रेत आदि ) 
की बाधा को श्ान्त कराया जाता था | चाणक्य ने लिखा है कि माया योग मे निष्णात 
सिद्ध तापसो को राजा की ओर से अपने देश में बसाया जाए, ओर उनका सम्मान किया 
जाए, क्योकि दैवी विपत्तियो का वे प्रतिकार कर सकते हैं । 

(४) गूढ़ाजीबिनां रक्षा (को. अर्थ, ४४)--(गैरकानूनी उपायो से आजीविका 
चलाने वालों से रक्षा )--कौन व्यक्ति गैर कानूनी ढग से काम कर रहे है, इसका परिज्ञान 
प्राप्त करने के लिये सत्रियों (गृप्तचरों) की नियुक्ति की जाती थी, जो सिद्ध, तापस, 
परिब्राजक, कार्तान्तिक (ज्योतिषी), चिकित्मक, उन्मत्त (पागल), मूक, वधिर, अन्ध, 
वेदेहक, कार, शिल्पी, पाक्वमासिक आदि के भेस बना कर जनता तथा राजकीय कर्म- 
चारियो के शौच (शुचिता) और अशौच (अशुचिता) का पता करते थे। उन्हें यदि 
किसी पर गूढाजीवी (गैर कानूनी ढग से काम करने बाला ) होने की आशका हो, तो उसके 
पीछे एक एमे गुप्तवर की लगा दिया जाता था जिसने गूढाजीवी के सदृश कार्य करनेवाला 
होने का ढोग किया हुआ हो । सदिग्ध व्यक्तियों की गृढ़ाजीविता का इसी ढग से पता 
किया जाता था। कोटल्य ने लिखा हे कि तेरह प्रकार के गूढाजीवी होते हैं जो देश के 
विनाञ्ञ के कारण बनते है । उन्हें या तो देश से वहिप्कृत कर दिया जाए और या दोष के 
अनुरूप उन्हें दण्ड दिया जाए। गृढाजीवियो को देश से निकालने और दण्ड देने का 
कार्य कण्टकशोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था । 

(५) सिद्धव्यअ्जनेर्माणवप्रकाशनम्‌ (कौ. अर्थ, ४५)--(दृषित प्रवृत्तियो 
वाले युवको को सिद्धो का सेस धरे हुए गुप्तचरों द्वारा पकड़वाना )--राज्य मे कौन-से 
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श 


व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्यापृत है, इसे पता लगाने 
के लिये गुप्तचरो का प्रयोग किया जाता था | पहले साधारण गुप्तचर यह मालूम करते 
थे, कि किन व्यक्तियों की गतिविधि शंकाजनक है । फिर सन्दिग्ध व्यक्तियों के अपराधो 
का पता करने और उनके अपराधी होने की बात की पुष्टि के लिये विशिष्ट गृप्तचरों 
की सहायता छी जाती थी । इसके लिये जो ढंग प्रयोग मे लाये जाते थे, कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र मे उनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। सिंद्ध का मेंस बनाए हुए गुप्तचर 
सदिग्ध युवको के पास जाकर यह कहे, कि हम ऐसी विद्या जानते हैँ जिससे मनुष्य अन्तर्धान 
हो जाता है। दूसरा कोई उसे देख नही सकता । हम वन्‍्द हुए द्वार को मन्त्रशकित द्वारा 
खोल भी सकते है । किसी भी स्त्री को वश म करने की विद्या मे भी हम प्रवीण है । जब 
सदिग्ध युवको को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हे एक ऐसे ग्राम मे ले जाएँ जहाँ पहले 
से ही राजकीय गुप्तचर गये हुए हो । एक मकान के पास जाकर बे सिद्ध युवकों से कहे-- 
हमारे मन्त्र के प्रभाव की यही परीक्षा कर लो । बन्द द्वार के सामने खड़े होकर सिद्ध कहे-- 
द्वार खुल जाएं। मकान मे विद्यमान गुप्तचर चुपचाप द्वार खोल दे, और इस ढग से लेट 
जाएँ मानो वे सोए हुए हो । अब सिद्ध युवकों से कहे--हमारी मन्त्रअक्ति के प्रभाव से 
तुम्हें कोई देख नही सकता । तुम इस मकान से जो चाहो सामान उठा छो । इस मकान 
के सब निवासी हमारी मन्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे, न तुम्हे कोई देख सकेगा और न 
कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ हैं (जो वस्तुत गुृप्तचर स्त्रियाँ हो), उनके प्रति 
भी तुम यथेण्ट बर्ताव कर सकते हो, क्योकि वे मी हमारी मन्त्रशकित के प्रभाव मे है । 
जब दूपित प्रवृत्ति के युवको को उस मकान में चोरी करके और वहाँ विद्यमान स्त्रियों से 
यथेप्ट कामाचार करके सिद्धों के प्रति विश्वास हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहे--अब तुम 
हमसे यह विद्या सीख छो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दृपित प्रवृत्तियो 
बाले युवक्र सिद्धों के प्रति विश्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी ग्राम मे चोरी 
करे या कामाचार के लिये प्रवृत्त हो, उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनसे यह 
पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किस प्रकार के गैर-कानूनी 
कार्य करते रहे है । चोरों और डाकुओ को पकडने के लिये भी इसी उपाय को प्रयुक्त 
किया जाए। कतिपय सत्री पुराने चोरो का भेंस बनाकर उन व्यक्तियों से मेलजोछ करे, 
जिनपर चोर होने का सन्देह हो । जब सत्रियों हारा उत्साहित होकर वे चोरी के लिये 
प्रवत्त हो, उन्हे गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पुर 
और जनपद के निवासियों को दिखाकर यह कहे---राजा को चोर पकड़ने की विद्या आती 
है । इसी विद्या द्वारा ये चोर पकड़े गये हैं । अमी हमे अन्य चोरो को भी गिरफ्तार करना 
है । यदि आपके स्वजनों (आत्मीयो) में कोई 'पापाचार' (चोरी आदि गैर-कानूनी काम 
करने वाले ) हो, तो उन्हे ऐसा आचरण करने से रोक दो । चोर, डाक्‌ आदि अपराधियों 
का पता करने के लिये ग्वाले, शिकारी, व्याघ (बहेलिया) आदि के भेस घरे हुए गृप्तचर 
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उन लोगों में मिल-जुल जाते थे, जिन पर चोरी, डकैती आदि मे व्यापुत रहने का सन्देह 
हो । मौका पाकर उनके भोजन में मादक द्रव्य मिलाकर वे उनसे उनके पाप कर्मों का 
पता करते थे । इस प्रकार जब अपराधी गिरफ्तार कर लिये जाते थे, तो उन्हें कण्टक- 
शोधन न्यायालयों मे न्याय के लिये पेश किया जाता था । 

(६) शंकारूपकर्माभिग्रहः (कौ. अर्थ, ४॥६)--(आशझ्का होने पर या वस्तुत' 

अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी )--कतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे, 
स्वाभाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार 
के थे--जिनको विरासत मे बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आय का कोई 
प्रत्यक्ष साधन न हो, जो बहुधा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हो , 
जो अपने पेशे व व्यवसाय को छिपाते हो, जो मासभक्षण, सुरापान, उत्कृष्ट भोजन, 
सुगन्ध, माल्य (मालाएँ), वस्त्र और आमूषणो पर बहुत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक 
खर्च कर रहे हो, जो चरित्रहीन स्त्रियो, यूत और मद्य बेचने वालो से ससर्ग रखें; जो 
बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हो, जिनके विषय मे यह पता करना कठिन 
हो कि वे कहाँ रहते है, कहां जाते हैं और क्या कारोबार करते है, जो जगलो और पार्व॑त्य 
स्थानों पर अकेले आते-जाते रहते हो; जो अपने निवासस्थान के समीप या दूर गुप्तरूप से 
मन्त्रणाएँ करते पाये जाएँ; जो हाल मे ही लगी हुई चोट या व्रण की गूढरूप से चिकित्सा 
कराएँ; जो अपने मकान के तहखाने या अन्दरूनी कक्ष मे नित्य आते-जाते दिखायी दे; 
जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसकक्‍त हो, जो परस्त्रियों, दूसरों की सम्पत्ति और दूसरो 
के घरो के विपय मे बार-बार पूछताछ करते हो, जिनका कुत्सित कर्म करने वालो और 
कुत्सित शास्त्र के ज्ञाताओ से ससर्ग हो, जिन्हे अन्धकार के समय दीवारों के पीछे या छाया 
में घूमता हुआ पाया जाए; जो देश और काल को ध्यात मे न रख सदिब्ध द्रव्यों का क्रय- 
विक्रय करे; जिनका व्यवहार वैरयुक्त हो, जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो, 
जो विभिन्न लिझ्जो (चिन्नो) द्वारा अपने रूप को बदलते रहते हो, जो अपने पूर्व पुरुषो 
की प्रथाओ को अकारण ही छोड दे , जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कर्ंचारी ) को 
देखकर छिप जाएँ या कही अन्यत्र चले जाएँ, जो बैठे हुए ही गहरी सॉसे लेने लगे; जितका 
चेहरापीछा पडा हुआ हो या सूख रहा हों; जिनकी आवाज लडखड़ाती हो, जो सदा 
किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हो, और जिनकी शकल भयकर हो । 
कौटल्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज- 
कीय कोश व धरोहर रखी हुई राशि का दुरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकना 
सर्वंथा सवामाविक है। 

कण्टक शोधन न्यायालयों के समक्ष केवल संदिग्ध अपराधियों के मामले ही प्रस्तुत नही 
किये जाते थे। चोरी, डकैती आदि के अभियोगों पर भी थे न्‍्यायालूय विचार करते थे । 
यदि कोई वस्तु ख़ोयी गई हो या चोरी हो गई हो, तो उसकी सूचना पहले उन व्यापारियों 
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को भेज देनी चाहिये जो उस वस्तु मे व्यवहार करते हो। यदि ये व्यापारी सूचना प्राप्त हो 
जाने पर भी उस (खो गई या चोरी गई) वस्तु को छिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोष 
(चोरी में शामिल होने या सहयोग देने) का दोषी समझा जाए। पर यदि उन्हें चोरी की 
सूचना न मिली हो, चाहे वह (चोरी गई) वस्तु उनके पास हो, तो उसे वापस छौटा देने 
पर उन्हे साचिव्यकर दोष का भागी नही माना जायगा। यदि कीई मनुष्य किसी पुराण माण्ड 
(पुराने माल) को बेचना चाहे या रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना सस्थाध्यक्ष 
को देनी होगी। सूचना प्राप्त होने पर सस्याध्यक्ष यह मालूम करेगा कि यह (पुराण माण्ड) 
उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है । यदि संस्थाध्यक्ष को सतोष हो जाए, तो वह उसे बेचने या 
रहन रखने की अनुमति दे देगा । पर यदि सस्धाध्यक्ष इस परिणाम पर पहुँचे कि यह 
खोया हुआ (या चोरी गया) माल है, तो उसे उसके असली स्वामी को सौप दिया जाए । 
पुराण भाण्ड के स्वामित्त्व का निर्णय करने के लिये कित साधनों का आश्रय लिया जाए, 
इसका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। यदि यह साबित 
हो जाए कि पुराण भाण्ड ऐसा है जो कि उसके वास्तविक स्वामी से कही खो गया था, कही 
गिर गया था या चोरी गया था, तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि 
बह भाण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला । यदि वह इनको सतोष- 
जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह माण्ड ले लिया जायगा, 
अपिनु उसके मूल्य के बराबर उससे जुरमाना भी लिया जायगा, या उसे चोरी के अपराध 
में दण्ड दिया जायगा। चोर, डाक्‌, व्यभिचारी, दरवाजा व खिडकी तोडकर मकान मे 
घुसनेवाले ओर इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के 
साथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है--- प्रदेष्टा गोपो और स्थानिको की सहायता 
से उन चोरो का पता करे जो पुर से बाहर के हो। दुर्ग (पुर) के अन्दर के चोरो का पता 
नागरक की सहायता से लगाया जाए, उन साधनों से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।”” 
निस्सन्देह, चोर आदि अपराधियों को दण्ड देना प्रदेष्टा का ही कार्य था। 

(७) आशुमृतक परीक्षा (कौ. अर्थ. ४७) (मृतदेह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के 
कारण का पता छूगाना )--यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्देहास्पद परिस्थिति मे हुई हो, 
तो उसकी शवपरीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण और मारनेवाले का पता छगाया जाता था। 
शव सडने न पाए, इस प्रयोजन से उसपर तेल मरा जाता था। शव के बाह्य चिन्हों को 
देखकर किस प्र कार मृत्यु के कारण को जाना जाए, इस सम्बन्ध मे कौटलीय अभक्षास्त्र 
में अनेक पहचाने लिखी गयी हूँ । यदि मूत्र और पुरीष (विष्टा) निकल कर शरीर पर 
लग गये हो,पेट में वायु मरी हो, हाथ-पैर सूज हुए हो,आँखे खुली हुई हो,गरदन पर निशान 
हो, तो यह समझना चाहिये कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है। यदि हाथ, पैर, दाँत, 
और नाखून काले पड गये हो, मास ढीला हो गया हो, बाल गिर गये हो, चमड़ी सुकड गयी 
हो और मुँह मे झाग आ गई हो, तो यह समझना चाहिये कि मृत्यु त्रिष के कारण हुई है। 
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इसी प्रकार की अनेक पहचानों का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुधा ऐसी भी होता 
है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढ ग से लटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या 
का मामला समझ लिया जाए। यह मालूम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणों 
का पता रूगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो । मुत व्यक्ति के परिचारक जनो 
(नौकरो) से पूछताछ की जाती थी । आवश्यकता के अनुसार उनके प्रति कठोरता का 
व्यवहार भी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दे । मृत व्यक्ति के परिवार 
की स्त्रियों के विषय मे यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमें से कौच दु खोपहंत 

(दु ख की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नही है 
जिसे मृत व्यक्ति ने विरासत से वब्च्चित किया हो और जिसका कोई अन्य पुरुष पक्ष ले रहा 
हो । कौटल्य के अनुसार हत्या के प्राय निम्नलिखित कारण होते है--स्त्रियो और कुटु- 
म्बियो के दोप, वेश के बारे मे प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियों के प्रति द्वेप भाव, पण्यसस्था (व्यापार, 
व्यवसाय आदि ) विषयक झगडे और मुकदमेबाजी। इन कारणो से रोष उत्पन्न होता है, और 
फिर रोप से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास 
के छोयो को बुलाकर उससे ये प्रइत किये जाते थे--इसे यहाँ कौन छाया था, कौन इसके 
साथ था, क्या उन्होंने यहाँ किसी सशस्त्र मनुष्य को देखा था, या किसी ऐसे मनुष्य को जो 
उहिग्न प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी सूचना दे, उसके अनुसार जाँच की जाती थी। 
इस प्रकार हत्या के कारणो और ह॒त्यारे का पता करके मुकदमा कण्टक शोधन न्‍्यायारूय 
में भेज दिया जाता था । 

(८) वाक्यकर्मानुयोगः (कौ. अर्थ, ४॥८)--(अपराध का पता करने के लिये 
विविध भाँति के प्रब्तो को पूछना और शारीरिक कप्ट देना )--चोरी आदि अपराधों 
के सन्देह मे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, उससे पहले यह पूछा जाता था, 
कि वारदात से पहले के दिन बह कहाँ था, किस काम में छगा था और रात उसने कहाँ 
बितायी थी। गिरफ्तारी के समय तक उसकी सब गतिविधि के विषय में उससे प्रश्न किये 
जाते थे। यदि साक्षियों द्वारा उसके उत्तरो की सत्यता प्रमाणित हो जाए, तो उसे निर्दोष 
मान लिया जाता था। अन्यथा उसे शारीरिक कप्ट प्रदान कर सचाई का पता लगाया 
जाता था । 


शारीरिक कप्ट के अनेक ढग थे, बेंत मारना, लटका देना, उँगलियो के जोड़ो को 
जलाना, तेल पिछाकर शरीर को गरमी पहुँचाना, ठण्ड की रात मे मकान के बाहर हरी 
घास पर लिटाना, मुँह नीचे करके पैरो के बल रूटकाना आदि। अपराध जितना गम्भीर 
हो, उसी के अनुरूप शारीरिक कष्ट दिया जाता था। पर मामूली अपराध से अभियुक्त 
व्यक्ति के लिये शारीरिक कष्ट की व्यवस्था नहीं थी। वार, वृद्ध, रोगी, मत्त, पागल, 
भूख-प्यास या सफर के कारण थके हुए और दुर्बल व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देना 
निषिद्ध था। जो अपते अपराध को स्वय स्वीकार कर लें, उन्हे भी शारीरिक कष्ट नही 
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दिया जाता था। शारीरिक कष्ट देकर अपराध को स्वीकृत कराने की आवश्यकता उन्ही 
व्यक्तियों के लिये होती थी, जो स्वय या पूछताछ द्वारा अपने अपराध को स्वीकार न कर 
ले, और जिनको अपराधी समझने के पर्याप्त कारण विद्यमान हो । स्त्रियों से अपराध 
स्वीकृत कराने के लिये यह व्यवस्था थी, कि या तो उन्हे शारीरिक कप्ट दिया ही न जाए 
और केवल पूछताछ द्वारा ही काम लिया जाए, और या उनके लिये शारीरिक कप्ट की 
मात्रा आधी रखी जाए। पर जो स्त्री गर्भिणी हो या जिसे बच्चा हुए एक भास से कम 
समय हुआ हो, उसे शारीरिक कप्ट कदापि न दिया जाए । 

कोई अभियुक्त वस्तुत. अपराधी है या नही, इसका निर्णय साक्षियों के आधार पर 
किया जाता था। केवल इस कारण कि अभियुक्त वारदात की जगह पर उपस्थित था, या 
इस कारण कि उसकी शकल अपराधी से मिलती है, या उसने वैसे ही वरत्र पहने हुए हैं 
जैसे वस्त्रों मे अपराधी को देखा गया था, या उसके पास ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई है जो कि 
चोरी गई वस्तुओ से मिलती-जुलूती है, या उसने शारीरिक कप्ट के भय से अपने को अपराधी 
स्वीकार कर लिया है, किसी को अपराधी नही मान लिया जाता था। जब साक्षियों द्वारा 
किसी का अपराध सिद्ध हो जाए, तभी उसे अपराधी माना जाता था। 

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम्‌ (कौ. अर्थ, ४५९) (शासन के सब अधिकरणों या 
विभागों की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा)--राजकीय सेवा मे नियुक्त अध्यक्ष और 
उनके अधीन कार्य करनेवाले राजपुरुप (राजकर्मचारी) राजशक्ति का दुरुपयोग भी कर 
सकते थे । अत यह आवश्यक था, कि उन पर भी नियस्त्रण रखा जाए । क्योकि बहुत-से 
उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सण्चालित थे, अत यह भय बना रहता था कि उनमे कार्य 
करने वाले व्यक्षित द्रव्य की चोरी न कर ले। ऐसा करनेवाले राजकर्मचारियों के लिये 
कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानो ओर कारखानो (कर्मान्तो) से रत्न सदृश बहुमूल्य 
पदार्थों का अपहरण करनेवालो के लिये मुत्युदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार 
करने वाले कारखानो से साधारण वस्तुओ की चोरी करने पर पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता 
था। पण्य-स्थानो से राजकीय पण्यथ की चोरी करने पर यदि चोरी की गई वस्तु का मूल्य 
११६ पण से १॥४ पण तक हो, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। यदि अपहृत 
(चोरी की गई) वस्तु का मूल्य १४ पण से १४२ पण तक हो, तो जुरमाने की मात्रा २४ 
पण निर्धारित थी। १।२ पण से ३।४ पण मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और 
३।४ से १ पण तक के मूल्य की वस्तु के चुराने पर ४८ पण जुरमाने का विधान था। इससे 
अधिक मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर जुरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती 
थी, और ८ पण से अधिक मूल्य का माल चुराने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोष्ठा- 
गार, पण्यागार, कृप्यागार, आयुधागार आदि से चोरी करने पर भी इसी प्रकार के कठोर 
दण्डो की व्यवस्था थी । निस्सन्देह, राजकीय कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विधान कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित है, वह अत्यन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा मे न हो, यदि 
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वे चोरी करे, तो उनके दण्ड की मात्रा कम होती थी। राजपुरुष यदि १ पण के मूल्य की 
वस्तु को चुराता था, तो इस अपराध के लिये उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। 
पर अन्य व्यक्ति यदि इतने ही मूल्य की वस्तु को चुराए, तो उससे केवल १२ पण जुरमाना 
वसूल किया जाता था। 
अन्य भी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषो को दण्ड देमे का विधान था। 
सदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरुष ऐसा आदेद दे जिसे देने का उसे अधिकार न हो, या 
ऐसी राजकीय मुद्रा (8८४) का प्रयोग करे जो जाली हो यथा जिसे प्रयुक्त करने का उसे 
अधिकार न हो, तो इस अपराध के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दगाओं 
में उसे मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। धर्मस्थ (घमर्मस्थीय न्‍्यायारूय के न्यायाधीश ) 
तक भी दण्ड से ऊपर नही थे । यदि धर्मस्थ वादी या प्रतिवादी को डाँटे, उसकी भत्संता 
करे, उसे न्यायालय से बाहर निकाल दे या बोलने न दो, तो उस के लिये पूर्व साहस 
दण्ड का विधान था। यदि कोई धर्मस्थ जो पृछय (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो 
अपृच्छय हो उसे पूछे, पूछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को सिखाए, याद दिलाए, या पहले दिये 
हुए वक्तव्य का निर्देश करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार न्यायालय 
के लेखको व अन्य कर्मचारियो के लिये भी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कण्टकशोधन 
न्यायालय के न्यायाधीश ) भी दण्ड से ऊपर नही थे। यदि बे किसी को विहित दण्ड से अधिक 
दण्ड दे, तो उनके लिये मी दण्ड का विधान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के 
कर्मचारी कैदियो के विश्राम, भोजन और शौचादि नित्यकर्मों मे बाघा डाले, तो उनपर ३ पण 
या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार से कैदियों को मुक्त 
कर दे, तो न केवल उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाए अपितु उसको प्राणदण्ड भी दिया 
जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कंदी को शारीरिक कष्ट (07707८) दे, तो 
उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाए, और यदि वह कैदी को मोजन और जल देना बन्द 
कर दे, तो जुरमाने की मात्रा ९८ पण हो । यदि कैदी को ब्लेश दिया जाए या उससे रिश्वत 
ली जाए, तो मध्यम साहस दण्दड की व्यवस्था थी । कंदी को म।रने पीटने पर १००० पण 
दण्ड का विधान था । बन्धनागार का कोई कमंचारी यदि किसी कैदी स्त्री से बलात्कार 
करे, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। कैदी दासी-स्त्री से बलात्कार करने पर पूर्वस्साहस 
दण्ड का, चोर स्त्री (कंदी) से बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड का और आर्या स्त्री 
(कैदी) से बलात्कार करने पर मृत्युदण्ड का विधान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक- 
विध राजकमंचारियो से जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है--राजा को 
चाहिये कि समुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेतनमोगी (राजकर्मंचारियों) की शुचिता 
को स्थापित करे, और फिर ये शुत्ति (जुद्ध ) राजकर्मंचारी पौर जानपढों के व्यवहारों 
को शुद्ध करे ।” 


(१०) एकाडुवघनिष्कयः (कौ. अर्थ, ४॥१०) (अग काटने का दण्ड मिलते पर 
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उसके बदले में जुरमाना देने के आवेदन-पत्र )--मौ्य युग मे अनेकविध अपराधो के लिये 
अग काटने के दण्ड का भी विधान था। पर इस दण्ड को जू रमाने के रूप भे भी परिवर्तित 
किया जा सकता था। इस विषय के वादों का निर्णय कण्टकद्योघन न्यायालयो द्वारा ही 
किया जाता था। यदिकोई अर्थचर (वेतन ग्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष ) 
तीर्थधात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंघन ) था ग्रन्थिमेद (राजकीय घन के 
अपहरण ) का अपराधी हो, तो प्रथम अपराध की दज्षा में उसकी तर्जनी उगली काट दी 
जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण ज्रमाने के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता था । 
दूसरी बार यही अपराध करने पर अग-छ दन या १०० पण जुरमाने का विधान था। यदि 
तीसरी बार यही अपराध किया जाए, ता दायाँ हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण 
जुरमाना किया जाता था। यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराध करे, तो 
उसके लिये मृत्युदण्ड का विधान था। २५ पण से कम मूल्य के कुक्कुट, नकुल, मार्जार 
(बिल्ली ), श्व (कुत्ता) और सूकर (सुअर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला 
भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जुरमाने मे परिवर्तित किया जा 
सकता था। अनुमति के बिना दुगग॑ मे प्रवेश करने पर और दुग॑ की प्राचीर के छेद से धन 
बाहर ले जाने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, पर इस दण्ड को २०० पण जुरमाने मे बदल- 
वाया जा सकता था। यदि कोई चोरी या व्यभिचार मे सहयोग दे, ती उस व्यवित और 
सम्बद्ध स्त्री को नाक कान काटने का दण्ड दिया जाता था, या उसके बदले में ५०० पण 
जू रमाने का। इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डो का विधान कौटलीय अथं शास्त्र मे किया 
गया है। 

(११) शुद्धव्िचित्रइच दण्डफल्पः (कौ. अर्थ, ४११) (शारीरिक कष्ट के साथ या 
उसके बिना मृत्युदण्ड )--यदि कलह मे किसी की हत्या कर दी जाए, तो हत्यारे के लिये 
चित्र (शारीरिक कष्ट के साथ ) घात (मृत्युदण्ड) का विधान था। पर यदि विह॒त व्यक्ति 
की मृत्यु तुरन्त न होकर सात दिन की अवधि मे हो, तो हत्यारे को शुद्ध (शारीरिक कष्ट के 
बिना) घात की सजा दी जाती थी । यदि विह॒त व्यक्ति की मृत्यु मे १५ दिन रूग जाए, 
तो मृत्युदण्ड के बजाय उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि मृत्यु एक मास के 
पश्चात्‌ हो, तो केवल ५०० पण जुरमाना किया जाता था, यद्यपि इसके अतिरिक्त मृत 
व्यक्ति के आत्मीयो के भरण-पोषण के लिये समुत्यान-व्यय भी हत्यारे को देना होता था। 

कतिपय अन्य भी ऐसे अपराध थे जिनके लिये चित्र या शुद्ध मृत्युदण्ड का विधान था। 
इन अपराधों मे निम्नलिखित उल्लेखनीय है---राज्य की कामना करना (राजा के विरुद्ध 
षड्यन्त्र कर स्वय राजसिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा करना), राजा के अन्त पुर मे 
बलात्‌ प्रवेश करना, आटविको या मित्र-राज्यो को राजा के विरुद्ध मडकाना, दुर्ग (पुर) और 
राष्ट्र (जनपद) के निवासियों से राजा के विरुद्ध कोप को उत्पन्न करना, सेना को राजा के 
विरुद्ध भडकाता (इन अपराधो के लिये जीते जी आग मे जला कर मुत्युदण्ड की व्यवस्था 
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थी); माता, पिता, पुत्र, माई, आचार्य और तपस्वी की हत्या करना, जलाशय के बाघ को 
तोड़ डालना (इन अपराधो मे पानी में डुबोकर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था) , खेत, 
खलियान, चरागार, जगल आदि मे आग लगाना, राजा का अपमान करता, और राजकीय 
मन्त्र का भेद करना आदि । 

(१२) कन्याप्रकर्म (को. अर्थ, ४१२) (कन्या पर बलात्कार)--कन्याओं से 
बलात्कार करने वाले के लिये कठोर दण्ड का विधान था। यदि कोई पुरुष किसी अप्राप्त 
फल (जो अभी ऋतुमती न हुई हो ) कन्या से बलात्कार करे और इस कारण उसकी मृत्यु 
हो ज।ए, तो उस पुरुष को मृत्युदण्ड दिया जाता था। मृत्यु न होने पर ४०० पण जुरमाने 
याहाथ काट देने की सजा थी। प्राप्तफल कन्या से बलात्कार करने पर २०० पण जुरमाना 
या बीच की उगली काट देने का दण्ड दिया जाता था। साथ ही, कन्या के पिता को हरजाना 
भी देना होता था। कोई पुरुष किसी कन्या (अविवाहिन या कुमारी ) से उसकी इच्छा के 
विरुद्ध कदापि सहवास नही कर सकता था। पर यदि कन्या की इच्छा हो, तब भी उससे 
सहवास कानून के अनुसार दण्डनीय था। सकाक्षा (इच्छा रखती हुई) कन्या से सहवास 
करने पर पुरुष को ५४ पण दण्ड दिया जाता था, और कन्या को २८। यदि किसी कन्या 
को ऋतुमती हुए तीन साल बीत चुके हो और उसका विवाह न हुआ हो, तो ऐसी कन्या से 
यदि कोई तुल्यवर्ण का पुरुष सहवास करे, तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। पुरुष 
और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय मे अन्य भी अनेक व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे दी गई है। इनके विषय मे उत्पन्न विवाद कण्टक गोवन न्यायालय मे ही प्रस्तुत किये 
जाते थे । 

(१३) अतिचारदण्ड: (कौ. अथ. ४१३) (मर्यादा का अतिक्रमण करने पर दण्ड 
की व्यवस्था )--कतिपय ऐसी मर्यादाएँ थी, जिनका अतिक्रमण करते पर दण्ड का विधान 
था। यदि कोई ब्राह्मण को अपेय ओर अभध्षय (जो ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुसार अपेय व 
अभक्ष्य हो) पीने और खाने के लिये प्रदान करे, तो उसे उत्तम साहम दण्ड दिया जाए । 
क्षत्रिय को अपेय और अभध्ष्य देने पर मच्यम साहस दण्ड, वैश्य को देने पर पूर्वस्साहस दण्ड 
और बृद्र को देने पर ५४ पण जुरमाने की व्यवस्था धी। जो कोई स्वयं अपेय और अभक्ष्य 
का सेवन करें, उन्हे निर्वासित कर दिया जाएं। बिना अनुमति के दिन के समय किसी के 
घर मे घुसने पर पूर्वस्साहम दण्ड भोर रात्रि के समय घुसने पर मध्यम साहस दण्ड दिया 
जाए। चाहे दिन हो या रात, यदि शस्त्र लेकर किसी के घर मे प्रवेश किया जाए, तो उत्तम 
साहस दण्ड प्रदान किया जाए। जब कोई साथ (व्यापारियों का काफला ) किसी ग्राम मे 
रुकना चाहे, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि अपने पण्य और उसके मूल्य की सूचना 
(ग्रामिक को) दे दे। जो पण्य वहाँ बिक न गया हो, उसमे से यदि किसी अश की चोरी हो 
जाए या उसमे कमी आ जाए, तो ग्राम-स्वामी (ग्रामिक) को उसके लिये उत्तरदायी माना 
जायगा। यदि सार्थ के पण्य की चोरी ग्रामो के बीच की मूमि मे हुई हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति 
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विवीताध्यक्ष से करवायी जाए। यदि कोई किसी के विरुद्ध अभिचार क्रिया करे, तो उस 
व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दक्षाओं में अभि- 
चारक्रिया कानूनद्वारा अभिमत भी होती थी। यदिपति अपनी अनिच्छुक पत्नी के प्रति, 
विवाह का इच्छक प्रेमी कन्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार क्रिया करे, तो उसे 
अपराध नही भाना जाता था। पर यदि इस क्रिया द्वारा दूसरे को क्षति पहुँच जाए, तो 
उसके लिये मध्यम साहस दण्ड का विधान था। व्यभिचार के अपराध मे अत्यन्त कठोर दण्ड 
की व्यवस्था थी। अगुप्त (असावधान या सुरक्षाविरहित ) ब्राह्मण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय 
व्यभिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। यदि वैद्य ब्राह्मण स्त्री से व्यभि- 
चार करे, तो उसकी सव सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। यदि शूद्र यह अपराध करे, तो 
उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिपी से जो कोई भी व्यभिचार करे, उसे एक कुम्म 
मे बन्द करके मस्म कह देने का विधान था। प्रन्नजिता स्त्री से व्यभिचार करने पर केवल 
२४ पण जुरमाने की सजा थी । यदि यह कार्य प्रश्न जिता की रजामन्दी से किया गया हो, 
ते। उसके लिये भी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (वेश्या) से जबर्दस्ती व्यभिचार किया 
जाए, तो १२ पण जुरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियम 
कौटलीय अर्थ मास्त्र मे दिये गये हैँ । इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करने पर कण्टकगोघन 
न्यायालयों में मुकदमे चलाये जाते थे, और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था। 

हमने इस अध्याय में धर्मस्थीय और कण्टक शोधन न्यायारृयों के जिस अधिकार- 
पेन्र का निरूपण किया है, उससे मोर्य युग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण कानूनो और दण्ड व्यवस्था 
का भी सृचार रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे इतने विशद रूप से यहाँ उल्लिखित 
करने का यही प्रयोजन है । 


(४) विधि (कानून) के विविध अंग 


मौर्य युग के न्यायालय किस कानून के अनुसार न्याय-कार्य सम्पादित करते थे, इस विषय 
पर भी कौटलीय अर्थभ्ञास्त्र से परिचय प्राप्त होता है। कौटल्य के अनुसार कानून के चार अग 
होते है, धर्म, व्यवहार, चरित्र ओर राजशासन । इनका क्या अभिष्नाय है, इसे कौटल्य ने 
स्व॒य इस प्रकार रपप्ट किया है-- धर्म का आधार सत्य हे, व्यवहार साक्षियों पर आज्नित 
होता है, मनुष्यों मे परम्परागत रूप से चले आए नियम चरित्र कहाते हैँ, और राजा द्वारा 
प्रचारित आज्ञाओ को राजशासन या शासन कहा जाता है, जिसे आधुनिक समय में 
ओचित्यया हक्विटी (-4॒८्प/") कहते है, उसी को कौटल्य ने धर्म कहा है। स्वाभा- 
विक रूप से इस प्रकार का कानून सत्य पर आश्वित होता है। औचित्य का विचार प्राय 





१. धर्मशच व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्‌ । 
अत्र सत्यस्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साल्िषु। 
चरित्र संग्रहे पुसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्‌ श कौ. अर्थ. ३१ 
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सभी जनसमुदायो मे विद्यमान होता है, और अनेक विवादग्रस्त मामलों का निर्णय इसीके 
आधार पर किया जाता है, विशेषतया उस दशा मे जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट 
कानून न हो । दो व्यक्ति या व्यक्ति समूह परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहमति से जो 
निर्धारित करे, उसे व्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहमति से भी कोई ऐसा 
व्यवहार तय किया जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नही माता जाता था ।* 
जिसे आजकल परम्परागत कानून (2५७४०००७:ए 7.09) कहते है, उसी को कौटल्य ने 
“चरित्र' कहा है । विविध जातियो, जनपदो, श्रेणियो (90795), कुलो और निगम 
(८०५७०४४४००५) आदि मे इस प्रकार के परम्परागत चरित्र" की सत्ता थी, जिसे 
मौर्य युग के न्यायालयों मे मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आज्ञाएँ या आदेश 
जारी किये जाएँ, उन्हे शासन' कहते थे। जब कोई वाद (मुकदमा ) न्यायालय मे प्रस्तुत 
हो, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानूनों के अनुसार ही किया जाता था। इन्ही को 
विवाद (मुकदमे ) के निमित्त चतुष्पाद (चार पाद वाला) कानून कहा गया है। यदि 
धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन मे विरोध पाया जाए, तो 'पश्चिम' को 'पूर्व' का बाधक 
माना जाता था।' इस का अभिप्राय यह है, कि शासन (राजकीय आज्ञा) का न्यायालय 
की दुष्टि मे सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आज्ञा प्रचारित 
की जाए, जो परम्परागत कानून (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध 
हो,तो राजकीय आज्ञा ही मान्य समझी जायगी, चरित्र या व्यवहार नही। धर्म (&4प्पा ) 
के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी, जबकि मुकदमे के विषय के सम्बन्ध 
में न कोई राजकीय आदेश हो, और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। “विवादार्थ चतुष्पाद' 
में अन्यतम पाद के रूप मे जिस धर्म का उल्लेख किया गया है, वह सत्य (4 प्पा5) 
को ही सूचित कहता है। जहाँ यह कहा गया है, कि धर्म विरुद्ध व्यवहार को मान्य न समझा 
जाए, वहाँ धर्म का अभिप्राय शास्त्रसम्मत धर्म से है। विवादार्थ चतुप्पाद के अन्तर्गत 
“धर्म का निर्णय सत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था, शास्त्र के आधार पर नही । 
कौटल्य ने स्पप्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धर्म-न्याय (7.29 9३४८० 57 ४पृप्पंपए ) 
में विरोध हो, ता धर्म-त्याय को ही प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नही। एसी दश्शा मे शास्त्र 
का पाठ नप्ट हुआ समझ लिया जाए ।* 


१. संस्थया धर्मशास्त्रेण ज्ञास्त्रं वा व्यावहारिकम्‌। 

यस्मिन्नर्थे विरुद्ध्येत धर्मेणार्' विनिश्चयेत्‌ ॥' कौ. अर्थ. ३१ 
२. धर्मइच व्यवहारइच चरित्र राजशासनम्‌ । 

विवादार्थ चतुष्पाद: पश्चिम: पूर्वबाधक: ॥” कौ. अर्थ, ३११ 
३. ास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्‍्यायेन केनचित्‌ । 

न्यायस्तत्र प्रमाण स्थात्‌ तन्न पाठो हि नश्यति ॥/ कौ. अर्थ, ३१ 
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कौटलीय अर्थशास्त्र मे बहुत-से ऐसे कानून दिये गये है, जो निःसन्देह शासन' है। ऐसे 
अनेक कानूनों का उल्लेख ऊपर के प्रकरणों से किया जा चुका है। सम्राट्‌ अशोक ने भी 
अपने शिलालेखो मे अनेक राजकीय आज्ञाएँ उत्कीर्ण करायी थी । कूटस्थानीय 'एकराजों' 
के शासन मे राजकीय आज्ञाओं (राजशासन) के महत्त्व मे वृद्धि होना सर्वथा स्वामाविक 
था। पर जाति, जनपद, श्रेणि, कुल आदि के सग्रहो या संघो मे जो परम्परागत कानून 
(चरित्र ) चले आ रहे थे, राजा उनका अतिक्रमण या उपेक्षा नही कर सकता था । उसका 
यही यत्न रहता था, कि इस चरित्र के न केवल 'विरुद्ध/ न जाए, अपितु उन्हें स्वीकाय॑ माने । 


(५) न्यायालयों की कार्य प्रक्रिया 


न्यायालयों मे मुकदमो का निर्णय करते हुए किस कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया 
जाता था, इस विषय पर भी कौटलीय अथंज्ञास्त्र (६।१) द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात 
होती हैं। जब निर्णय के लिये कोई मुकदमा प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्नलिखित बाते 
दर्ज की जाती थी-- ( १) तिथि--जिससे कि वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष और दिन का सही-सही 
पता लग सके । (२) करण--मुकरदमे के विषय का स्वरूप । (३) अधिकरण-घटना- 
स्थल या वह स्थान जिसके साथ विवाद के विषय का सम्बन्ध हो। (४) ऋण--यदि 
ऋण का मुकदमा हो, तो ऋण की मात्रा । (५) वादी और प्रतिवादी का देश, ग्राम, जाति, 
गोत्र, नाम और पेशा । (६) दोनों पक्षो की युक्तियों और प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा 
विवरण। 

विवाद करते हुए परोक्‍त दोष' से बचने का यत्न किया जाता था। परोक्‍त दोष से 
ग्रस्त हो जाने से अपता पक्ष कमजोर पड जाता था। परोक्‍त दोष इन दशाओ में उपस्थित 
हो जाता था-- 

) जिरह करते हुए प्रसग की बात को छोड कर अन्य बात कहने छूग जाना । 
२) पहले कही गई बातो का पीछ स्वय खण्डन करने लगना । 
३) बार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करना । 
४) प्रश्त का उत्तर देते हुए न्यायालय के निरदिश कहने पर निर्दिष्ट न कर सकता। 
५) जो प्रश्न पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बाते कहने लगना । 
) पहले कोई बात कह देना और फिर स्वय उसके विपरीत एसा नहीं है! यह 

कहने लगना । 

(७) अपने साथियों द्वारा कही गई बातो का स्वीकार न करना । 

(८) साक्षियों के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातचीत नहीं करनी 

चाहिये । 

ये आठ बाते परोक्‍त दोष समझी जाती थी । इन दोषो के कारण न केवल वादी व 

प्रतिवादी का पक्ष निर्बल्ल हो जाता था, अपितु इनके लिये दण्ड का भी विधान था। परोक्‍त 
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दोष के लिये पाँच गुना जुरमाने का विधान था। मुकदमा जितनी राशि का हो, उससे 
पाँच गुना राशि तक इन दोषों के करते पर जुरमाना किया जा सकता था। (साक्षी के अभाव 
में) स्वयमेव किसी बात की सत्यता का आग्रह करने पर जुरमाने की मात्रा दस गुने तक हें 
सकती थी। मुकदमो का निर्णय साक्षियों द्वारा दी गई साक्षी के आघार पर ही किया जाता 
था। जो पुरुष साक्षी के लिये बुलाये जाएँ, उन्हें 'मृति” भी दी जाती थी। इसकी मांत्रा 
मुकदमे की राशि का आठवों भाग होती थी। भृति के अतिरिवत यात्रा व्यय भी साक्षियों 
को प्रदान किया जाता था, जां मुकदमे की राशि व व्यय के अनुसार निर्धारित किया जाता 
था। जो पक्ष मुकदमा हार जाए, ये खर्च उसी पर पडते थे। जिसके विरुद्ध अभियोग चलाया 
जाए, उसे प्रत्यभियोग (जवाब दाबा) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होता 
थी । पर जिन अभियोगो का सम्बन्ध कलह, साहस (डकैती), सार्थ (व्यापारियों के 
काफिले) और समवायों (शिल्पियो, व्यापारियों आदि के संगठन) के साथ हो, उनमे 
प्रत्यभियोग प्रस्तुत किया जाता था। 
यह समझा जाता था कि जिस वादी ने मुकदमा दायर किया हे, उसका केस पूरी तरह 
से तैयार है। अत जिस दिन प्रतिवादी वादी द्वारा छगाये गये आरोप (अभियोग ) का 
उत्तर देता था, उसी दिन बादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर भी देना होता था। 
उसी दिन प्रत्युत्तर न दे सकने पर वह परोक्‍त दोप से दूषित हो जाता था। अमिनियोकता 
(वादी) को अपने द्वारा प्रस्तुत मुकदमे की सब बातो का पूरा-पूरा विनिब्चय होना ही 
चाहिये, पर अभियुकक्‍त ([प्रतिवादी ) मे यह आशा नहीं की जा सकती थी, अत उसे अपना 
केस तैयार करने के लिये सात दिन तक का समय दिया जाता था। यदि अभियुक्त इससे 
अधिक समय लेना चाहे, तो उसे २ से १२ पण तक प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देता पडता 
था। पर इस प्रकार ४५ दिन से अधिक रामय नहीं दिया जा सकता था। यदि तीन पखवाड् 
बीव जाने पर भी अमियक्त अभियोग का प्रत्यु्षर न उसके, तो उसे परोक्‍त दोष से दूपित 
मान छिया जाता था, ओर अमभिनियोक्‍ता (वादी ) को अभियुक्त (प्रतिवादी ) की सम्पत्ति, 
मे से वह राध्षि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी जिसके लिये उसने मुकदमा 
दायर किया दो । यदि अभियुक्त मुकदमा हार जाए, तो भी अभिनियोक्‍ता को यही अधि- 
कार मिल जाता था। यदि मुकदमे का निर्णय अभिनियोक्‍ता के विरुद्ध हो, तो वह परोक्‍्त 
दोष का भागी हो जाता था, और अभियुक्त उससे अपना खच्च वसूल कर सकता था। 
मौर्य यूग के न्यायालयों में पक्ष ओर प्रनिपक्ष दोनों की ओर से अपने मत की सुूपुप्टि 
के लिये किन बातों को उपयोगी माना जाता था, इस सम्बन्ध में कौटन्य के कुछ निर्देश महत्व 
के हैं। उन्होंने लिखा है--पक्ष और परपक्ष (प्रतिपक्ष) की ओर से यदि स्वयवाद (अपनी 
बात पर स्वयमेव जोर देना) का जाश्चय लिया जाए, तो यह दृप्ट दोष (मुकदमे की 
कमजोरी ) ही होगा। मुकदमे की सफलता के लिये अनुयोग (विपरीत पक्ष के कथनो का 
विवेचन), आर्जब (अपनी बात का मृदुता के साथ प्रतिपादन ), हेतु (साथियों के द्वारा 
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स्वपक्ष को पुष्ट करना) और शपथ (शपथ पूर्वक अपनी बात कहना ) ही उत्तम उपाय हैं । 
साक्षियों के वक्‍तव्य के आवार पर यदि किसी पक्ष द्वारा कही गई बाते असत्य पायी जाएँ, 
या गुतचरों हारा किसी पक्ष की बातो को निराधार पाया जाए, तो उस पक्ष की पराजय 
सुनिश्चित है। मौर्य युग के न्यायाधीश मुकदमों का निर्णय करते हुए केवल साक्षियो पर 
ही निर्मर नही करते थे, वे अपने चारो (गुप्तचरो) द्वारा भी मुकदमे की सत्यता का पता 
बरने का प्रयत्न किया करते थे । 

पर इसमे सन्देह नही, कि न्यायालयों की दृष्टि मे साक्षियो का बहुत महत्त्व था। मुकदमे 
का निर्णय प्राय साक्षियों के आधार पर ही किया जाता था। कैसे साक्षियों को विदववसनीय 
समझना चाहिये, कौटलीय अर्थशास्त्र (३।११) में इसका मी विशद रूप से विवेचन किया 
गया है। साक्षियों को प्रात्ययिक (विश्वास के योग्य ), शुचि (सच्चा या ईमानदार) और 
अनुमत (प्रतिष्ठित) होना चाहिये। प्राय तीन साक्षियों का होना आवश्यक माना जाता 
था। उनमे से कम से कम दो ऐसे होने चाहिये, जो दोनों पक्षो को स्वीकार्य हो। ऋण- 
सम्बन्धी मुकदमो मे एक साक्षी से किसी दशा मे काम नहीं चल सकता था। जिन साक्षियों 
पर पक्षपात का जरा भी सन्देह किया जा सके, उनकी साक्षी को प्रमाण नही माना जाता 
था। कौटल्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी नही ली जा सकती 
थी-- (१) स्याल-पत्नी का भाई। (२) सहाय-जिसके पक्ष में गवाही देनी हो उसके 
व्यक्तियों की जो नौकरी मे हो । (३) आबद्ध-कंदी या जो किसी छग से किसी के वशवर्ती 
हो। (४) बनिक-जिसने साक्षी दिलाने वाले या साक्षी देने वाले को रुपया उधार दिया 
हुआ हो । (५) धारणिक-जिसने ऋण लिया हुआ हो। (६) वैरी-शत्रु । (७) व्यद्ढ- 
जा किसी का आश्रित हों। (८) घृतदण्ड-जो सजायाफ्ता हो | 

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी केवल उसी अवस्था मे ग्राह्म मानी जायगी. 
जबकि मुकदमे का सम्बन्ध उनके अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो--(१) राजा, (२) 
श्रोजिय, (३) ग्राम-मुतक--ग्राम की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, (४) कुष्ठी--कोढी, 
(५) ब्रणी-जिसका शरीर ब्रणो से आवृत हो, (६) पतित, (७) चाण्डाल, (८) कुत्सित 
कर्मा--जो कुत्सित कर्मो (पेशो ) मे लगे हो, (९) अन्धे, (१०) बहरे, (११) अहकारी 
व्यक्ति, (१२) स्त्रियाँ, और (१३) राजपुरुष । यदि कोई हमला करने, चोरी करने 
या भगा ले जाने का मुकदमा हो, तो उसके लिये शत्रु, स्थाछ और सहाय (आश्चित व मृत ) 
के अतिरिक्‍त अन्य सब प्रकार के व्यक्तियों की साक्षियाँ ग्राह्म होगी । गुप्त रूप से किये 
गये व्यवहारो के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों मे ऐसी स्त्री व पुरुष भी साक्षी दे सकते 
है, जिन्होंने गुप्त व्यवहार को चोरी से देखा या सुना हो। पर ऐसे मुकदमों में भी राजा और 
तापस की साक्षी मान्य नहीं होगी । 

साक्षी देने से पूें गवाह को सत्य बोलने की शपथ लेनी होती थी। इस विषय में कौटलीय 
अर्थज्ञास्त्र की यह व्यवस्था उल्लेखनीय है-- साथी को ब्राह्मण, पानी से भरे कुम्म और 
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अग्नि के सम्मुख ले जाया जाए। यदि साक्षी ब्राह्मण वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए-- 
“सत्य सत्य कहो ।” यदि साक्षी क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए-- 
/ (यदि तुम असत्य भाषण करोगे तो) यज्ञ और पुष्य कार्यो के फल तुम्हे प्राप्त नही होगे, 
और दात्रु सेना को जीत लेने पर भी तुम्हें हाथ मे खप्पर लिये हुए मीख माँगनी पडेगी। 
यदि साक्षी शूद्र हो, तो उससे कहा जाए-- “ (यदि तुम झूठ बोलोगे तो ) तुम्हारा जो कुछ 
भी पृण्यफल है मरने के बाद वह सब राजा को प्राप्त हो जायगा, और राजा के सब पाप 
तुम्हे प्राप्त हो जाएँगे। झूठ बोलने पर तुम्हे दण्ड भी दिया जायगा। जो मी तथ्य है, वे जेसे 
भी सुने या देखे जाएँगे, हमे शात हो ही जायेगे।” यदि साक्षी आपस मे मिलकर एक हो 
जाएँ, और सात दिन बीत जाने के पच्चात्‌ भी झूठी गवाही पर डे रहे, तो उन्हें १९ पण 
दण्ड दिया जाए। यदितीन पक्ष (डेढ मास) तक भी वे परस्पर एक होकर झूठी साक्षी पर 
कायम रहे, तो उनसे वह राशि वसूल की जाए जिसके लिये मुकदमा दायर हुआ हो । 
यदि साक्षियों मे मतभेद हो, तो निणंय इस आधार पर किया जाए कि बहुसख्यक गवाहों 
ने क्या साक्षी दी है, या शुचि (सच्चे) और अनुमत (प्रतिष्ठित) गवाहो की साक्षी की दृष्टि 


में रखकर निर्णय किया जाए। 


वादी और प्रतिवादी का ही यह कतंव्य समझा जाता था कि वे अपने-अपने पक्ष की 
पुष्टि के लिये साक्षियों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे, चाहे साक्षी किसी दूर देश मे 
भी क्यों न रहते हो और चाहे वाद की घटना को हुए कितना ही समय क्यो न बीत गया हो । 
जो साक्षी बहुत दूर रहते हो या साक्षी देने के लिये आना न चाहते हो, उन्हें न्‍्यायालय की 
आज्ञा से उपस्थित होने के लिये विवश किया जाता था। 
न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे न्याय-कार्य करते हुए किसी का पक्ष 
न ले, अपने ऊपर सयम रखे और किसी के प्रति अनुचित व्यवहार न करे। यदि वे ऐसे प्रश्न 
पूछे जो उन्हें नही पूछने चाहिये, ऐसे प्रड्न न पूछे जो उन्हें पूछने चाहिये, साक्षी को सिखाये, 
स्मरण दिलाये, डाँटे डपटे, छल करे, या इसी प्रकार के कार्य करे, तो उन्हे भी दण्ड दिया 
जाए। न्यायाधीशों की बदली करने की प्रथा भी मौर्य युग मे विद्यमात थी। ऊपर 
लिखे अनुचित कार्यो को करने पर उन्हे स्थानानतरित भी किया जा सकता था । 
इसमे कोई सन्देह नहीं, कि मौये युग मे न्‍्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व सुसगठित 
दशा मे था। धर्मस्थ ओर प्रदेष्टा जहों पाटलिपुत्र के धर्मस्थीय और कण्टक शोधन न्याया- 
लयगो मे न्यायकार्य के लिये नियुक्त थे, वहां साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदो में भी इन्ही 
दो प्रकार के न्‍्यायाबीशो की सत्ता थी। उस युग के न्यायालयों मे वकील भी होते थे या नही, 
इस सम्बन्ध मे कौटलीय अ्थज्ञाम्त्र से कोई सूचना प्राप्त नही होती। पर न्याय विभाग जब 
इतना सुव्यवस्थित हो, तो वादी (अभियोकता) और प्रतिवादी (अभियुक्त ) की सहायता 
के लिये यदि कतिपय विशेषज्ञ भी विद्यमान हो, तो यह अस्वाभाविक नही है। 


आठवाँ अध्याय 


राजकीय आय-व्यय 


(१) राज्य की आय के साधन 


मौय् युग मे राज्य की आय के क्या साधन थे, इस विषय पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
विशद रूप से विचार किया गया है। कौटल्य ने राजकीय आय के साधनो को सात विभागों 
में विभक्त किया है, जिन्हें उन्होने दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, श्रज और वणिक्पथ की सज्ञा 
दी है। कौटलीय अ्ंशास्त्र मे दुर्गे, राप्ट्र आदि शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ मे किया गया 
है, और राजकीय आय-व्यय के प्रसग मे वे पारिभाषिक शब्दो के रूप मे प्रयुक्त हुए है। इन 
सात के भी अन्य अनेक विभाग थे, जिनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। 

(१) दुर्ग--प्राचीत भारत मे पुरो को दुर्ग भी कहते थे, क्योकि उनका निर्माण प्राय 
दुर्गों के रूप मे ही किया जाता था। पुरो के चारो ओर प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया 
जाता था, जो खाई से घिरा रहता था। इन दुर्गरूप पुरों से राज्य को जो आमदनी होती थी, 
उसकी सज्ञा भी दुर्ग थी। दुग (पुर से प्राप्त होनेवाली आमदनी ) के निम्नलिखित विभाग 
थे--(१) शुल्क-पण्य (विक्री के माल को ) पुर मे छाने पर उस पर शुल्क (चुगी) लिया 
जाता था। यह शुल्क दुर्ग' का अन्यतम अग था। (२) पौतव-तोल और माप के साधनों 
या मानों को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे पौतव' 
कहते थे । (३) दण्ड (जुरमाना )--अनेकविध अपराधों के लिये दण्ड रूप से जुरमाने 
की व्यवस्था थी । ये जुरमाने भी राजकीय आय के साधन थे। (४) नागरक--पुर के 
शासक को नागरक कहते थे। कौंटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे जुरमानों का उल्लेख 
है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियों पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
की सज्ञा नागरक' थी। (५) ऊक्षणाध्यक्ष--मुद्रापद्घति (2०८८४८ए) से प्राप्त 
होने वाली आय । मौये युग मे मुद्रापद्धति का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था । 
इससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (६) मुद्राध्यक्ष-पुर मे प्रवेश के लिये और समुद्र- 
मार्ग द्वारा देश से बाहर जाने के लिये मुद्रा (2455) प्राप्त करना आवश्यक था। मुद्रा- 
ध्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सुरा- 
शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा सज्चालित था। साथ ही, शराब की बिक्री के लिये राज्य 
की ओर से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सूना-बूचड़- 


हे 'समाहूर्ता दुर्ग राष्ट्र लनि सेतुं बन श्रजं वणिकपथ चार्ेक्षेत्‌' कौ. अर्थ, २।६ 
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खानों से होनेवाली आमदनी । (९) सूत्र-राज्य की ओर से अनाथ, विकलाग, रोगी, 
विघवा आदि असहाय व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनेकविध कार्यों की व्यवस्था 
थी, जिनमे सूत कातने और वस्त्र बुनने के कार्य प्रमुख थे। इनमे प्राप्त होनेवाली आमदनी 
को सूत्र' कहते थे। (१०) तैल-तैल के व्यवसाय पर भी राज्य कर ग्रहण करता था । 
(११) घृत-घी के कारोबार से वसूल किया जाने वाला कर । (१२) क्षार-नमक का 
व्यवसाय राज्य द्वारा सल्चालित था। उससे भी राज्य को आमदनी होती थी । (१३) 
सौवरणिक-सुवर्ण, रजत आदि के आमूषण व पात्र आदि बनाने वाले शिल्पियों से प्राप्त हुआ 
कर। (१४) पण्यसस्था-राजकीय पण्य के विक्रय से होनेवाली आय । (१५) वेश्या- 
राजकीय सेवा मे नियुक्त वेश्याओ द्वारा आय और स्वतन्त्र पेशा करनेवाली वेश्याओ से कर। 
(१६) द्यूत-जुआ-घरो से प्राप्त होनेवाला आमदनी । (१७) वास्तुक-अचल सम्पत्ति से 
वसूल किया जाने वाला कर, और जायदाद की बिक्री के समय लिया जानेवाला शुल्क । 
(१८) कारुशिल्पिगण-करारुओ (कारीगरो) और शिल्पियो की श्रेणियों (500५ ) 
से वसूल किया जाने वाला कर । (१९) देवताध्यक्ष-देवमन्दिरों की आमदनी पर कर । 
(२१) बाहिरिकादेय-अत्यधिक धनी लोगी से लिया जानेवाला अतिरिक्त कर | 
ये २१ प्रकार के कर दुर्ग के अन्तर्गत माने जाते थे। 


(२) रा्ट्र--जनपद के क्षेत्र से राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, 
उसकी सज्ञा राष्ट्र थी। राष्ट्र में निम्नलिखित आमदनियाँ सम्मिलित थी--- ( १) सीता- 
जो कृषियोग्य भूमि राज्य के स्वामित्त्व मे हा, उसपर खेती द्वारा प्राप्त आमदनी को 'सीता' 
कहते थे। (२) माग-जिस भूमि पर राज्य का स्वन्च न हो और जिसके स्वामी स्वय या 
कृषक-कर्मकरो द्वारा उस पर खेती करे या कराएँ, उनसे उपज का एक निश्चित अश वसूल 
किया जाता था, जिसकी सज्ञा भाग थी। (३) बलि-देवमन्दिरों और तीर्थस्थानो आदि 
पर लगाये गये कर से आमदनी । (४) कर-जनपद के क्षेत्र से वसूल किये जानेवाले अन्य 
कर, जैसे सिचाई के साधनों पर लगाये गये कर। (५) वणिक-जनपद के वणिकों से 
वाणिज्य पदार्थों के क्र-विक्रय पर वसूल होने वाछा कर। (६) नदीपालस्तर-नदियों पर 
बने हुए पुलो पर से पार उतरने पर लिया जानेवाला कर। (७) नाव-नौका द्वारा नदी को 
पार करने पर लिया जानेवाला कर। (८) पत्तन-जनपद में विद्यमान विविध पत्तनो 
(कसबो ) से वसूल किया जानेवाला कर। (९) विवीतम्‌-चरागाहों से प्राप्त होनेवाले 
कर । (१०) वर्तनी-सडको के उपयोग के छिये प्रदेय कर । (११) रज्जू-रज्जुक या 


१. शुल्क दण्ड: पौतवं नागरको लक्षणाध्यक्षो मुद्राष्ध्यक्षः सुरा सूता सूत्र तैल॑ घ॒तं क्षारं 
सौर्चाणकः पण्यसंस्था वेश्या झूतं दास्तुक॑ कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहि- 
रिकावेयं च दुर्गन । कौ. अर्थ, २।६ 
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राजुक संज्ञक राजकमंचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चोरों 
की गिरफ्तारी के साथ सम्बन्ध रखनेवाली राजकीय आमदनी 

(३) खनि--मौय्य युग मे खानो पर राज्य का स्वत्त्व होता था। खाने अनेक प्रकार की 
होती थी, सुबर्ण (सोना), रजत (चाँदी), वज्र (हीरा), मणि, मुक्ता (मोती ), प्रवालू, 
शख, लोह, लवण, भूमि-प्रस्तर (शिलाएँ) और विभिन्न धातुओ को खानो (मूखनि और 
समुद्रखति) से ही प्राप्त किया जाता था। इनसे राज्य को जो आय प्राप्त होती थी,उसकी 
सज्ञा खति थी।' 

(४) सेतु--फूलो के उद्यान, फलो के उद्यान, शाक सब्जी के बगीचे, नम खेत और 
मूलवाय (ऐसी फसल के खेत जिनमें जडे बोयी जाएँ, जैसे ईख) के लिये सेतु” सज्ञा का 
प्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो आमदनी हो, उसे भी सेतु' कहते थे।* 

(५) बन--पशुवन, मृगवन (जिन्हे शिकार के लिये सुरक्षित रखा गया हो, और 
जजिन से चर्म आदि प्राप्त होते हो), द्रव्य वन (जहाँ से इमारती लकडी और ईंधन आदि 
प्राप्त किये जाते हो) और हस्तिवन वन' के अन्तर्गत थे। इनसे जो आमदनी प्राप्त होती 
हो, उसे भी वन कहा जाता था। 

(६) बज--गाय, मैस, बकरी, मेड, गधे, ऊँट,धघोडे और खच्चर 'ब्रज' कहलाते थे । 
इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी वब्रज' सज्ञा थी ।* 

(७) वणिकृषथ--व णिक्पथ दो प्रकार के होते थे, स्थलपथ और वारिपथ (जल- 
मार्ग) । इनसे होनेवाली आमदनी की 'वण्णिकृषथ' सज्ञा थी ।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकीय आय के ये सात स्रोत या साधन प्रतिपादित है । 
कौटल्य ने इन्ही को आय-शरीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आमदनी प्राप्त करता 
था, इस सम्बन्ध मे भी कतिपय निर्देश अर्थ शास्त्र में विद्यमान है। पर मौर्य युग की राजकीय 
आय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होगा, कि वित्त ([7027८८) के आधुनिक 
साधनों को दृष्टि मे रखकर इस काल की राजकीय आय का निरूपण किया जाए। अत. 
हम यहाँ राजकीय आय के स्रोतों को निम्नलिखित भागों मे विभकक्‍त कर उनपर प्रकाश 





१. सीता भागो बलि: करो वणिक्‌ नदीपालस्तरो नावः पत्तनं विदीतं वर्तनी रज्जू- 
इचो ररज्ज्श्च राष्ट्रम्‌ !' कौ. अर्थ, २।६ 

. सुवर्णरजतवज्यमणिमुक्ताप्रवालशंखलोहलूवणभूमिप्रस्तरसधातवः खनिः। को. 
अर्थ. २।६ 

« परष्पफलबाटर्ण्डकेदारमलवापसस्सेतु: कौ. अर्थ, २१६ 

- पशु मृगद्रव्यहस्तिवनपरिग्नहो वतम्‌ ।! कौ. अथ्थे. २।६ 

« गोमहिषसजाविक खरोष्ट्रसशबाइबतराइच ब्रज: ।” को. अर्थ. २।६ 

* स्थरूपयो बारिपथदच वणिक्पयः (! कौ. अर्थे. २।६ 


क। 
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डालेगे--( १) भूमि-कर व भूमि से प्राप्त होनेवाली आय, (२) आयात-कर और निर्यात- 
कर, (३) प्रत्यक्ष-कर (0700: 7४5०७), (४) राज्य द्वारा अधिकृत उद्योगो व व्यवसायो 
से आय, (५) राज्य द्वारा सद्चालित व्यापार से आय, (६) क्रय-विक्रय पर कर से 
आय, (७) दण्ड या जुरमानों से आय, (८) आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार 
के कर, और (९) विविध । 


(२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय 


मौय युग मे राज्य को भूमि से दो प्रकार की आय होती थी, सीता और भाग | जो 
मूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही खेती की जाती हो, 
उसकी आय को सीता' कहते थे। जिस भूमि पर कृषक स्वतन्त्र रूप से खेती करे, उससे 
“भाग (उपज का भाग ) प्राप्त किया जाता था। राजकीय भूमि ((70७% 7.॥705) पर खती 
कराने के लिये एक पृथक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे । 
सीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो क्षि-विद्या और बनस्पति- 
चिकित्सा मे प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयुक्त न पाया जाए, 
तो सीताध्यक्ष' का सहायक कृषि-विद्या और वनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण होना ही चा हिये ।' 
सीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित श्रे--(१) धान्य, पुष्प, फलछ, शाक, कन्द, मूल, 
कपास आदि के बीजों को यथासमय एकत्र करके रखाना।' (२) खेती की जमीन पर बार- 
बार हल चलवा कर दासो, कर्ंकरो (मजदूरों ) और दण्डप्रतिकतुं ओ (सजायाफ्ता कैदियों ) 
से बीज बुआना। (३) यह ध्यान मे रखना, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयन्त्रो 
(हल आदि), उपकरणों (ओजारो) और बलीवर्दों (बलो)की कमी न होने पाए।' 
(४) यह ध्यान मे रखता कि कारुओ (कारीगरों ), बढइयो, लुहारो, रस्सी बनाने वालों, 
कुओं खोदने वालो और साँप आदि को पकडने वालो की सेवाएँ कृषि से सम्बन्ध रखने वाले 
कार्यो के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके ।" (५) राजकीय भूमि पर तीन फसले बुआना । 
(६) जब फसल तैयार हो जाएँ, तो उनको कटवा कर सछ्चचित कराना। यह ध्यान में रखना 


१. सीताध्ध्यक्षः कृषितन्त्रवक्षायुवेंदज्षस्तत्सलो वा ४ कौ. अथे. २४२४ 

२. सर्वधान्य पुष्पफल दाक कन्दमूलपाल्लीक्य क्षौमकार्पासबीजानि यथाकाल गृह्लीयात्‌ ।' 
कौ. अर्थ, २।२४ 

३- “बहुहरूपरिक्ृष्टायां स्वभूमों दासकर्सफरदण्डप्रतिकत्‌ निर्वापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ. २।४ 

४. कर्षणयन्त्रोपररणबलोवर्देकलेषाससड्धं कारमरेत्‌ ।” कौ. अर्थ, २२४ 

५. कारुभिष्च कर्मारफुट्टाकमेदकरज्जुवतंकसबंग्राहादिभिवत्र ।' कौ. अर्थ, २।२४ 

६» कर्सोदक प्रमाणेन केदार हैसन ग्रेष्सिकं वा सस्य॑ स्थापयेत्‌ !' कौ. अर्थ, २।२४ 


राजकीय आय-व्यय २७१ 


कि पैदावार का कोई भी अंश खेत में न रह जाए, भूसे तक को खेत में न छोडने देना ।* 
(७) यह ध्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कैदी ) खेत में आग न लाने 
पाएँ, बद्यपि पानी को वे अपने साथ रख सके ।* 


सीताध्यक्ष जिन तीन फसलों को राजकीय भूमि मे तैयार कराता था, वे निम्नलिखित 
थी--( १) हैमन-शीत ऋतु की फसल, जिसे वर्तमान समय में रबी की फसल कहते है । 
(२) प्रैष्मिक-ग्रीष्म ऋतु की फसल जिसे आजकल खरीफ कहा जाता है। (३ ) केदार-- 
बीच के काल की अतिरिक्त फसल जिसे जायद कहते हैं।' 


कौटलीय अर्थक्षास्त्र मे इस विषय पर विशद रूप से विचार किया गया है, कि किस 
प्रदेश मे कितनी वर्षा होती है, और भेघो के रग रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या 
अधिकता का अनुमान किया जा सकता है। वायु की गति, नक्षत्रों की स्थिति और मेघों 
के रग रूप आदि को दृष्टि मे रखकर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के 
अनुसार खेतो की सिचाई की व्यवस्था करता था, यद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा भी सिचाई 
का प्रबन्ध किया जाता था।* 

सीताध्यक्ष को यह भी ध्यान मे रखना होता था कि कौन-सी भूमि किस फसल के लिये 
उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दशाओ मे रखा जाता था, जिससे अकुर और 
पौदे उत्कृष्ट प्रकार के उत्पन्न हो सके । धान्‍्य के बीजो को सात रात ओस में रखा जाता था, 
और उन्हें गरमाई भी पहुँचायी जाती थी। ईख की गाँठो पर मधु, घृत, सुअर की चरबी 
और गोबर को मिलाकर लगाया जाता था ।* खादके लिये गोबर और हड्डी का चूरा प्रयुक्त 
किये जाते थे ।' खेतों मे काम करनेवाले दासो, ग्वालो और कर्मकरो (मजदूरो) को क्या 
पारिश्रमिक दिया जाए, इस सम्बन्ध मे भी एक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान 
है। वहाँ लिखा है--खेतो, बगीचो और गौद्ञालाओ मे काम करनेवाले दासो और कर्म- 
करो को उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन दिया जाए और साथ ही सवा पण मासिक 


१. यथाकालं ज॑ सस्यादि जात जात॑ प्रवेश्येत्‌ । 
न क्षेत्र स्थपयेत्‌ किडिचत्पलालसपि पण्डित: 0” कौ. अर्थ, २।२४ 

२. अनग्निकास्सोदकाइच खले स्यु: परिकर्तिण: /! कौ. अर्थ, २२४ 

३. कौ. अर्थ, २२४ 

४. 'घोडशद्रोणं जाज़लानां वर्षप्रमाणमध्यर्थमानूपानां देशवापाना:**ततः प्रभतोद- 
कमल्पोदक वा सस्य॑ वापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २२४ 

५. तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां' * “मधुधतसूकरवसामिदश- 
, कद्युकताभिः काण्डबीजानाम्‌ । कौ. अर्थ, २२४ 

६. गोस्थिशकृद्भिः काले बौहृदं ख । कौ. अर्थ, २२४ 


रर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


वेतन भी । जो कारीगर वहाँ काम करे, उन्हें भोजन और वेतन दोनो दिये जाएँ। पर 
उन्हें कितना वेतन दिया जाए, यह कौटल्य ने नही लिखा है। 

इ समे सन्देह नही, कि राजकीय भूमि से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय 
आय का यह सीता' एक महत्वपूर्ण साधन था। पर मौये यूग मे सभी भूमि राजकीय नही 
थी। ऐसी भी मूमि थी, जिस पर स्ववीर्योपजीवि' (अपने श्रम से स्वतन्त्र रूप से खेती 
करने वाले ) किसान खेती किया करते थे। ये राज्य की सेवा मे न होने के कारण कोई वेतन 
आदि प्राप्त नही करते थे, अपितु अपने हानि-लाभ के लिये स्वय उत्तरदायी होते थे। 
राज्य इनसे भाग' वसूल करता था। मूमि-कर के रूप मे उपज का एक निश्चित माग राज्य 
द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसकी मात्रा दो आधारों पर निर्धारित होती थी, जमीन की 
उपज-शक्ति और सिचाई के साधन । जो किसान पूर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करते थे 
ओर जो सिचाई की व्यवस्था भी स्वय करते थे , उनसे जमीन के उत्कृष्ट या निक्रृष्ट होने के 
अनुसार पैदावार का १४ या १५ माग भूमि-कर के रूप मे लिया जाता था।* जो किसान 
सिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे मूमि-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनो की 
सिचाई कूप आदि से हाथ द्वारा पानी खीच कर की जाती थी, उनसे उपज का १।५ भाग 
लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि द्वारा पानी खीच कर सिचाई करते थे, उन्हे उपज 
का १४ भाग प्रदान करना होता था । जहाँ पम्प, वात-यन्त्र सदुझ स्रोत-यन्त्रों से सिंचाई 
की जाए, उनके लिये भूमि-कर की दर १।३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से सित्राई 
करने की अवस्था मे उपज का १४ भाग भमि-कर के रूप में निर्धारित था ।' यदि काई 
किसान नया तालाब बनाए या बॉँव बँधाए, तो उसे पाँच साल के लिये मूमि-कर से छूट दें 
दी जाती थी । मग्न हुए तालाब या बाँत की जो मरम्मत कराए, उसे चार साल के लिये 
भूमि-कर से छूट की व्यवस्था थी।' 

'स्ववीयोपजीवि' किसानों का भूमि पर अविकल स्वत्त्व स्वीकृत नही किया जाता था | 
जो किसान सस्‍्वय खेती न करें, उनसे जमीन लेकर ऐसे व्यक्तियों को दें दी जाती थी जो 


१. 'षण्डवाट ग्रोपालक दास कर्मंकरेम्यो ययापुरुषपरिवाय भक्त कुर्यात्‌॥ सपादपणिक 
बेतनं च।' कौ. अर्थ, २।२४ 

२. 'कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्‍्तवेतनम्‌ ।' कौ. अर्थ, २।२४ 

३. स्ववोयोपजीविनो वा चंतुर्थप#चभागिका: यथेष्टमनवसित भाग दद्युरन्यत्र कृच्छेभ्य: 
स्वसेतुभ्य: ।! कौ. अर्थ, २२४ 

४. हस्तप्रावतितमुवकभागं पठचम दद्यु:। स्कम्धप्रावर्तिमं चतुर्थभू। ल्ोतोयन्त्रप्रावतिमं 
च तृतीयस्‌ । चतुर्थ नदोसरस्तटाककृपोद्धाटम्‌ ।' कौ. अर्थ, २२४ 

५. तिटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाझुचवाधिक: परिहारः । भरनोत्सुष्टानां चातुर्षा- 
बिक: ।' कौ. अर्थ, ३१९ 
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उस पर स्वय खेती कर ।' जमीन पर किसानो का स्वत्त्व किस अंश तक माता जाता था, 
इस प्रदत पर हम अन्यत्र विचार करेगे । 

राजकीय भूमि मे से कुछ भूमि ऋत्विक्‌, आचाये, पुरोहित, ओरत्रिय आदि को इस 
प्रयोजन से प्रदान की जाती थी, जिससे कि वे अपना निर्वाह कर सके। इन मूमियों को 
ब्रह्मदेय' कहते थे । इनसे न मूमि-कर लिया जाता था और न कोई जुरमाने ।* अध्यक्ष, 
सख्यापक आदि राजकमं चा रियो को भी इसी प्रकार जमीन दी जाती थी, यद्यपि उन्हें अपनी 
इन जमीनों को बेचने या रहन रखने का अधिकार नही होता था । किसानो को राज्य की 
ओर से घान्य, पशु और हिरण्य भी उचार दिया जाता था, ताकि बे खेती के छिये आवश्यक 
साधनों को प्राप्त कर सके। यह ऋण के रूप मे दिया जाता था, जिसे वापस लौटाने की शर्ते 
सुखकर रखी जाती थी।* 

श्रोतिय और आचाये आदि ब्रह्मदेय भूमि को बेच सी सकते थे और रहन भी रख 
सकते थे, पर यह करते हुए उन्हें यह ध्यान मे रबना होता था कि ब्रह्मदेय भूमि उन्हीं 
व्यक्तियों के हाथ बेचे या रहन रखे जिन्हें इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने का 
अधिकार हो। 


(३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर) 


कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे तीन प्रकार के माछ का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य 
द्वारा घुल्क लिया जाता था। ये तीन प्रकार हु--बाह्य, आभ्यन्तर और आतिथ्य ।" 
मश्मवत्‌ , आतिथ्य' उस मार को कहते थे, जो विदेशों मे आए। देश से बाहर भेजे जाने- 
वाले और विदेश से स्वदेश भें आनेवाले--दोनो प्रकार के माल पर कर लिया जाता था, 
जिन्हें क्रश निष्कराम्य (निर्यात) और प्रवेश्य (आयात) शुल्क कहते थे ।* प्रवेश्य 
(आयात ) भाछ पर कर की मात्रा मूल्य का २० प्रतिशत थी ।* पर इसके कुछ अपवाद 
भी थे। पुष्प, फल, शाक, मल, कन्द, वी ज, सूखी मछली और मास के आयात पर छठा भाग 
(१६- प्रतिशत) क्र के रूप मे लिया जाता था । 
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२७४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


शंख, बज, मणि, मुक्‍्ता, प्रवाल और हारों के आयात पर प्रवेश्य-कर लगाते हुए यह्‌ 
ध्यान मे रखा जाता था, कि वे किस कोटि के हैं और उनकी प्राप्ति व निर्माण में कितना 
समय लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना वेतन देना पडा है, और उन्तका क्या अस्तिम रूप 
है। इन बातों को दृष्टि मे रखकर विशेषज्ञ व्यक्ति इनके आयात पर शुल्क का निर्धारण 
करते थे ।' क्षौम, दुकल, रेशम,कवच, हरिताल, मन शिल, हिंगुल, लोह और अन्य धातु, 
चन्दन, अगुरु, कटुक, किण्व ((८४०८७४७७ ), आवरण (ओढने या पहनने के वस्त्र), 
सुरा, हाथी दाँत, खाल, क्षौम और दुकूल बनाने के लिये कच्चा माल, आस्तरण (गलीचे), 
प्रावरण (पडदे) और क्ृमिज व ऊनी माल के आयात पर प्रवेक्य-शुल्क की मात्रा 
उनके मूल्य पर १० से १५ प्रतिशत तक ली जाती थी।'* वस्त्र, चतुष्पद (चौपाये ), द्विपद 
(दो पैरवाले पक्षी या जन्तु ), सूत, कपास, सुगन्ध, औषधि, काप्ठ, वेणु (बाँस), वल्कल, 
चमे, मिट्टी के बरतन, घान्य, स्नेह (तेल) ,क्षार, लवण, मद्य, पक्वाज्न (पकवान या मिठाई ) 
आदि पर प्रवेश्य-शुल्क की दर ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक थी।'* 
प्रवेश्य-शुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे 'द्वारदेय' कहते थे । इसकी दर 
शुल्क की २० प्रतिशत थी | सम्मवत , यह द्वारदेय-कर माल के नगर मे प्रवेश करने के 
समय लिया जाता था। भिन्न-भिन्न देशो से आने वाले माल के सम्बन्ध मे इस कर मे रियायत 
भी की जा सकती थी। ऐसी रियायत को देशोपकार' और आनुग्रहिक' कहते थे। यदि 
कोई देश अपने देश के माल पर अनुग्रह या उपकार करे, तं। उसके बदले में अपने देश मे 
भी उस परदेश के माल के प्रति अनुग्रह किया जाता था। इससे हम यह परिणाम 
निकाल सकते है, कि जो देश मौय॑ साम्राज्य के साथ रियायत करते थे, उनसे आने वाले 
माल पर मोर्य साम्राज्य द्वारा रियायत की जाती थी। यदि कोई विदेश अपने देश के माल 
पर अधिक शुल्क ले, तो मोर्यों द्वारा भी उसके माल पर साधारण शुल्क के अतिरिक्त 
अत्यय' वसूल किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है--देश और जाति के चरित्र के 
अनुसार नये और पुराने पण्य पर शुल्क नियत किया जाए। अन्य देशो के अपकार करने 
पर उनसे अत्यय भी लिया जाए ।" 
जिन व्यवसायों पर राज्य का एका धिकार था, उनके माल को बाहर से मंगाने पर एक अन्य 
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अतिरिक्त कर भी लिया जाता था जिसे वैधरण' कहते थे । उदाहरण के लिये लवण 
(नमक ) के व्यवसाय को लिया जा सकता है। इस पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। 
विदेशी नमक के स्वदेश मे आने पर प्रवेद्य-णुल्क की दर १६३ प्रतिशत थी। पर इसके 
अतिरिक्त उतना वैघरण' (अतिरिक्त कर या हरजाना ) भी देना पडता था, जितना कि 
विदेशी तमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो ।' यही व्यवस्था 
शराब आदि अन्य पण्य के आयात के सम्बन्ध मे भी थी। इनके व्यवसाय पर भी राज्य 
का एकाधिकार विद्यमान था । 

प्रवेश्य-कर का उदेश्य राजकीय आमदनी को बढ़ाना ही था। विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध मे चाणक्य की नीति यह थी--- विदेशी पण्य का अनुग्नह से स्वदेश मे प्रवेश कराया 
जाए। जो नाबिक और साथंवाह विदेशी पण्य को लाएँ, उन्हे कर मे ऐसी छूट दी जाएँ 
जिससे उनको अपने व्यापार मे लाभ हो सके ।” विदेशों से आये हुए व्यापारियों के विरुद्ध 
मुकदमे भी नही चलाये जाते थे, बशर्तें कि वे देश के किसी व्यापारी के हिस्सेदार न हो 
था किसी समूह मे सगठित न हो ।' सरक्षण-नीति का प्रयोग कर विदेशी पण्य पर अधिक 
सात्रा मे कर बसूछ करना कौटल्य को अभिप्रेत नहीं था। प्रवेश्य-शुल्क सदश करो को 
लगाने का वह यही प्रयोजन समझते थे कि उनसे राजकीय आमदनी में वृद्धि हो सके। 
राजकीय कोश को वह बहुत महत्त्व देते थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से 
ही राज्य की प्राप्ति होती है।* 

निष्क्राम्य (निर्यात) पष्य पर भी शुल्क लिया जाता था । पण्याध्यक्ष का एक कार्य 
यह भी था, कि वह अपने देश मे उत्पन्न माल को अन्य देशों मे बिकवाने का प्रयत्न करे | 
इस सम्बन्ध मे कौटल्य ने लिखा है--परविषय (परदेश ) मे व्यापार के लिये पण्य एव 
प्रतिपण्य (निर्यात माल के बदले मे आनेवाला माल ) के मूल्य मे से शुल्क, वर्तनी (सडक- 
कर ), माल ढोने का खर्च, छावनी का कर, नोका के भाडे आदि का खर्च घटा कर शुद्ध 
उदय (मुनाफे) का अनुमान करे। यदि बह पाया जाए कि लाभ नही है, तो यह मालूम 
करे कि स्वदेशी पण्य के बदले मे कोई एसा विदेशी पण्य प्राप्त किया जा सकता है कि नही, 
जिससे छाभ हो सके ।' ये सब बाते मालूम करके अपने देश का पण्य स्थल-मार्म द्वारा 


१. आगन्तुलवर्ण षड़भागं दरह्यात्‌ः * क्रेता शुल्क राजपण्यच्छेदानुरूप चर्बंधरणं दक्यात्‌ ।' 
कौ, अर्थ, २५१२ 
२. 'परभूमिज पण्यमनग्रहेणावाहयेत्‌ । नाविकसार्थवाहेस्थश्च परिहारमायतिक्षम 
दच्चात्‌ ४ कौ. अर्थ, २५१६ 
«- अनभियोगइचार्थेष्वागन्तुनामन्यत्र सम्योपकारिम्य: ।' कौ. अर्थ, २१६ 
- पृथिवी कोदावण्डाम्यां प्राप्यते कोशभूषणा । कौ, अर्थ, २।१२ 
५. कौ. अर्थ, २४१६ 


ल्<्‌ शए 


र७द्‌ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


भेजा जाए (क्योकि जल-मार्ग मे खतरे अधिक रहते है, अत स्थरू-मार्ग द्वारा पण्य 
मेजे जाने को अधिक अच्छा माना गया है), और माल ले जाने वाला व्यापारी विदेशी 
राज्य के आटबिको, अन्तपालो, पुरमुख्यो और राष्ट्र-(जनपद) मुख्यों के साथ सम्पके 
स्थापित करे, ताकि उनका अनुग्रह (सदभावना) प्राप्त हो सके।' यदि मार्ग मे किसी 
विपत्ति का सामना करना पडे, तो बहुमूल्य पण्य और अपनी रक्षा की व्यवस्था की जाय । 
यदि विदेश पहुँच सकना सम्मव न हो, तो जहाँ कही भी माल को ऐसी कीमत पर बेच 
दिया जाए जिससे कि सब दातव्य व्यय वसूल हो जाए।* 

जल मार्ग से अपने देश के पण्य को विदेश भेजने के सम्बन्ध भ कौटलीय अर॑ज्ञास्त्र का 
यह कथन उल्लेखनीय है-“जल मार्ग द्वारा माल भेजने से पूर्व माल की ढुलाई का खर्च (यान- 
भागक ) , मार्य मे अपने ऊपर आने वाला खर्चे (पथ्यदन), विनिमय मे प्राप्त होने वाले 
'प्रतिपण्य की कीमत तथा मात्रा, यात्रा का समय, मयग्रतीकार मे हुआ व्यय, और बन्दर- 
गाहों के रिवाज (पत्तन चारित््य) व नियमो आदि का पता लगाए। नदी पथ के सब व्यव- 
हारो और चरित्र को जान कर जहाँ पण्य भेजने से छाम हो वहाँ मेजा जाए, जहाँ हानि की 
सम्भावना हो उस से दूर रहे ।” यहाँ कौटल्य ने मयप्रतीकार व्यय! का भी उल्छेख किया 
है, जिससे सूचित होता है कि मौयं यूग मे पण्य के बीमा कराने की प्रथा भी विद्यमान थी । 

निष्क्रास्य (निर्यात) पण्य पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय अर्थशास्त्र से 
सूचित होता है, पर इस कर की क्‍या दर थी, इस सम्बन्ध मे कोई सूचना कौटल्य ने नहीं 
दी है। 

(४) बिक्री पर कर और चुंगी से आय 

मौर्य युग मे बिक्री पर शुल्क लेने की भी व्यवस्था थी । इसी को वर्तमान समय में सेल्स 
टैक्स' कहते है । कौटल्य ने लिखा है, कि उत्पादन-स्थान पर कोई मी पण्य नही बेचा जा 
सकता ।* कोई भी वस्तु विक्रय-शुल्क से न बच सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी । 
जो इस नियम का उल्लंघन करे, उनके लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानो से खनिज 


१. ततस्सारपादेन स्थलव्यवहारमध्वना क्षेसेण प्रयोजयेत्‌ । 
अटव्यस्तपालपुरराष्ट्रमुस्येश्च प्रतिसंसर्ग गच्छेदनुग्रहार्थम ।” कौ. अं. २१६ 
२. 'आपदि सारसात्मानं वा मोक्षयेत्‌। आत्मनो वा भमिमप्राप्त: सर्वदेयविशद्धं 
व्यवहरेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २१६ हे हु 
३. वारिपये च यानभागकपय्यदनपण्यअतिपण्याघंप्रमाणयात्राकालूभयप्रतीकारपण्य- 
पत्तनचारिश्याण्युपलभेत ।॥' 
नदीपथे च॒ विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः । 
यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभ॑ परिवर्जयेत्‌ ।( कौ, अर्थ, २१६ 
४. जाति भूमिधु पष्यानामविक्रय: ।' कौ. अर्थ, २।२२ 
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पदार्थ बेचने पर ६०० पण और खेतो से अनाज बेचने पर ५३ पण जुरमाने का नियम था ।' 
पुष्पों और फलो के उद्यानों से फूल व फल बे चने पर ५४ पण और बगीचो से शाक मूल-कन्द 
आदि बेचने पर ५१३ पण जुरमाना किया जाता था।' उत्पादन-स्थान पर माल बेच देने 
से राजकीय आय मे कमी पड सकती थी, इसी कारण ये नियम बनाये गये थे । यह 
आवश्यक था, कि सब पण्य पहले शुल्काध्यक्ष के पास छाया जाए। जब उस पर शुल्क दे दिया 
जाता था, तब उस पर अभिज्ञान-मुद्रा लगा दी जाती थी। इसके बाद ही पण्य का विक्रय 
किया जा सकता था । 


शुल्कशाला और वहाँ लिये जानेवाले शुल्क के सम्बन्ध में कौटलीय अथेशास्त्र मे विशद 
रूप से विवरण दिया गया है। शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महा द्वार) के निकट शुल्क- 
शाला बनवाए, जिस पर शुल्क का ध्वज फहरा रहा हो । शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की 
ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर । शुल्क वसूल करनेवाले चार या पाँच व्यक्ति सार्थ 
(काफिले) में आये हुए व्यापारियों से ये प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर लिखे--आप कौन 
हैं ? कहाँ से आये हैं ”? आपके पास कितना और क्या पण्य है ? आपने अभिज्ञान-मुद्रा कहाँ 
से प्राप्त की थी ? यदि पण्य पर मुद्रा न लगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दुगना वसूल क्या 
जाए। यदि मुद्रा को झूठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेय शुल्क का आठ गुना लिया जाए। 
यदि मुद्रा टूट गई हो, तो व्यापारी को घटिकास्थान मे रोक रखा जाए ।” सम्मवत , बह 
अभिज्ञान-मुद्रा तभी लगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल को बाहर ले जाने 
की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी, ओर उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया 
जाता था। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर ([.४८४८ [0७59) होता था। पर जब 
क्रिसी पण्य को विक्रय के लिये उत्पादन-स्थान से अन्यत्र नगर आदि मे ले जाया जाता था, 
तो वहाँ पर राजकीय शुल्क देना पडता था, जिसका स्वरूप विक्रय-कर (59]2$ 7५5) 
या चुगी के सदृश होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र का यह्‌ 
निर्देश उल्लेखनीय है-- नाप कर बेचेजाने वाले पण्य पर ६६ प्रतिशत, तोछ कर वेचे जाने 
वाले पण्य पर ५ प्रतिशत और गिन कर बचे जाने वाले पण्य पर ९6६ प्रतिशत शुल्क 
लिया जाए।* यह शुल्क पण्य के मूल्य के अनुसार ही लगाया जाता था। 


१. 'खनिम्यों धातुपण्यादानेषु घट छतमत्पय: 
क्षेत्रेभ्य: सबंसस्यादाने त्रिपञ्चाजत्पण:।' कौ. अर्थ, २२२ 

२- पुष्पफलवारेम्थः पुष्पफलादाने चतुष्पठचाशत्पणो दण्ड: कौ. अर्थ, २२२ 

३. कौ. अथें. २२१ 

४. 'घोड़वभागों सानव्याजी । विशतिभागस्तुलासानस्‌। गण्यपण्पानामेकाबशभागः ।* 
कौ, अर्थ, २।१६ 
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कोई व्यापारी इस शुल्क से बच न सके, इस सम्बन्ध मे कौटल्य ने अनेक व्यवस्थाएँ 
की थी। यदि कोई शुल्क के भय से पण्य के प्रमाण (मात्रा ) को कम बताए या उसके मूल्य को 
कम बताए, तो जितना पष्य अधिक निकले या उसका जो मूल्य अधिक प्राप्त हो, उसे राजा 
ले ले (उसे राजकोश मे भेज दिया जाए) । साथ ही, उस पण्य पर शुल्क की मात्रा आठ गुनी 
वसूल की जाए। यही दण्ड उस दशा मे भी दिया जाए, जब व्यापारी ने बन्द पेटी में ऊपर हीन 
पण्य रखा हो और नीचे उत्कृष्ट, या बहुमूल्य पण्य को कम मूल्य वाले पष्य से छिपा दिया 
गया हो । यदि कोई व्यापारी शुल्क दिये बिना शुल्कशाला के ध्वज से आगे चले जाएँ, ता 
उन पर उस राशि से आठ गुना जुरमाना किया जाए जो उन्हे शुल्क के रूप मे प्रदेय थी । 
जो (नगर) के अन्दर आएँ या (नगर से) बाहर जाएँ, उनसे यह जाना जाए कि उन्होने 
शुल्क प्रदान कर दिया है या नही ।' यदि कोई शुल्क दिये हुए पष्य के साथ ऐसे पण्य को 
भी ले जाना चाहे जिस पर शुल्क न दिया गया हो, या मुद्रा को तोड कर उसमे अमुद्रित पष्य 
भर कर और फिर पुन मुद्रा लगाकर पण्य को निकाल ले जाने का यत्न करे, ऐसे व्यापारियों 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जाए।”* 
विशेष प्रयोजनो से जो माल बाहर से लाया जाता था, उस पर शुल्क नही देना होता 
था । ये प्रयोजन निम्नलिखित थे--विवाह, दहेज का सामान, उपनयन सस्कार, यज्ञ- 
कृत्य, सन्‍्तान का प्रसव, देव मन्दिर, मुण्डन, ब्रत, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाण्ड ।* 
शुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे घुल्काध्यक्ष वसूल कराता था। इसे 'वरतनी' 
कहते थे । इसकी सामान्य दर सवा पण प्रति पण्य-वहन (माल का बोझ ) थी। इसे 
अन्तपाल सडक को प्रयुक्त करने पर वसूछ करता था।* जासार्थ (काफिले) पण्य लेकर 
सठको से आते-जाते थे, उन्हें यह कर देता पडता था। इस कर के बदले में अन्तपाल की 
यह उत्तरदायिता हो जाती थी, कि मार्ग पर सार्थों का माल न लुटने पाए और न चोरी 
जाए। यदि कोई माल इस ढंग से नप्ट या अपहत हो जाए, तो राज्य उसकी क्षतिपूर्ति 


१. शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्य वा हीन ब्र्‌वतस्तदरिकतं राजा हरेत्‌ । शुल्कमष्टगुण वा 
द्यात्‌। तदेव निविष्टपण्यस्यथ भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्धापकर्षेण सारभाण्डस्य 
फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने कुर्यात्‌ । कौ. अर्थ, २१२१ 

* ध्वजमूलमतिकरान्तानां चाकृतशल्कानां शुल्कादष्टगुणों दण्डः ४ कौ. अर्थ, २।२१ 

« पथिकोत्पथिकास्तद्विद्युः । कौ. अर्थ. २।२ 

कृतशुल्केनाकृतशुल्क॑ निर्वाहयतों द्वितीयमेकस॒द्रया भित्वा पुटमपहरतो वेदेहकस्य 

तच्च तावच्च दण्ड:।' कौ. अर्थ, २२१ 

५. वेवाहिकमन्वायनसमौपयानिक यज्ञक्ृत्यप्रसव नैमित्तिक देवेज्यानोलोपनयतथोदान- 
भ्रत दीक्षणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डमुच्छुल्क गच्छेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २।२१ 

६. अन्तपालः सपादपणिकां बर्तनों गृह्लीयात्‌ ।! अ. अर्थ. २१२१ 
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करता था ।' वर्तनी की दर एक खुर के पशुओं (घोडा, खच्चर, गधा आदि) पर ले पण्य 
पर एक पण, पशुओ (बैल आदि) पर आधा पण, छोटे पशुओ (मेड. बकरी आदि) 
पर चौथाई पण और मनुष्य के सिर पर छदे माल पर एक माषक थी। 

कौटलीय अं शास्त्र मे 'शुल्क' के सम्बन्ध मे जो निर्देश दिये गये है, वे चुगी को सूचित 
करते है। यह कर माल के क्रप्-विक्रय पर लिया जाता था, और राजकीय आब का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन था । 


(५) राजकीय आय के अन्य साधन 
प्रत्यक्ष कर (7072८ [95८४)--मोर्य युग मे अनेक ऐसे कर भी थे, जिन्हें प्रत्यक्ष 
कहा जा सकता है, क्योकि ये व्यवसायियों आदि से प्रत्यक्ष (सीधे) रूप से वसूल किये जाते 
थे। पहला प्रत्यक्ष कर तोल और माप के बाटो और मानो पर था। ये बाठ और मान राज्य 
द्वारा प्रमाणित किये जाते थे, जिसके लिये ४ माषक कर लिया जाता था। व्यापारियों को 
चार माषक उस समय प्रदान करने होते थे, जब वे अपने बाटों और मानो को राज्य 
द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटो व मानो के प्रयोग के लिये 
उन्हें एक काकणी प्रतिदिन भी देनी होती थी। यह कर पौतवाध्यक्ष वसूल करता था ।' 
जिस व्यापारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हो, उस पर ३७५ पण जुरमाना 
किया जाता था । 
दूसरा प्रत्यक्ष कर द्यूत पर था। जुआरी लोग निर्दिष्ट स्थान पर ही जुआ खेल सकते 
थे। द्यूत में जो वन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिशत राशि राज्य को प्रदान करनी होती थी । 
निदिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जुआ खेलने, द्यृत-क्रीडा के लिये आवश्यक 
उपकरणों का दुरुपयोग करने और द्यूत मे अनियमितता करने के लिये जिन विविध 
जुरमानों की व्यवस्था थी,' उनका उल्लेख पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। 
रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओ, गणिकाओ आदि से दैनिक आमदनी का 
दुगना प्रति मास कर के रूप में लिया जाता था।* इसी प्रकार नट, नतेक, गायक, वादक, 
वाग्जीवन (वाणी द्वारा लोगो का मनोरञ»जन करने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्से पर 
१. निष्टापहुतं च प्रतिषिदध्यात्‌ / कौ. अर्थ. २२१ 
२. 'पण्यवहनस्थ पणिकामेकखुरस्प, पशूनामर्धपणिकां क्षुद्रपशूनां पादिकां, असभारस्य 
साथिकास्‌ ४ कौ. अर्थ, २।२१ 
३. चरतुर्माषिक प्रातिवेधनिक कारयेत्‌ ५: 'प्रातिवेधनिकं काकणीकमहरह: पौतवाध्य- 
क्षाय दब्यु:। कौ. अर्थ, २१९ 
४. अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपाद: सप्तविश्तिपण: ४” कौ. अर्थ. २११९ 
५, कौ. अर्थ, ३।२० 
६. 'रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मास दल्यु:/ कौ. अर्थ, २।२७ 
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नाचने बाले), सौभिक (जादूगर ) और चारणो से भी उनकी दैनिक आमदनी का ढुगुना 
प्रतिमास कर लेने का नियम था ।' यदि नट, नर्तक, गायक आदि कही बाहर से आकर 
तमाशे दिखाएँ, तो उन्हें पाँच पण 'प्रेक्षा वेतन' (तमाशा दिखाने के लिये अनुमति प्राप्त 
करने की फीस) देता होता था ।* 
विविध प्रकार के कारुओ (कारीगरों या व्यवसायियों) को भो अपने धन्धे करने के 
लिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। धोबी, सुनार, तन्तुवाय, चिकित्सक, कुशील्व 
आदि से लिये जाने वाले इन शुल्को ऑर नियमानुक्‌ल कार्य न करने पर उनसे वसूल किये 
जाने वाले जुरमानों का कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से उल्लेख किया गया है। 
राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आय--अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित था, और जिनका सचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था। इनमे 
खाने , जगल, नमक और अस्त्र-इस्त्र के व्यवसाय मुख्य थे। खानों पर राज्य का एकाधिकार 
था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पुथक्‌ अमात्य नियुक्त किया जाता था, जिसे आकराध्यक्ष' 
कहते थे। कौटल्य ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया 
जाना चाहिये जो शुल्वधातुशास्त्र (ताम्र और अन्य खनिज धातुओं की विद्या) रसपाक 
(पारा निकालने की विद्या) ऑर मणिराग (मणि आदि की पहचान की कला) में प्रवीण 
ही, या इनमे प्रवीण जिसका सहायक हो।' यह आकराध्यक्ष कुशल कमंकरों और आवश्यक 
उपकरण का प्रवन्ध कर खानों का पता करे, और खानों से खनिज पदार्थों को निकालते 
की व्यवस्था करें। कहा कौन-सी घातु मिल मकती है, विविध घातुओं की कच्ची घात 
किस प्रकार की होती है, कच्ची धात को किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब बातो 
का कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से निरूपण किया गया है। कच्ची धात को खानो 
से निकाल कर उसे कर्मान्तो (कारखानो ) में भेज दिया जाता था।” जब वहाँ बातु तैयार 
हो जाती थी, तो उसके विक्रय वा प्रबन्ध भी आफराध्यक्ष द्वारा ही कराया जाता था । धातुओं 
के व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रवार की खानों का उल्लेग्व 
फिया हे--स्थल की खाने ऑर जल की खाने । स्थल-खनियों से लोहा, ताबा, नमक 
“दि प्राप्त किये जाते थे, और जल की खानो से म॒क्‍ता, शुक्ति, शख आदि । इन दोनों 
प्रकार की खातों का प्रवन्ध आकराध्यक्ष के ही अधीन था । 


- ऐंलेन नटनतंकगायकवादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिकचारणानां * * * * * ८८» - 
व्याख्याता: । कौ. अर्थ, २२७ 
२. तैषां तूयंमागन्तुक प5चपण्ण प्रेक्षावेतन दच्यात्‌ ।' कौ. अर्थ, २२७ 


३- आकराध्यक्ष: शल्बधातुशास्त्रससपाक्मणिरागज्स्तज्सखो वा तत्‌ ज्ञातक्मोपफरण- 
सम्पन्न: / कौ. अर्थ, २१२ 


४. 'घातुसमुत्यितं तत्‌ ज्ञातकर्मान्तिषु प्रयोजयेत्‌ / कौ. अर्थ. २।१२ 


| 
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मौर्य युग मे खानो (आकरो) के व्यवसाय का बहुत अधिक महत्त्व था। राजकीय 
आय का यह एक प्रधान साधन था। कौटल्य ने खानों से टोने वाली आय के १ ०विभिन्न प्रकार 
निरूपित किये है'-(१) मूल्य-खानो से प्राप्त होने वाली कच्ची घात आदि का मूल्य । 
(२) विभाग--जिन खानो से माल निकालने का कार्य ठेके पर दिया गया हो, उनसे प्राप्त 
होने वाला अश। (३) व्याजी-तोल के बाटों और मापने के मापो के दो प्रकार थे-- 
सरकारी और सर्वंसाघारण जनताद्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले। इनमे ५ प्रतिशत का 
अन्तर होता था। सरकारी बाट और माप अधिक बडे होते थे । इस कारण जो छाभ 
होता था, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिघ-कच्ची धात को धातु के रूप मे तैयार 
करने से होने वाछा लाभ। (५) अत्यय-तैयार माल क्रेताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण जब 
निश्चित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय । 
(६) शल्क-उत्पादन-स्थान और विक्रय-स्थान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क । (७) 
वैधरण--किसी प्रकार की क्षति हो जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप मे प्राप्त की गई राशि। (८) 
दण्ड-अनेकविध जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विशद रूप से की है। (९) रुप- 
सोना, चांदी, ताम्र आदि से निर्मित सिक्‍कों से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक- 
सिक्‍को को राजकीय कोश मे प्रदान करते समय प्रदेय राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत 
होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानो पर राज्य के एकाघिकार के कारण ही 
प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोश खानो पर ही आश्रित है। 
निस्मन्देह, खानो का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन था। 
नमक के व्यवसाय पर भी राज्य का एकाथिपत्य था। इसकी व्यवस्था और सझचालन 
के लिये लवणाध्यक्ष की नियुक्तित की जाती थी। नमक की खाने (व नमक के अन्य साधन ) 
या तो राज्य द्वारा सणचालित की जाती थी, और या उन्हे ठके पर दे दिया जाता था । नमक 
स्थर की खानो से भी प्राप्त होता था, और समुद्र व झीलो से भी । ठेके पर दिये हुए रूवण 
के व्यवसाय से राज्य निम्नलिखित आय प्राप्त करता था--( १) लवण भाग--तैयार 
नमक का एक निश्चित अश । (२) प्रक्रम-तमक की खान या निर्माण-स्थान का किराया | 
(३) उत्पादन-शुल्क । (४) विक्रय-शुल्क। (५) व्याजी-तोल के बाटों मे अन्तर होने से 
आय, जिसकी दर ५ प्रतिशत थी। (६) रूप-तमक के मूल्य आदि को राजकोश में जमा 
करते हुए ८ प्रतिशत की दर से प्रदेय अतिरिक्त राशि) जो नमक कही बाहर से अपने देश 
में आता था, उस पर १६३ शुल्क देना होता था, और साथ ही विक्रय-शुल्क, व्याजी और 





१. एवं मूल्य विभाग उत्व व्याजी परिघमत्ययम्‌ । 
शुल्क वेधरणं दण्ड रूपं रूपिकमेव च॥ कौ. अर्थ, २।१२ 

२. लवणाध्यक्षः पाकमुक्त लवणभार्ग प्रक्रमं व पयाकाल संगृह णीयात्‌ -विक्रमाच्च 
मूल्य रूपं व्याजीम्‌। कौ० अर्थ, २।१२ 
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रूप भी । इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवसाय को बाह्य तमक के कारण जो क्षति 
हुई हो, उसकी पूर्ति के लिये वैघरण भी वसूल किया जाता था।' यदि कोई नमक में 
मिछावट करके बेचे, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। लायसेन्स लिये 
बिना नमक बनाने पर भी यही दण्ड दिया जाता था। पर वानप्रस्थ इसके अपवाद थे।' 
वे अपने प्रयोग के लिये नमक बना सकते थे, उन्हे छाइसेन्स की आवश्यकता नही होती थी । 
श्रोत्रिय, तपस्वी और रूवण बनाने के कारखानो मे काम करने वाले मजदूर भी अपने प्रयोग 
के लिये नमक ले जा सकते थे ।* 
अन्य भी अनेक व्यवसायों पर राज्य का एकाधिपत्य था । जगल राज्य की सम्पत्ति 
होते थे । उनसे काष्ठ, ईंधन और अन्य जागल पदार्थों को प्राप्त कराने के लिये एक पृथक्‌ 
अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे कुष्याध्यक्ष कहते थे । यह अध्यक्ष जहाँ कृष्य द्रव्यो 
को जंगलो से प्राप्त कराता था, वहाँ साथ ही उन्हे कर्मान्तो (कारखानों) मे मेजकर उनसे 
विविध प्रकार के पण्यों को भी तैयार कराता था। जो कोई किसी भी प्रकार से जगलो को 
क्षति पहुँचाएँ, उन्हें यथोचित दण्ड देना और उनसे क्षतिपूर्ति कराना मी कुप्याध्यक्ष का 
कार्य था । अनेक प्रकार की सारदारू (इमारती काम मे प्रयुक्त होने वाली लकड़ी ), 
वेणू (बाँस), बल्‍ली (बेत आदि), वल्क (सन आदि), रज्जु भाण्ड (रस्सी बनाने के काम 
में आनेवाली माबड आदि) , पत्र (विविध प्रकार के पत्ते ), प्रृष्प, औषधियाँ, विष, विषले 
जन्तु, विविध प्रकार के चर्म, हड्डी, हाथी दाँत, सीग, शेर, हाथी आदि वन्य पशु, कोयला, 
इंघत, छाल और बरतन आदि बनाने के काम भे आने वाली मिट्टी और चारा आदि पदार्थ 
वुष्य के अन्तगत थे ।" जगलो से इन्हे एकत्र करा के और इन्हे विभिन्न तैयार माल के रूप 
में परिवर्तित कराके कुप्याध्यक्ष राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करता होगा, यह 
सुगमता से समझा जा सकता है। 
अस्त्र-शस्त्रो का निर्माण भी राज्य के ही अधिकार-क्षेत्र मे था। यह कार्य आयुधा- 
गाराध्यक्ष के अधीन था, जो अनेकविध हथियारों को तैयार कराता था । ये आयुध निम्न- 
डिखित प्रकार के होते थे-- ( १) साम्रामिक-युद्ध मे प्रयुक्त होने वाछे, (२) दौर्गकमिक- 
१. आगस्तुलवर्ण बड़भागं दद्यात्‌-दत्तभाग विभागस्य विक्रयः पञचक शत व्याजीं रूप 
रूपिक॑ च। क्रेता शुल्क राजपण्यच्छेदानुरूपं च बेधरणं दद्यात्‌ । कौ. अर्थ. २४१२ 
२. विलवणमृत्तमं दण्ड दह्यात्‌, अनिसृष्टोषजीबी चर अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः । 
कौ. अर्थ, २।१२ 
३. 'ओजियात्तपस्विनों विष्टयद्ल भक्तलवर्ण हरेयु:॥' कौ. अर्थ, २१२ 
४. कुष्पाध्यक्षों द्रध्यवनपार्ल: कुप्यसतानाययेत्‌ । व्रव्यवनकर्मान्तांइच प्रयोजयत्‌। 


ब्रव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापयेत्‌ अन्यत्रापद्म्यः ! कौ. अर्थ, २१७ 
५. कौ. अर्थ, २११७ 
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दुगे को रक्षा के लिये काम मे आने वाले, और (३) परपुरामिघातिक-शत्र के पुरो (दुर्गों) 
को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ।' इनके अनेक भेद थे, जैसे चक्र, यन्त्र, आयघ 
आवरण (कवच), उपकरण आदि। आयुधागाराध्यक्ष कारुओ और शिल्पियो को अपनी 
सेवा मे नियुक्त कर उनसे इन सबको तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान्त 
राज्य की स्वभूमि' मे ही स्थापित किये जाते थे ।* आयुधागाराध्यक्ष को सदा यह ध्यान 
में रखना होता था कि आयुधो की कितनी माँग है, कितनी उपलब्धि है, और कितना क्षय- 
व्यय है। अस्त्र-शस्त्र निर्माण के व्यवसाय पर भी राज्य का ही एकाधिपत्य था। 
शराब आदि अन्य भी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार मे थे, जिनसे उसे अच्छी 
आमदनी होती थी । 
राज्य द्वारा अधिकृत व्यापार और व्यापार-साधनों से आय--अनेकविधघ व्यापारों 
का सज्चालन भी मौय॑ युग मे राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पण्याध्यक्ष की 
नियुक्ति की जाती थी । जिस पण्य का उत्पादन राजकीय कर्मान्तो मे होता था, उसका 
विक्रय भी राज्य ही करता था। सब वस्तुओ की कीमत निश्चित रहती थी । कीमते 
निर्धारित करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि मे रखा जाता था। कौटल्य ने छिखा है-- 
'सब प्रकार के माल को प्रजा के प्रति अनुग्रह की दृष्टि से बिकवाया जाए। जिससे प्रजा को 
नुकसान पहुंचे, ऐसा छाभ न ले चाहे वह कितना ही अधिक क्यो न हो ।'” पण्याध्यक्ष के 
कार्य निम्नलिखित थे--स्थल और जल मे उत्पन्न और स्थल तथा जल दोनो प्रकार के 
मार्गों से लाये हुए नानाविध पण्य के गुण, अवगुण (बढिया व घटिया किस्म ) , प्रियता और 
अप्रियता तथा उनके मूल्य मे वृद्धि और कमी का पता करता रहे। साथ ही, वह यह भी 
मालूम करे कि नानाविध पण्य के क्रय, विक्रय, सञ्चय, वितरण और प्रयोग के लिये कौन- 
सा समय और क्षेत्र उपयुक्त है ।” 
यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध हो), तो उसे एक 
स्थान पर एकत्र कर कीमत बढाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत बढ 
१. आयुधागाराध्यक्षः सांग्रामिक दौर्गकमसिक परपुराभिधातिकं चक्रयन्त्रमायुधभावरण- 
सुपकरणं च तज्जातकारुशिल्पिभिः. कृतक्प्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभि 
कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. २११८ 
२. स्वभूमो व स्थापयेत्‌ / कौ. अर्थ, २४१८ 
३े. 'उभयं च प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत्‌ । स्यूलमपि च॒ लाभ प्रजानामौषधातिक 
वारयेत्‌ / कौ. अर्थ. २४१६ 
४. 'पष्याध्यक्ष: स्वलजलजानां नानाविधानां पण्याना स्थलूपथवारिपथोपयातानां 
सारफल्वर्घान्तरं प्रियाप्रियतां च विद्यात्‌। तथा किक्षेपसंक्षेपक्रमविक्रयप्रयोग- 
कालान्‌ । कौ. अर्थ. २१६ 


२८४ मौये साम्राज्य का इतिहास 


जाए, तो कीमत मे यथेष्ट परिबर्तेत कर सकना भी सम्भव हो जाता था ।'* स्वदेश मे उत्पन्न 
राजकीय पण्य का विक्रय एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर जो पण्य विदेशों से आया हो, 
उसे अनेक स्थानों से बेचा जा सकता था।' राजकीय पण्य को एक केन्द्र से बेचने का यह 
अभिप्राय नही था, कि उसकी विक्री केवल एक स्थान से ही की जा सके। राजकीय पण्य 
को बैदेहक (व्यापारी) भी बे च सकते थे, पर राज्य द्वारा निर्धारित कीमत पर ही। वैदेहको 
द्वारा राजकीय पण्य के विक्रय के कारण राज्य को जो क्षति पहुँचती थी, उसकी क्षतिपूर्ति 
उन्हें करती पडती थी ।' जिस पण्य की व्यापक मॉग हो, उसके विक्रय के लिये काल (समय ) 
को कम नहीं किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि इस प्रकार के पण्य मे सकुल दोप 
(केन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न दोष) न आने दिये जाएँ ।* 
राजकीय पण्य के विक्रय के लिये पण्याध्यक्ष के अधीन बहुत-से राजकर्मचारी होते थे, 
जिन्हें पण्याधिष्ठाता' कहते थे। इनके लिये मह आवश्यक था, कि विक्रय से प्राप्त धन को 
एक ऐसी काठ की बनी सदूकडी में डालते जाएँ, जिसमे केवल एक छिद्र हो और जो एक 
स्थान पर रखी हुई हो । दित के आठवे भाग मे इस धन को पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया 
जाता था, और साथ ही बिना बिका पण्य भी। तुला और तोलने के बाट और मापने के 
माप भी वापस छौटा दिये जाते थे ।" निस्सन्देह, राजकीय पण्य के विक्रय से भी राज्य को 
अच्छी आमदनी होती थी । 
व्यापार-साधनों से नौका, गाडी, जहाज आदि ढुलाई के साधन अभिप्रेत है। स्थल 
मार्ग से व्यापार के लिये आने-जाने वाले सार्थ (काफिले ) अपनी ही गाडियो या पशु आदि 
पर माल ले जाया करते थे। पर जलू-मार्गो से माल ढोने बाही नौकाओ ओर जहाजो की 
व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी। इसके लिये एक पृथक अमात्य होता था, जिसे नावध्यक्ष 
कहते थे। यह समुद्र, नदीमृख (नदियों के मुह्दान ), झील, नदी आदि में माल की हुलाई 


१. यच्च पण्यं प्रचुर स्थात्तदेकीकृत्याधमारोपयेत्‌ । प्राप्तेष्धेंबार्घान्तरं कुर्यात्‌ । 
कौ. अर्थ, २४१६ 
; . 

२. स्वभूमिजानां राजपष्यानामेकमु्ख व्यवहार स्थापय्रेत्‌। पर भूमिजानामनेकमुखम्‌ । 
को. अर्थ, २।१६ 


३. बहुमुखं व राजपण्य बेदेहका: कृतार्थ विक्रीणीरन । छेदानुरूपं च वेधरणं दद्यु: । 
को. अर्थ, २११६ 

४. 'अजर्पण्याना कालोपरोधं सडकुलदोषं वा नोत्पादयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २४१६ 

५. 'पण्याधिष्ठातार: पण्यमूल्यसेकमुख काष्ठद्रोष्पामेकच्छिद्रापिधानायां निवध्युः 


अह नश्चाष्टमे भागे पष्याध्यक्षस्थापंयेयु:। 'इदं विक्रोतसिदं शेषसिति ४! तुलासान- 
भाण्डक चार्पपेयु:। कौ. अर्थ, २१६ 
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और यात्रा के लिये नौकाओ की व्यवस्था करता था।' नावध्यक्ष द्वारा जो राजकीय आमदनी 
प्राप्त की जाती थी, वह अनेक प्रकार की थी--(१) समुद्र-तट और नदी-तट पर स्थित 
ग्रामो से कूलप्त' या निर्वारित कर वसूल करना। (२) मछियारे जो मछली पकड़े, 
उसका छठा भाग प्राप्त करना । (३) वणिकों से बन्दरगाह पर शुल्क ग्रहण करना । 
(४) जो छोग राजकीय नौकाओ से यात्रा करे, उनसे यात्रा-वेतत (यात्रा का माडा ) वसूल 
करना । (५) समुद्र से शख, म॒कता आदि निकालने के लिये जो लोग राजकीय नौकाओ 
का प्रयोग करें, उनसे उनका भाडा लेतवा। (६) जो जहाज किसी बन्दरगाह पर आकर 
रुकें, उससे शुल्क वसूल करना। (७) नियमो का उल्लंघन करने पर अनेकविध जुरमाते 
वसूल करना ।' (८) नदी पार करने के लिये पुलो और नौकाओ का प्रयोग करने पर 
महसूल प्राप्त करना, जिसकी मात्रा बोझ लिये हुए मनुप्य के लिये १ माषक, भारसे 
लदे हुए छोटे पु कै लिये १ मापक, बैल गौ और घोडे के लिये २ मापक, ऊँट और भैंस के 
लिये ४ माषक, छोटी गाडी के लिये ५ माषक, बैलगाड़ी के लिये ६ मापक, शकट के लिये 
७ मापक, और पण्य से रूदी हुई गाडी के लिये चौथाई पण निर्वारित थी। बडी नदियों 
के पार उतरने के लिये इस महसूल की मात्रा दुगनी ली जाती थी।' 

गाय, बैल, मैस, हाथी आदि के पालन और सवर्धनका कार्य भी राज्य की ओर से किया 
जाता था, जिस के लिये गो5ध्यक्ष, अव्वाध्यक्ष आदि राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे । 
राज्य की आमदनी के ये भी महत्त्वपूर्ण साधन थे । 

जुरमानों से आय--मोये यूग मे अनेक अपराधों के लिये दण्ड के रूप मे जुरमानों की 
व्यवस्था थी। कौटलीय अर्यव्ञास्त्र मे इस बात का विशद रूपसे तिरूपण किया गया है, कि 
किस अपराध के लिये कितना जुरमाना किया जाए। इस ग्रन्थ में प्रसगवश अनेक जुरमानो 
का उल्लेख ऊपर किया भी जा चुका है। हाथ, पैर काट डालने सदृश कठोर शारीरिक 
दण्ड को भी जुरमानों के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता था। अत यह अनुमान किया 


- नावध्यक्षस्समुद्रसंयाननदीमुखतरप्रचारान्‌ देवसरों विसरोनदीतरांइच स्थानोया- 


१ 
दिष्ववेक्षेतर !! कौ. अर्थ, २।१८ 
२. तद्देलाक्लग्रामाः कूलृप्तं दद्यु:। मत्स्यबन्धका नोकहाटक षड़भागं दद्यु:। पत्तनानु- 


बुत्त शुल्क भाग वणिजों दश्यु: | यात्रावेतनं राजनौभिस्सम्पतन्त: ५ शंखमुक्ता- 
ग्राहिणो नौहाटकान्‌ दल्य:। पत्तनाध्यक्षनिबन्ध॑ पण्यपत्तनचारिशत्र सर नावध्यक्षः 
पालयेत्‌ । संयातीनविः क्षेत्रानुगता: शुल्क याचेत ।' कौ. अर्थ .२।१८ 
हे. क्षुद्रपशुर्मनुष्यय्न सभारो साथक दह्यात्‌ । शिरोभारः कायभारो गवाइ्वं व हो। 
उष्टूमहिषं चतुरः। पञच लघुयानम्‌ । षद्‌ गोलिड्भम्‌। सप्त शकटस्‌ । पष्यभारः 
पादम्‌ । द्विगुणो महानदीसु तरः । कौ. अर्थ, २१८ 
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जा सकता है, कि मौय॑ युग में जुरमाने मी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण साधन थे। इस 
आमदनी की मात्रा अपराधों के अनुसार घटती-बढती रहती थी । 
आपत्काल सें सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर--किसी प्राकृतिक या मनुष्यकृत 
आकस्मिक विपत्ति के उपस्थित हो जाने की दशा में राज्य अनेकविध उपायो से धन 
सञ्चय करने का प्रयत्न करता था । जब कोश की कमी हो जाए, अथेकृच्छता (अर्थ सकट ) 
उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद चाहे 
बिशाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की भूमि देवमातृका (सिंचाई के लिये केवल वर्षा पर 
निर्भर) हो, पर यदि वहां अन्न प्रमूत मात्रा मे उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय 
या चतुर्थ अश की याचना करे।' ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने धान्य को छिपाने का प्रयत्न 
करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) आठ गुना जुरमाना किया जाए।' सकट-काल मे 
केवल कृषकों पर ही विशिष्ट कर नही लगाया जाता था, अपितु व्यापारियों से भी विशेष 
कर वसूल किया जाता था | सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, प्रवाल, अश्व और हाथी सदृश 
बहुमूल्य पण के विक्रेताओ से २ प्रतिशत; यूत, वस्त्र, ताम्र, पीतल, सुगन्धि, मैषज्य, और 
शराब के विक्रेताओं से २३६ प्रतिशत, धान्य, रस (द्रव पदार्थ) और लौह बेचने वालो तथा 
शकट (गाडी) का व्यवहार करने वालो से ३३ प्रतिशत, काँच के व्यापारियों और महा- 
कारुओ (बडे कारीगरो) से ५ प्रतिशत; क्षुद्र काइओ (छोटे कारीगरो) और वेश्यावृत्ति 
कराने वालो से १० प्रतिशत , काष्ठ, वेणु, पाषाण, मिट्टी के बरतन, पक्वान्ष और झाक 
सब्जी बेचने वालो से २० प्रतिशत; और कुशीलवों तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत 
विशिष्ट कर छेने की व्यवस्था थी ।' पशुपालको पर भी विपत्ति काल मे विशेष कर रूग्राया 
जाता था, जिसकी दर मुरगी और सुअर पालने वालो से ५० प्रतिशत, छोट पशु (मेड, 
बकरी आदि) पालनेवालो से १६३ प्रतिशत और गाय मैस खच्चर गधे तथा ऊँट पालने- 
वालों से १० प्रतिशत होती थी ।* पर ये अतिरिक्त कर केवल एक बार ही छिये जा सकते 





१. 'कोशमकोशः प्रत्युत्पश्ना्थकृच्छ' संगृह्लीयात्‌ । जनपद महान्तमल्पप्रमाण वा देव- 
मात्क प्रभूतधान्य धान्यस्थाशं त॒तीय॑ चतुर्थ वा याचेत ।' कौ. अर्थ, ५१२ 

२. स्वसस्थापहारिण: प्रतिपात्रोईष्टगुण: ।” कौ. अर्थ, ५१२ 

३. सुबर्णरजतवञ्ममणिमुक्ताप्रवालाइवहस्तिपण्या: पठचात्गात्करा: । सृत्रवस्त्रतान्न- 
बुत्तकंसगन्धर्भघज्यसीध्पण्याइचत्वारिशत्करा: । धान्यरसलोहपण्या: शकट व्यव- 
हारिणदव त्रिशत्करा:। काचव्यवहारिणों महाकारवइच विशञति करा: । छुदकार- 
थो वर्धकिपोषकाइच दशकरा:। काष्ठवेणुपाषाणमृद्भाण्डपक्वान्नहरितपण्या: 
पञुचकरा:। कुशीलवा रूपाजीवाइच बेतनार्थ दबयु: ? कौ, अर्थ. ५२ 

४. कुक्कृट्सुकरमर्थ दद्यात्‌ । क्ष्रपश्वष्यडभागस्‌ । गोमहिषाइवतरखरोष्ट्राइज 
दशशभागम्‌ ।' कौ. अर्थ, ५:४२ 
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थे, दो बार नहीं ।' पर राजकोश की पूर्ति के लिये या अर्थसंकट के निवारण के लिये केवल 
विशिष्ट करो को ही पर्याप्त नही समझा जाता था। पौर जानपदो से विशिष्ट कार्य या प्रयो- 
जन बताकर धन प्रदान के लिये भिक्षा भी मॉगी जाती थी, (चन्दा एकत्र किया जाता था) * 
सबसे पूर्व राजा के विश्वस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बड़ी मात्रा मे धन प्रदान करते थे, 
फिर उनका उदाहरण अन्य लोगो के सम्मुख रख कर उन्हें भी धन प्रदान के लिये प्रेरित 
किया जाता था। कापटिक (कपट भेस बनाये हुए ) गुप्तवर नागरिक के रूप मे अपने को 
प्रस्तुत कर उन व्यक्तियों की भरत्संना करते थे जिन्होने धन की स्वल्प राशि प्रदान की हो ।* 
सम्पन्न लोगी से यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करे। 
जो कोई स्वेच्छापूर्वक राज्यकोश मे धन प्रदान करे, उन्हे स्थान (राजदरबार मे ऊँचा स्थान 
या ऊँचा पद ) , छत्र, वेष्टन (सम्मानसूचक पगडी या पोशाक ) और विभूषा (पदक आदि) 
देकर उनका सम्मान किया जाता था। पर कतिपय दशाओं मे ये सब उपाय भी राज्य के 
अथंसकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नही होते थे । कौटलीय अथंशास्त्र मे कतिपय 
ऐसे उपायो का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हे सामान्य दह्षा में कमी समुचित नही 
माना जा सकता । ऐसे कुछ उपाय निम्तलिखित हैं--दुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद ) 
के देवताओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के 
उसे राजकोश के लिये ले लेना,' पाषण्डो (धामिक सम्प्रदायो) और सघो (मिक्षुसघ) 
के द्रव्य को प्राप्त कर लेना, अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाभ उठाकर 
धन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी ) का मेष बनाकर किसी गुप्तचर द्वारा लोगो से 
ऋण आदि के रूप मे प्रभूत धन ग्रहण कर छेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के 
समय यह सब धन लूट लिया गया है ।* 

सकट काल में इस प्रकार के अनेकविध उपायों से कोश की वृद्धि का प्रयत्न किया 
जाता था । 


१. 'सक्ृदेव न हिः प्रयोग्यः । कौ. अर्थ, ५३२ 

२. तस्याकरणे या समाहंर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान्‌ शिक्षेत ।! कौ. अर्थ, ५॥२ 

३. 'थ्ोगपुरुषाइच पूर्वमतिमात्र दश्यु:। एतेन प्रवेशेन राजा पोरजानपदान्‌ भिक्षेत + 
कापटिफाइलेनानल्पं प्रयच्छतः कुत्सयेयूु:। कौ. अर्थ, ५॥२ 

४. यथोषकारं था स्ववशा वा यदुपहरेयुस्थानछत्रवेष्टनविभूषाइचषां हिरण्येन प्रयच्छेत । 


कौ. अर्थ. ५१२ 

५. 'दिवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्थं कोश कुर्यात्‌ । तथव चाहरेत्‌ 
कौ. अर्थ, ५१२ 

६. पाषण्डसंघद्वव्यम्ोत्रियभोग्य देवद्रब्यं जा कृत्यकरा:'  'इत्युपहरेयः ४ 
कौ. अर्थ .५।२ 


७. कौ. अर्थ, ५१२ 
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राजकीय आय के अन्य विधिध साधन--रा जकीय आय के अन्य' भी अनेक साधन थे। 
मुद्रा पद्धति का सञ्चालन राज्य द्वारा किया जाता था। रूप्य, पण, माषक आदि अनेकविव 
सिक्को को ढालने के लिये टकसाल की व्यवस्था थी, जो 'लक्षणाध्यक्ष' के अधीन होती थी। 
सिक्के दो प्रकार के होते थे, कोशप्रवेश्य ([.८/४ 7'०0१0०४) और व्यावहारिक (॥०६०० 
(079 ) । प्रमुख सिक्का पण था, जिसे रूप्य-रूपक भी कहते थे । यह चाँदी का बना 
होता था, पर चाँदी के अतिरिवत इसमे वार भाग तास्वा और सोलहबों भाग त्रपु व सीसे 
जैसी घटिया घातुओ का भी रहता था।' पण के अतिरिक्त अर्धपण, पाद पण, अप्टभाग- 
वण भी बनाये जाते थे । पण कोशप्रवेश्य सिक्का था। व्यावहारिक सिक्‍के मापक, 
अर्धभाषक, काकणी और अर्थकाकणी होते थे, जो ताम्बे के बने होते थे। टकसाल सब के 
लिये खुली हुई थी, जो चाहे धातु ले जाकर सिक्के ढलवा सकता था । पर इसके लिये १३३ 
प्रति्त प्रीमियम देना पड़ता था, जिसमे से ८ प्रतिशत रूपिक ४ प्रतिशत व्याजी, और 
थ अतिशत पारीक्षिक होता था। जो कोई सरकारी टकसाल से सिक्के न बनवाकर स्वय 
बनाएं, उस पर २५ पण जुर्माना किया जाता था।' नि सन्देंह, मुद्रापद्धति का सञ्चालन 
व नियन्त्रण भी राजकीय आय के महत्वपूर्ण साधन थे । 
निर्बेल, विकलाग, रोगी, वृद्ध आदि का राज्य न केवल भरण-पोषण करता था, अपितु 
उनसे अनेकबिध ऐसे कार्य भी लेता था, जिन्हे वे सुगमता से कर सके । जो स्त्रियाँ घर से 
न निकलती हो, जिनके पति विदेश गये हुए हो. जो बिकलाज्ू हो, जो नाबाछिग कन्याएँ 
हो, इन सबके कार्य करने के लिये विवश होने पर इन्हे राज्य की ओर से काम दिया जाता था। 
इसके लिये इन्हे राज्य द्वारा सचालित कर्मान्तों मे आने की आवश्यकना नही होती थी ) 
सूत्राध्यक्ष अपनी दासियो (नौकरानियो) द्वारा सृत कातने आदि का काम कराके इनके 
मरण-पोषण की व्यवस्था करता था ।' विधवा, विकल्ाज्ड स्त्रिया, कन्याएं, प्रश्नजिता 
(भीख मॉगनेवाली या भिक्षुणियाँ ), दण्ड के बदले मे काम करना स्वीकार कर लेने बाली 
स्त्रियां, रूपाजीवाओं की माताएँ, वृद्ध राजदासिया और देवदासिया भी सृत कातने सद्श 
कार्या से अपना निर्वाह करती थी, जिसकी व्यवस्था यृत्राध्यक्ष द्वारा की जाती थी।” ऐसा 
१. लक्षणाध्यक्ष: चतुर्भागताम्न रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसोसाञअजनानामन्यतस माषबीजयुकतं 
कारयेत्‌ ।! की. अर्थ, २।१२ 
२ रूपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकी कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत्‌ु--रूपिकमष्टक शर्त च्, 
पञचक शर्त व्याजी, पारोक्षिकमष्टभागिक॑ दातं, पर्श्चावशपणमत्ययं न ( 
को. अर्थ, २१२ 
३. याहचानिष्कासिन्य: प्रोषितविधवा न्यज़ा कन्यका बाउत्मान॑ विभूयुस्ता: स्वदासी- 
भिरनुसाय सोपग्रह कर्म कारयितव्या: ।' कौ, अर्थ, २१२३ 
४. विधवान्यड्भाकन्या प्रत्नजितादण्डाप्रतिकारिणोभी रूपाजोवामातृकाभिव्‌ द्धराजदासी- 
भिव्युपरतोस्थानदेवदासीभिदय कर्तयेत््‌ ।! कौ. अर्थ, २४२३ 


राजकीय आय-व्यय २८९ 


प्रतीत होता है, कि मौयं काल मे निर्धन-गृहों (?००८ ००४८४) की भी सत्ता थी, जहाँ 
कार्य करके निर्धन व अशक्त व्यक्ति अपना निर्वाह कर सकते थे ॥ राज्य को मी इनसे कुछ 
आमदनी हो जाती थी । 

सम्पत्ति की जब्ती से भी राज्य आमदनी प्राप्त करता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में 
अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमे राज्य सम्पत्ति को जब्त कर 


लेता था। 
(६) राजकीय व्यय 


कौटलीय अशधश्ञास्त्र मे राजकीय व्यय को निम्नलिखित वर्गों मे विभक्‍त किया गया 
है-- (१) देवपूजा--श्ात्रिय, आचार्य आदि विद्वानों की आजीविका के लिये किया जाने 
वाला व्यय, (२) पितृपुजा--राज्य के पुराने संवको और वृद्धो आदि के भरण-पोषण के 
लिये किया जाने वाला व्यय, (३) दान, (४) स्वस्तिवाचन-धार्मिक कृत्यों मे मन्त्र 
पाठ आदि पर होने वाला व्यय, (५) अन्त पुर, (६) महानस-राजकीय महानस पर होने 
बाला व्यय, (७) दूतप्रावतिमम्‌-विदेशों मे भेजे गये राजदूतों पर व्यय, (८) कोष्ठा- 
गार, (१) आयुधागार, (१०) पपण्थगृह, (११) कृप्यगृह, (१२) कर्मान्त-कारखाने, 
(१३) विप्टि-वेगार लेने पर बेगारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय, (१४) पत्ति- 
पदाति सेना, (१५) अश्वपरिग्रह-घुड़सवार सेना, (१६) द्विपपरिग्रह-हस्ति-सेता, 
(१७) गोमण्डल-सेना के मार को ढोने के प्रयोजन से बैलो आदि पर किया जाने बाला 
व्यय, (१८) पशुवाट-पशुओ के अजायबघर, (१९) पक्षिवाट-पक्षियों के अजायबधर, 
(२०) व्यालवाट-सॉपो के अजायवघर, (२१) काप्ठवाट-काष्ठ का संग्रह, (२२) 
तृणताट-तृण का भण्डार। कौटल्य ने इन सवको व्यय शरीर' की सज्ञा दी है।' 

मौर्य यूग के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए यह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय- 
शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गों का आश्रय लिया जाए। 

राजकर्मंचारियों के बेतत--राजकीय व्यय का बडा भाग स्वाभाविक रूप से राजकर्म- 
चारियों के वेतनो पर खर्चे होता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकर्मचारियों के जो वेतन 
दिये गये है, वे इस प्रकार है-- 

ऋत्विक्‌, आचार्य, मन्‍्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिषी (पट- 
रानी )-इन्हे ४८ हजार पण वार्षिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि इतना 


१. देवपितृपूजादातार्थ स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं दूतप्रावर्तिमं कोष्ठागारामायुधा- 
गारं पण्यगहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विष्टि: पत्यइ्वरथद्विषपरिग्रहो गोसण्ड् पशमृग- 
पक्षिव्यालबाटा: काष्ठतुणवाटाइचेति व्ययद्रीरम्‌ /' कौ. अर्थ, २१६ 

१९ 
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वेतन प्राप्त करने पर न ये लोभ के वशीभूत होगे और न कुपित ही हो पायेगे ।' 
दौवारिक, आन्तर्वशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता और सन्नियाता के लिये वेतन की दर २४ 
हजार पण वार्षिक थी। कौटल्य के अनुसार इतना वेतन प्राप्त कर इनसे 'कमंण्य' होने वी 
आशा की जा सकती है।' 
कुमार, कुमारमाता, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य, 
राष्ट्रपाल और अन्तपाल के लिये १२ हजार पण वापिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य 
के अनुसार इस दर से वेतन प्राप्त कर ये राजा के प्रति अनु रक्त और उसके प्रबल सहायक 
हो सकते है ।' 
श्रेणीमुख्य, हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य, रथमुख्य और प्रदेष्टाओ के लिये ८ हजार पण 
वाषिक वेतन निर्धारित था । कोटल्य के अनुसार इस वेतन द्वारा अपने-अपने वर्ग में ये 
पर्याप्त आनुकूल्य प्राप्त कर सकते हैं ।* 
पत्त्यध्यक्ष (पदाति सेना का अध्यक्ष ), अव्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल 
और वनपाल के लिये ४ हजार पण वापिक वेतन नियत था। 
रथिको (युद्ध के काम में आने वाले रथों का सब्चालन करने वालो), अनीक 
चिकित्सकों (सेना के चिकित्सकों), अश्वदमकों (घोडो का प्रशिक्षण करने वालो). 
वर्धकि (बढई) ओर योनिपोषको (पशुओ को पालने और प्रशिक्षित करने वालो) के 
लिये २ हजार पण वाधिक वेतन निश्रत था । 
कार्तान्तिको (ज्योतिषियों), नैमित्तिको (शुम अशुभ फल बताने वालो), मौहूतिको 
(मुहूर्त बताने वालो), पौराणिको (पुराणवुत्त बताने वालो), सूतो (पुरातन अनुश्रुति 
के प्रबचको ), मागधों (पुरातन गीतों को कहने वालो ), ओर पुरोहित-पुरुषो (पुरोहित 
के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों ) ओर अन्य सब अध्यक्षो (अध्यक्ष-पद पर नियुक्त राज- 
कर्मचारियों) के वाधिक बेतन की दर १००७ पण थी । 
१. ऋत्विगाचार्थ मन्त्रिपुरोहितसेनापति पुवराजराजमात्‌ राजमहिष्यो5ष्टचत्वा- 
रिशत्साहज़ा:। एतावता भरणेनानास्वद्यत्वमकोपकं चैधा भवति। 
कौ. अर्थ. ५१३ 
'दौवीरिकान्तर्वशिक प्रशास्त समाहत्‌ सन्निधातारश्चतुविशतिसाहलरा: । एतावता 
कर्मष्या भवन्ति ।! कौ, अर्थ, ५१३ 
रे. कुमारकुमारमातृतायका: पौरव्यावहारिककार्मान्तिकसस्त्रिपरियदराष्ट्रान्तपालावइच 
द्वादशसाहस्ना: । स्वामिषरिबन्धवलसहाया छोतावता भवस्ति। 
को. अर्थ, ५१३ 
४. 'श्रेणोमुख्या हस्त्यववरथमुख्या: प्रदेष्टारशच अष्टसाहल्रा: । स्ववर्गानुकर्षिणों होता- 
बता भवन्ति । कौ. अर्थ. ५१३ 


राजकीय आय-व्यय २९ १ 


शिल्पवन्त (प्रशिक्षित) पदाति-सैनिको, संख्यायको (हिसाव' रखने वालो), और 
लेखकों आदि को ५०० पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। यही वेतन तूर्यकरों (तुरही 
बजाने वालो) का भी था। कुशीलयों के वेतन की दर २५० पण घाधिक और कारुओ तथा 
शिह्पियों के वेतन की दर १२० पण वाधषिक थी। चतुष्पदों (चौपाओं) और द्विपदों 
(दोषाओ) के परिचारको, पारिकर्मिको (विभिन्न प्रकार के का करने वाले कमंकरो), 
उपस्थायिको (राजकीय पुरुषों के साथ रहने वाले अर्दलियों), पालको (सेवकों) 
और विष्टिबन्धको (बेगारियों को जुटाने वालो) को ६० पण वार्षिक वेतन दिया जाता 
था। कार्ययुक्तो (विभिन्न कार्यो में नियुक्त किये गये व्यक्तियों), आरोहको (हाथी 
चलाने वाले पीलवानो ), औलखनको (पहाड खोदने या काटने वालो) और सब प्रकार के 
उपस्थायियो (राजपुरुषो के सहायको) के वेतन की दर ५०० से १००० पण वाधिक 
तक थी। आचार्यो और बिद्वानो को भी इसी दर से पूजा वेतन (7707०7%४५७:०) दिया 
जाता था । कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, बैदेहक तापस आदि के भेस मे काम करने वाले 
ग्प्तवरों को १००० पण वापिक देने का विधान था। जो गुप्तचर ग्रामभृतक, तीक्षण, 
रमद और भिक्षुकी के रूप मे कार्य कर रहे हो, उनका वेतन ५०० पण वाधिक था। गुप्तचरों 
के सन्देशों को यथास्थान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण वारधषिक दिये जाते थे, यद्यपि 
कार्य के अनुसार उनका पारिथ्रमिक इससे अधिक भी हो सकता था । 

राज्य के विविध राजकर्मचारियों के लिये जो वेतन नियत थे, उनके अतिरिक्त भी 
कतिपय सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जाती थी। यदि किसी राजकमंचारी की मृत्यु राजकीय 
सेवा करते हुए हो जाए, तो उसकी पत्नी और सन्‍्तान के मरण-पोपण के लिये बेतन दिया 
जाता रहना था। साथ ही, उसके ऐसे पारिवारिक जनो के प्रति भी अनुग्रह प्रदर्शित किया 
जाता था, जो बाल, बुद्ध या रोगी हो। यदि किसी राजकर्मंचारी के परिवार मे कोई मृत्यु 
हो जाए, कोई बीमार पद जाए, या सनन्‍्तान उत्पन्न हो, तो ऐसे अवसरी पर भी राज्य की 
ओर में उसे आथिक सहायता प्रदान की जाती थी ।' 

यदि राजकीय कोश में मुद्राओं की कभी हो, तो यह आवश्यक नहीं था कि राजकर्म- 
चारियो को निर्धारित दर से वेतत दिया ही जाए। उस दशा में राज्य को अधिकार था कि 
वह अपने कर्मचारियों को मुद्राएं कम दे सके, पर कुप्प (जगल मे उत्पन्न होने वाले द्रव्य ), 
पशु और क्षेत्र आदि प्रदान कर मुद्राओं की कमी की क्षत्तिपूतति कर सके ।' 

राजकमंचारी अपने-अपने कार्यो का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहे, इस प्रयोजन 





१. कम्मसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतन लभेरन्‌ । बालब॒द्धव्याधिताइर्चषामनुप्राह्मा: । 
प्रेतच्याधितसूतिकाफृत्येष चेषामर्थमानकर्म कुर्मात्‌ ।! कौ. अर्थ. ५३३ 
२. 'अल्पकोशः कुप्यपश् क्षेत्राणि दक्षात्‌, अल्पं च हिरिण्यम्‌ ।' को. अथें. ५३ 


२९२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


से यह व्यवस्था भी की गई थी कि योग्यता और कार्य के अनुसार उन्हे विशेष वेतव व मत्ते 
भी दिये जा सके ।' 
जब किसी दूत को कोई विशेष कार्य देकर कही बाहर मेजा जाता था, तो उसे १० 
पण प्रति योजन के हिसाब से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से 
१०० योजन तक की यात्रा पर जाना हो, तो इस पारिश्नमिक की मात्रा दुगनी हो जाती थी ।* 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकर्मंचारियों और राज्य की सेवा मे कायं करनेवाले कारु, 
शिल्पी, कर्मकर आदि के वेतनों की जो दरे दी गई है, वे ४८ हजार से ६० पण वाधिक तक 
है। इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य युग मे अधिकतम और न्यूनतम वेतनो मे बहुत अधिक 
अन्तर था । जहाँ मन्त्रो ओर सेनापति जैसे राजपुरुष ४००० पण प्रतिमास प्राप्त करते 
थे, वहाँ ऐसे मी बहत-से कमंचारी थे जिन्हे ५ पण मासिक पर ही सतोष करना पडता था। 
पर इस युग में वस्तुओ के मुल्य इतने कम थे, कि ५ पण मासिक प्राप्त करने वाला कर्मचारी 
भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अर्ध-काकणी जैसे बहुत छोटे सिक्‍को का 
प्रचलन जहाँ कीमतों के सस्ते होने का परिचायक है, वहाँ कौटलीय अभ्शास्त्र में एक अन्य 
भी ऐसा निर्देश विद्यमान है. जिससे जीवन-निर्वाह ओर वेतन के विपय में कुछ अनुमान 
किया जा सकता है । ग्वालो, बगीचो के रखवालों और खेती के कमंकरो (मजदूरों) के 
लिये सवा पण मासिक वेतन देने का विधान उल्लिखित है।' यदि खेती मजदूर सवा पण 
मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था, तो सबसे निम्न स्तर के सरकारी नौकरो के लिये 
५ पृण मासिक वेतन को कम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि मोर्य युग में राजकर्म- 
चारियो के वेतन प्राय सिक्‍को मे ही दिये जाते थे, पर कौटल्य ने विविध अध्यक्षों, गोषो, 
अनीक-चिकरित्सक आदि कमंचारियों को भूमि प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यद्यपि 
इस भूमि को न वे बेच सकते थे ओर न रहन रख सकते थे।' राजकर्मचारियों को वेतत के 
अतिरिवत भत्ता मी दिया जाता था। भत्ते की दर ६० पण वापिक वेतन वाछे कर्म चारी के 
लिये एक भाढक (वजन के अन्न) की थी ।' आढक ३२०० माप के बराबर होता था । यदि 
माप को वर्तमान समय के मासे के तृल्य माना जाए, तो आढक तीन सेर के लगभग बैठता हे । 


१. 'एतेन भृताना च विद्याकर्म भ्यां भक्तवेतन विश्येष॑ च कुर्यात्‌। कौ. अर्थ. ५॥३ 

२. 'दशपणिको योजने दूतः मध्यमः, दशोत्तरे द्विगुणबेतत॑ आयोजनशतादिति ॥ 
को. अर्थ. ५१३ 

३. कौ. अर्थ, २१२ 

४. 'पण्डवाटगोपालकदासकर्मंकरेम्यों ययापुरुषपरिवापं भक्त क्ुर्यात्‌। सपादपणिक 
सास दह्यत्‌ । कौ. अर्थ, २२८ 

५. कौ. अर्थ, २१ 


६. पष्ठिवेतनस्थाढक कृत्वा हिरण्यानुरूपं भक्त कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ, ५॥३ 


राजकीय आयन-ब्यय २९३ 


सेनिक ध्यय--कौटलीय अधंशास्त्र ने राजकीय व्यय को जिन वर्गों मे विभक्त किया है 
उनकी कुल सख्या २२ है। इनमे से पाँच का सम्बन्ध सेना के साथ है। ये बे निम्नलिखित 
है--आयुधागार, पत्ति, अध्वपरिग्रह, द्विपपरिग्रह और गोमण्डल । इससे स्पष्ट है कि मौर्य- 
युग मे राजकीय आमदनी का बड़ा मास सेता पर खर्च किया जाता था। शासन के अठारह 
प्रधान अधिकरणों में सेनापति, नायक, दण्डपार, अन्तपाल, दुर्गपालू, आन्तर्वशिक और 
आटबिक के अधिकरणो का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। चन्द्रगुप्त मौर्य की सना मे 
सैनिकों की कुल सख्या कितनी थी, यह निश्चित रूप से ज्ञात नही है। पर ग्रीक लेखकों के 
आधार पर श्री दी ए.स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त की सेन। मे ६,००,००० 
पदाति, ३०,००० अच्वारोही, ९,००० हाथी और ८,००० रथ थे । यदि इस सख्या 
को सही मान लिया जाए, तो इनके वेतनो पर खर्च होने बाली घनराशि का अनुमान किया 
जा सकता है। कौटलीय अथंशास्त्र मे प्रशिक्षित (शिल्पवन्त) पदाति का वेतन ५०० 
पण बाधपिक, रथिक या रथारोही का वेतन २००० पण वापिक और आरोहक (हाथी 
वघोड़े पर चढकर युद्ध करने वाले ) का वेतन ५०० से १००० पण बाधिक तक छिखा गया 
है। सुविधा के लिये आरोहक के वेतन को हम ७५० पण वापिक मान सकते हैं। इस हिसाब 
से विविध प्रकार के सैनिको पर व्यय की जानेवाली धनराशि का अनुमान निम्नलिखित है-- 


पदाति सैनिक ६,००,००० * ५०० ८5 ३०,००,००,००० पण वाषिक 
अव्वारोहक सैनिक ३०,००० ७५० +२,२५,००,००० पण वाषिक 
गजारोहक सनिक ०,०००. ७५० -- ६७,५०,००० पण वाषिक 
रथिक से निक ८,००० » १०००- ८०,००,००० पण वाषिक 





३३,७२,५०,००० पण वाषिक 


साधारण सैनिकों के अतिरिक्त सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भी कोटलीय 
अर्थशास्त्र मे उल्लिखित है। सनापति का वेतन ४८ हजार पण वापिक था, आन्तवंशिक 
का २४ हजार पण वापिक, नायक का १२ हजार पण वापिक, अन्तपाछ का १२ हजार पण 
वाधिक, हस्तिमुख्य, अधश्वमुख्य और रथमुख्य का ८ हजार पण वापिक, पत्त्यध्यक्ष, अश्वा- 
ध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष ओर हस्तिपाल का ४ हजार पण वापिक वेतन निर्धारित था। 
इन विभिन्न सै निक पदा धिका रियो की ससख्या कितनी थी, यह हमे ज्ञात नही है। पर इन सबके 
वैतनों की मिलाकर सेना के वेतनो पर खचचे होनेवाली उनराशि ४० करोड वापिक के लगमग 
अवश्य होती होगी, यह अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। बेतनों के अतिरिक्त 
आयुधों (हथियारों), रथों, घोडो, हाथियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों पर भी 
बहुत खर्च होना हो होगा । 


१... हयाएी ४. 0.--&आाए 79079 ०4 पका, 99. 737--732. 
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राजा का व्यक्तिगत व्यय--विशाल मौर्य साम्राज्य मे राजा की स्थिति कूटस्थानीय' 
थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विशाल था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजधानी के नौवे 
भाग पर राजकीय अन्तःपुर होता चाहिये।' पाटलिपुत्रजसीविशाल नगरी के कुल क्षेत्रफल 
के नौवे भाग पर जो अन्त पुर विद्यमान हो, वह कितना विशाल होगा इसका अनुमान कर 
सकना कठिन नही है। इसमे सन्देह नही कि राजकीय आमदनी का बहुत बडा अश राजा 
भर उसके प्रासाद पर व्यय होता था। इसीलछिये कौटलीय अथंशास्त्र मे प्रतिपादित २२ 
व्ययशरीरो' में से दो (अन्त पुर और महानस) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत खर्चों 
से है। राजप्रासाद और अन्त पुर की रक्षा का मौर्य युग मे बहुत अधिक महत्त्व था। आन्त- 
बजशिक के अधीन वहाँ एक पुृथक्‌ सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी होती थी । बहुत-से गुप्नचर वहाँ नियुक्त रहते थे, जो सबकी गतिविधि 
पर निगाह रखते थे । राजा का महानस (रमोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था । 
इन सब्र पर राज्य का जो खर्च होता था, उसका अनुमान सुगमता से किया जा सकता है। 
राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों पर भी राज्यकोश से भरपूर घन व्यय 
किया जाता था। कौठलीय अर्थशास्त्र मे युवराज, राजमाता व राजमहिषी के लिये ४८ 
हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की 
गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक बेतन दिया जाता था, वहाँ 
साथ ही उनके प्रासादो, अन्त पुरो आदि पर और उनकी सेवा में नियुक्त राजपुरुषों पर 
भी बहुत अधिक खच्चे होता था । 
शिक्षा पर व्यय--मोर्य युग की शिक्षापद्धति के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध 
नहीं हैं । पर इस काल मे तक्षशिला जैसे विद्या-कंन्द्र विद्यमान थे, जिनमें हजारों विद्यार्थी 
विक्षा प्राप्त किया करते थे। आचाय॑ चाणक्य तक्षशिल्ता मे ही अध्यापन का कार्य करते थे, 
और वही पर चन्द्रमुप्त मौर्य से उनकी भेट हुई थी । पर सामान्यतया शिक्षा का कार्य उन 
आचार्यो और श्रोत्रियां के >थीन था, जिनके निर्वाह के लिये राज्य की ओर से भूमि प्रदान 
कर दी जाती थी। इस भूमि को भ्रद्गवादेय' कहा जाता था। कौटल्य ने छिखा है कि ऋत्विक, 
आचार्य, पुरोहित और श्रोत्रिया को ऐसी ब्रह्मदेय भूमि प्रदान कर दी जाए, 'अभिरूप' 
आमदनी जिससे प्राप्त होती हो, और उससे कोई राजकीय कर न लिया जाए।' इस 
भूमि की सब आय अध्यापक वर्ग के जीवन निर्वाह के काम आती थी। इस ब्रह्मदेय मूमि के 
कारण आचार्य, श्रोत्रिय आदि आजीविका की समस्या में निश्चिन्त होकर अध्ययन-अध्या- 
पन में व्यापृत रह सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय शिक्षणालय ऐसे भी थे, जिनके 
१. चातुवंष्यंसमाजीवे वास्तु हृदयादुत्तरे लवभागे यथोक्‍्तविधानमन्तःपुरं प्राइमुख- 
मुदडमर्ख था कारयेत्‌ । कौ. अर्थ. २।३ 
२. कौ. अर्थ. २१ 


राजकीय आय-व्यय २९५ 


शिक्षको को राज्य की ओर से वेतन प्रदान किया जाता था। कौटलीय अभ्ंज्ञास्त्र मे इसे 
धृजावेतत की सज्ञा दी गई है, और इसकी मात्रा के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि 
इसे यथायोग्य मात्रा मे प्रदान किया जाया करे । कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजकीय व्यय के 
व्यय शरीर' का निरूपण करते हुए सबसे पूर्व दिवपूजा' का उल्लेख किया गया है। सम्भ- 
वत , यह देवपूजा आचार्य, श्रोत्रिय आदि अध्यापक वर्ग को प्रदान किये जाने वाले पूजा- 
वेतन को ही सूचित करता है, जो नि सस्देह राजकीय व्यय का एक महत्त्वपूर्ण भाग होता था। 

सार्वजनिक हित के कार्य--मौर्य युग मे राज्य की ओर से अनेकविध सार्वजनिक हित 
के कार्यो की भी व्यवस्था की जाती थी । इनमे सिचाई का प्रबन्ध, राजमार्गों का निर्माण, 
प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण और पेय जल की व्यवस्था प्रधान थे। सार्वजनिक हित के 
इन कार्यों के सम्बन्ध मे हम एक पृथक्‌ अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डालेगे। 


दान--कौटल्य ने जिन व्यय-शरीरो का उल्लेख किया है, उनमे एक दात भी है । 
दान में कौन-कौन से व्यय अन्तर्गत थे, यह स्पप्ट नही है। सम्मवत , बाल, बुद्ध, व्याधि- 
पीडित और विपद्‌ ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो धनराशि राज्य की ओर से खर्चे 
की जाती थी, उसे दान' कहा जाता था। कौटल्य के अनुसार बाल, बुद्ध, व्याधित (रोगी ), 
व्यसनी (वियद्‌ ग्रस्त ) और अनाथों का मरण-पोषण करना राजा का कर्तव्य है।' यद्यपि 
इनसे सूत कातने आदि का कार्य भी लिया जाता था, जिससे राज्य को कुछ आमदनी 
प्राप्त ही जाती थी, पर वह पर्याप्त नही हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में से भी 
उनके पालन-पोपण के लिये खर्च करना होता था । इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियों 
और उतकी सन्तान का भरण-पोपण भी राजा का कतंव्य माना जाता था । इन पर जो 
व्यय होता था, उसे भी दान' के अन्तगंत समझा जा सकता है। पृण्य-स्थानों (देवमन्दिर, 
तीर्थस्थान आदि) के निर्माण में न केव राजा सहायता करता था, अपितु उन्हें अपनी 
ओर से भी बनवात्ता था।' धर्मस्थानों के निर्माण में व्यय की गई घनराशि भी दान के 
अलगंत थी। कौटलीय अर्थंज्ञास्त्र मे स्थान-रथान पर राजा द्वारा 'अनुग्रह किये जाने का 
उल्लेख किया गया हे। यह अनुग्रह् न केवल राजकीय करो में कमी के रूप में किया जाता 
था, अपितु सेतु (बाँध) आदि सार्वजनिक हित के कार्यो मे सहायता प्रदान करने के रूप 
में भी होता था। यह सहायता भी एक प्रकार से दान' ही होती थी । कतिपय दशाओं 


१. बालवृद्ध व्याधितव्यसन्यताथांइच राजा विभूयात्‌ । कौ. अर्थ. २।१ 

२. स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाइच पुत्रान्‌ ।! कौ. अर्थ. २।१ 

३. पुण्यस्थानारामाणां व । कौ. अर्थ, २११ 

४. 'सहोदकर्माहार्योदर्क वा सेतुं बन्धयेत्‌ । अन्येषां बा बध्नतां भूमिमसारगवुक्षोपक- 
रणानुग्नह कुर्यात्‌ | कौ. अर्थ. २१ 
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में कृषकों को धात्य, पशु, हिरण्य आदि के रूप मे आथिक सहायता भी दी जाती थी ।' 
सार्वजनिक हित के कार्यों को सम्पादित करने बाले व्यक्तियों तथा समूहो को भी राज्य 
सहायता प्रदान करता था । कौटल्य ने छिखा है कि जो देश के लिये हितकर सेतु (बॉब ) 

और मार्ग बनवाएँ और ग्राम की शोभा तथा रक्षा की व्यवस्था करे, राजा उनका प्रिय- 
हित सम्पादित करे ।* राजा यह प्रियहित इसी रूप मे सम्पादित कर सकता था कि उनकी 
अपनी ओर से भी सहायता करे। राजकीय सहायता केवल कृषकोी को ही उपलब्ध नही थी, 
अपितु कारुओ और झजिल्पियो को भी राजा द्वारा सहायता दी जाती थी। इस सम्बन्ध 
में मैगस्थनीज का यह कथन उल्लेखनीय है--यह शिल्पियों का वर्ग न केवल कर देने 
मे ही मुक्त है, अपितु राज्यकोश से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करता है।' 


सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के साधन--कौटल्य द्वारा उल्लिखित व्यय-शरीरों में 
पशुवाट, पक्षिवाट और व्याल-वाट को भी अन्तर्गत किया गया है। इनमे नानाबिध 
पशुओं, पक्षियों, और सर्पो को एकत्र किया जाता था। जनता इन्हें देखकर न केवल अपना 
मनोरञ्जन कर सकती थी, अपितु इनसे उस के ज्ञान में भी वृद्धि होती थी। ऐसा प्रत्तीत 
होता है, कि मौयं युग मे इन चिडिया-घरो का बहुत अधिक महत्त्व था। कौटल्य ने 'सर्वा- 
तिथि मुग' (जहाँ सब प्रकार के पश् अतिथि रूप से निवास करते हो) और 'मृगवनों' के 
निर्माण का उल्लेख किया है। ये मृगवन जनता के मनोरञ्जन के साधन थे । चिडिया- 
घरो के अतिरिक्‍त राज्य की ओर से पुष्पवाट, फलवाट आदि की व्यवस्था भी की जाती 
थी, और साथ ही आरामो (उद्यानों या पार्को) की भी ।' ये सब जनता के लिये 
बहूत उपयोगी होते थे । 
कोष्ठागार आंदि--कोंटल्य ने जिन व्यय-शरीरों का निरूपण किया है, उनमे कोप्ठा- 
गार, पष्यगृह, कुप्यगृह, कर्मान्त और तृणवाट का भी उल्लेख है। इत सबका सम्बन्ध राज्य 
हारा सब्त्चालित व्याभार और व्यवसायो के साथ है। ये जहों राजकीय आमदनी के महच्त्व- 
प्र्ण साधन थे. वहाँ पूजी के रूप मे राज्य द्वारा इन पर व्यय भी किया जाता था। कीष्ठागार 
ओर कुप्यगृह मे ऐसे द्रव्य भी सज्चित किये जाते थे, दुर्मिक्ष, वाढ, महामारी सदृश प्राकृतिक 





१. 'धास्यपशुहिरण्येब्चनानुगृहणीयात्तान्यनुसुखेन विद्यु:। कौ. अर्थ, २।१ 

“राजा देशहितान सेतून कुर्वतत पथि संक्रमात्‌ । 

ग्रसशोसछ्च रक्षाइच तेवा प्रियहितं चरेत्‌ ।(' कौ. अर्थ, ३३१० 

३. मेंगस्थनोज्ञ का भारतवर्षोय विवरण पृ० ९ 

४. सर्वातिथिमुगं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवर्न भूमिवशेन वा निवेशयेत्‌ । कौ. अर्थ. २॥२ 
५. कौ. अर्थ, २।६ 

६. कौ. अर्थ. २१ 


श्3। 


राजकीय आयनव्यय २९७ 


विपत्तियों के समय जिन्हें जनता के हित ओर मरण-पोषण के लिये व्यय किया जाता 
था। इसी कारण इन्हें व्यय-शरीर के अन्तर्य त किया गया है। 

पितपुजा--कौटल्य ने व्यय-शरीरों मे जिस पितृपूजा को अन्तर्गत किया है, उसका 
अभिप्राय ऐसे व्यय से है, जो कि अवकाश-प्राप्त राजकीय कर्मचारियों के मरण-पोषण था 
पैजिन पर किया जाता था। हम इसी अध्याय मे ऊपर ल्खि चुके हैं, कि राजकीय कमंचारी 
की मृत्यु यदि सेवाकाल में हो जाए, तो उसके परिवार का भरण-पोषण राज्य हारा किया 
जाता था, और उसे वेतन आदि भी दिया जाता था। पितृपूजा इसी को कहते थे । वृद्धजना 
प्र खर्च हुए घन को भी पितृपूजा कहा जा सकता है। 


स्वस्तिवाचन--मौरयय युग मे प्राकृतिक विपत्तियों का निराकरण करने के लिये अनेक- 
विध अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था । कौटब्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियो को दैंव- 
महामयो' की सज्ञा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये हैं --अग्नि (आग रूगना ), उदक 
(बाढ़ या अतिवृष्टि), व्याधि (महामारी ). दुर्मिक्ष मृपिका (चूहों का प्रकोप ), व्याल 
(हिस् पशु), सर्प और रक्ष (अदृश्य शक्तियों से उत्पन्न मय) । इन दैवी महामयो से 
जनपद की क्रिस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कौटलीय अर्थगारत्र मे जहाँ अनेकबिध ऐसी 
व्यवस्थाएँ की गई है जिन्हे नियमों था कानूनों द्वारा सबके छिये मानना अनिवाय था, वहाँ 
कतिपय घामिक अनुप्ठानों और औपनिपिदिक प्रयोगों का भी विधान किया गया है । 
बाढ से बचने के लिये पर्वो के अवसर पर नदियों की पूजा का विश्वान था, और अनावृष्टि के 
निवारण के लिये इन्द्र (शचीनाथ ), गया, पर्वत और महाकच्छप की पूजा का। महामारी 
के फैलने पर सिद्ध तापस लोग व्याधि की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के अनुप्ठान करते 
थे। इन अनुष्ठानों में श्मशान से गाय का दोहन और कवन्ध का दाह उल्लेखनीय है। चूहों 
का उत्पात होने पर उसकी शान्ति के लिये पर्वो पर मृघिकों की पूजा की जाती थी। इसी 
प्रकार अन्य देवी महाभयो के निवारण के लिये अनेकविध अनुप्ठानों का प्रतिपादन अर्थज्ञास्त्र 
में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, आर इन पर हुए व्यथ्र 
को ही सम्भवत 'स्वस्तिवांचल' कहते थे । 

दूतप्रावतिमम्‌--विदेशों में अपने दूत भेजने पर जो व्यय होता था, उसकी सज्ञा दृत- 
प्रावतिमम्‌' थी । मौ्य साम्राज्य का पडोस के अनेक राज्यों के साथ सम्बत्ध था। हिन्दू- 
कुश पर्वेतमाछा के पद्चम में जो अनेक यवन राज्य इस युग मे विद्यमान थे, उनके राजहूत 
जहाँ पाटल्पुत्र में निवास करते थे, वहाँ सौर्यो के राजदूल भी इस पदिचिसी यवन राज्यों 
की राजथानियों मे नियुक्त थे । राजा अज्ञाक ने तो धर्ममहासात्र और स्त्री-महामात्र नाम 
के बहुत-से अमात्य धर्म विजय के प्रयोजन से भी विदेशों मे नियुक्त किये थे। विदेशों मं 
नियुक्त इन विविध अमात्यों पर स्वाभाविक रूप से राज्य को बद्वत व्यय करना होता 
था। पदौस के राज्यों के प्रति किस नीति का अनुमरण किया जाए और विजिगीपु राजा 
किस प्रकार अपने मण्डल” का निर्माण करे, इसवा बडे विशद रूप से प्रतिपादन कौटल्य 
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ने अर्थशास्त्र में किया है। मौर्य युग की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम 
इस विषय पर विस्तार के साथ प्रकाश डालेगे । पर यह निस्सन्दिग्ध रूप से कहा जाता 
है, कि विदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हुए मौर्य शासनतन्त्र को राजकीय आय का अच्छा 
बड़ा अंश व्यय करना होता था । 

विष्दि (बेगार )--कौटल्य द्वारा प्रतिपादित व्यय-शरीर' में विष्टि भी अन्यतम है। 
जिन कर्मकरो, कारझुओ या कृपक आदि से राजकीय कार्यो के लिये बेगार ली जाती थी, 
उन्हें मी पारिश्रमिक दिया जाता था। इसे भी राजकीय व्यय के अन्तगंत किया गया है। 


नवाँ अध्याय 


साव॑जनिक हित के कार्य 


(१) सिंचाई और जल-व्यवस्था 


राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए गत अध्याय मे सार्वजनिक हित के कार्यो का 
भी उल्लेख किया गया था। इसमे सन्देह नही कि मौर्य युग के राजा सडको, नहरो, तालाबो, 
बाधो, स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सालय आदि पर भी राजकीय आमदनी का एक अश खचे 
किया करते थे। पर यह व्यय प्रधानतया सहायता के रूप मे होता था। कौटलीय अथ॑शार्त्र 
में किसी ऐसे राजकीय अधिकरण (विभाग) का पृथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, 
जिसका कार्य ही सार्वजनिक हित के इन विविध कार्यों का सम्पादत करना हो। 

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मौर्य युग मे भी मारत के आथिक 
जीवन का मुख्य आधार खेती ही थी। पर उस काछ के भारतीय कृषक खेतों की 
सिंचाई के लिय्रे केवल वर्षा पर ही निर्मर नहीं रहते थे। सिचराई के अन्य भी अनेक 
साधन तब भारत में विद्यमान थे। इस सम्बन्ध में मंगस्थनीज के ये कथन उल्लेखनीय 
है--“क्रषियोग्य भूमि का बडा भाग जल से सीचा जाता है। उसके लिये सिंचाई का 
समुचित प्रवन्ध है। “कुछ (कर्मचारी ) नदियों का निरीक्षण करते है। वे मिस्र 
की तरह भूमियों को नापते भी हूँ। उन मार्गों पर बिशेप रूप से दृष्टि रखते है, 
जिनमे जल बडी धारा से पृथक्‌ हो छोटी नालियों मे विभकत होता है ।” 

मंगस्थनीज के इन कथनों की पुष्टि कोटलीय अर्थशास्त्र से भी होती है। उममे 
अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे सूचित होता है कि मौय्य युग के किसान नदी 
आदि के जल का मी सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। कौटल्य के अनुसार सस्य 
आदि अन्न का आधार सेतुबन्ध (बाघ बाध कर बनाये गये सिचाई के साधन) ही है । 
इस प्रकार सिचाई वाले खेतो में वे सब लाम प्राप्त हो जाते है, जो कि वर्षा से नित्य 
सिश्चित खेतों में होते है ।| कोठल्य ने सिचाई के अनेक साधनों का उल्लेख किया 
है, जो निम्नलिखित हैँ --- 


१. सितुबन्धस्मस्पानां योनिः, नित्यानुषक्तो हि वर्षगुणलाभः सेतुवापेष ।! 
को. अर्थ, ७१४ 

२. हस्तप्रार्यत्तममुदकभार्म पठचम दद्यु:। स्कन्धप्रार्वत्तिमं चतुर्भभू। ख्रोतोयस्त्रप्राव- 
त्तिमं च तृतीयम्‌। चतुर्थ चदीसरस्तटाककपोद्घाटम्‌ ।' कौ. अर्थ, २२४ 
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(१) हस्तप्रावतिमम्--हाथ से पानी निकाल कर सिचाई करना। हाथ से पानी 
निकालने के अनेक ढग अब तक मी भारत मे प्रचलित है । रस्सी और डोल द्वारा कुओ से 
पानी निकाला जाता है। गडढ़ो में एकत्र हुए पानी को भी दो व्यक्ति मिलकर टोकरे आदि 
की सहायता से सिचाई के लिये प्रयुक्त करते हैं । पशुओ और वातयन्त्र आदि को प्रयुक्त 
किये बिता जब मनुष्य केवल अपने हाथो द्वारा पानी निकालें, तो उसे हस्तप्रार्वोत्तिमम्‌' 
कहते थे। इस ढग से जिन खेतो की सिचाई की जाए, उनसे उदक-भाग की दर २० प्रतिशत 
थी। 

(२) स्कन्थप्रावतिमम्‌--कन्धे का प्रयोग कर सिंचाई करना। चरस द्वारा जब 
कुओ से पानी निकाला जाता है, तो उसके लिये मनुष्यों या पशुओ के कन्बो का सहारा लिया 
जाता है। इसी को कौटल्य ने स्कन्ध प्रारवत्तिमम्‌' कहा है। इस ढग से सीचे जानेवाले खेतो 
से २५ प्रतिशत उदक-भाग लिया जाता था। 

(३) त्रोतयन्त्रप्रावतिमम्‌--ख्नोतयन्त्र द्वारा सिचाई करना। रहट एक ढंग का स्रोत- 
यन्त्र होता है, जिसे बे चलाते है, और जिससे पानी का एक सोता बहने रूगता है। रहट 
के अतिरिक्त वाय्‌ द्वारा भी पानी निकालने की पद्धति प्राचीन भारत में विद्यमान थी । 
जैसे पतचक्की वायु से चलती है, वैसे ही रहट भी वायु की शक्ति से चलता है। कौटलीय 
अ्ंश्ास्त्र मे ऐसे रहट को ही बातप्रार्वत्तिमम्‌' भी कहा गया है।' स्रोत यन्त्र का अभिप्राय 
ऐसे ही रहटो से है, जो या तो बैल आदि पणुओ से चलाये जाएँ और या वायुशक्ित द्वारा । 
ल्लोतयन्त्र से जिन खेतो की सिचाई की जाती हो, उनसे एक तिहाई उदक-माग लिया 
जाता था। 

(४) नदोसरस्तटाकक्पोद्घाटमू--नदी, तालाब, सर (झील) और कूप द्वारा 
सिचाई करना | मौर्य युग मे नदियो पर बाँध बाँध कर नहरे निकालने की भी प्रथा थी। चन्द्र- 
गुप्त मौय॑ ने सौराष्ट्र मे गिरनार नदी पर बॉध बेंघवा कर एक झोल का निर्माण कराया 
था, जिसे सुदशेन' झील कहते थे। यह झील सदियों तक कायम रही थी, और बाद के 
अनेक राजाओं ने इसकी मुरम्मत भी करायी थी। नदियों पर बनाये गये वॉधो को कौटलीय 
अर्थशास्त्र में सेतुबन्ध कहा गया है। कौटल्य ने छिखा है--यदि कोई सेतु के निश्चित 
मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से पानी निकालने का प्रयत्न करे, तो उसपर छ पण 
जुरमाना किया जाए। जुरमाना ऐसे व्यक्तियो से वसूल किया जाए, जो सेतु के जलमार्ग 
को रोकने का प्रयत्न करे। ” इसमे स्पष्ट है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे सेतु या सेतुबन्ध 
का अभिश्राय ऐसे बाँव से ही है, जो नदियों, सरो और तठाकों पर जल को रोकने के 





१ . कौ. अर्थ, ३ न 
२. सेतुम्भो मुझ्चतस्तोयमपारे घट्पणों दमः । 
पारे वा तोयमन्येषां प्रमादेनोपरन्धतः ॥!' कौ. अर्थ, ३९ 
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लिये बनाया जाता था, और जिससे जल निकालने के लिये सुनिश्चित द्वारो का निर्माण 
किया जाता था। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण से जो उद्धरण इसी अध्याय में ऊपर दिये 
गये है, वे भी मौर्य यूग मे नदियों पर बनाये गये बॉधों या डामो को सूचित करते है। कौटल्य 
ने वास्तु' के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए गृह, तटाक और सर के साथ सेतुबन्ध' का भी 
उल्लेख किया है, जिससे इसमे कोई सन्देह नही रह जाता, कि सेतुबन्ध ऐसे डामो या बाँघों 
की ही सज्ञा थी, जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो। यदि कीई व्यक्ति अपनी 
ओर से सितुबन्ध' बतवाता था, तो पाँच वध तक उससे कोई राजकीय कर (मूमिकर और 
उदक भाग ) नही लिया जाता था। भग्न हुए सेतुबन्ध की मरम्मत कराने पर चार साल के 
लिये करो से छूट दी जाती थी ।' थे सब निर्देश यह प्रमाणित करने के लिये प्रर्याप्त है, कि 
मौर्य युग में नदियों और सरी पर बाँध बाँध कर सिचाई करने की प्रथा विद्यमान थी। नदियों, 
सरों और तटाकों पर बॉध बॉधकर सिचाई के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे, कौटल्य 
ने उनके लिये कुल्या' शब्द का प्रयोग किया है। 'सर' झील को कहते थे, और 'तटाक' 
तालाब को । सिचाई के लिये तटाकों का उपयोग बहुत अधिक था। बाँध द्वारा उनके 
जल को रोक कर कुल्याओ से उसे खेतो में ले जाया जाता था। इस विपय में कौदलीय 
अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--ऊचे बने हुए तटाक के पानी 
से जो खेत सिचित हो, वे नीचे बने हुए तटाक के पानी से डूबने न पाएँ। नीचे के तटाक 
में जहाँ से पानी आता हो, उसके जलमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दशा के जब कि 
तीन साल से उस तटाक का प्रयोग ही न हुआ हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर 
पूर्वस्माहस दण्ड दिया जाए। यदि किसी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे, तब भी 
यही दण्ड दिया जाएं। यदि किसी सेतुबन्ब (बॉघ या डाम ) का पाँच साल तक कोई उपयोग 
न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्त्व नही रह सकेगा, बशतें कि इसका कारण 
कोई आपत्ति न हो। इसमे सन्देह नही, कि नदियों और सरो के समान तटाक (तालाब ) 
भी सित्राई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्ही व्यक्तियों का स्वत्त्त हुआ करता 
था, जिनकी भूमि पर ये स्थित हों । तटाको के ये स्वामी स्वय ही अपने-अपने तटाकों से 
कुल्याएँ निकाल कर खेतों की सिचाई किया करते थे। पर राज्य इस तथ्य को अनुभव 
१. तटाकसेतुबन्धानां नवप्रबत्तेने पाऊुजवाथिकः परिहार:। भग्नोत्सष्टानां चातु- 
वार्षिक: । को. अर्थ, ३॥९ 
२. कुल्यावापानां च कालतः । कौ, अर्थ. २२४ 
३. 'पद्चचान्तिविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केदारमुदकेनाप्लावयेत्‌। उपरिनिविष्टं 
नाधरतदाकस्प प्रात्राव॑ वारयग्रेत्‌ अन्यत्र त्रिवर्षोपरतकर्मण: । तस्यथातिक्रमे 
पु्वस्साहुसदण्डः तटाकवामन॑ च। पञचवर्षोपरतकर्मंण: सेतुबन्धस्य स्वाम्यं 
लुप्येतान्यत्रापद्स्य: ।! को. अर्थ. ३।९ 
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करता था, कि खेती के लिये सिचाई का बहुत महत्त्व है और जो व्यक्ति अपनी भूमि पर स्थित 
तटाकों पर बाँध बाँध कर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, वे राजकीय सहायता के अधिकारी 
है। इसी कारण यह व्यवस्था की गई थी, कि जो कोई तटाक पर नया सेतुवन्ध (बॉ) 
बनवाए, उसे पाँच वर्ष के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, जो भग्न हुए बाँधो की मुरम्मत कराए 
उसे चार साल के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, जो बाँध को बढाए या उन्नत करें उसे तोन 
साल के लिये टैक्सो से छूट दी जाए, और जो खरीद कर या रहन द्वारा किसी बाँघ के स्थल 
पर स्वत्त्व प्राप्त करे, उसे दो साल के लिये टैक्‍्सो से छूट दी जाए।' जिन व्यक्तियों की भमि 
में कोई तटाक स्थित हो, उनके छिये यह आवश्यक था, कि वे अपने तठाक को अच्छी दा 
में रखे, वे उनकी मली मॉँति मरम्मत कराते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें इतना दण्ड दिया 
जाए, जो उन द्वारा की गई उपेक्षा के कारण हुई हानि के दुगने मूल्य के बराबर हो ।' इस 
प्रकार स्पष्ट है, कि तटाक़ द्वारा सित्नाई की व्यवस्था करने पर जहाँ राज्य टैक्सो की छुट 
के रूप मे अनुग्रह प्रदशित करता था, वहाँ साथ ही सिचाई के इस महत्त्वपूर्ण माधन की 
उपेक्षा करने या उसे किसी प्रकार से हानि पहुँचाने पर दण्ड मी देता था। 

नदी, सर, तटाक और कूप द्वारा सिचाई करने पर जो उदक-भाग राज्य वसूछ करता 
था, उसकी मात्रा २५ प्रतिशत थी। मौर्य युग में सिचाई के विभिन्न साधन क्‍या थे, यह 
कौटलीय अर्थज्ञास्त्र द्वारा सर्वंथा स्पष्ट है। पर इन सावनो की व्यवस्था में राज्य का क्या 
कतृ्‌ तत्व था, इस सम्बन्ध मे अर्थशास्त्र से कोई निर्देश उपलब्ध नही होते । तटाक प्राय 
व्यक्तियों के ही स्वत्त्व मे थे, और वे ही उन पर सेतुबन्चों का निर्माण कर सिचाई की व्यवस्था 
किया करते थे, यही अमी ऊपर लिखा गया है। राज्य का उनके सम्बन्ध में केवल यही 
कर्तृत्त्त था, कि नये बॉँघ बनवाने पर, पुराने बॉँवों की मरम्मत कराने पर, और बाधो को 
बढाने व उन्नत करने पर टैक्सो में छूट देकर उनके स्वामियों की प्रोत्साहित करें, और 
साथ ही तटाकी और बाघों की उपेक्षा करने पर उनके स्वामियों को दण्ड दे। यही बात 
कपो के विषय मे मी समझी जा सकती है। पर तदियों पर वांध बेंधवाने और उनसे सिचाई 
के लिये कुल्याएँ बनवाने का कार्य राज्य की ओर से ही किया जाता था। चन्ध्रगृप्त द्वारा 
गिरनार नदी पर बाँध बँबवाने और उससे सिचाई के छिये नहरे तिकलवाने का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है। नदियों पर बाँध बाँवने के विधय में एक निर्देश कौटलीय अर्थ॑- 
शास्त्र मे भी विद्यमान है, पर यह कार्य राज्य की ओर से किया जाता था, यह इस निर्देश 
से सूचित नहीं होता । 


१. कौ. अर्थ, ३९. 
२. अप्रतीकारे हीनद्विगुणों वण्ड:। कौ. अर्थ, ३१९ 
३. नदी निबन्धायतनतटाक, . . कौ. अर्थ, ३१९ 
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राज्य की ओर से पेय जल की व्यवस्था भी की जाती थी। कौटल्य ने लिखा है, कि 
जहाँ जल का अभाव हो, वहाँ कुएं, सेतुवन्ध और उत्स (उदक स्थाम) बनवाये जाएँ। 


(६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा 


प्राचीन भारत में चिकित्साश्ञास्त्र अच्छी उन्नत दशा मे था। तक्षशिला और काशी 
चिकित्साशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र थें। इस विषय में हानेले ने लिखा है 
कि “बौद्ध जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग मे विद्या के दो बडे केन्द्र थे जहाँ 
विश्वविख्यात अध्यापको द्वारा सब विज्ञान, जिनमे आयुर्वेद भी सम्मिलित था, पढाये 
जाते थे। पूर्व मे काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और पश्चिम मे और भी अधिक 
विख्यात तक्षशिल्रा का विश्वविद्यालय था । महात्मा बुद्ध के समय मे या उससे कुछ पूर्व 
तक्षशिला मे चिकित्साशास्त्र का प्रधान अध्यापक आत्रेय था ।* राकहिल के अनुसार बुद्ध के 
समकालीन वैद्य जीवक ने तक्षशिल्टा मे रहकर ही आयुर्वेद का अध्ययव किया था ।' जातक- 
ग्रन्थो में जीबक और अनेक अन्य चिकित्सकों के आश्चर्य जनक कार्यों का वर्णन है। इसमे 
सन्देह नही कि मौर्य युग से पूर्व ही चिकित्साशास्त्र मारत मे बहुत अधिक उन्नति कर 
चुका था। यह उन्नति मौयं काल मे भी कायम रही थी । ग्रीक लेखकों के विवरणों से इस 
तथ्य की पुष्टि होती है। मुखोपाध्याय ने इस का विशद रूप से विवेचन किया है। उनके 
अनुसार मैगस्थनीज़ के लेखों द्वारा हमे ज्ञात होता है कि श्रमणो मे हाईलोबिओई (जगलो 
या अरण्यो के निवासी) श्रमणो को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके पश्चात्‌ 
चिकित्मको की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा भी करते हैँ, और संनन्‍्यासी भी है। स्ट्रेबो 
ने लिखा है कि ये चिकित्सक औषधि की अपेक्षा मोजन द्वारा रोगो की चिकित्सा पसन्द 
करते हैं। इसी ग्रन्थ मे आगे चलकर ग्रीक विवरणो द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कति- 
पय सूचनाएँ सकलित की गई है, जो महत्त्व की हँ-- हमे ज्ञात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक 
क्टेसियस (४०० ई० पू०)और मैगस्थनीज्ञ (३०० ई० पू०) उत्तरी भारत मे आये थे । 
क्टसियस ने अपनी इन्डिका' मे कोचिनल पौदे, उसके कीडो और रग तथा बन्दर, हाथी 
ओर तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशूल, अक्षि- 
शोय और मुखपाक के रोग तथा ब्रण नही होते । नियाक॑ंस के अनुसार सिकन्दर (३२६ 
ई० पू० ) भारत में अपने साथ हिन्दू वैद्यो को रखता था,और इन वैद्यो से सपंदश तथा अन्य 
भयानक रोगो के विषय में परामर्श लेता था। मैगस्थनीज़ ने बगाल मे पैदा होने वाले 


१. अनुदके क्पसेतुबन्धोत्सानस्थापयेत्‌ । कौ. अर्थ. २१३४ 

२. छ07४76--॥$पक्र2३ 49 ९ (८कालाह ०६ है7ट०ए [70॥8, 
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आबनूस और साथ ही सिह, बन्दर और हाथियों का वर्णन किया है ।”'डीट्स ने सिद्ध किया 
है, कि ग्रीक चिकित्सको को भारत के वद्यक ग्रन्थो से अच्छा परिचय था, और वे उस 
भारतीय औषध विज्ञान से अपने को धन्य तथा सफल समझते थे, जो उन्हें प्राप्त हुआ था। 

प्रीक लेखको के विवरणों पर आधारित ये तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं 
कि मौर्य युग मे भी चिकित्साशास्त्र अच्छी उन्नत दशा में था कौटलीय अर्थशास्त्र में 
अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे मोर्य काल के चिकित्मालूयों, चिकित्सकों और रवाध्य- 
रक्षा के विषय मे समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कौटल्य ने लिखा हे कि नगर 
के उत्तर-पश्चिम भाग मे पण्य मैपज्य गृह (जहाँ औषध्रियों की पष्य रूप से बिक्री की जाती 
हो) स्थापित किये जाएँ।' इन्ही भेषज्यगृहों को अन्यत्र 'मंपज्यागार मी कहा गया 
है। वहाँ लिखा है, कि 'भिपक्‌ मैपज्यागार से अच्छे स्वाद वाली और सवंथा शुद्ध आपधि 
को छाए, और फिर पाचक तथा पोषक को चखा कर ओर स्वय भी चख कर राजा के लिये 
प्रदान करे।' ” ये पण्य भेपज्य गृह या भैपज्याभार राज्य द्वारा ही स्थापित किये जाते थे। 
इनकी औषधिया केवल राजा के लिये ही नही होती थी, अपितु सबंसाधारण जनता का भी 
ये पण्य' के रूप मे उपलब्ध रहती थी । 


कौटलीय अर्॑ज्ञास्त्र मे अनेकविध चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। राजा 
की रक्षा के लिये जहाँ आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा उसके साथ रहते थे, वहाँ जाज्लूली- 
विद्‌ और भिषक्‌ भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहा करते थे ।' जाडूलीविद्‌ उन चिकरि- 
त्सको को कहते थे, जो विविध प्रकार के विपो के विशेषज्ञ और उनकी चिकित्सा में प्रवीण 
हों । प्राचीन काल के एकतन्त्र शासन वाले राज्यों में सदा यह भय बना रहता था कि कोई 
शत्रु विष द्वारा राजा की हत्या न कर दें। इसी कारण महानसिक (महानस या रसोईघधर 
का प्रधान अधिकारी ) ऐसे स्थान पर ही राजा के लिये भोजन तैयार कराता था जो सर्वथा 
गुप्त हो। राजा के सम्मुख मोजन परासने से पूर्व पहले उसे आग में डाला जाता था, और 
पक्षियों को खिलाया जाता था। यदि भोजन से आग और धुएं के रग नीले हो जाएँ या 
अग्नि मे चिडचिड होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण था कि उसमे विष मिला हुआ है। 
यदि भोजन खाने से पक्षी की मृत्यु हो जाए, तो यह भी उसके विपयुक्त होने का प्रमाण 
१. उत्तरपद्िचम भाग पण्यभंषज्यगृहम्‌ ।! को. अर्थ, २४ 
२. 'भिष भंषज्यागारावास्वादविशुद्धमौषधं॑ गृहीत्वा पाचकपोषकाम्यामात्मना च 
प्रतिस्वाद्य राजे प्रयच्छेत्‌ ।! कौ. अर्थ. १२१ 
३. “तस्मादस्यकू जाड़ुलोविदो सिषजशचासन्नास्स्यु: । कौ. अर्थ, १३२१ 
४. ुप्ते देश महानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत्‌ । तद्राजा तथैव प्रतिभुड्जीत 
पुर्बंसग्नये वयोभ्यइच बॉल कृत्वा । को. अर्थ, १३२१ 
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था ।! भोजन में विष मिला है या नही, इसकी परीक्षा के लिये अन्य भी अनेक ढंग कीटल्य 
ने लिखे है। यह सब परीक्षा जागलीविद्‌ द्वारा ही की जाती थी । सब सावबानी बरतने 
के वाद भी यदि राजा विययुक्त भोजन का सेवन कर छे, तो उसकी चिकित्सा की उन्तर- 
दायिता भी जागली विद्‌ पर ही रहती थी। मिषक्‌ औषधियों का विशेषज्ञ होता था, और 
उन्हें तैयार कराना तथा सेवन के लिये निर्धारित करना उसी के कार्य थे। औषध का निर्माण 
करने वाले को पाचक' कहते थे और उसकी शुद्धता को प्रमाणित करने वाले की 'पोपक 
सज्ञा थी। ये कर्मचारी भिषक्‌ के निरीक्षण में ही ओपवियों का निर्माण किया करते थे। 


भिपक्‌ और जाड्ूलीविद के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है। इनमे मे दो का सम्बन्ध गर्भ ओर सन्तानोत्पादन के 
साथ है। इन्हें गर्भव्याधिवैद्य। (गर्म के रोगो की चिकित्सा करने वाला ) और 'सूतिका- 
जिकित्सक' कहा गया है। गर्भव्याधि वे्य के विषय मे कौटल्य न यह लिखा है, कि अन्त पुर के 
पीछ के भाग में एसी कक्ष्याएं बनायी जाएँ जिनमे स्त्रिया निवास करें, और साथ हो गर्भ- 
व्याधि वैद्य द्वारा प्रख्यात (कही गई) सस्थाएँ स्थापित की जाएँ ।* गर्मव्याधि वैद्य की 
सहायता के छिये ही ऐसी स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें गर्सव्याधि-सस्था' कहते 
थे। यद्यपि सामन्‍्यतया कोई भी बाहर की स्त्री, चाहे वह दासी हो ओर या कुल्य (कुलीन ) 
हो, अन्त पुर की स्त्रियों से वही मिल सकती थी, पर गर्मव्यावि-मस्वाएँ (0७7४८ ) 
इस तिथम की अपवाद थी । सूतिका-चिकित्सिक सूतिका-सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा 
करते थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयो पर भी किसी दण्ड के मय के बिता निस्सकीच 
आ-जा सकते थे , जहाँ साधारण नागरिकों का आना-जाना निपिद्ध था। इसी प्रसग मे कौटल्य 
ने उनका उल्लेख किया है।* 

शल्य-क्रिया करनेवाले चिकित्सको की सज्ञा सम्मवत चिकित्सक थी। युद्ध के प्रसग 
में कोटलीय अथंशास्त्र मे यह लिखा गया है कि शरत्र, यन्त्र, अगद, स्नेह ओर वस्त्र (पट्टी 
आदि) लिये हुए चिकित्सिक सेना के साथ रहे , ओर उनके साथ ऐसी स्त्रियाँ (परिव्ारिकाएँ ) 


१. अग्नेज्वालाधुमनीलताशब्दस्फोटन चर विषयुकतस्य-वयसां विपत्तिदव ४' 
को. अर्थ, ११२१ 

२. पृष्ठतः कक्ष्याविभागे स्त्रीनिवेशों गर्मव्याधिवेद्यप्रस्यातसंस्था वक्षोदकस्थानं च । 
को. अर्थ, १२० 

३. न चेताः कुल्याः परश्येय्रन्यत्र गर्भव्याधिसंस्थाम्पः ।' कौ. अर्थ, ११२० 

४. 'सृतिकाचिकित्सक प्रेत प्रदीपायननागरक तुर्यप्रेक्षास्तनिमित्तमुद्राभिश्चाग्राहुया: ।' 
कौ. अर्थ, २३६ 

२० 
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भी, जो (घायलों के लिये आवश्यक) अन्न (मोजन) और पान (पेय द्रव्य) आदि की 
व्यवस्था करे । 


मनुष्यों की चिकित्सा करनेवाले भिपक्‌, जागलीविद्‌ आदि विभिन्न प्रकार के चिकि- 
स्सको के अतिरिक्त पशु-चिकित्सको का उल्लेख भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। 
वहाँ लिखा है--घोड़ो के चिकित्सक (घोडो के) शरीर के ह्राम और (असाधारण) वृद्धि 
का प्रतीकार करे और ऋतु के अनुसार उनके भोजन में परिवर्तन की व्यवस्था करे ।” इससे 
स्पष्ट है कि मौर्य युग मे ऐसे भी चिक्रित्सक होते थे, जो घोडो की चिकित्सा के विशेषज्ञ 
थे। अश्वों के जाज़लीविदो का भी अरथश्ञास्त्र मे उल्लेख है, जो विष द्वारा उत्पन्न व्याधि 
का प्रतीकार करते थे।' सम्भवत , ये अश्वचिकित्सक राजकीय सेवा में होते थे। इसीलिये 
कौटल्य ने छिखा है--यदि चिकित्सा कार्य में असावबानी के कारण था औषधि के दूषित 
होने के कारण रोग बढ़ जाए, तो उसके प्रतीकार मे जो व्यय हो उसका दुगना दण्ड दिया 
जाए।” गौओ, मभैसो, यवो, ऊँटो और बक रियो की चिकित्सा के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था 
थी |" इससे सूचित होता है, कि इन पशुओ के चिकित्सक भी मौय॑ युग मे हुआ करते थे । 
घोडो के चिकित्सकों के समान हस्ति-चिकित्सकों का भी कौटलीय अथज्ञास्त्र मे उल्लेख 
आया है। वहाँ लिखा है, कि यात्रा मे जो हाथी व्याधिप्रस्त हो जाएँ या अत्यधिक परिश्रम 
से थक जाए या जरा पीडित हो, चिकित्सक उनके रोम का प्रतीकार करे।* ये सब पशु- 
वबचिकित्सक प्राय राजकीय सेवा मे रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते थे । 
इसीलिये गोष्ष्यक्ष अश्वाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष सज्ञक सरकारी अमात्यो द्वारा नियन्त्रित 
रूप में ही अर्थशास्त्र मे इनका उल्लेख किया गया है। 


विभिन्न प्रकार की औषधियों और चिकित्सा के कार्य में आनेवाली वनस्पतियों के 
उत्पादन के लिये भी राज्य की ओर से व्यवस्था की जाती थी। इसी लिये कौठल्य ने लिखा 
है, कि ऐसी मूमि पर औषधियों को बुआया जाए जो उनके लिये उपयुक्त हो, और साथ ही 


१. चिकित्सकाः वास्त्रयस्त्रागवस्नेहवस्ञहुस्ता;, स्त्रियदचा श्नपानरक्षिण्यः पुरुषाणा- 
मद्धंणीया: पृष्ठतस्तिष्ठेय: । कौ, अर्थ, १०३३ 

* अउवाना चिकित्सका: शरोरहासवृद्धिप्रतीकारं ऋतुविभकत चाहारम्‌ । 
कौ. अर्य. २३० 

 जाडुलीविदरच स्वकर्म भिरदवानाराधपेपु: / कौ. अर्थ, २३३० 

. क्ियाभबज्यसड्भेन व्याधिवद्धो प्रतीकारद्धिगुणो दण्ड: !! कौ. अर्थ, २१३० 

- तेन गोमण्डलखरोष्ट्रसहिषजाबिकं च व्यास्यातम्‌ ।' कौ. अर्थ. २३० 

पथि व्याधिकर्म मदजरापभितप्तानां चिकित्सका: प्रतिकुर्य: ।/ कौ. अर्थ, २३२ 
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गमलो (स्थाली) में भी !' राज्य द्वारा औषधि के काम मे आने वाली जो वनस्पतियाँ 
बुआयी जाती थी और जो औषधियाँ तैयार करायी जाती थी, उन्हें विक्रय के लिये मैषज्या- 
गारो मे भेज दिया जाता था । 

सैनिक सेवा मे नियुक्त चिक्त्सको को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था, यह 
कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के वेतनों की दर का उल्लेख करते 
हुए कौटल्य ने अनीक-चिकित्सकों (सैनिक चिकित्सकों) के वेतन की दर २,००० पण 
लिखी है, जो अश्वदमक और ब्बे कि सदृश कारुओ के वेतन के समान है।' इससे यह आभास 
मिलता है, कि राजकमंचारियो में चिकित्सकों का स्थान अधिक सम्मानित नही था। सर्व- 
साधारण जनता की बिकरित्सा के छिये जो भिय्क्‌, जागलीविद्‌ आदि कार्य करते थे, उन्हें 
राज्य की ओर से कोई वेतन मिलने का उल्लेख अर्थण्रास्त्र मे नही किया गया है। सम्मवत , 
मौर्य युग में दो प्रकार के चिकित्सक होते थे, एक वे जो स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा का 
कार्य करते थे, और दूसरे वे जो सरकार की सेवा में होते थे। इन राजकीय चिकित्सको को 
अध्यक्ष, सख्यायक, गोप, स्थानिक आदि राजकीय कर्मचारियों के समान ऐसी भूमि प्रदान 
कर दी जाती थी, जिसे ये न बेंच सकते थे और न रहन रखकर रुपया ले सकते थे, पर जो 
इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी। स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा करने बलि भिषक्‌ 
आदि के सम्बन्ध में अनेकवित्र नियम कौटलीय अयंशास्त्र मे उल्लिखित है । वहाँ लिखा 
है, कि यदि भियक्‌ (सरकार को ) सूचित किये बिना ही .किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा 
करे जिसकी मृत्यु की सम्भावना हो, ओर वह व्यक्तित मर जाए तो भिषक्‌ को पूर्वस्साहस 
दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मृत्यु भिपक्‌ की असाववानी के कारण हो, तो उसे मध्यम 
साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सा के प्रति उपेक्षा के कारण या भिपक्‌ की (रोगों के 
प्रति) उदासीनता के कारण रोग बढ़ जाए, तो भिपक्‌ को दण्डपारुष्य का अपराधी माना 
जाए।' 

रोगियों की चिकित्सा के लिये भिषक्‌ आदि चिकिस्सकों की उपयोगिता को स्वीकार 
किया जाता था, पर महामारी के फैलने पर जहाँ चिकित्सक ओपधियों द्वारा उनके निवारण 
का प्रथत्त करते थे, वहाँ साथ ही 'औपनतिपदिक' उपायो द्वारा भी उनका प्रतीकार कराया 


१. 'गन्धर्मैषज्योश्ी रहीरबेरपिण्डालकादीनां ययास्‍्व भूमिषु वर स्थाल्ता व अनूष्या- 
इचोषधीस्स्थापयेत्‌ ।' कौ. अथ्थ, २२४ 

२. कौ. अर्थ. ५१३ 

३. कौ. अर्थ, २१ 

४. 'भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्याथोषक्रममाणस्यथ विपत्तो पूर्वस्साहुसदण्ड:। 
कर्भापरोधेन विपत्तो सध्यम: । कमंवधवेगृण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ ।' 
कौ. अर्थ, ४१ 
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जाता था। महामारियों के लिये कौटल्य ने मरक' शब्द का प्रयोग किया है।' इन मरकों 
के निवारण के छिये सिद्ध तापसो द्वारा शान्ति-प्रायश्वित्तीय उपायो को भी लाभकर 
माना जाता था।' राज्य इन पर जो व्यय करता था, उसे ही अर्थज्ञास्त्र मे 'स्वस्तिवावन' 
कहा गया है। 
इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग मे जनता की चिकित्सा का समुचित प्रबन्च था। पर 
साथ ही, स्वास्थ्य-रक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया 
जाता था, कि रोग होने ही न पाएँ। इसके लिग्रे जो उपाय प्रयोग में छाये जाते थे, उनका 
निर्देश करना उपयोगी होगा। मोज्य पदार्थों और औषधि में मिलावट करने पर दण्ड की 
व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि धान्य (विविव प्रकार के अन्न), स्नेह (घृत, तैल 
आदि), क्षार (खार), लवण (नमक), गन्ध्र और भैषज्य-द्वव्यों मे मिछावट करने पर 
बारह पण दण्ड दिया जाए।' विक्रेय अन्न आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, 
कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएं बाजार मे नही विक सकती थी, और इससे 
जनता की स्वास्थ्य-रक्षा में बहुत सहायता मिलती थी । साथ ही, नगरों की सफाई पर भी 
बहुत ध्यान दिया जाता था। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
की गई है--रथ्या (गली) मे कूडा फेकने पर १।८ पण जुरमाना किया जाए। गली में 
कीचड करने पर या पानी के प्रवाह को रोकने पर १।४ पण जुरमाना किया जाए। यदि 
यही अपराध राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जुरमाने की मात्रा दुगनी हो। पृण्यस्थान (तीथे- 
स्थान), उदक स्थान (जल स्चित करने के स्थान ) , देवगृह (देवमन्दिर) और राजपरि- 
ग्रह (राजप्रामाद आदि राजकीय इमारनते) के समीप विप्टा करने पर एक पण या अधिक 
जुरमाता किया जाए, और मूत्र विसर्जन करने पर आधा पण । पर यदि ये कृत्य व्याधि, 
दवाई या भय के कारण हो गये हों, तो कोई दण्ड न दिया जाए। मार्जार (विल्ली), श्व 
(कुत्ता), नकुल (नेवठा) और साँप के शव को नगर में फेक देने पर तीन पण जुरमाना 
किया जाए। मरे हुए गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा अन्य पशु को नगर में फेकने पर छ पण 
भार भनुष्य के शव को नगर मे डालने पर ५७ पण जुरमाना किया जाए।” केवल यही नही, 
१. तेन मरको व्याख्यात:।' कौ. अर्थ, ४३ 
२. औषधेश्चिकित्सका:; शान्तिप्रायश्चित्तेर्वा सिद्धतापसा: ।' कौ. अर्थ, ४१ 
३. धान्यस्नेहक्षारल॒वणगन्ध्भैषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्ादशपणों दण्ड: 
को. अर्थ, ४२ 
४. पासुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्ड: । पड्धोदकसब्विरोधे पादा:। राजमार्ग दिगण:। 
इप्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरिय्रहेष पणोत्तरा विष्टादण्डाः मुत्रेच्वघंदण्डा: । 
भेषज्यव्याधिनिमित्तमदण्डया: । सार्जारश्वनकुलूसपंप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्समें 
ज्रिपणो दण्ड: । खरोष्ट्राइवतराइवपश्ञुप्रेतानां घटूपणा:। सनुष्यप्रेतानां पझचाश- 
त्पण: । कौ. अर्थ. २।३६ 
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यदि शव को निश्चित मार्ग और निर्धारित द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्म या द्वार से 
इमशान ले जाया जाए, तो पृूर्वेस्साहस दण्ड की व्यवस्था थी, और द्वार पर नियुक्त राज- 
कर्मचारियों को २०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' श्मशान के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थान पर छाब का दाह करने या न्यास करने पर १२ पण जुरमाना किया 
जाता था ।' 

नागरक (नगर का शज्ञासक) का यह कतंव्य था, कि वह जहाँ नगर की प्राचीर 
और परिखा की सुरक्षा का ध्यान रखे, वहाँ साथ ही उदक-स्थानों का भी निरीक्षण करता 
रहे।' इस निरीक्षण का प्रयोजन यह भी था, कि जनता को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके । 

निस्‍्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सब उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे। 


(३) सार्वजनिक संकटों का निवारण 


कौटलीय अर्थशास्त्र मे आठ 'दैव महाभयो' का उल्लेख किया गया है--अग्नि, उदक्‌ 
व्याधि, दुर्भिक्ष, मूपिका, व्याल, सर्प और रक्ष । इन महामयो से जनपदों की रक्षा करना 
राज्य का कतेव्य माना जाता था ।* इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे की गई है, वे महत्त्व की है । 

अग्नि से रक्षा--अग्नि के भय का किस प्रकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बन्ध मे 
कौटबल्य ने अनेकविध उपायो का प्रतिपादन किया है। ग्रामवासियों के लिये यह आदेश 
था, कि ग्रीप्म ऋतु मे वे भोजन पकाने का कार्य मकान के बाहर क्रिया करे। पर यदि 
उनके पास 'दशमूली सग्रह' हो, तो वे घर के अन्दर भी मोजन बना सकते थे।' दशमूली- 
सग्रह के अन्तर्गत वस्तुएँ निम्नलिखित थी--पाँच घट (घडें), कुम्म, द्रोण (लूकडी 
से बना हुआ जरू भरने का एक बडा बरतन ), निश्रेणी (सीढी), परश्‌ (कुल्हाडा), शूर्ष 
(छाज) , अंकुश (जलती हुई छकडियो को गिराने के लिये प्रयुक्त होने वाला अकुश), 
कच (रस्सी), ग्रहणी (मकान से वस्तुएँ बाहर निकालने के लिये टोकरा), और दृति 
(चमड़े का थैला ) ।* नि सन्देह, इन दस वस्तुओ का आग बुझाने के लिये बहुत उपयोग 


१. मार्गविपर्यासे शवद्वारादन्यतश्शवनिर्णयने पूर्वस्साहुसदण्डः। हार्स्थानां व्विशतस्‌ । 
को. अर्थ, २१३६ 

२. इ्मशानादन्‍्यत्रन्यासे दहने ले द्वादशपणों दण्ड: । कौ. अर्थ. २।३६ 

३. “नित्यमुदकस्थानमार्ग भूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षोवेक्षणं. . -चरक्षणम ४ 
कौ. अथ्थ। २।३६ ; 

डे. कौ. अथे. ४३ 

५. ग्रोष्से बहिरिधिश्रयणं ग्रामाः कुर्यु:। दशमूलीसंग्रहेणाधिष्ठिता वा।' कौ, अर्थ. ४।३ 


६. 'पादः पठचघटीनां कुस्भद्रोणी निभेणीप रशुशूर्पाड कुशकच ग्रहणी दुतीतां च अकरणे /' 
को, अर्थ. २३६ 
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था। इसी कारण जिस गृहस्थ के पास ये सब वस्तुएँ विद्यमान हो, वह घर के अन्दर भी 
मोजन बना सकता था। पग्रीष्म ऋतु मे केवल ग्रामवासियो के लिये ही यह नियम नही था, 
कि वे मकान के बाहर मोजन बनाया करे, अपितु नगर निवासियों के लिये भी यही व्यवस्था 
थी। वे दिन के मध्याह्न भाग मे घर मे आग नही जला सकते थे। यह नियम ग्रीष्म ऋतु 
के लिये ही था।' मौर्य युग मे मकानो के निर्माण मे काष्ठ का बहुत अधिक प्रयोग होता था, 
इसी कारण नगरनिवासियों के छिये भी इस नियम की आवश्यकता अनूमव की गई थी ! 
जिन मकानों पर फूस की छत हो, या जिन मकानों में चटाई का प्रयोग हुआ हो, उनके 
स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे अपनी छतो पर से फूस को हटा ले। कतिपय 
शिल्पी ऐसे होते है, जिन्हे आग से निरन्तर काम लेना पडता है। लूहार का कारोबार आग 
के बिना नहीं चल सकता। ऐसे अग्नि जीवि' शिव्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी, 
कि वे सब नगर से एक पृथक्‌ स्थान पर रहते हुए अपने कार्यो को सम्पादित करे। यदि 
एसे किसी शिल्पी के मकान मे आग रूग जाएं, तो इस व्यवस्था के कारण वह नगर में नहीं 
फैल सकती थी। सब रथ्याओं (गलियों या मार्गो ), चतुप्पथ-द्वारो (चौराहों) और राज- 
परियग्रहों (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतों ) के समीप पानी से भरे हुए हजारो बरतन 
रखे जाते थे, ताकि आग लगने पर उत्तका उपयोग किया जा सके । आग लग जाते पर 
उसे बुझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पडता था। यदि कोई गृहस्वामी आग बुलाने 
में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। एंसा व्यक्ति, जो किराये- 
दार के रूप मे किसी मकान मे निवास कर रहा हो, आग बुझाने में सहायता न करे, छ पण 
जुरमाने से दण्डित किया जाता था। यदि प्रमादवश किसी व्यक्ति से आग लग जाए, तो 
उसके लिये ५४ पण जुरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी । पर यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर 
आग लगाए, तो उसके लिये मृत्युदण्ड का विधान था ।* 
अग्नि-रूपी दैवी महाभय से रक्षा के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय ओप- 
निबदिक क्रियाओं का भी प्रतिपादन किया गया हे। अन्त पुर की विविध भयो से रक्षा के 
उपायो का निरूपण करते हुए वहाँ लिखा है, कि यदि मातुप अग्नि को दाये से बाये और तीन 
बार अन्त पुर के चारो और घुमाया जाए, तो उसे कोर्ड अन्य अग्नि नही जला सकती, ओर 


१. 'बहिरधिश्रयण वा कुर्य:। को. अर्थ. २।३६ 

२. तृणकरच्छकज्नान्यपनयेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २।३६ 

३. अग्निजीविन एकस्थाने वासयेत्‌ । कौ. अर्थ, २३६ 

४. “असंपांतिनो रात्रो रथ्यासु कटव्रजास्सहूल्न तिष्ठेय:। चतुष्पथद्वारे राजपरिग्रहेषु च 
कौ. अर्थ. २४३६ 

५. प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनों द्वादशपणों दण्ड:। बट्पणोविक्रमण:। प्रमादा- 
दुदीप्तेषु चतुष्पठचाषत्पणों दण्ड:। प्रादीपिकोईग्निना बध्यः / कौ, अर्थ. २४३६ 
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न वहाँ कोई अन्य अर्नि जल सकती है! यदि बिजली से जले हुए पदार्थ की राख को मिट्टी 
में मिलाकर ओले के पानी से गारा बनाया जाए, और उससे दीवारों को लेप दिया जाए, 
तो आग लगने का डर नही रहता।' ये क्रियाएँ कहाँ तक सफल होती थी, यह कह सकना 
कठिन है । 

इसमे सन्देह तही, कि मौर्य यूग मे अग्नि के भय से नगरो और ग्रामो की रक्षा करना 
बहुत आवश्यक था। उस युग में बहुत-से मकान लकडी के ही बने होते थे, जिन्हें आग का 
सदा भय रहता था। इस सम्बन्ध मे मैगस्थनीज़ का यह कथन उल्लेखनीय है--वे नगर जो 
कि समुद्र या नदी के तट पर स्थित है, ईटों और पत्थरों के बजाय लकडी से बनाये जाते हैं, 
बयोकि वे सदा के लिये न बनाये जाकर सामयिक रूप से ही बनाये जाते है // पाटलिपुत्र 
में मौय॑ युग के राज प्रासादों के जो अवशेष पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रकाश में आये है, उनमे 
भी हूकडी का बहुत उपयोग हुआ है । 

उदक (बाढ़) से रक्षा--बाढें न आने पाएँ, इसके लिये कौटल्य ने यह्‌ विधान किया है 
कि पर्दों के अवसर पर नदियों की पूजा की जाए, और मायायोगविद्‌ तथा बेदविद्‌ व्यक्ति 
अतिवुष्टि के निवारण के लिये अभिचार क्रियाएँ करें।' पर कौटल्य यह भलीमाँति जानते 
थे कि केवछ पूजा और अभिचार ज़्ियाओं पर ही दै वी उदक्भय के निवारण के लिये निर्भर 
नही रहा जा सकता । अत उन्होने ऐसी व्यवस्थाओ का भी प्रतिपादन किया है, जिनसे 
बाढ़ आने पर जनता की घन-सम्पत्ति और प्राणो की रक्षा सम्भव हो सकती है। ये व्यवस्थाएँ 
निम्नलिखित है--जो ग्राम नदियों के तट पर नीची जगह पर बसे हुए हो, वर्षा ऋतु के 
आने पर उनके निवासियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे प्रवेला ( बाढ़ द्वारा 
आक्रान्त स्थान) का परित्याग कर अन्यत्र चले जायें। साथ ही, वे काष्ठ (लकडी के 
बडे), वेणु (बासो के बेड़े) और नौकाओ को सदा तैयार रखे । यदि किसी को नदी में 
ड्बता हुआ पाया जाए, तो अलाब्‌ (तुम्बो), दृति (फुलायी हुई पशु की खाल), प्लव 
(छोटी चौका ) और गण्डिका (नौका) द्वारा उसको डूबने से बचाया जाए।' जो कोई 
इस कांये के लिये प्रवृत्त न हो, उसे १२ पण के जुरमाने का दण्ड दिया जाए। पर जिसके 
पास प्लव आदि न हो, उसे इस दण्ड से मुक्त रखा जायगा।* 


१. मानणेणाग्निना त्रिरफ्सब्यं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो ने दहति । ने चात्रान्यो5ग्नि- 
ज्येलति। वेद्यतेत भस्मना मृत्संयुक्तेत करकवारिणाइवलिप्त च ।' 
की. थे. ११७ 
२. पर॑ंसु च नदीपूजा: कारयेत्‌ । मायायोगविदों बेदविदों वर्षमभिचरेयथुः । 
कौ. अर्थ. ४३ 
३. वर्षारात्रमनूपग्रामा प्रवेलामुत्सुज्य बसेयः । काष्ठवेणुनावश्जापगृहणीयु: । 
अह्यमानमलाबुद्तिप्लवर्गण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयु: । कौ. अर्थ. ४३ 
४. अनभिसरतां द्वादशपणों दष्डः अन्यत्र प्वलहीनेन्य: (/ कौ. अर्थ, ४३ 


३१२ मौय साम्राज्य का इतिहास 


वर्षा की कमी होने और अनावृष्टि की दशा मे देवताओ के राजा शचीनाथ, इन्द्र, गड्ढा, 
पर्वत और महाकच्छप की पूजा की जाती थी।' यह समझा जाता था, कि इस अभिचार- 
पूजा द्वारा वर्षा की कमी को दूर किया जा सकता है। 

भहामारियों और बीमारियो से रक्षा--8सी अध्याय मे चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा 
के सम्बन्ध से लिखते हुए उत उपायो का भी निर्देश किया जा चुका है, जिन द्वारा मोर्य युग 
में मरको (महामारियो)का निवारण किया जाता था । व्याधि भय को दूर करने के लिए 
जहाँ भिषक्‌ आदि चिकित्सिक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ औपनिषिदिक क्रियाओ 
द्वारा भी उनके प्रतीकार का प्रयत्त किया जाता था। सिद्ध तापस लोग जिन शान्ति-प्राय- 
विचत्तीय क्रियाओं का अनुष्ठान कर महामारियों का प्रतीकार करते थे, उनका भी निर्देश 
कौटल्य ने किया है। ये क्रियाए निम्नछिखित थी--तीर्था भिषेचन (तीर्थो मे स्नान ), महा- 
कच्छवर्धन (महाकच्छ की पूजा ), गवा इमआसानवदोहन (श्मशान मे गौओ से दूध दोहना ) , 
कबन्धदहन (शव के धड को जलाना ) और देवरात्रि (देवताओं की उपासना मे रात्रि को 
व्यतीत करना) ।' 

पशुओं मे जो मरक व्याधियाँ (महामारियाँ) फैले, उनके प्रतीकार के छिये भी अभि- 
चार-क्रियाओ का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसी दो क्रियाओ का उल्लेख कौटल्य ने किया 
है, गौएँ बोधने के स्थान पर ,दीपकों को हिलाना और स्वर्देवतों (स्वकीय देवताओं) 
का पूजन | 

दुर्भिक्ष का निदारण--कौटलीय अर्थशास्त्र मे उन उपायों का विशद रूप से निरूपण 
किया गया है, जिनका प्रयोग दु्मिक्ष के निवारण के लिये किया जाना चाहिये। ये उपाय 
निम्नलिखित थे--- ( १) दुर्गत कमं-दुशिक्ष के कारण बेकार हुए लोगो से अनेकविध कार्य 
लिये जाते थे, जिनका प्रयोजन उन्हें आजीविका प्रदान करना होता था। इत कार्यों को 
सम्पादित कर दु्भिक्षपीडित व्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त कर लेते थे, जो उनके निर्वाह के 
लिये पर्याप्त हो । व्तेमान समय मे भी राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्यो को प्रारम्भ करते 
की प्रथा है, जिसे टेस्ट वर्क' (7०७६ ७४०7६) कहा जाता है। (२) मकक्‍्तसविभाग-- 
भोज्य पदार्थी का दुर्भिक्ष-पी डितो मे वितरण करना । राज्य के कोप्ठागार मे सब्न्चित 
अन्न आदि भोजन-सामग्री को ऐसे अवसर पर जनता में वितरित किया जाता था। (३) 
मकतानुग्रह-राज्य की ओर से अनुग्रहपूत्ंक या कम कीमत पर मोजन-पदार्थ जनता का वे थे 
जाते थे। (४ ) देशनिक्षेप-देश वी अमानत पर ऋण लेकर उसका उपयोग दुर्भिक्ष के निवा- 


१. वर्षावग्रहे शवीनाथगद्भापदंतमहाकच्छपूजा: कारयेत्‌ ।” कौ. अर्थ. ४॥३ 

२. तोीर्थाभिषेवन महाकच्छवर्धनं गदा इसशानदोहन कबन्धदहन देवरात्रि च कारयेत्‌ । * 
को. अर्थ, ४३ 

३. पशुव्याधिमरके स्थानास्पर्धनीराजन स्वरदेवतपूजनं च कारयेत्‌। कौ. अर्थ, ४३ 


सार्वजनिक हित के कार्य ३१३ 


श् 


रण के लिये करना। (५) मित्रों का व्यपाश्रय-दुर्भिक्ष के निवारण के लिये मित्र-राज्यों 
से सहायता प्राप्त करता। (६) कर्षण-सम्पन्न नागरिको से धन की प्राप्ति या जिनके पास 
अन्न आदि भोजन सामग्री सझ्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना। (७) बमन-राज्य के पास 
जो धन सड्चित हो, दुर्भिक्ष के अवसर पर उसे प्रयुकत करना ।' 

दुर्भिक्ष के निवारण का कौटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही था, कि कृषकों में बीजों 
का और दु्भिक्ष पीडितों मे मोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।' 

कौटल्य द्वारा प्रतिपादित दुभिक्ष-निवारण के ये सव उपाय सभी राज्योके लिये उपयुक्त 
है। पर अयंज्ञास्त्र में कतिपय ऐसे उपायों का भी निर्देश किया गया है, जो छोटे जनपदों 
के लिये ही उपयुक्त हो सकते है । मागध साम्राज्य के विकाससे पूर्व भारत में वह्ृत-से 
जनपदो की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन जनपदों का स्वरूप नगर-राज्यो 
( ८ 5:८8 ) के सदुश था | कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन जनपद-राज्यों की नीति का 
भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदों मे दुर्मिक्ष पड़ने पर कौटल्य ने कतिपय अन्य उपायो का 
भी निरूपषण किया है। 'सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ से देश मे चला जाए, जहाँ सस्य की प्रचुरता 
हो, या समुद्र, सर और तटाक का आश्रय ग्रहण करे, और वहाँ घान्य, शाक, मूल और फलो 
का उत्पादन करें, या मु ग॒, पशु, पक्षी, व्याल और मत्स्यों द्वारा निर्वाह करे,' देवी आपत्तियी 
से विवश होकर छोटे जनपदों के लिये अपने पुराने अभिजन का परित्याग कर देना और 
कही अन्यत्र जा बसना अस्वाभाविक नही है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान 
है। टिइ॒डी दल के आक्रमणके कारण कुरु जन अपने पुराने निवास-स्थान को छोडकर अन्यत्र 
जा बसा था। शत्रुओं के निरन्तर आक्रमणों से परेणान होकर अन्बक-बुण्णि, मालव, शिवि 
आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड कर नये स्थानो पर बसने को विवश्ञ हुए थे, उनका 
उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। दुमिक्ष के निवारण के लिये भी कौटल्य ने जनपदो के लिये 
इसी उपाय का प्रतिपादन किया है। 

मृषिकभय का निवारण--मौय॑ युग मे चूहों को भी दँवी विपत्ति माना जाता था। 
उन्हें नप्ट करने के लिये कौटल्य ने यह साधन प्रतिपादित किया है, कि स्वृहि (आक ) 
के दूध से धान्‍्य को लिप्त कर उसे ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ चूहो की प्रचुरता 
हो। विधयुक्‍त अन्न से चूहों का विनाश ही कौटल्य को अभिप्रेत था। टिइडी दल, पक्षी, 


१. दुर्गंतकर्म वा भकतानुग्रहेण भक्तसंविभागं वा देशनिक्षेपं वा। सित्राणि वा व्यपाश्रयेत । 
कशंन बसने वा कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ. ४१३ 

२. दुशभिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहूं कृत्वानुप्रहूं कुर्यात्‌ / कौ. अर्थ. ४३ 

३. “निष्पश्नसस्यमन्यक्धियं वा सजनपदों यायात्‌ । समुद्रसरस्तरटाकानि वा संक्षयेत । 


धान्यशाकम्‌लफलबापात्‌ सेतुषु कुर्यात्‌ । मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्थारम्भान्‌ वा।' 
को. अरे. ४।३ 


४. स्नुहिक्षीरलिप्तानि धान्यानि विसूजेत्‌ ।! कौ. अर्थ, ४३ 


३१४ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कृमि आदि जो अन्य जीवजस्तु खेती को नुकसान पहुँचाते है, उनके विनाश का भी यही साधन 
था ।' इनके अतिरिक्त, कतिपय औपनिषिदिक क्रियाओ का भी मूषक आदि के भय के 
प्रतीकार के लिये कौटल्य ने प्रतिपादन किया है। 

व्यालभय का प्रतीकार--सिह आदि हिल्न जन्तुओ के भय का निवारण करने के 
लिये कौटल्य ने यह उपाय निरूपित किया है, कि पशुओ के शवों मे मदत रस (विष ) डालकर 
उन्हें ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ हिस्र पशु रहते हों। साथ ही, लुब्धक (जगली 
पशुओ को पकडनेवाले) और इ्वगणी (शिकारी कुत्ते पालने वाले) उन्हें कूट-पिल्जरों 
(जालों और पिजरो) मे पकड़े ', और कवच धारण किये हुए शस्त्रधारी व्यक्ति छास्त्रो द्वारा 
उनका घात करे। 

सर्पभय का निवारण--सर्प के मय को जाड्भूलीविद चिकित्सक औषधि और मस्त्र 
के प्रयोग से दूर करते थे। इनका कार्य साँप के काटे हुए व्यक्ति की रक्षा करना था। पर सॉँपो 
को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया जाता था। अनेकविध आथवेण उपायों और अभिन्नार 
क्रियाओं द्वारा भी सपे-भय का प्रतीकार किया जाता था।* 

रक्षोभय का निवारण--मृत, प्रेत, राक्षण आदि जो अदृश्य रूप से जनता के छिये 
भय के हेतु होते है, उनमे रक्षा के लिये आथवंण उपायों के विशेषज्ञ मायायोगव्रिदों हारा 
की जानेवाली क्रियाओं का आश्रय लिया जाता था। ये मायायोगविद्‌ पर्वो पर चैत्यों 
की पूजा कर और अनेकविव जनुप्ठान कर रक्षोमय का निवारण करते थे। इसीलिये 
कौटल्य ते लिखा है, कि मायायोगविद्‌ सिद्ध और तापस राजा द्वारा पूजित होकर देश मे 
निवास करे, क्योकि देवी आपत्तियों का निवारण उन्ही के द्वारा किया जाता है।" 

इसी अध्याय में अभ्नि के भय का निवारण करते के छिय्े जिस 'मानुष अग्नि' का 
उल्लेख किया गया है, उसका अभिप्राय क्या है यह स्पप्ट नही हे। एक अन्य स्थान पर 
कौटल्य ने लिखा है, कि शस्त्र द्वारा वध किये गये या शूली पर चढाय॑ गये पुरुष की वाम 
पार्ण्व की हड्डी को कल्माप (श्वेत ओर काले रग) के बाँस से रगटकर जो अग्नि पैदा 
की जाती है, या स्त्री व पुरुष की हड्डी को मनुष्य या पशु की हड्डी से रगड़ कर जो आग 


१, 'तेन शलभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा व्याख्याता: / कौ. अर्थ, ४३ 

२. व्यालभये मदनरसयुकतानि पशुशवानि प्रसूजेत्‌ ! कौ. अर्थ. ४॥३ 

३. लुब्धकाःइवगणिनों वा कूटपिञ्जरावपातैवचरेयु:। आवरणिन:ः शस्त्रपाणयो व्यालान्‌ 
अभिहन्यु: । कौ. अर्थ, ४॥३ 

४. 'सर्यभ्णे सन्त्ररौषधिभिद्त जाज्भलोविददचरेयु:। सम्भूष बोपसर्पान्‌ ह॒न्युः। 
अथर्व॑विदों वाभिच्रेयु : !/ कौ. अर्थ, ४॥३ 

५. मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः। 
वसेयू: पुजिता राज्ञा देवापत्प्तिकारिण: ।' कौ. अर्थ. ४३ 
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उत्पन्न की जाती है, यदि उसे दाये से बायें ओर तीन बार घ॒माया जाए, तो अन्य अग्नि 
वहाँ नही जल पाती ।' सम्मवत., मानूष अग्नि का यही अभिप्राय है, जो औपनिषदिक 
क्रियाओ मे प्रयुक्त होती थी । 


देवी महाभयों के अतिरिक्त कौटल्य ने पाँच 'दैवपीडनों' का भी उल्लेख किया है, जो 
निम्नलिखित हु--अग्नि, उदक, व्याधि, दु्भिक्ष और मरक (महामारी) । इनमें से चार 
दैवी महामयो के भी अन्तगंत है । इनमे जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक 
है, इसका भी कौटल्य ने विवेचन किया है। पुराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और 
उदक (बाढ़) में अग्नि पीडन ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता । 
अन्य सबका उपशमन कर सकना सम्भव होता है, पर आग का नेही । बाढ़ की पीडा का 
भी उपाय किया जा सकता है। पर कौटल्य इससे सहमत नही थे। उनका कहना था, 
कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही भस्म करती है, जबकि बाढ में सैकडो ग्राम 
बह जाते है ।* इसी प्रकार पुराने आचार्यो का यह मत था, कि व्याधि और दुर्भिक्ष मे 
व्याधि का पीडन अधिक गम्भीर होता है, क्योकि व्याधिके कारण कितने ही मनुष्य बीमार 
पड जाते है, कितनों की ही मृत्यु हो जाती है, परिचारक (नौकर, करमंकर आदि) काम छोड 
देन को विवज्य हो जाते है, और सब कार बन्द हो जाते है। इसके विपरीत दु्भिक्ष से कार्य 
बन्द नही होने पाते, और उनसे हिरण्य, पशु और करो की भी प्राप्ति होती है।' दुभिक्ष 
के निवारण के लिये राज्य जनता का क्षण किया करता था, विशेष कर लूगाता था और 
घनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य 
की आमदनी मे बुद्धि ही होती थी। पर कौटल्य इससे भी सहमत नही थे। उनका कहना 
था, कि व्याधि से तो किसी एक प्रदेश का ही पीडन होता है, और उसका प्रतीकार कर 
सकना भी सम्मव है। पर दुभिक्ष से स्वदेश (बहुत अधिक व्यापक प्रदेश) का पीडन 


१. शस्त्रहतस्थ शूलप्रोतस्थ वा पुरुषस्य वामपाइ्यंपशुकास्थिषु कल्मायवेणुना 
निमंथितो$ग्नि: स्त्रियां: पुरुषस्य वा5स्थिष मनृष्यपशुकया निर्मंथितोउग्नियंत्र 
त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्रान्योडग्निज्वेलति ।/” कौ. अर्थ, १४॥२ 

२. अग्न्युदकयोरग्निपीडनमप्रतिकार्य; सर्य हि चर शक्योपशमन तार्याबाधकमुक्तं 
उदकपीडनमित्याचार्या: । नेति कौटल्य:--अश्निप्नाममर्धेग्रामं वा दहुति; उदक- 
बेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति ।! कौ. अर्थ, ८।४ 

३. व्याधिदुर्भिक्षयोर्व्याधि: प्रेतव्याधितापसृथ्टपरिच्नारकव्यायामोपरोधेन कर्माण्युप- 
हन्ति । “दुभिक्ष पुनरकर्मोषधाति हिरण्यपशुकरदायि चर” इत्याचार्या: ।' 
कौ. अर्थ, ८४ 


/ 
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होता है, और प्राणियों के लिये अपना निर्वाह कर सकना भी सम्भव नही रहता ।' महामारी 
(मरक) द्वारा भी ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते है ।' 
कौटल्य की सम्मति में दुर्धकेक्ष और मरक ही सबसे मयकर “देव पीडन” होते है । 
इसीलिये उन्होंने इनके प्रतीकार के लिये उपायों का विशद रूप से प्रतिपादन किया है। 


(४) सार्वजनिक हित के अच्य कार्य 

मौयं युग में सावेजनिक हित के अन्य मी अनेक कार्यो का सम्पादन राज्य की ओर 
से किया जाता था। इनमें विविध प्रकार के मार्गों को बनवाना मुख्य है। मार्गों के 
सम्बन्ध में हम अगले अध्याय से पु थक्‌ रूप से विशद विवेचन करेगे । 

सार्वजनिक हित के अन्य कार्यो मे कतिपय उल्लेखनीय है। जनता के उपयोग के लिये 
ताछाब आदि बनवाना इनमे एक था। कौटल्य ने लिखा है--ऐसे सेतु (जलाशय आदि ) 
बनवाये जाएँ, जिनमे सदा स्वाभाविक रूप से जल रहता हो, या जिनमे कही अन्यत्र से जल 
लाया जाता हो । या जो व्यक्ति अपनी ओर से ऐसे सेतु बनाएँ, उन्हे भूमि, मार्ग, वृक्ष और 
उपकरण प्रदात कर उनके प्रति अनुग्रह प्रदर्शित किया जाए।* इसी प्रकार पुण्य-स्थानो 
(तीर्थों और धर्ममन्दिरों आदि) और आरामो (उद्यान, पार्क आदि) का भी निर्माण कराया 
जाए।' बाल, बुद्ध, व्याधित (रोगी), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त) और अनाथों का राजा 
द्वारा मरण-पोषण किया जाए।' सम्भवत , इन सबके लिये मौर्य युग मे राज्य की ओर से 
अनाथालय आदि की स्थापना की जाती थी, जितका सब खर्च राज्य उठाता था। गर्भवती 
असहाय स्त्रियों और उनकी सन्‍्तान के भरण-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से 
की जाती थी, जिनके छिये उपयकक्‍त सस्थाएँ तब अवश्य विद्यमान होगी । इसीलिये राजा 
की दिनचर्या का विवरण देते हुए कौटल्य ने छिखा है, कि वह बाल, वृद्ध, व्याधित, व्यसनी, 
अनाथ और (असहाय ) म्त्रिया के साथ सम्बन्ध रखनेवाले कार्यो के लिये भी समय 
प्रदान करे ।! चरागाहो की रक्षा भी राज्य का एक महत्त्ववूर्ण कार्य था। स्तेन (चोर), 


१. नेति कोटल्य:--एकवेशपीडनो व्याधिः शक्यश्रतीकारइच; सर्वदेदपीडनं दुभिक्ष 
प्राणिनासपजीवनायेति ।/ कौ. अर्थ. ८।४ 

* 'तेन मरको व्याख्यातः।' कौ. अर्थ, ८४ 

'सहोबकर्माहायोंद्क वा सेतुं बन्धयेत्‌ । अस्येषां च बध्नतां भूमिसा्ंवक्षोपकरणा- 

नुग्रह कुर्यात्‌। कौ. अर्थ, २।१ ह 

 पृण्यस्थानामाराणां च ।' कौ. अर्थ, २३१ 

बालवृद्धव्याधितव्यसन्यानाथांइ्व राजा विभूयात्‌ ।' कौ. अर्थ. २।१ 

* स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाइच पुत्रान्‌। कौ. अर्थ. २१ 


* बालवद्ध व्याधित व्यसन्यनाथानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्याणि पश्येत्‌ ।' कौ. अर्थ, ११९ 


नए 


टर 
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व्याल (सिह आदि हिस्र पछ्ु), विषग्राह (साँप आदि विषैले जल्नु) और व्याबियों से 
पु ब्रजो (चरागाहो) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरदायिता थी।' ब्राह्मण लोग 
अध्ययन-अध्यापत और तपस्या के कार्य मे निश्चिन्त होकर व्यापृत रह सके, इस प्रयोजन 
से उन्हे ऐसे अरण्य (आरण्यक आश्रम) प्रदान किये जाते थे, जिनमें स्थावर (अचेतन ) 
और जगम (चेतन) किसी मी प्रकार का भय न हो ।* जो भूमि कृषि के योग्य न हो, उसे 
चरागाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी।' जो 
भूमि-कृषि योग्य हो, उसे खेतो के रूप में परिवर्तित कराके खेती के लिये कृपको को प्रदान 
करना भी राज्य का कार्य था । 

डाक लाने ले जाने के लिये भी कोई व्यवस्था मौर्य युग मे थी या नही, इस सम्बन्ध में 
कोई भी निर्देश कौटलीय अ्ैज्ञास्त्र मे उपलब्ध नहीं है। पर गृहकपोतों (पाले हुए 
कबूतरो ) से पत्र भेजने का कार्य इस युग मे भी लिया जाता था, इसमे कोई सन्देह नही 
है। कौोटल्य ने लिखा है कि झत्रुओ की गतिविधि की सूचना गृहकपोतो द्वारा दी जाए।* 
सम्मवत , इन कपोतो का प्रयोग पत्रप्रेपण के छिये भी किया जाता था। 





१. ्तेन व्यालविषय़ाहै: व्याधिभिज्च पशु ब्रजान्‌ ४ कौ. अर्थ, २११ 

२. 'प्रदिष्टाभयस्थावरजड्भमानि च ब्राह्मणेस्यो ब्रह्मसोमारण्यानि तपोवनानि च तप- 
स्विभ्या गोत्रपराणि प्रयच्छेत्‌ ।! कौ, अर्थ. २२ 

३. “अक्ृष्यायां भूमो पशुम्पों विवीतानि प्रयच्छेत्‌ / कौ. अर्ये. २२ 

४. कौ, अर्थ, २।१ 

५. अमिन्नाटवीसड्चारं च राज्नो गृहरपोतैसुद्रायुक्तेहरियेयु: ? कौ. अर्थ, २३४ 


दसवाँ अध्याय 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन 


(१) जल मार्ग 


चन्द्रगुप्त मौयं का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत उसके सुशासन के लिये मार्गों 
का बहुत अधिक महत्त्व था। साम्राज्य की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से भी यह आवश्यक 
था, कि मार्गों की समुचित व्यवस्था हो । कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौय युग के 
विविध मार्गों के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण मूचनाएँ उपलब्ध होती है । 
मार्ग दो प्रकार के होते थे, बारिपथ (जलमार्ग ) और स्थलपथ (स्थल मार्ग ) | कौटल्य 
ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन दोनो प्रकार के मार्गों मे कौन-से अधिक उत्तम होते 
है। पुराने आचार्यो का मत है, कि जलमार्ग और स्थलूमार्ग मे जलमार्ग अधिक उत्तम हैँ, 
क्योंकि उनमें श्रम कम पडता है और खर्च भी कम होता है। साथ ही, उनसे प्रभूत पण्य 
की भी प्राप्ति होती है।! पर कौटल्य क्रा मत इससे विपरीत था। उनका कथन था, कि 
जलमागं मे अनेकविध सकट रहने है, उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, 
उनमे कई प्रकार के भयो की जाशका भी रहती है, ओर उनमे सुरक्षा का साधन भी नहीं 
होता। स्थलमार्ग इनसे बिपरीन प्रकार का होता हे।' एक अन्य स्थान पर कांटल्य ने 
लिखा है--वारिपथ का भोग (उपयोग) सदा नहीं किया जा सकता, जबकि स्थलूपथ 
सदा काम में लाथे जा सकते हैं। जलमार्गों की उत्क्ृृष्टता के सम्बन्ध में कौटल्य का मत 
चाहे कुछ भी हो, पर इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग मे उनका सुचारु रूप से उपयोग किया 
जाता था। इसीलिये कोटलीय अर्थशास्त्र मे अनकविध जलमार्गों के पारस्परिक गुणदापो 
ओर उत्क्ृप्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहाँ तीन प्रकार के मुख्य जलमार्गो 
का उल्लेख किया गया है--कूछ पथ (समुद्र-तट के साथ-साथ का जल मार्ग ), सयान-पथ 
(महा-समुद्र का मा) और नदी पथ। कूछलपथ और सयानपथ में कूछपथ अधिक उत्कृष्ट 
होता है, क्योकि उस पर पण्यपट्टणो (व्यापारिक नगरों) का बाहुलय होता है, और अनेक 


१. तत्रापि--“वारिस्थलूपथयोर्वा रिपथः श्रेयान्‌, अल्प व्यय व्यायास: प्रभूतपण्योदयद 
इत्याचार्या:। नेति कौटल्य:---संरुद्धनतिरसायकालिक: प्रकृूषटभययोनिनिष प्रति- 
कारइच वारिपयथ: । विपरीत: स्थलूपथः ।' कौ. अर्थ, ७॥१२ 

२. वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगो नित्यस्स्थलपथभोग इति। 
को. अर्थ, ७।११ 


विभिन्न प्रकार के मार्गे और आने-जाने के साधन ३१९ 


बन्दरगाह भी उस पर पड़ते है । नदीपथ भी श्रेष्ठ होता है, क्योकि उसका सदा प्रयोग किया 
जा सकता है, और उसमे बाधाएँ व खतरे भी नही होते ।' यद्यपि मौय युग मे समुद्र का जल- 
मार्ग के रूप में प्रयोग होता था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र के इस कथन से सूचित होता है कि 
उसे निष्कण्टक या आशकाओ से शून्य नही समझा जाता था। नदियों के अतिरिक्त नहरो 
(कुल्याओ ) का भी जलमार्ग के रूप मे प्रयोग होता था। नहर सदृश कृत्रिम (मनुष्यकृत ) 
जलमार्गो के लिये कौटल्य ने कुल्या' शब्द का प्रयोग किया है। व्यापारी लोग माल 
लाने ले जाने के लिये उनका भी उपयोग किया करते थे। ऐसी कुल्याओ को 'भाण्डबाहिनी' 
(जिनसे माल लाया ले जाया जा सके) कहते थे ।* 


यद्यपि कौटल्य के अनुसार जलमार्यों में अनेकविध संकटों का सामना करना पडता 
है, और मौय॑ युग मे उन्हें निरापद नही समझा जाता था, तथापि आने-जाने और माल ढोने 
के लिये उनका बहुत उपयोग किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की 
नौकाओं का उल्लेख किया गया है-- 

(१) संयातीः नाव :--ये बडे जहाज होते थे, जिनका उपयोग मयाव-पथों (महाममुद्र 
के जलमार्गों) पर किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई सयाती नाव क्षेत्र 
(बन्दरगाह ) पर पहुँचे, तो उससे शुल्क वसूछ किया जाए।' इसके अतिरिक्त इन सयाती 
नोकाओ के सम्बन्ध मे कौटल्य ने यह व्यवस्था भी की है, कि यदि कोई नाव शन्रुदेश को 
जा रही हो या जिसने (पण्य-चरित्र पण्य के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध मे निर्धारित व्यवहार) 
और पत्तन-चरित्र (समुद्र-तट पर स्थित वन्दरगाहों के सम्बन्ध मे निर्धारित व्यवहार ) 
का उपघात किया हो, तो उसे नप्ट कर दिया जाए।' 

(२) प्रवहण :--यह भी समुद्र मे आने-जाने वाले जहाज की सज्ञा थी। सम्भवत , 
व्यापारी जहाजो को प्रवहण कहा जाता था। उत्तराध्ययनसूत्र टीका मे छिखा है कि सामु- 
द्विक व्यापारी प्रवहणो द्वारा महासमुद्रो को पार करते हैं।' मौयं युग मे भी इस प्रकार के 
जहाजो की सत्ता थी। विविध प्रकार की उपधाओं (परखों) द्वारा अमात्यो की किस ढंग से 
परीक्षा ली जाए, इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है कि प्रवहण द्वारा यात्रा 
करने की इच्छा से एक अमात्य अन्य अमात्यों को अपने साथ चलने के लिये प्रेरित करे । 








१. 'वारिपयथे तु कूलसंयानपथ्यो: कूलपथः पप्यपट्टणबाहुल्याच्छे यान्षदीपधो वा 
सातत्याहिषह्ञाबाधत्वाज्य । कौ. अर्थ, ७४१२ 

« “भाण्डवाहिनीः कुल्या: कारयेत्‌ ! कौ, अर्थ, २।३ 

« संयातीर्नाव: क्षेत्रानगताः शुल्क दर्मात्‌ ।' कौ. अर्थ, २२८ 

- अमित्रविषयातिगाः पण्थपत्तनचारित्रोपधातिकाइच ।' कौ. अर्थ, २२८ 

« सामुत्रिकाः व्यापारिणः महासमुद्र प्रवहणेस्तरन्ति ।! उत्तराध्ययनसूत्र टौका । 
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३२० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


इस प्रकार सम्मावित उद्गेग की आशका से उन सबका अवरोव कर लिया जाए।' निस्सन्देह, 
प्रवहण ऐसे जहाजो की ही सज्ञा थी, जिनका उपयोग समुद्रों मे किय्रा जाता था। 

(३) महानाव :--महानदियो (बडी नदियों) मे बडी-बडी नौकाएँ प्रयुक्त होती थी । 
इनका उपयोग नावध्यक्ष के अधीन होता था। जो नदियाँ इतनी बडी हो कि ग्रीष्म और 
हेमनत ऋतुओ मे (जबकि नदियों में जल की कमी हो जाती है) भी उन्हे अन्य प्रकार से 
पार न किया जा सके, उनको पार करने के लिये नावध्यक्ष की ओर से ऐसी महानावें 
प्रयुक्त करायी जाती थी, जिनमे शासक (कैप्टित ), नियामक (ऐसे कर्मचारी जो उन्हें ठीक 
दिशा में ले जाएँ या उनके मार्ग पर नियन्त्रण रखे), दात्ररश्मिग्राहक (पाल और रस्सो 
को समालने वाले ), और उत्मेचक (पानी बाहर निकालनेवाले) कर्मचारी नियत हो। 
पाटलिपुत्र के समीप गया नदी अब भी इतनी अधिक विशाल है, कि उसमे जहाज चलते है । 
मौय युग मे भी गया और अन्य अनेक नदियों अवध्य ही इतनी अधिक बडी थी, कि उनमे 
ऐसी महानावे चलछती थी, जिन पर शासक, नियामक आदि बहुत-से कर्मचारी कार्य करते थे। 
इन नौकाओं के स्वरूप का कुछ आभास कोटलीय अर्थभ्रास्त्र से ज्ञात किया जा सकता है। 

(४) शंखमुक्ताग्राहिण: नाव:--समुद्र से शख और मोती निकालने के लिये विशेष 
प्रकार की नौकाएँ होती थी, जिन्हे शखमुक्ताग्राहिण नाव ' कहते थे। कोटलीय अर्थशास्त्र 
में खानों (आकरों ) का वर्णन करते हुए लिखा गया है, कि खन्यध्यक्ष शंख, बद्ध, मणि, मुक्ता, 
प्रवाल और क्षार (समुद्री नमक) के कर्मान्त (कारखाने) स्थापित कराए, और इनके 
विपणन-व्यवहार (विक्रय )की भी व्यवस्था करे ।* मोर्य युग मे खानी का बहुत महत्त्व था, 
क्योंकि कोश उन्ही पर निर्मर होता था। जहाँ स्थल की खानो से लोहा, ताम्वा, सोना, त्रपु 
आदि धातुएं निकाली जाती थी, वहाँ समुद्ररूपी खान से मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूल्य पदाथ 
प्राप्त किये जाते थे । यह सब कार्य खन्‍्यध्यक्ष के अधीन था, जो आकराध्यक्ष के अधीन 
रहते हुए अपने कार्यो का सम्पादन करता था। जहाँ शख मुक्‍्ता आदि के लिये राज्य की 
ओर से नौकाएँ रहती थी, जिन्हे अन्य व्यक्तियों को भी किराये पर दिया जाता था, वहाँ साथ 
ही लोगो के पास अपनी भी इस प्रकार की नौकाएँ होती थी जिनसे वे शंख, मुक्ता आदि 
लिकाल सकते थे । कौन-सी खाने अधिक अच्छी होती है, इस विपय पर भी कौटल्य ने 
१. 'प्रबहणनिमित्तमेको5मात्य: सर्वानमात्यानावहयेत्‌। तेनोद्वेगेन राजा तानवरुन्ध्यात्‌ ।* 

कौ. अर्थ. १६ 
२. शासकनियासकदात्ररश्मिप्राहकोत्सेचकाधिध्ठिताश्च महानावो हेमन्तम्रीष्मातर्याषु 

महानदीषु प्रयोजयेत्‌ / कौ. अर्थ, २२८ 
३. खिन्यध्यक्ष: हांखवञ्ममणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ पण्यव्यवहारं च॑ ।' 

को. अर्थ, २।१२ 
४. शंखमुक्ताग्राहिणों नौकहाटक दद्यः स्वनौकाभिर्वा तरेय: ! कौ. अर्थ. २२८ 





दीदार गज की यक्षी की मूर्ति 


विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साघन ३२१ 


विचार किया है। खानें दो प्रकार की हो सकती है, एक वे जिनसे मार तो कम निकलने पर 
उसकी कीमत बहुत अधिक हो, दूसरी ऐसी जिन से माल तो बहुत निकलता हो पर उसकी 
कीमत कम हो। समुद्र रूपी खान को कौटल्य ने पहले प्रकार की खानो के अन्तर्गत किया है, 
क्योकि उससे प्राप्त होनेवाले शख, मुक्ता, प्रवाल आदि की कीमत अधिक होती है। पुराने 
आचार्यों के मत मे पहले वर्ग की खाने अधिक उत्कृष्ट थी, पर कौटल्य इससे सहमत नही थे।' 
कौटल्य जलमार्ग की तुलना में भी स्थलमार्गों को अधिक उत्तम समझते थे, और स्थल की 
खानो को भी मुक्ता, मणि आदि प्रादुर्मूत करने वाली समुद्र-खानों से । पर इसमे सन्देह 
नही. कि सामुद्रिक खानों का भी मौर्य युग मे बहुत महत्त्व था, और 'शखामुक्ताग्राहिण: 
माब ' उनसे मुकता आदि को निकालने का कार्य किया करती थी। सामुद्रिक खानों से मुक्त 
आदि निकलवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के ही अधीन था।* 


(५) आप्तनाविकाधिष्ठिठता नौ :--राजा कैसे यानो और वाहनो का प्रयोग करे, 
इसका निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि जिस नाव पर आप्त (नौकानयन में 
पारगत ) नाविक अधिष्ठित हों, और जिसके साथ एक अन्य नौका भी बँधी हुई हो, राजा 
उसी का प्रयोग करे, जो नौका वाय्‌ के वेग के वश में आ सके उसका उपयोग न करे ।* 
ऐसा प्रतीत होता है, कि मौयें युग मे राजकीय उपयोग के लिये विशेष प्रकार की नौकाएँ 
होती थी, जिन्हें पूर्णतया सुरक्षित रूप से बनाया जाता था। 


(६) हिलिका : नाव:ः--मौये युग में भी सामुद्रिक डाकुओ की सत्ता थी, जो तेज 
चलनेवाली नौकाओ पर चढ़कर व्यापारी जहाजो को लूटने मे तत्पर रहा करते थे। 
इनकी नौकाओ को ही हिख्लिका' कहते थे। कौटल्य ने नावध्यक्ष को आदेश दिया है, कि 
हिख्रिका नौकाओ को नष्ट कर दिया जाए। 

(७) क्षुव्रका : वाब :--ये छोटी नौकाएँ छोटी नदियों में काम आती थी। कौटल्य ने 
दो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है, हेमन्त्रीप्मतार्या (हेमनत और ग्रीष्म ऋतुओं 
मे भी जिनमे प्रचुर मात्रा मे जल रहे) और वर्पाश्नाविणी (जिनमे केवल वर्षाऋतु मे ही 





१. 'तत्रापि--“भहासारमल्पसारं था प्रभूतनस्तिति ? महासारमल्पं श्रेयः वज्ममणि- 
मुक्ताप्रवालहेमरूप्यधातुहि प्रभूतमल्पसारमत्यघेंण ग्रसते” इत्याचार्या: । नेति 
कफौटल्य:--चिरादल्पो महासारस्थ क्रेता विद्यते । प्रभूतस्सातत्यादल्पसारस्य ॥' 
कौ. अर्थ, ७४१२ 

२. अध्यक्षइचेषां खत्यध्यक्षेण व्यास्यात: ।' कौ. अर्थ, २२८ 

३. ताव चाप्तताविकाधिहिठतामन्यनौप्रतिबद्धां, वातवेगवर्शां च नोपेयात्‌ । 
को. अर्थ. १२१ 

४. हिलिका निर्धातयेत्‌ । कौ. अर्थ. २२८ 
२१ 


३२२ मौये साम्राज्य का इतिहास 


प्रभूत जल रहे) । हेमन्तग्रीष्मतार्या महानदियाँ होती थी, और वर्षाल्ाविणी ल्षुद्र नदियाँ । 
क्षुद्रक नौकाओ का प्रयोग इन क्षुद्रिका नदियों मे ही किया जाता था ।' 

(८) राजानो : या राजकीय नौकाएँ--नदियों के पार उतरने के लिये राज्य की 
ओर से जिन नौकाओ की व्यवस्था की जाती थी, या जलमार्मो से यात्रा करने और माल ले 
जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रखता था, उन्हें 'राजानौ.' कहते थे। यात्रा आदि के लिये 
इनका उपयोग करने पर वेतन (पारिश्रमिक ) प्रदान करना होता था।* 

(९) स्वतरणानि---राजकीय नौकाओ के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थी, 
जिन पर व्यक्तियों का स्वत्त्व होता था। इन्हें स्वतरणानि' कहते थे ।' 

नदियों को पार करने के लिये जहाँ महानाव और क्षुद्रका नाव प्रयुक्त की जाती थी, 
वहाँ साथ ही कतिपय अन्य साधन भी थे जिनका कौटल्य ने उल्लेख किया है। ये साधन 
निम्नलिखित थे--काष्ठ सघात (लक्कडो या स्लीपरो को बॉध कर बताया हुआ बे डा ), 
बेणूसघात (बॉसों को आपस में वॉध कर बनाया हुआ बेडा ), अलाब्‌ (तुम्बों का जोडा ), 
च्मंकरण्ड (खाल से मढा हुआ टोकरा ) , दृति (पशु की पूरी खाल को चारो ओर से सी कर 
बनाथा गया तर, जिसमें हवा मरी जाती थी), प्लव (छोटी डोगी), गण्डिका (छोटी 
तौका) और वेणिका (कानों का बेंडा)। इनके अतिरिक्त हाथियों, खम्बो (स्तम्मों) 
पर फैलाये हुए फलको ओर सेतुओ (पुछो) का भी नदी पार करने के लिये प्रयोग किया 
जाता था। काप्ठसघात आदि जिन साधनों का कौटल्य ने उल्लेख किया है, गगा आदि 
नदियों में वे वर्तमान समय मे भी प्रयुक्त किये जाते हैं। कौटल्य ने इनका उल्लेख स्कन्धा- 
वार प्रया/ के प्रकरण में किया है। सनाएँ जब किसी जत्रु राज्य पर आक्रमण करने के 
लिये प्रयाण करती थी, तो नदियों के पार उतरने के छिये इन साधनों का प्रयोग किया 
ही जाता था। पर अन्य दशाओं मे भी ये प्रयुक्त होते होगे, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र (२२८) से जल्मार्गो और उनमे प्रयुक्त होनेवाले जहाजो तथा 
नौकाओ के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। नौकानयन 
विभाग के अध्यक्ष को नावध्यक्ष कहते थे। राज्य के इस अमात्य का कार्य यह था, कि वह 
समुद्र, सयान (महासमुद्र ) ओर नदीमुख (नदियों के मुहाने, जहाँ नदियाँ समुद्र मे गिरती 
है) मे प्रयुक्त होने वाले तरो (जहाज, नौका आदि) और (जनपद के) स्थानीय आदि 
(क्षेत्रों ) मे विद्यमान झीलो, सरो और नदियो में प्रयुक्त होने वाले तरो की व्यवस्था करे । 





* क्षुद्रकाः क्षद्रिकाबु वर्षास्लाविणोष ।” कौ. अर्थ, २२८ 
* यात्रावेतनं राजानौभिस्सम्पतन्त:।”' कौ. अर्थ, २२८ 
स्वृतरणस्तरताम्‌ ।' कौ. अर्थ, २२८ 

- कौ. अर्थ, १०२ 


कु 0 ९) ७ 


विभिन्न प्रकार के मागें और आने-जाने के साधने ३२३ 


समुद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामो से एक विशेष कर लिया जाता था, जिसे 
कल॒प्त' कहते थे। समुद्र और नदियों से जो लोग मछली पकडें, नावध्यक्ष उनसे छठा भाग 
(जों मछलियाँ उन्होने पकडी हो, उनका छरठा भाग ) श्राप्त करता था। जो व्यापारी बन्दर- 
गाहों पर नौकाओ द्वारा माल लाएँ, उनसे बन्दरगाह के व्यवहार के अनुसार शुल्क लिया 
जाता था। बन्दरगाहो के अपने चरित्र व व्यवहार होते थे, जो पत्तनाध्यक्ष द्वारा निबन्ध' 
(रजिस्टर्ड)किये जाते थे । नावध्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और 
उन्ही के अनुसार शुल्क आदि वसूल करे । जब कोई जहाज मृढ वात (तेज आँघी ) से आहत 
होकर बन्दरगाह पर आए, तो उसके प्रति ऐसा बरताव किया जाए जैसा कि पिता पुत्र 
के प्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी से खराब हो जाए, तो उससे या 
तो शुल्क लिया ही न जाए या आधा शुल्क लिया जाए। नौकाओ को केवल ऐसे स्थानों से 
ही नदियों को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हो। अन्यथा यह मय 
बना रहता है, कि कही राजद्विप्टकारी (राजद्रोही) लोग नदी के पार न उतर जाएँ। यदि 
कोई व्यक्ति अतीर्थ (जो स्थान नौकाओं से पार उतरने के लिये नियत न हो ) से या अकाल 
(असमय ) पर नदी के पार जाए, तो उसे पूर्व स्साहस दण्ड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति 
बिना अनुमति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे, तो उस पर २६३; 
पण जुरमाना किया जाए। (कौ० अर्थ ० २।२८) 

समुद्र मांगे से अपने राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी 
जाती थी । पर ऐसे विदेशी व्यापा रियो को अपने राज्य मे आने दिया जाता था, जो पहले 
भी आते रहे हो और जिन्हें सार्थों (काफिलो) के व्यापारी मली भाँति जानते हो। 
नोकाओं द्वारा यात्रा करनेवाले या नदियों के पार उतरनेवाले व्यक्तियों का ध्यात पूर्वक 
निरीक्षण किया जाता था। यदि किन्ही व्यक्तियों पर निम्नलिखित प्रकार के अपराधी 
होने का सन्देह हो, तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता था--दूसरे की स्त्री, कन्या 
या धन का अपहरण करने वाला, शंकित (सन्देहास्पद गतिविधि वाला) ; आविग्न (जो 
उद्विग्न प्रतीत हो ), उद्भाण्डीकृत (जिसके पास कोई भी माल-असबाब न हो) ; जो अपने 
सामान को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो, जिसने भेस बदला हुआ हो, जो अभी प्रग्नजित हुआ 
हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जो भयभीत प्रतीत होता हो, जो छिपा कर कीमती 
माल, शस्त्र और अग्नियोग (विस्फीटक पदार्थ) ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त सदेश ले जा 
रहा हो, जिसके हाथ मे विप हो, और जो बिना मुद्रा (अनुमति की सूचक मुद्रा) के यात्रा 
कर रहा हो । (कौ० अर्थ ० २।२८) 

राज्य की सीमा पर स्थित नदियों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त 
आतिवाहिक और वतेनी नामक दो अन्य कर भी नावध्यक्ष द्वारा वसूल किये जाते थे । 
आतिवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वतंनी मार्ग के कर को कहते थे। सीमावर्ती 
नदियों के पार उतरने के लिये मुद्रा (अनुमति-पत्र या पास) प्राप्त कर लेना आवश्यक 
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था। यदि कोई व्यक्त मुद्रा प्राप्त किये बिना नदी को पार करे, तो उसका सब भाण्ड 
(पण्य-द्रव्य) जब्त कर लिया जाता था। 
जब नौकानयन पर राज्य इतने कर वसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ 
भी होती थी। यदि भार के अधिक होने के कारण या असभंय पर नाव चलाने के कारण 
या समुचित स्थान (तीर्थ) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से नाव ले जाने के कारण, कर्म- 
चारियों की कमी के कारण, या उपकरणों के न होने के कारण और या ठीक मरम्मत न होने 
के कारण नाव डूब जाए, तो नावध्यक्ष का कतंव्य था कि वह व्यापारी व यात्रियों की 
क्षतिपूर्ति करे। (कौ० अर्थ ० २४२८) 
वर्षाऋतु मे केवल वे ही नौकाएँ प्रयोग मे लायी जा सकती थी जो पूर्णतया विश्वसनीय 
हो। इसके लिये काभिक (नाविक कर्म के विशेषज्ञ ) से नौका को प्रमाणित कराना आवश्यक 
होता था। कौटल्य ने लिखा है--आपाढ मास के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से शुरू कर 
कारलिक मास के अन्त तक के बीच के काल मे कामिक से प्रमाण-पत्र प्राप्त की हुई नौकाएँ 
ही प्रयोग मे लायी जाएँ और उनकी प्रतिदिन देख-मभाल की जाए। आपषाढ से कातिक 
तक ही वर्षाकाल होता है, जबकि नदियों मे बाढ़ आ जाती है और वर्षा की अधिकता के 
कारण नौकानयन सुरक्षित नहीं रहता | इसीलिये यह व्यवस्था की गई थी । 
ग्रीक लेखकों के विवरणों से मी यह ज्ञात होता है कि मौयं यूग मे नौकानयन अच्छी 
विकसित दक्शा मे था। वहुत-से भारतीय शिल्पी नौकाओ और जहाजो के निर्माण में व्यापृत 
थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने भारतीय नौकाओ द्वारा ही सिन्ध 
और जेहलूम आदि नदियों को पार किया था। भारत से छौटते समय उसने अपनी सेना को 
दो मागों में विभकत किया था। वह स्वयं उस सेना के साथ गया था, जो कि स्थलमार्ग से 
मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूसरी सेता नियार्क॑स के सेनापतिन्ब मे जल मार्ग से 
सिन्ध नदी होती हुई अरब सागर मे पहुँची थी, ओर वहाँ से ठाछ सागर होती हुई 
पश्चिमी एशिया गई थी। नियाकंस की सेना ने इस यात्रा में भारतीय जहाजों का ही 
प्रयोग किया था। एरियन के अनुसार इस जहाजी बेडे में ८०० जहाज थे । पर कटियस 
और इडायोडोरस ने इस जहाजी वेडे के जहाजों की सख्या १००० लिखी है, ओर टाल्मी ने 
२०००॥ नियाकंस के जहाजी बेडे में चाहे कितने ही जहाज क्यों न हो, पर यह निश्चित 
है कि मौये युग के प्रारम्भ काल मे भारत नौकानयन के क्षेत्र मे बहुत उन्नति कर चुका 
था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इतने जहाज एकत्र कर सका था। 
मेगस्थनीज़ ते लिखा है, कि हथ्रियार बनाने वालो और जहाज के निर्माताओं को राज्य 
की ओर से वेतन मिलता है। ये छोग केवल राज्य के लिये ही काम करते है । स्ट्रेवों का 
कथन हे, कि राज्य की ओर से यात्रा और व्यापार के लिये नौकाएँ किराये पर दी जाती है । 
नदियों को नौका द्वारा पार करते हुए क्या शुल्क लिया जाता था, इस सम्बन्ध से 
भी कोटलीय अर्थवास्त्र से प्रकाश पडता हे। भार से लदे हुए छोटे पशु (मेड, बकरी आदि ) 
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और बोझ लिये हुए मनुष्य के लिये शुल्क की मात्रा एक माषक थी। जिस मनुप्य ने सिर 
पर बोझ उठाया हुआ हो, या पीठ पर बोझ लिया हुआ हो, उससे दो माषक शुल्क लिया 
जाता था। यही शुल्क गाय और घोडे के लिये भी था। ऊँट और मंस के लिये शुल्क की मात्रा 
चार माषक थी। छोटी गाडी से पाँच माषक, बैलगाडी से छः माषक और शकट (बडी 
गाडी) से सात माषक शुल्क लिया जाता था। पर यदि पण्य (बिक्री का माल) ले जाया 
जा रहा हो, तो शुल्क की दर साधारण दर से एक चौथाई होती थी । बडी तदियों को 
पार करने के लिये शुल्क की मात्रा साधारण दर से दुगुनी होती थी। अन्य प्रकार की 
सवारियों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। 


(२) स्थल मार्ग 


मौय साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल मे पूर्व मे बगाल की 
खाडी से पदिचम मे हिन्दुकुश पवंतमाला तक और उत्तर मे हिमालय से रूगाकर दक्षिण मे 
विन्ध्याचल तक मौर्यो की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के 
सुशासन के लिये सडको की सत्ता अनिवार्य थी । कौटलीय अभक्षास्त्र (७॥१२) में इन 
स्थलूपथो के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है--स्थलू-पथ्थों 
में हैमवत-पथ दक्षिण-पथ की तुलना मे अधिक श्रेय (लामभकर या उत्तम ) है, क्योंकि हाथी, 
घोड़े, सुगन्धियाँ, हाथी दांत, चमडा, चाँदी और सोना आदि बहुमूल्य पण्य इसी मार्ग से 
प्राप्त होता है--यह पुराने आचार्यो का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नही थे। उनके 
मत में हैमवत पथ की तुलना मे दक्षिण-पथ अधिक श्रेष्ठ था, क्योकि कम्बल, चमड़े और 
घोडो के अतिरिक्त शख, वज्च, मणि, मुक्‍्ता और सुवर्ण का पणष्य दक्षिण पथ मे ही प्रभूत मात्रा 
मे प्राप्य था। दक्षिण-पथों मे भी वह वणिक्‌ पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर बहुत-सी खाने 
पडती थी और जिस पर से बहुत-सा कीमती पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर 
आना-जाना अधिक रहता था, और इस पर परिश्रम भी कम पडता था। कौटल्य ने पूर्व 
की ओर और पश्चिम की आर जानेवाले मार्गो का मी उल्लेख किया है, पर उनमे कौन- 
सा श्रेप्ठ है इसका निरूपण नहीं किया। मार्गो की उन्क्रष्टता के सम्बन्ध में कोटल्य ने यह 
मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहुत प्रकार का और बहुमूल्य पष्प प्राप्त हो, वही मार्ग 
श्रेष्ठ है। 

इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग मे चार राजमार्ग प्रधान थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर 
(हिमालय ) की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाते थे । ये 
चारों मार्ग जहाँ व्यापार के काम मे आते थे, वहाँ सैनिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्त्व 
था । कौटल्य ने लिखा है, कि शत्रु पर आक्रमण करने का आधार वणिक्‌ पथ [व्यापारी 
भाग) ही है। वणिकृपथ से ही सेना और गुप्तचरों का आना-जाता होता है, ओर चस्त्र, 
कवच, यान और बाहन का क्रय भी उन्ही से किया जाता है; (राज्य में ) प्रवेश और बाहर 
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जाना भी उन्हीं के द्वारा होता है।” निस्सन्देह, मौर्य युग मे इन राजमार्यो या वणिक्पथों, 
का बहुत अधिक उपयोग था। जहाँ ये व्यापारी सा्थों और यात्रियों के काम मे आते थे, 
वहाँ साथ ही सेनाओ का आता-जाना भी इन्ही के द्वारा होता था। सम्मवत , इसीलिये 
कौटल्य ने जलमार्गों की तुलना मे स्थलमार्गों को अधिक श्रेष्ठ माना है। हिमालय से समुद्र- 
पयेन्त विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य के सुशासन की व्यवस्था इन स्थल-पथो पर ही आधारित थी। 
राजा अशोक के शिलालेखों से सूचित होता है, कि इस मौय॑ समाद ने अपने राज्य के 
क्षेत्र मे और पडोस के चोल, पाण्डत्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी आदि राज्यों 
में पशुओं और मनुष्यों की सुख-सुविधा के लिये ब॒क्ष लगवाये थे और कुएँ खुदवाये थे । 
यह प्रथा पहले-पहल अशोक ने ही प्रारम्भ की थी, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं 
है। उससे पूर्व भी मौय साम्राज्य के चारो प्रधान स्थल-पथों के साथ-साथ छाया के लिये 
वुक्षो और जल के लिये कुओ की व्यवस्था थी, यह कल्पना सुगमता से की जा सकती है। 
मौर्य युग के इन स्थल-पथो के राम्बन्ध में ग्रीक यात्रियों के विवरणों से भी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है । इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पाटलिपुत्र 
से पश्चिम की ओर सिन्ध नदी या उससे भी परे तक जाता था, और जो पाटलिपुत्र से पूर्व 
की ओर बगाल की खाड़ी तक चला गया था। मंगस्थनीज ने इसी मार्ग से यात्रा की थी, 
और बह इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। प्लिनी ने इस मार्ग का विवरण देते हुए 
लिखा है, कि इस पर थोडी-थोडी दूरी पर मार्गसूचक और दूरी के परिचायक चिन्ह 
(॥६ 900725 ) लगे हुए थे। प्लिनी के अनुसार यह मार्ग सिन्ध नदी के तट से शुरू होकर 
उस स्थान से सतलज को पार करता था, जहाँ कि यह नदी व्यास नदी से जा मिलती है, 
वहाँ से यह पूर्व-उन्तर की ओर मुड जाता था और हस्तिनापुर के समीप से गगा को पार 
करता था। इसके वाद यह कन्नौज और प्रयाग होता हुआ पाटलिपुत्र जा पहुँचता था ।' 
ग्रीक विवरणों के अनुसार यह मार्ग लम्बाई में १०,००० स्टेडिया (११५६ मील के 
लगमग) था।' 
जातक ग्रन्थों से भी प्राचीन काल के स्थल मार्गों के विपय मे अनेक बाते ज्ञात होती है । 
जातको की रचना मौर्य युग से कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक जातक कथा के अनुसार 
एक मार्ग राजगृह (मगध की पुरानी राजनानी) से गगा के उत्तर में वैशाली होता हुआ 
कुशीनारा और फिर हिमालय को तराई से गुजर कर श्रावस्ती पहुँचता था। सम्मवत , 
यही वह मार्ग था जिसे कौटल्य ने पाटलिपुत्र से उत्तर की ओर जाने वाले स्थल-पथ के रूप 
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में उल्लिखित किया है। जातक-कथाओं में एक अन्य मार्ग का मी उल्लेख है, जो श्रावस्ती से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर जाता था, और जो कौशम्बी तथा बिदिशा होता हुआ गोदावरी 
के तट पर स्थित प्रतिष्ठान जा पहुँचता था। बंगाल की खाडी पर स्थित ताम्नलिप्ति और 
पदिचमी समुद्र-तट पर स्थित मरुकच्छ और शूर्पारक (सोपारा) के बन्दरगाहो का स्थल- 
मार्गों द्वारा श्रावस्ती और पाटलिपुत्र के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। एक अन्य मार्ग 
राजस्थान के मरुस्थल से होकर सिन्ध जाता था। मरुस्थल मे दिन के समय यात्रा कर सकना 
सम्मव नही था, अत यात्री और व्यापा रियो के सार्थ (काफिले ) रात्रि के समय इस सुविस्तृत 
मरुस्थल को पार करते थे, और दिशा के ज्ञान के लिये नक्षत्रों की स्थिति और 'थलनियामको' 
(मरुस्थल मे मार्ग प्रदर्शित करने वालों ) की सहायता लेते थे । 

वणिक्‌ पथों का निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, और वही मरम्मत आदि 
कराके उन्हें अच्छी दशा मे रुवता था, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश कौटलीय अर्थ श्ञास्त्र 
में विद्यमान है। वहाँ लिखा है कि राजा आकर (खान), कर्मान्त (कारखाने), द्रव्यवन 
(लकडी आदि के जगल ) , हस्तिवन, ब्रज (चरागाह ) और वणिक पथो का निर्माण कराये 
और वारि-पथों तथा स्थरू-पथों पर पण्यपत्तन (व्यापारिक मण्डयाँ) स्थापित कराए ।* 
कौटव्य ने जहाँ क्षीण हुए राजकोश को पूर्ण करने के उपायो का प्रतिपादन करते हुए सम्पन्न 
व्यक्तियों पर विज्वेष कर लगाने का विधान किया है, वहाँ कतिपय ऐसे अपवादो का भी 
उल्लेख किया है जिन पर ऐसे अवसरो पर भी अतिरिक्त कर नही छूगाने चाहियें। 
इनमे ऐसे व्यक्तियों को मी अन्तगंत किया गया है, जो कि व्णिकपथों के निर्माण में 
सहायक हो ।' निस्सन्देह, मौर्य युग मे इन वणिक्पथों का बहुन महत्व था, क्योंकि 
राज्य को इनसे बहुत आमदनी होती थी । इसीलिये कौटल्य ने आय-शरीर' (आय 
के साधनों) मे वणिकृपथ का भी उल्लेख किया है।* 

मौर्य साम्राज्य मे चार बडे वणिक्‌ पथों की सत्ता थी, जो पाटनिपुत्र से उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पश्चिम की ओर जाते थे। पर इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-में स्थल-मार्ग 
उस युग से विद्यमान थे। ये मार्ग दो प्रकार के थे--जनपदों के मार्ग और पुरो या दुर्गो के 
मार्ग । मोर युग के मारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है । 
बड़े वणणिक्‌ पथ इन्हे आपस में मिलाते थे, और उनके द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में 
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आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जनपद मे अनेक आन्तरिक पदों या मार्गों की भी 
सत्ता थी। कौटलीय अध्श्ञास्त्र मे जनपदों के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया 
है--(१) राष्ट्रघ-जनपद की राजधानी (पुर या दुर्ग) से जो अनेक मार्ग जनपद के 
विविध क्षेत्रो में जाते थे, उन्हे राष्ट्रगषण कहते थे । (२) स्थानीय पथ---प्रत्येक जनपद 
अनेक स्थानीयो मे विभकक्‍त होता था। एक स्थानीय मे प्राय ८० ० ग्राम हुआ करते थे। 
स्थानीय के मध्य मे एक स्थानीय-पुर या दुर्ग होता था। जनपद की राजधानी (पुर) से 
स्थानीय-दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें स्थानीय-पथथ' कहते थे। (३) द्रोणमुख- 
प्थ-जनपद का एक अन्य विभाग द्रोणमुख' कहाता था, जिसमे प्राय. ४०० ग्राम हुआ 
करते थे । सम्भवत , छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय 
के समान द्रोणमुख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दुगं कहते थे। जनपद की 
राजवानी से द्रोणमुख-दु्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ सज्ञा थी। (४) विवीत- 
पथ-जनपद मे अनेक चरागाह (विवीत ) हुआ करते थे, जिनका उस युग मे बहुत महत्त्व 
धा। विवीतो को जानेवाले मार्मो को विवीत पथ' कहते थे। (५) सेतुपथ-जनपद में 
जो सेतुबन्ध (नदी, सर, तठाक आदि पर बाघ गये बाँध या डाम ) हो, उन तक जानेवाले 
मार्ग को सेतुपथ कहा जाता था । (६) वनपथ-जगल के मार्गों की वनपथ सज्ञा थी । 
(७) हस्तिक्षेत्रपथ-मौय युग मे सेना के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटल्य ने 
हस्तिसेना को ही शत्रुओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अत अनेक 
जनपदों भे हाथी पालने के लिये पृथक्‌ हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे। उनको जाने 
वाले मार्गो को हस्ति-क्षेत्र पथ कहते थे । (८) महापशु पथ-गाय, भेस, घोडा और ऊँट 
आदि बडे पशुओ के प्रयोग के लिये निर्मित मार्गों की सज्ञा महापशु-पथ थी। (९) क्षुद्र-पश्ष 
पथ-मभे इ, बकरी आदि छोटे पशुओ के मार्ग क्षुद्रयशु पथ. कहलाते थे। (१०) मनुप्य- 
पथ-सैंदल चलने वाले मनुष्यों की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहते थे (११) श्मशान 
पथ, (१२) ग्रामपथ--पग्रामों को परस्पर मिलानेवाले मार्ग । (१३) सयोनीय पथ -- 
ऐसे मार्ग जो एक रथान से पृथक्‌ होकर पुन एक स्थान पर मिल जाएँ। (१४) रथ 
पथ --रथ आदि गाडियों के लिये प्रयुक्त होने वाले मार्ग । 
ये विविध प्रकार के मार्ग चौडाई में कितने होते थे, इस विषय पर भी कौटलीय अथ्थ- 
शास्त्र मे कतिपय निर्देश विद्यमान हू । सेतुपथों ओर वनपथो की चौडाई चार दण्ड (एक 
दण्ड “दा गज ) होती थी. और हस्तिक्षत्र पथ की दो दण्ड । रब-पथ चौड़ाई में पाँच 
अरत्ति (एक दण्ड >चार अरत्नि) होता था, और पश्मुपक्ष चार अरत्नि चौडा । क्षुद्र पशु- 
१. कौ. अर्थ, ३॥१० 
२. कौ. अर्थ. राह 
३. कौ. अर्थ, २।४ 
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पथ और मनृष्यपथ की चौड़ाई २ अरत्नि होती थी। राष्ट्रपर्थों, स्थानीय पथो, द्रोणमुख 
पंथों और विवीतपथों की चौड़ाई चार दण्ड होती थी।' निस्मन्देह, मौर्य युग के जनयदों 

के ये मार्ग पर्याप्त चौड़ हुआ करते थे। 

जनपद के सुशासन और पण्य के लाने-ले जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक 
महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। कौटल्य 
ने इस दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की है--क्षुद्र पथ पशु, पथ और मनुष्य पथ को क्षति 
पहुँचानेपर १२ पण, महापशु पथ को क्षति पहुँचाने पर २४ पण, हस्तिक्षेत्र पथ को क्षति 
पहुँचाने पर ५४ पण, सेतु पथ और वनपथ को क्षति पहुँचाने पर ६०० पण, इमशान पथ 
और ग्राम पथ को क्षति पहुँचाने पर २०० पण, द्रोणमुखपथ को क्षति पहुँचाने पर ५०० 
पण और स्थानीय पथ, राष्ट्रषण और विवीतपथ को क्षति पहुँचाने पर १००० पण 
जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' 

जनपदो के विविध मार्गों के अतिरिक्त कौटलीय अर्थश्ञास्त्र में उन मार्गों का भी उल्लेख 
किया गया है, जो नगरों (पुरो या दुर्गो) मे बनाये जाते थे। मौय॑ युग मे पुरो को दुर्गो 
के रूप मे बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिशा से घिरे हुए रहते थे। सुरक्षा के लिये 
पुरो का दुर्गों के रूप मे निर्माण आवश्यक था। कौटल्य ने जिस आदर्श नगर या दुर्ग 
का निरूपण किया है, उसमे छ राजमार्ग होने चाहिये, जिनमे से तीन पूर्व से पश्चिम की 
ओर जाएं और तीन उत्तर से दक्षिण की ओर ।' इस प्रकार नगर मे १२ द्वार हो जाएँगे, 
तीन पूर्व दिशा मे, तीन पश्चिम दिज्या मे, तीन दक्षिण मे और तीन उत्तर मे । राजा अपने 
आने-जाने के छिये इन राजमार्गो का ही प्रयोग करता था। राजा के राजमार्ग से जाते 
समय उसके दोनो ओर दण्डधारी (पुलिस के सिपाही ) खडे रहते थे, और उस समय किसी 
भी ऐसे व्यक्तित को राजमार्ग पर नही आने दिया जाता था, जिसके हाथ में कोई शस्त्र हो, 
या जो प्रवजित अथवा विकलाड् हो। लोगो की भीड़ भी तब राजमार्ग पर नहीं होने दी 
दी जाती थी । राजमार्ग की चौडाई चार दण्ड होती थी । 

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर में एक अन्य प्रकार का मार्ग भी होता था, जिसे रथ्या' 
कहते थे। इसकी चोटाई भी चार दण्ड होती थी ।" यह मार्ग सम्भवत नगरवासियों की 
रथो के लिये प्रयुक्त होता था। नगरो में अन्य भी अनेक मार्ग होते थे, जैसे सयोनीय पथ, 


१. को, अर्थ, २।४ 

२. कौ. अर्थ, ३।१ह 

३. “त्रयः प्राघीना राजमागस्त्रिय उदीचीना इति वास्तुविभाग:। स द्वादशद्वारो युकतो- 
दक भूमिच्छिक्षपथ: । कौ. अथे. २४ 

४. कौ. अर्थ. ११२१ 

५. 'चतुर्दण्डान्तरा रथ्या कौ. अर्थ, २४ 
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व्यूहपथ (सैनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), इमशानपथ, रथपथ, पशुपथ आदि ।' 
कौटल्य ने कतिपय अन्य भी मार्गों का उल्लेख किया है, जिन्हे दुर्गों में बनाया जाता था । 
ये रथचर्या-सञझ्चार, प्रतोली, देवपथ और चार्या कहते थे। सरथचर्या सञ>चार एक विशेष 
प्रकार का मार्ग होता था, जिसे प्राय शिलाओ द्वारा निर्मित किया जाता था। इसके निर्माण 
के लिये काष्ठ का प्रयोग निषिद्ध था, क्योकि अग्नि काष्ठ मे छिपी रहती है।' अटड्टालको 
या बुर्जों के मार्ग को प्रतोली कहते थे। चार्या भी एक ऐसी सडक को कहा जाता था, जो 
दुगे मे बनायी जाती थी ।' देवमन्दिर को जाने वाले मार्ग को देवषथ कहते थे। पुरोया 
नगरो में अनेक देवभन्दिर होते थे, जिनमे नगरानिवासी देवदर्शन और पूजा के लिये 
आया-जाया करते थे । 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविध यानो का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग 
स्थल-मार्गों पर किया जाता था। ये यान पारियाणिक रथ (यात्रा के लिये प्रयुक्त होने 
वाला रथ ) , साग्रामिक रथ (युद्ध के उपयोग मे आनेवाला रथ), परपुराभियानिक रथ 
(शत्रुओ के दुर्गो पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त होने बाला रथ), वैनयिक रथ (जिनका उपयोग 
सैनिक शिक्षा के लिये किया जाए) , देवरथ (देवमूर्तियो की यात्रा के लिये प्रयुक्त होने वाला 
रथ ), पुष्प रथ (उत्सवों मे काम आनेवाले रथ ), लघु यान (छोटी गाडी ), गोलिड्भू यान 
(बैलगाड़ी ), शक८" (माल ढोनेवाली गाड़ी ), शिविका (पालकी ) और पीठिका (डोली ) 
होते थे। इनके अतिरिक्त हस्ति, अश्व और उष्ट्र का सवारी और माल ढोने के लिये 
वाहन के रूप मे प्रयोग किया जाता था। यानो को खीचने के लिये भी घोड़े, बैल और 
ऊँट काम मे आते थे। 

रथो के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारखाने ) स्थापित किये जाते थे, 
जो रथाध्यक्ष के अधीन होते थे ।' इन कर्मान्तों मे स्थायी रूप से मृत (वेतन पर रखे हुए) 
और अभूत (सामयिक रूप से रखे हुए) कर्मचारियों को समुचित रूप से पारिश्रमिक और 
पुरस्कार आदि देकर संतुष्ट रखना रथाध्यक्ष का ही काये था। अध्वमान कम (मार्गों 
की मपाई करने का कार्य ) मी इसी अमात्य को करना होता था। रथ चलाने के लिये सारथि, 


१. कौ, अर्थ, २।४ 

२. रथचर्यासञ्चारं. . .शिलासहितं शेल् वा कारयेत्‌ । न त्वेब काष्ठमयमग्निरबहितो 
हिं तस्मिन्‌ भवति ।! कौ. अर्थ. २॥३ 

३. 'दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वा चार्या: कारयेत्‌ / को. अर्थ, २३३ 

४. दिवरथपुष्परथसांग्रामिकपारियाणिकपरपुराभियातिकवेनयिकांश्च रथात्‌ कारयेत्‌ ।' 
कौ. अर्थ. २३३ 

५. कौ. अर्थ, २२८ 

६. स रथकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, २३३३ 
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रथिक आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। रथो का युद्ध के लिये बहुत उपयोग था । 
अपनी सेना की रक्षा, शत्रु के चतुरंग बढ को पराभूत करना, युद्ध के समय सैन्य-स्थिति 
को छोड़ देनाया प्राप्त कर लेना, छिन्न-भिन्न हुई अपनी सेना को सगृहीत करना और बत्र 
की सेना को छिन्न-भिन्न करना, शत्रुसेना का त्रासन करना और उसके प्रति उदारता प्रद- 
शित करना, और भीम घोष करना रथ सेना के कार्य थे।' सामान्यतया, रथो मे घोडे जोते 
जाते थे, पर घोडो की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकते थे । शकटों को चलाने 
के लिये खरो (गधो) और उपष्ट्रो (ऊंठो) का प्रयोग किया जाता था। जब हाथियो की कमी 
हो, तो खर-शकटों और उच्ट्र-शकटों से भी सेना के लिये माल ढोने का काम लिया 
जाता था । 

ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
मौय युग मे विविध प्रकार के स्थल मार्गों की सत्ता थी और उनसे आने-जाने के ल्यि 
अनेकबिध यान भी उस समय प्रयोग मे छाये जाते थे। वर्तमान समय मे जिन स्थल- 
मार्गों को 'ग्रान्ड ट्रक रोड” कहा जाता है, उनका पूर्वरूप उस समय में भी विद्यमान 
था। बाद के भारतीय राजा इन्ही मार्गों को विकसित करते रहे । 


१. कौ. अथें. १०४ 
२. कौ. अर्थ, १०।४ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


आर्थिक दशा 
(१) कृषि 


वर्तमान समय के समान मौर्य युग मे मी मारत के आथिक जीवन मे खेती का स्थान 
सर्वप्रधान था। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारतीयों की “दूसरी जाति मे किसान लोग 
है जो दूसरों से सल्या मे कही अधिक जान पड़ते हैँ, पर युद्ध करने तथा अन्य राजकीय सेवाओ 
से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती मे ही लगाते हैं ।' ” एरियन के अनुसार 
“भारत में बहुत-से लोग किसान हैं जो कि अन्न से अपना निर्वाह करते है ।” यद्यपि मौर्य 

युग में भी कृषि ही भारत का मुख्य व्यवसाय था, पर आजकल के समान उस समय कृषकों 
की दशा हीत और असतोषजनक नही थी। इस सम्बन्ध मे मैंगस्थतीज के भारत-बर्णन से 
कतिपय उद्धरण महत्त्व के है-- 

“भूमि का अधिक भाग सिचाई मे है। अत उसमे एक वर्ष मे दो फसले तैयार होती है । ” 

“यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्राय मामूली डील डौल से 
अधिक होते है, और अपनी गर्वीली चेष्टा के लिये प्रसिद्ध हैं । 

“भूमि पशुओ के निर्वाह-योग्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। अत 
यह माना जाता है कि मारत मे अकाल कभी नही पडा है, और खाने की वस्तुओ की महँगाई 
साधारणतया कभी नही हुई है। चूंकि यहाँ वर्ष मे दो बार वर्षा होती है--एक जाडे में 
जबकि गेहूँ की बुआई होती है, और दूसरी गरमी के टिकाव के समय जो कि तिछरू और 
ज्वार बोने के लिये उपयुक्त ऋतु है, अतएवं मारतवर्ष मे दो फसले काटते है, और 
यदि इनमे से एक फसल बिगड भी जाती है तो लोगो को दूसरी फसल का पूरा विश्वास 
रहता है। इसके अतिरिक्त एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलदलो मे उपजते है और 
भिन्न-भिन्न सिठास के होते है, मनुष्य को प्रचुर निर्वाह-सामग्री प्रदान करते है। बात यह 
है, कि देश के प्राय समस्त मैदानों मे ऐसी सीलून रहती है जो समभाव से उपजाऊ होती है, 
चाहे यह सीलून नदियो द्वारा प्राप्त हुई हो और चाहे गरमी की वर्षा के जल द्वारा-जों 
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कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आदचर्य जनक क्रम के साथ बरसा करता है। कड़ी 
गरमी मूलो को और विज्येषतया कसेरू को पकाती है। 


दु्मिक्ष की सम्भावना न होने का कारण केवल यही नही था कि इस देश मे वर्षा नियमित 
रूप से होती थी, पर भूमि की सिचाई का अन्य भी प्रबन्ध था। इस विषय मे मैगस्थनीज 
ने लिखा है-- परन्तु इतने पर भी मारतवामियों मे बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ हैं जो उनके बीच 
अकाल पडने की सम्मावना को रोकने मे सहायता देती है। दूसरी जातियो में युद्ध के समय 
भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है, पर इसके 
विपरीत भारतवासियों मे,जो कृषक समाज को पवित्र और अवध्य मानते है, मूमि जोतने- 
वाले चाहे उनके पड़ोस मे युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के मय की आशका से विच- 
लित नही होते। दोनो पक्ष के लडने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का सहार करते है, परन्तु 
जो खेती में लगे हुए है उन्हें सवंतोभाव से निविघ्न पडा रहने देते हे। इसके सिवाय न तो 
वे झ्षत्रु के देश का अग्नि से सत्यानाश करते हैं और न उनके पेड़ काटते है ।*” 

भारत में कृषक समाज को पवित्र और अवध्य माना जाता था, इस बात को मैगस्थनीज 
ने अनेक बार दोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है--.. शत्रु निज भूमि पर काम 
करते हुए किसी किसान को हानि नही पहुँचाता, क्योकि इस वर्ग के लोग सर्वंसाधारण 
जनता द्वारा हितकारी माने जाने के कारण सब हानियो से बचाये जाते है ।* 

मौये युग मे किन वस्तुओं की खेती होती थी, इस विषय मे मैगस्थनीज़ का यह कथन 
उल्लेखनीय है---“अनाज के अतिरिक्‍त सारे भारतवर्ष मे, जो नदी नाछो की बहुतायत 
के कारण भले प्रकार सीचा हुआ रहता है, जुआर इत्यादि भी बहुत पेदा होता है। अन्य 
अनेक प्रकार की दाले, चावल और वास्फोरम कहलाने वाला एक पदार्थ तथा और बहुत-से 
खाद्योपयोगी पौदे उत्पन्न होते है, जिनमे से बहुतेरे तो एक साथ होते है ''। 


मैगस्थनीज़ के ये उद्धरण मौय युग में खेती की दशा के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण निर्देश 
प्रदान करते है । पर कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा खेती के विषय मे जो निर्देश मिलते है, वे 
अधिक उपयोगी हैं। मौर्य युग मे भारत मे किन वस्तुओ की खेती की जाती थी, इस सम्बन्ध 
में कौटल्य ने लिखा है-- वर्षा ऋतु के प्रारम्भ मे शालि (एक प्रकार का धान), ब्रीहि 
(चावल ), कोद्रव (कोदो का धान ) , तिल, प्रियक॒गु (कगनी का चावल ) ,दारक (सम्मवत , 
दाल) और वरक (मोठ) दोये जाएँ। वर्षा के मध्य मे मुदूग (मूग), माष (उड़द) और 
जैब्य (? ) बोये जाएँ। वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर कुसुम्म (कुसुवा ), मसूर, कुलत्य 


॥०८मं०१0९ : 3(82950767९8, #. 3! 
* 499, 9. 3-32 
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(कुल्थी ), यव (जों), गोधूम (गेहें), कलाय (चना), अतसी (अलसी) और सर्षप 
(सरसो) को बोया जाए ।” कौटलीय अर्थशास्त्र मे जो ये विभिश्न अन्न आदि उल्लिखित 
है, ने अब भी भारत से खरीफ और रबी की फसलो मे बोये जाते है। इनके अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक फसलो का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमे इक्षु (ईख ) और कार्पास (कपास ) 
प्रमुख है। ईख की खेती को कौटल्य ने अवर' (निक्ृष्ट) कहा है, क्योकि उसमे बहुत-सी 
बाघाएँ उपस्थित होती है, और उसमे परिश्रम और खर्च भी बहुत पडता है।' 
शालि, ब्रीहिं आदि की फसले कौटल्य की सम्मति मे सर्वश्रेष्ठ थी, और षण्ड (साक- 
सब्जी) की मध्यम प्रकार की । ईख की फसल को वह निक्ृष्ट मानते थे। मौर्य युग में 
साल में तीन फसले पैदा की जाती थी, हैमन (रबी), ग्रैष्मिक (खरीफ) और केदार 
(जायद) । कर्मकरों और सिचाई के पाती की उपलब्धि के अनुसार ये तीनो फसले पैदा 
करने का प्रयत्न किया जाता था ।* कसी भूमि मे कौन-सी फसल बोयी जाए, इस विषय का 
भी कौटल्य ने निरूपण किया है! जो भूमि फैनाघात (नदी के जल से जो आप्लावित हो 
जाती हो) हो, उस पर वललीफकल (खरबृजा, तरबूज, लौकी आदि) बोयी जाएँ, जो 
भूमि परिवाहान्त (जिस पर सिचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, मृद्दीका (अगूर) 
और ईख बोया जाए, जो भूमि कूपपर्यन्त (कुओ के समीप स्थित) हो, उस पर शाक और 
मूल (मूली आदि) बोये जाएँ, जो भूमि हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हो और 
जो उनके सूख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसले बोयी जाएँ, और 
क्यारियों की मेड़ों पर सुगन्धि, मैपज्य आदि के पौदे लगाये जाएँ।' अर्थशास्त्र मे अन्य 
भी अनेक अन्न , जाक, कन्द-मूल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमे मरीच (मि्े ), 
श्रृद्धि (अदरक ), गौर सर्षप (इवेत सरसों), धनिया, जीरा, निम्बू, आम, ऑवला, वेर, 
झरबेरी, फालसा, जामुन, कटहल और अनार उल्लेखनीय हूँ ।/ इस प्रसंग मे अर्थ शास्त्र 
में अनेक ऐसे भी शब्द आये है, जिनका अर्थ स्पष्ट नही है। निस्सन्देह, मो युग मे बहुत 
प्रकार के अन्नो, फलो और शाक-कन्द-मूल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कौटल्य ने 


१. कौ. अर्थ, २२४ 

२. कार्पाससारं निर्मोक सर्पस्प च समाहरेत्‌ ।/ कौ. अर्थ. २१२४ 

३. दक्ष: प्रत्यवर:। इक्षयों हि बह्लाबाधा व्ययग्राहिणइच ।” कौ. अर्थ, २२४ 

४. शाल्यादि ज्येष्ठम्‌ | घण्डो मध्यम' । कौ. अर्थ, २२४ 

५. कर्मोदकप्रमाणेन केदार हैमन प्रेष्मिकं वा सस्य स्थापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २२४ 

६: फेनाघातों चल्लीफलाना, परिवाहान्ताः पिप्पलोमुद्दीकेक्षूणां, कृपपर्यन्ता: शाकमूलानां 
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« क्रो, अर्थ, २१५ 


छठ 


आधिक दशा ३३५ 


ईख को खेती के लिये निकृष्ट माना है, पर उसकी पैदाबार कम नहीं थी। ईख के रस से गुड़, 
मत्म्मण्डिका (दानेदार चीनी), खण्ड (खाँड) और शर्करा (शक्कर) तैयार किये जाते 
थे ।' उनसे अनेक प्रकार के शरबत मी बताये जाते थे। कौटल्य ने निम्बू, आम आदि फलो 
के रसो को इक्षु-रस से बने गुड आदि को मिला कर ऐसे शरबत बनाने का उल्लेख किया 
है, जो एक मास, छ. मास या एक साल तक कायम रह सके।' 
फसल की उत्कृष्टता के लिये बीजो को कैसे तैयार किया जाए और खे तो में किस फसल 
के छिये कौन-सी खाद डाली जाए, इसका भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे निरूपण किया गया 
है। धान्‍्य के बीजो को सात रात ओस में रखा जाता था, और दिन में उन्हें सुखाया जाता 
था । कोशीघान्यो के लिये यही क्रिया तीन दिन तक की जाती थी । ईख आदि की आँखो 
को खेत मे गाडने से पूर्व ईख के टुकडो के कटे हुए भागो पर मचु, घुत, सुअर की चरबी और 
गोबर को मिलाकर लगाया जाता था। कन्दों को बोने से पहले उनके छदो पर मधु और 
घूत का लेप किया जाता था, और बिनौलो को बोने से पूर्व उन्हें गोबर से मल लिया जाता 
था।' खाद के लिये गोवर और हड्डी के चूरे का प्रयोग किया जाता था। जब अकुर निकल 
आएँ, तो उन पर मछलियो की खाद और आक का दूध डाला जाता था। मौये युग के लोग 
अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये देवपूजा पर विश्वास रखते थे और अनेक प्र कार के अनुष्ठान 
भी किया करते थे। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है, कि जब बीजों को बोना प्रारम्भ किया 
जाए, तो कुछ बीजो को पानी मे भिगो कर और बीच मे सुवर्ग रख कर यह मन्त्र पढ़ा जाए-- 
प्रजापति और काश्यप देवताओं को सदा नमस्कार है। हमारी कृषि मे सदा वृद्धि हो, और 
हमारे बीजो और घन मे देवी का निवास हो ।* 
यद्यपि मौर्य युग मे नदी, सर, तटाक, कूप आदि द्वारा खेतो की सिंचाई की समुचित 
व्यवस्था थी, पर फसल के लिये वर्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। किस ऋतु मे, किन 
दह्माओ में और किन प्रदेशों मे कितनी वर्षा होती है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर खेती 
के लिये उसका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने के लिये विशेष प्रकार के 
कुण्ड बनाये जाते थे, जिनका मुख एक अरत्नि चौडा होता था। इन्हे कोष्ठाग्रार 
१. 'फाणितगुडसत्स्यण्डिका जण्डशर्करा. ।' कौ. अर्थ, २१५ 
२. 'इक्षुरसगुडमषुफाणितजास्ववपनसानामस्यतसो* * “सासिकष्षाण्मासिकस्सावत्स- 
रिको वा। आम्रफलामलकावसुतः शुद्धों वा' को. अर्थ, २।१५ 
३. कौ, अर्थ, २॥२४ 
४. (पुरूडांदलाश्ककटुमत्स्थांकच स्नुहिक्षीरेण वापयेत्‌ ! को. अर्थ, २।२४ 
५. सर्वत्रीजानां तु प्रथमवापे सुवर्णोदक संप्लृतां पूर्वर्माष्ट वापयेत्‌ अमुं च॒ सन्त्र ब्रयात्‌- 
प्रजापतये काइयपाय देवाय चर नमः सदा । 
सीता में ऋद्ध्यतां देवी बोजे च धनेषु ज॥ को. अर्थ. २।२४ 
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के सम्मुख वर्षा को मापने के लिये रखा जाता था ।' इसी ढंग से कुण्डो द्वारा वर्षा को माप 
कर जो परिणाम निकाला गया था, कौटल्य ने उसका उल्लेख इस प्रकार किया है--जाड्रूल 
प्रदेशी मे १६ द्रोण, अनूप (खादर) प्रदेशों मे २४ द्रोण, अश्मक देश मे १३॥ द्रोण, अवन्ति 
देश में २३ द्रोण, और अपरान्त (पश्चिमी सीमान्त) तथा हिमालय के प्रदेश मे अपरिमित 
वर्षा होती है।' यहा 'अपरान्त' से कोकण सदृश पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों का ग्रहण समझना 
चाहिये। द्रोण भार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पलछ (एक पलः-६४ मापक ) 
के बरावर होता था। एक निश्चित आकार के बने हुए (एक अरत्नि चौडे ) कुण्ड मे जितना 
पानी एकत्र हो जाता था, उसके भार के आधार प्र ही विभिन्न प्रदेशों मे वर्षा की मात्रा 
को कौटल्य ने सूचित किया है । 

वर्ष के किस भाग में कितनी वर्षा होनी चाहिये, और कब कितनी वर्षा का होना 
खेती के लिये लाभकर है, इसका विवेचन भी कौटल्य ने किया है। वर्षाऋतु के चार 
मासों में पहले ओर चोथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई भाग और बीच के दो मासों 
में शेप दो तिहाई भाग पड़ना ठीक माना जाता था।' ज्योतिष के आधार पर यह भी 
जानने का प्रयत्व किया जाता था, कि वर्धा कब होंगी और कम या अधिक होगी । बृहस्पति 
के स्थान (स्थिति), गमन (गति) और गर्भाधान से, शुक्र के उदय और अस्त से, ओर सूर्य 
के स्वरूप और विकार से वर्षा के सम्बन्ध मे अनुमान किया जाता था। वर्षा के सम्बन्ध मे 
अनुमान करने के लिये शुक्र की गतिविधि को विशेष महत्त्व दिया जाता था।* 


वर्नमान समय के समान मौर्य खुग मे भी खेती के छिये प्रधानतवा हलो और वैलों 
का ही प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकीय मुमि पर बार-बार हल 
चलवा कर पहले उसे तैयार कराया जाए, और फिर दासो, कमेकरो (श्रमिकों) और दएड- 
प्रतिकर्ताओं (कैदियों) द्वारा उस पर बीज बुआये जाएँ ।' कपंण-यन्त्र (हल आदि ) , उप- 
करण (खेती के लिये आवश्यक अन्य औजार) और बलीवर्दो (बला) की कसी के कारण 
खेतीके काम में बाधा ने पहने पाए।* क्ृपिकाय॑ में सहायता के लिये कर्मार, कुट्टाक 
(कुट्री काट्नेवाले), मेदक (कुआं खोदने वे), रज्जुबतेक (रस्मी बटने बाले) और 
१. 'कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमु्ं कुण्ड स्थापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ. २।५ 
२. कौ. अर्थ, २४२४ 
३. वर्षाश्रिभागः पूर्वपदिचमसमासयो:, हो त्रिभागों सध्यम्यो : सुषमानुरूपस्‌ ।' 
कौ. अर्थ. २२४ 
४. 'तस्योपलब्धिब हस्पतेस्ल्थानगमनगर्भाधाने मय: शुक्रोदयास्तमयचारेन्य: सूर्यस्प 
प्रकृतिवेकृताच्च । . . .शुक्रादुबष्टिरिति | कौ, अर्थ, २२४ 
'बहुहुलपरिकृष्टायां स्वभूमो दासकर्स करदण्डप्रतिकत भिर्वापयेत्‌ ।! कौ. अर्थ, २२४ 
« कर्वणयम्त्रोपषफरणबलीवर्द वचेषघाससडूं कारयेत्‌ / को. अर्थ, २।२४ 


व्क्षी 


आर्थिक दशा ३३७ 


सर्पग्राहि (साँप पकडने वाले ) लोगों का भी बहुत उपयोग था, अत उनकी कमी के कारण 
भी खेती को हानि नही पहुँचने दी जाती थी' राजकीय मूमि पर' खेती करने वाले कर्मंकरो 
को उनके काय के अनुसार जहाँ मोजन आदि दिया जाता था, वहाँ साथ ही सवा पण मासिक 
वेतन भी दिया जाता था।* लहार, बढई आदि शिल्पियो को भी उनके कार्य के अनुरूप 
भोजन और वेतन प्रदान किया जाता था।* यह सब काये सीताध्यक्ष के अधीन था। 


पर ऐसी भूमि भी होती थी, जिस पर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नही करायी जाती थी । 
ऐसी भूमि पर करद' (भाग देने वाले) कृषक खेती करते थे। कृषि के योग्य तैयार खेतो 
को किसानों को खेतो के लिये दे दिया जाता था, पर इन किसानों का भूमि पर अधिकार 
केवल अपने जीवन-काल के लिये ही होता था। जो भूमि क्पियोग्य न हो, उसे जो लोग खेती 
के लिये तैयार करे, वह उनसे वापस नही ली जाती थी।* खेती के लिये जो क्ृषियोग्य भूमि 
किसी किसान को दी गई हो, यदि वह स्वय उस पर खेती न करे, तो उसे उससे लेकर अन्य 
किसानो को दे दिया जाता था, या उस पर ग्राम मृतकों (ग्राम की सेवा में नियुक्त कमंकरो ) 
और बैदेहको (व्यापारियों) द्वारा खेनी करायी जाती थी। इस व्यवस्था का प्रयोजन 
यह था, कि राजकीय आमदनी में कमी न होने पाए, क्योकि जो व्यक्ति क्रषियोंग्य भूमि पर 
खेती नहीं करेगा, वह कर की समुचित मात्रा राज्य को नही दे सक्रेगा ।' धान्‍्य, पशु, हिरण्य 
आदि प्रदान कर किसानों के प्रति अनुग्रह भी प्रदर्शित किया जाता था, जिसे कि वे अनु सुख 
रूप (सुहलियत) से वापस लौटा सकते थे ।* यहाँ राज्य द्वारा किसानो को दी जानेवाली 
तकाबी का निर्देश हे । 

(२) व्यवसाय और उद्योग 
मौर्य युग में खेती भारत की जनता का प्रवान व्यवसाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य 
यबसाय और उद्याग भी अच्छी उन्नत दशा में थ। मंगस्थनीज ने अपने भारत वर्णन में 

अनेकविध शिल्पियो और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है-- 


१. कारुभिश्व कर्मारकुट्राकमेदकरज्जुबतंकसपंग्राहदिभिश्च ।' कौ. अर्थ, २।२४ 

२. ण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेम्यो ययापुरुषषरिवायं भवतं कुर्यात्‌। सपादवरणिक 
मासं वेतनम्‌ । कौ. अर्थ, २।२४ 

३. 'कर्सानुरूप कारुस्यो भक्तवेतनस्‌ । कौ. अर्थ, २।२४ 

४. करवेभ्य: कृतक्षेत्राण्येकपुर॒ुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ । अकृतानि कत्‌म्यों नादेयात्‌ । 
कौ. अर्थ, २।१ 

५. अक्ृषतामाच्चान्येम्यः प्रयच्छेत्‌; ग्रामभृतकर्वदेहका वा कृषेयुः । अक्ुषन्तो5- 
पहीन॑ द्शु:।' कौ. अर्थ. २४१ 

६. धान्यपदशहिरष्येश्चेनाननुगृहणीयात्तास्यनुसुखेन दल्यु: ४ कौ. अर्थ. २।१ 

र२ 


ज्३८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


“वे कला कौशल मे भी बडे निवुण पाये जाते है, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की 
जा सकती है जो कि स्वच्छ वायु मे साँस लेते है और अत्यन्त उत्तम जल का पान करते है।” 
“अधिक सुसभ्य भारतीय सभाजो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत-से व्यवसायो मे जीवन 
बिताया जाता है । कई भूमि को जोतते है, कई सिपाही है, कई व्यापारी है । अत्यन्त 
उच्च और घनाढ्य लोग राजकाज के प्रबन्ध मे सम्मिलित होते है, न्याय विचारते है और 
राजाओं के साथ समा मे बैठते है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौययं युग के विविध उद्योगो के विषय मे समुचित 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंगस्थनीज के भारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के 
सम्बन्ध में उपयोगी निर्देश उपलब्ध हैं। मौर्य युग के प्रधान उद्योग तिम्नलिखित थे-- 
(१) वल्त्र-उद्योग--मौय॑ युग का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुनने का था । 
ऊर्णा (ऊन), वल्क (रेशे), कार्पास (कपास), तूल (रेशेदार पौदा), शण (सन) और 
क्षेम (रेशम) मृत कातने के लिये प्रयुक्त होते थे ।' सूत कातने के लिये किस उपकरण का 
प्रयोग किया जाता था, इसका उल्लेख कौटल्य ने नही किया है। पर क्योकि राज्य की ओर 
से विववा, विकलाजु, कन्या, प्रत्नजिता, राजदण्डित, वेश्याओ की बूढी माता और वृद्ध 
राजदासी से सूत कातने का काम लिया जाता था,' इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि चरखे के सदूश् कोई सरल उपकरण ही सूत कातने के लिये प्रयुक्त किया जाता होगा। 
सूत मोटा है, महीन है या बीच का है, इसकी परीक्षा करके ही उसकी कताई दी जाती थी।' 
सूत कातने का कार्य केवल विबवा आदि से ही नही लिया जाता था, अपितु ऐसे शिल्पियों 
(कारुओ ) से मी यह क/थ॑ कराया जाता था, जो कि सुनिर्वारित समय, कार्य और वेतन के 
अनुसार यह कार्य करना स्वीकार करते थे (५ इससे यह सूचित होता है, कि अनेक शिल्पी 
सूत कातने का ही धन्धा किया करते थे । 
मूत को बुनाई के छिये बुनते के कारखानो (कर्मान्तो) मे मेज दिया जाता था, जहाँ 
उसमे अनेक प्रकार के कपडे तैयार किये जाते थे। रेशम, ऊन, रूई, सन, रेश आदि सबके 
सूत का वस्त्र बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता था।* कौटलीय अयंशास्त्र मे अनेकविध 
वम्त्रो का उल्लेख किया गया है। ऊन से अनेक प्रकार के कम्ब और अन्य कपड़े बनाये 


१- मेगस्थतोज़ का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ३ 

२. संगस्थमीज का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ८ 

३. ऊर्णावल्ककार्पासतृलशणक्षौमाणि च ४ कौ. अर्थ, २४२३ 

४. कौ. अर्थ. २२३ 

५. 'इलदरणस्थूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत्‌ /' कौ. अर्थ. २।२३ 

<६- कृत कर्म प्रमाण काल वेतन फल निष्पत्तिनि; कारुभिदच कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २२३ 
७. कौ. अं. २५२३ 


आयिक दशा ३३९. 


जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, शुद्ध (ऊन के असली रंग के ), शुद्धरक्त (हलके 
लाल रग के ) और पद्म रक्त (लाल कमल के रंग के )। इन्हे चार प्रकार से बनाया जाता था, 
खचित (बटी हुई ऊन से), वानचित्र (रंग-विरगी ऊनसे), खण्डसंघात्य (पट्टियो को 
जोड कर ) और तन्‍्तुविच्छिष्न (ताने-बाने से बुन के) ।' ऊनी कपडे की निम्नलिखित किसमें 
कौटल्य ने लिखी है---कौचपक (ग्वालो द्वारा ओढा जाने वाछा मोटा कम्बल), कुल- 
मितिका (सिर पर ओढे जानेवाला शालल) , सौमितिका (बैलो के ऊपर ओढाया जाने वाला 
कम्बल ), तुरगास्तरण (घोडो की झूल), वर्णक (रगीन), तलिच्छक (बिस्तर पर 
बिछाया जाने वाला आवरण ), वारवाण (जिससे पहनने के कोट आदि बनाये जाएँ )+ 
परिस्तोम (ओढने का कम्बल या छोई), और समन्‍्तभद्बक (हाथी पर डाले जानी वाली 
झूल) ।* जो ऊती वस्त्र चिकना, आदद (सम सतह वाला), सूक्ष (महीत) और मृदु 
(नरम) हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता था।' 

मेड की उन गरम कपड़ो के निर्माण के लिये मुख्य साधन थी। जब भेड बकरी 
पर ऊन छ मास की हो जाए, तब उसे काट लिया जाता था और उसे कताई के लिये 
मेज दिया जाता था । ऊन के अतिरिक्‍त अन्य पशुओ के बाल भी वस्त्र बनाने के लिये 
प्रयोग मे लाये जाते थे। इन्हें कौटल्य ने 'मृगरोम' कहा है। इनसे सम्पुटिका 
(जक्षघत्राण का जांघिया), चतुरश्षिका (आयताकार वस्त्र), लम्बरा (महीन परदा) , 
कटवानक (मोटा परदा), प्रावरक (परदा) और सत्तलिका (गलीचा ) का तिर्माण 
किया जाता था ।* 

सन के अतिरिक्त जिन अन्य पौदों और वृक्षों के रेशो से कपड़े बनाये जाते थे, 
उनके नाम भी कौटल्य ने लिखे हैं, नागवृक्ष, लिकुच, बकुल और बट । नागवृक्ष के 
रेशे पीले रग के होते हूँ , लिकुच के गेहुँए रग के, वकुल के झ्वेत रग के और बट के 
मक्खन के रग के।" इन विभिन्न वृक्षों के रेज्ों द्वारा भी उत्कृष्ट प्रकार के बस्त्रो का 
निर्माण किया जाता था । 


१. शुद्ध शुद्धशकत पद्मरक्त च आविकं; खित वानचित्रं खण्डसंधात्यं तस्तुविच्छिन्न 
च कम्बलः । कौ, अर्थ, २११ 

२. “कोपचक: कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तलिच्छक्क वारबाण: 
परिस्तोम: समनन्‍्तभद्रकं चाविकम्‌ ।” कौ. अर्थ, २।११ 

३- “पिछ्छलमाद्ंमिव च॒ सुक्ष्मं मुदु च श्रेष्ठम्‌ ।” कौ. अर्थ. २।११ 

४. “सम्पुटिका, चतुरश्षिका, रूम्बरा, कटबानक, प्रावरकः सत्तलिकेलि मृुगरोस ।” 

को. अथं, २११ 

५. “नागब॒क्षो लिकुचो बकुलो बटइ्स योनय:। पीतिका नागवक्षिका, गोधूमवर्णा लैकुची, 

श्वेता वाकली, शेषा तवनीतवर्णा । कौ. अर्थ, २११ 


ड्ेड० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


मौयय॑ साम्राज्य के विविध प्रदेशों में किस-किस प्रकार के वस्त्र बनते थे, और उनमे से 
किन्हे श्रेष्ठ माना जाता था, इसका परिचय भी कौटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है। वहाँ 
लिखा है--बग देश का कपडा इवेत, चिकना और महीत होता है; पुण्ड्‌ देश का कपडा 
काला और मणि के समान चिकना होता है; और सुवर्णकुड्य देश का कपडा सूर्य के रग 
का और मणि के समान चिकना होता है। उसे जल से भिग्रो कर बुना जाता है, ओर वह 
चतुरश्रवान (सीधे ताने-बाने से बुना हुआ) और व्यासिश्रवान (उलटा टेढा बुना हुआ ) 
दोनो प्रकार का होता है। ये एक तह, आधी तह, दो तह, तीन तह और चार तह के बनाये 
जाते है। काशी और पुण्ड़ देशों मे रेशमी कपडे भी बनाये जाते है। मगध, पुण्ड़ और सुवर्ण- 
कुड्य मे रेशो के वस्त्र भी बनते है । सुवर्णकुड्य के रेशो से बने कपड़े श्रेष्ठ होते है, और 
काशी तथा चीन-मूमि (चीन देश ) के बने हुए रेशमी कपडे । सूती कपडे सधु रा (मदुरा), 
अपरान्त (कोकण), कलिड्भ (उडीसा), काशी, बड्भू (वाल), वत्स (राजवानी- 
कौशाम्बी) और माहिष्मती के श्रेष्ठ होते है । 
ब्रिटिश शासन से पूर्व तक बंग देश की मलमल (दवेत, महीन और चिकनी ) विश्व- 
विख्यात थी, काशी का रेशम अबतक श्रेष्ठ माना जाता है, और सुदूर दक्षिण के सूती कपडे 
आज मी मारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हूँ। चीत के रेशमी कपड़े मौय॑ युग में 
मी श्रेष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे, और वे विक्रय के लिये अवश्य ही भारत में आया करते होगे। 


कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से यह भलीमाँति प्रगट है कि मौर्य युग मे वस्त्र- 
उद्योग बहुत उन्नत दशा मे था | इस बात की पुष्टि मैगस्थनीज के भारत-वर्णन द्वारा भी 
होती है। उसने लिखा है, कि “अपनी चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे भारतीय 
बारीकी और सजावट के प्रेमी होते हैं । उनके वस्त्रो पर सोने का काम किया रहता है। 
ये बस्त्र मूल्यवान्‌ रत्नो से विभूषित रहते है, और (भारतीय) लोग अत्यन्त सुन्दर मलमलू 
के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते है। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाते लगाये चलते है। 
क्योकि वे अपने सौन्दर्य का बहुत ध्यान रखते है, और अपने स्वरूप को सँवारने मे कोई 
उपाय उठा नही रखते ।*” 


अीििितीी-_-_-+ 


१, “बाड़ बबेतं स्वि्यं वुकूलं, पौण्डुकं दयामं सणिस्निग्य, सोवर्णकुडयक सुर्ववर्णमणि- 
स्निग्धोदकवान चतुरक्षवान व्यमिश्रवानं च। एतेबामेकांशकम्ंद्रित्रिचतुरंशुक- 
सिति। तेन काशिक पोण्डूक व क्षौमं व्यास्यातम्‌ । सागधिका पौण्डिका सौवर्ण- 
कुड्यका च पत्रोर्णा:।. . .तासां सौवर्णकुड्चका श्रेष्ठा। तया काज्ञेयं च्रौनपट्टाइच 
चीनभूमिजा व्याख्याता:। माधुरमपरान्तक कालिडुकं काशिक वाड्धिक वात्सक 
माहिषक च कार्पासिक श्रेष्ठडमिति ।” कौ. अर्थ., २११ 
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“जैसे वे मलमल पहनते है, पगड़ी देते है, सुगन्धित द्रव्यों का व्यवहार करते है, और 
चमकीलछे रगो मे रगे हुए पहरावो को धारण करते है ।'” 

बस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे, 
जिनका इसी प्रकरण में उल्लेख करना उपयोगी होगा। ये उद्योग निम्नलिखित थे--( १) 
रस्सी बताना--कौटल्य ने तन्तुवायों (जुलाहों) के साथ ही रस्सी बनाने वालों का 
भी उल्लेख किया है,जो सूत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण मे रहते हुए कार्य करते थे।' 
रस्सी और रस्सो को बनाने के लिये सूत, रेशे, बेत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। 
सूत और रेशो से बनी रस्सी को “रज्जू' कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 
“बस्त्रा ।' (२) कवच बनाना-युद्ध के लिये कवचों का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण 
के लिये पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने ) होते थे, जिनमे इस शिल्प के विशेषज्ञ कारु और शिल्पी 
कवचो को बनाते थे। (३) रंगने का उद्योग---सूती, ऊनी आदि वस्त्रो को रैगना भी एक 
महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रंगरेजो को 'रक्तक' कहते थे। धुलाई के लिये जो दर नियत थी; 
उससे दुगनी दरसे रक्‍तको को कपडे रँंगने की मजदूरी दी जाती थी ।( (४) घोबी का व्यव- 
साय-रजक (धोबी) को भी अर्थ शास्त्र में कारु' कहा गया है। धोवी काठ के पटरे और 
चिकनी शिला पर ही कपडे फटक सकते थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केवल वस्त्र को 
हुई हानि की क्षति पूर्ति करायी जाती थी, अपितु छ. पण जुरमाना भी वसूल किया जाता 
था।' धोबियों के अपने पहनने के कपडो पर मुद्गर का निद्ञान अकित कर दिया जाता था। 
इसका प्रयोजन यह था, कि वे किसी ग्राहक के कपडो को स्वय पहन लेने के काम मे न ला 
सके। यदि किसी धोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मुद्गर के चिन्ह से 
अकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के वस्त्र 
को बेच दे या किसी अन्य धोबी से क्रय करे या गिरवी रख दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का 
दण्ड दिया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के कपडे बदल दे, तो उसे असली वस्त्र वापस 
करना होता था, अन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पडता था ।* धोबी बहुत 
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, सूताध्यक्षः सूत्रवर्सेवस्त्र रज्ज्ब्यवहार तज्जातपुरुषं: कारयेत्‌ । कौ. अर्थ, २४२३ 

'सुत्र बल्कसयी रज्जूः वस्त्रा वेत्रवेणबी: । को. अर्थ, २।२३ 

« कडूटकर्मान्तांड्व तज्जातकारु शिल्पिमि: कारयेत्‌ ।/ कौ. अर्थ. २१२३ 

« द्विगुर्ण रक्तकानाम्‌ ४ कौ. अर्थ. ४१ 

« रजकाः काहठफलकश्लक्षणशिलाधु वस्त्राणि नेनिज्यु:। अन्यत्र नेनिजन्तोवस्त्रोप- 
पधातं घट्पण्ण च दण्ड दशशु:।' कौ. अर्थ, ४१ 

* मवगराजूतवन्यद्वास: परिदधानास्त्रिपणं दण्ड वच्य:। परवस्त्रविक्रयावक्रयावधानेषु 

च हादशपणों दण्ड:। परिवतंने मूल्य द्विगुणो वस्त्रदानं च ।' कौ. अर्थ. ४१ 
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शीघ्र कपड़े धोकर वापस लौटा देते थे। जिन कपडों को केवल धोकर श्वेत कर देना हो 
या जिनका असली रंग ही घोकर निखार देना हो, उनके लिये एक रात (एक अहोरात्र) 

का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर धोबी को दण्ड दिया जाता 
था। पर यदि कपडे को धोने के अतिरिक्त रंगना भी हो, तो अधिक समय दिया जाता था ! 
हलके रम मे रँगने के लिये पाँच दित, नीले रग मे रंगने के लिये छ दिन, और पुष्प, लाक्षा, 
मडिजष्ठ व आरक्त (गाढा छाल ) रगो मे रंगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा 
जाता था। जिन कपडो को धोने और रँगने मे विशेष परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता 
हो, उनके लिये भी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक 
को घुलाई और रँगाई की धनराशि नही दी जाती थी ।* यदि धुलाई के सम्बन्ध मे कोई 
विवाद उपस्थित हो जाए, तो उसका निर्णय कुशलों (विशेषज्ञों) द्वारा किया जाता था ।* 

मौर्य युग मे बुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट वस्त्रो की घुलाई एक पण थी, मध्यम 

प्रकार के वस्त्रो की आधा पण, और घटिया कपडो की घुलाई चौथाई पण नियत थी। मोटे 
कपडी की धुलाई के लिये एक माषक और दो माषक दिये जाते थे ।' (५) दर्जी 

(तुन्नवाय ) का व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र तुन्तवायी (दजियों) का उल्लेख भी आया 

है, जिससे सूचित होता है कि मौर्य यूग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते 

थे। पर इन बस्त्रों के विषय मे कोई विशद सूचता अर्थशास्त्र से उपलब्ध नही होती । मौय॑ 

यूग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिल्ले हुए वस्त्र पहना करते थे, यह ज्ञात नही है। मैंगस्थ- 

नीज के विवरण से केवल यही ज्ञात होता है, कि इस युग के भारतीय कीमती रत्नों से 

विभूषित और फूलदार मरूमलू के कपडे पहना करते थे । 


(२) धातु-उद्योग--खानो से कच्ची धात निकालने, उसे घातुओ के रूप मे परिवर्तित 
करने और धातुओ से अस्त्र-शस्त्र, उपकरण, आमृषण आदि बनाने का उद्योग भी मौये- 
यूग में बहुत उन्नत दशा मे था। कौटल्य ने कोश ( राज्यकोश) को आकर-प्रमव' (खानों 
से उत्पन्न या खानो पर आधारित) कहा है।' साथ ही, संग्राम के सब उपकरण (अस्त्र- 


ना 


- मुकुलाबदातं. . .एकरात्रोत्तर दह्यु:। पजुचरात्रिक तनुरागं, घड्राजिक नील, पुर्प- 
लाक्षामडिजष्ठा रक्त गुरुपरिकर्मयत्नोपचार्य जात्य बास: सप्तरात्रिकं, ततः पर 
बेतनहानि प्राप्लय: ४ कौ. अर्थ. ४-११ 

२. 'भ्रद्धेया रागविवादेष्‌ बेतनं कुशला. कल्पयेयू: ४ कौ. अर्थ. ४११ 

३. परार्थ्यानां पणो बेतन, मध्यमानामर्धंपणः, प्रत्यवराणां पाद;, स्थुलकानां साष । 
द्विमाणिकस्‌ । को. अर्थ. ४१ 

४. 'रजकस्तुन्नवाया: व्याल्याता:' कौ. अथ्थं, ४४१ 

५. आकरप्रभवों कोशः । को. अथे. २।१२ 


आध्िक दशा ३४३ 


चास्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते है। इस दक्षा भे यह स्वाभाविक था, कि 
मौर्य युग के राजा खानो और घातु-उद्योग पर विशेष ध्यान देते। ऐसी खाने अच्छी समझी 
ज़ासी थी, जो प्रमूतसार (जिनसे बहुमूल्य द्रव्य प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध होते हो), अदुर्ग 
मार्ग (जिन तक पहुँचने का मार्ग कठिन न हो ) , अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पडता 
हो) और अल्प-आरम्म (जिनसे धातु निकालने मे अधिक परिश्रम न पडे) हों। खानो 
का विभाग एक पृथक्‌ अमात्य के अघीन होता था, जिसे आकराघ्यक्ष' कहते थे । उसके 
अधीन खन्यध्यक्ष', 'लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, 'लवणाध्यक्ष' आदि बहुत-से अमात्य कार्य 
करते थे । आकराध्यक्ष के लिये यह आवश्यक था, कि वह शुल्व-धातुशास्त्र (ताम्र आदि 
धातुओ की विद्या), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या )और मणियों की पहचानमें 
प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कर्मकर भी कार्य करने के लिये हो, जो कि धातु-सम्बन्धी 
कार्यो में निपुण हो। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहिये, जो खानो से 
धातुएँ निकालने के लिये आवश्यक हो ।' आकराध्यक्ष के कमंचारी मेंदानो और पहाडो 
मे स्थित खानो का पता लगाते थे। कच्ची धात की परीक्षा भार, रज्जु, गन्ध, स्वाद आदि 
द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हुआ है या नही । 
किसी खान का पहले उपयोग किया जा चुका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, 
राख,धातु पिघलानेके बतंनो के टूट हुए टुकडो आदि से किया जा सकता था।' किस खान में 
कौन-सी धातु विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक पहचानें 
लिखी गई हैँ । यदि पहाड के गड़्ढो, गृहाओ, उपत्यकाओ, दरारो और खोदे गये स्थानों से 
जम्बू (जामुन), चूत (आम), तालूफल (ताड), पक्‍वहरिद्रा (हलदी), हड़ताल, मन 
शिला (मनसिल), शहद, हिगुलक (सिगरफ), तोते, कमल और मोर के पंखो के रग के 
द्रव बहते हो और इन द्रवो में काई के समान चिकनाहट हो, और ये पारदर्शक तथा भारी 
भी हो, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची धात विद्यमान है, और ये द्रव उसी से 
मिलकर निकल रहे है ।' यदि द्रव को पानी मे डालने पर वह तेल की तरह सारी सतह पर 


१. खनिस्संग्रामोपकरणानां योति:।' कौ. अर्थ, ७१४ 

२. खन्‍्योरपि यः प्रभूतसारामदुर्गमार्गामलप व्ययारम्भां खनि खानयति, सोतिसंघत्ते ।' 
कौ. अब. ७१२ 

३. कौ. अथे. २१२ 

४. ्ट्टमूषाड़भारभस्म लिड्डंबा5कर भूतपुवमभूत पूर्व वा. . .परीक्षेत ।' कौ. अर्थ, २।१२ 

५. 'परवंतानामभिज्नातोह्देशानां. बिलगुहोपत्यकाएडलयनिगढ़खातेह्वन्त: .प्रस्यन्विनों 

जम्बूचूततालफलपक्वहूरिद्रा भेवहरितालक्षोद्रहिझुगुलक पुण्डरी क शुक म यू रपत्र वर्णा- 

स्सवर्णोदकीषघोपयंन्ताशिचिककणा विशदा भारिकाइज रसाः काञ्जनिका:। 

कौ. अर्थ. २।१२ 
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फैल जाए और सब मल तथा गर्द को इकट्ठा कर ले, तो वहाँ ताँबे और चाँदी का मिश्रण 
समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने मे तो इसी प्रकार का हो, पर 
उसकी गनन्‍्ध और स्वाद बहुत तेज हो, तो वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी ।' 
कहाँ कौन-मी धातु है, और कच्ची घातो की किस प्रकार पहचान की जा सकती है, 
इस विषय पर कौटल्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ लिखा है। उस सब को यहाँ उद्धृत 
करना उपयोगी नही है। पर अर्थशास्त्र के इस विवरण को पढ़कर यह भली भाँति ज्ञात 
हो जाता है, कि मौय॑ युग मे घातुविद्या मठीमॉति उन्नत थी, और आकराध्यक्ष' के कर्म - 
चारी पर्वतो और मैदानों मे विद्यमान खानों की तलाश मे निरन्तर प्रयत्नशीक रहते थे । 
कच्ची घात को खान से ले जाकर उसे शुद्ध धातु के रूप मे परिवर्तित किया जाता था। 
इसके लिये बहुत-से कर्मान्त (कारखाने) विद्यमान थे।'* यह कार्य किस प्रकार किया जाता 
था, इस पर भी अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। धातु मे मिले हुए अशुद्ध द्रव्यो के शुद्ध घातु से 
पृथक्‌ करने के लिये कच्ची धात को तीद्षण मूत्र और क्षार में डालकर भावना देनी 
चाहिये, फिर राजवृक्ष, वट, पेलु और गोपित्त के साथ मिलता कर उसे तपाना चाहिये । 
साथ ही, भैसे, गधे और हाथी के मूत्र तथा गोबर व लीद को वीच में डाल देना चाहिये। 
इस प्रकार तपाने पर शुद्ध धातु कच्ची धातु से पृथक्‌ हो जायगी ।' 
धातुओं को तरम और लचकदार बनाने की विधियाँ मी कौटल्प ने लिखी है । कन्दली 
और वजकन्द के चूरे, और यव, माष, तिल, पछाश ओर पीलु की राख और गाय व बकरी 
के दूध को मिलाकर उनसे मलते पर धातुएं नरम हो जाती है। ऐसी ही अन्य भी अनेक 
विधियाँ अर्थशास्त्र मे उल्लिखित है । नानाविध विधियों द्वारा शुद्ध घातुओं को तैयार 
करना और घातुओ को नरम, चमकीला व कठोर बनाना एक ऐसा शिल्प था, जो मौर्य युग 
में अच्छी तरह विकसित हो चुक्रा था । खनिज पदार्थो मे कौटल्य ने सोना, चाँदी, ताम्बा, 
सीसा, लोहा, टिन, बैक्ृन्तक, पीतल, बुत्त (? ) , कस (कासी ), हडताल, मनसिल, शिल्ला- 
जीत, सिगरफ, नमक, मणि और शिला-प्रस्तरो का उल्लेख किया है। निस्सनन्‍्देह, इन सबके 
कारखाने मौय युग मे विद्यमान थे। खानो और कर्मान्तो से धातु आदि की चोरी न हो 
सके, इसके लिये समुचित व्यवस्था की गई थी। खान मे काम करनेवाला कोई व्यक्ति 
यदि घातु आदि कौ चोरी करे, तो चोरी किये गये द्रव्य की कीमत का आठ गुना उस पर 
जुरमाना किया जाता था। पर रत्नों की चोरी के लिये सम्भवत मृत्युदण्ड का विवान था। 
यदि कोई अन्य व्यक्ति (जो खान या कर्मान्ति में कार्य न करता हो) घातु आदि की चोरी 
करे या राज्य से अनुमति प्राप्त किये बिना घातुएँ तैयार करे, तो उसे गिरफ्तार कर कैदी के 
१. को. अं, २१२ 
२. धातु समुत्त्यितं तज्ञ्ञात कर्मान्तिषु प्रयोजयेत्‌ । कौ. अर्थ, २१२ 
३. कौ. अर्थ. २१२ 
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रूप में खान मे कार्य करने के लिये विवश किया जाता था ।' यद्यपि धातुओ के कारखानों 
और खानो का सज्चारून राज्य की ओर से होता था, पर जिन कारखानो और खानो मे 
बहुत अधिक धनराशि छुगाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियो 
के भी सुपुर्द कर दिया जाता था, जिसके बदले मे राज्य या तो निर्धारित किराया छेता था 
और या पैदावार का निश्चित भाग । इस प्रकार मौय॑ युग मे धातु-उद्योग के निजी क्षेत्र 
(प्राइवेट सेक्टर) की भी सत्ता थी। उसयुग मे मी यह स्वीकार किया जाता था, कि उद्योगों 
के लिये पूँजीपतियों का उपयोग है। 
आकराध्यक्ष के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताम्र, सीस 
(सोसा ), त्रपु, वैकुन्तक आदि घातुओ के कारखानो का सञ्चालन करता था।' एक 
अन्य अमात्य खन्‍्यध्यक्ष था, जो सामुद्रिक आकरो से शख, वज्च, मणि, मुक्ता, प्रवा आदि 
तिकलवाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों में की जाती थी, 
जिसके लिये 'लवणाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। लोहे का मुख्य उपयोग अस्त्र-शस्त्रो, 
और क्ृषृषि व उद्योगो के उपकरणो के निर्माण के लिये था, और ताम्बे, पीतल आदि का बरतनों 
के निर्माण के लिये। मोना और चाँदी जहाँ आभूषण बनाने के लिये प्रयुक्त होते थे, वहाँ 
साथ ही सिक्के बनाने के लिये भी प्रधानतया उन्ही को प्र युक्त किया जाता था, यद्यपि माषक, 
अधंमाषक सदृश छोर सिक्‍के तॉबे मे भी बनाये जाते थे। मुद्रापद्धति का सचालन लक्षणा- 
ध्यक्ष के अधीन था, जो आकराष्यक्ष के नियन्त्रण में अपने कार्य का सम्पादन करता था। 
खानो और धातुओ के कर्मात्तों (कारखानो) से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी 
बिक्री की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी । लोहा, तॉबा, त्रपु आदि धातुओं का 
विक्रय लोहाध्यक्ष के अधीन था, शख मुक्ता आदि का विक्रय खन्यध्यक्ष के और नमक का 
लवभाध्यक्ष के । चॉदी और सोने को शुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध 
प्रकार के आभूषणो को बनवाने का कार्य एक पृथक विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके 
अध्यक्ष को 'सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे ।" 
खानो और धातु-उद्योम के विषय में मैगस्थनीज ने मी अपने भारत-वर्णन मे लछिखा 
है। उसके अनुसार “भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृषि द्वारा उत्पन्न होते 


१. आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं दापयेदन्यत्र रत्नेम्यः। स्तेनमनिसृष्टोपजीविनं च 
बढ कर्म कारयेत्‌ / २११२ 

२. व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रमेण वा दह्यात्‌। लाघविकमात्मना कारयेत्‌ । 
कौ. अर्थ, २।१२ 

३. लोहाध्यक्षः ताम्रसोसत्रपुववेकृत्तकारकूटवृत्तकंसताललो ध्रकर्मान्तान्कारयेत्‌ ।' 
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५. कौ. अर्थ, २१२ 
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है, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनगिनत खाने हैं । 
उनमे सोना, चाँदी बहुत होता है, और ताँबा तथा लोहा भी कम नहीं होता ) जलता और 
दूसरी घातुएँ भी होती है । इनका प्रयोग आमृषण की वस्तुओ और लड़ाई के हथियार 
तथा साज आदि बनाने के तिमित्त होता है। 


(३) नमक-उद्योग--तमक बनाने का व्यवसाय राज्य द्वारा अधिकृत था, और 
आकराध्यक्ष के अधीन 'लवणाध्यक्ष| नाम का अमात्य उसका सञ्चालन करता था । 
नमक बनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइमेन्स प्राप्त करके जो व्यक्ति 
नमक बनाने का कार्य करते थे, वे पाकमुक्त (तैयार हुए शू द्ध) तमक का निर्धारित लवण 
भाग और प्रक्रय (नमक के कर्मात्त का किराया) लवणाध्यक्ष को प्रदान करते थे। इस 
प्रकार जो नमक लवणाध्यक्ष के पास सगृहीत हो जाता था, उसकी बिक्री राज्य द्वारा 
करायी जाती थी। राज्य की अनुमति के बिना नमक का क्रय-विक्रय कर सकता निषिद्ध 
था। विदेशों से जो नमक बिकने के लिये आता था, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, 
जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ मे पहले किया जा चुका है। 

(४) रत्न, मुक्ता आदि का उद्योग--समुद्ररूपी खान मे शव, मुक्ता आदि बहुम्‌ लय 
वस्तुओ को निकालते का कार्य खन्यध्यक्ष' के अधीन था, जो आकराध्यक्ष की अधीनता में 
अपने विभाग का सझचालन करता था। समुद्र से प्राप्त होनेवाले गख, मुक्ता, प्रवाल 
आदि को साफ करने और उनसे विविध वस्तुएँ बनवाने के लिये अनेक कर्मान्त भी स्थापित 

थे। मणि-मुक्ता का व्यवसाय मौर्यकाल मे बहुत उन्नत था। कौटल्य ने मुक्ताओं 
(मोतियो ) के बहुत-से भेद लिखे है--ताज्र्पाणक (वाम्रपर्णी या लका मे प्राप्त होने 
वाले मोती ), पाण्डयकवाटक (पाण्डचच देश के मोती ), पाशिक्य (पाण नामक नदी से 
प्राप्त होते वाले ), कौलेय (सिहलद्वीप की 'कुल' नामक नदी के मोती), चौर्णेय (केरल 
देश की चूर्ण नदी के मोती ) , महेन्द्र (महेन्द्र पबेत मे उपलब्ध मोती), कार्दमिक (पार- 
सीक देश की कर्दम नदी के मोती ), ख्लौतसीय (बबर-सजक समुद्र मे गिरनेवाली ख्रोतरी 
नदी से उपलब्ध मोती ) , हादीय (बरव॑ र समुद्र के समीप श्रीधण्ट नामक हृद से प्राप्त मोती ) 
और हैमवत (हिमालय के क्षेत्र से उपलब्ध मोती) । विभिन्न प्रकार के ये सब मोती 
समद्रो और सरो से ही प्राप्त किये जाते थे।' कौटल्य ने शुक्ति (सीपी) और शंख आदि 
को मोतियों की योनि ( मूल या प्राप्तिस्थान ) कहा है।' मोती प्रशस्त भी होते थे और 
अप्रशस्त भी। स्थल (मोटे), बृत्त (गोल), निस्तल (तल से विहीन या सब ओर से 
१, (०९३४9९ 26484570925८, 9. 30 
२. कौ. अर्थ. २११ 
३. शक्ति: शडख: प्रकोर्णकं च योनयः :/ कौ, अर्थ. २१११ 
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एक समान), श्राजिष्णु (चमकीले ) , इवेत, गुरु (मारी), स्निग्ध (चिकने) और देश- 
विद्ध (ठीक स्थान पर जिनमें छेद किया जा सके ) मोतियो को कौटल्य ने प्रशस्त माना है ।' 
मोतियो का प्रयोग प्रधानतया हार बनाने के लिये किया जाता था। अधंश्ञास्त्र मे 
अनेक प्रकार की मुक्ता-यष्टियो (मोती की मालाओ ) का उल्लेख किया गया है--शीषंक 
(एक समान आकार के मोतियो की ऐसी माला जिसके मध्य मे एक बड़ा मोती हो ), उप- 
शीर्षक (एक समान आकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य मे पाँच बडे मोती हो ) , 
प्रकाण्ड (बीच मे एक बडा मोती रखकर उसके दोनों ओर जो मोती पिरोये जाएँ, उनका 
आकार ज्रमानुसार घटता जाए ), अवधाटक ( जिसके सब मोती एक समान आकार के हो ) , 
तरल प्रतिबन्ध (ऐसी माला जिसके मध्य में एक अत्यन्त चमकीला मोत्ती लगाया गया हा ) '। 
मोतियो की बहुत-सी लड़ियों से बडे-बड हार बनाये जाते थे, जिन्हे अत्यन्त समृद्ध 
व्यक्त ही प्रयुक्त कर सकते थे। इन्द्रच्छन्द हार मे १००८ मुक्ता-यप्टियाँ होती थी, 
विजयच्छन्द हार मे ५०४, अधंहार मे ६४, रश्मिकलाप में ५४, गृच्छाहार मे ३२, नक्षत्र- 
माला हार में २७, अर्धगुच्छहार मे २४, माणवक हार मे २०, और अर्धमाणवक हार मे 
१२। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से हारो का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमे कोई 
मणि भी मोतियों की लडियो के बीच मे लगायी जाती थी। अर्थशास्त्र के इस विवरण को 
पढ कर इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौयय॑ युग मे मोतियों के हार बनाने 
का शिल्प बहुत उन्नत था ।* 
मोतियो की छड़ियाँ और हार गले में पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही 
सिर, हाथ, पैर और कटि (कमर ) आदि के लिये भी। इन विविध प्रकार के हारी के लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ सज्ञाएऐं थी, और इनके निर्माण के लिये सुवर्ण-सूत्र का भी प्रयोग किया जाता था। 
मोतियों के अतिरिक्त अनेकविध मणियों को प्राप्त करना भी खन्यध्यक्ष का कार्य 
था। मणियों के तीन मुख्य मेद थे---कौट (कूठ-पर्वृत से प्राप्तव्य ), मालेयक (मलय पब॑त 
से प्राप्तव्य) और पारसमुद्रक (समुद्र पार से प्राप्तव्य) । स्थान भेद के सिवाय रूप- 
भेद से भी मणियो को अनेक वर्गयो मे विभक्त किया जाता था--सौगन्धिक (जों रक्त पद्म 
या पारिजात पुष्प के समान निर्दोप छाल रग की हो, और जिसमे बाल सूर्य के समान चमक 
हो), वइूये (जो नील कमऊ या शिरीष पुष्प या जल या कच्चे बॉस या सूखे पत्ते के रग की 
हो ) , पृष्पराग, गोमूत्रक, गोमेदक, नीलावलीयक, इन्द्रनील, कलायपृष्पक, महानील, जाम्ब- 
बाभ, जीमूतप्रभ, नन्‍्दक, ख़वन्मध्य, शीतवृष्टि और सूर्यकान्त आदि ।* वे मणियाँ उत्कृष्ट 


« स्थूलं बृत्त निस्तलं भ्राजिएणु श्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम्‌ । कौ. अर्थ, २।११ 
« कौ. अथे. २।११ 

« कौ. अर्थ. २११ 

« तिन शिरोहस्तपादकदोकलापजालकविकल्पा व्याख्याता: । को. अर्थ. ५१११ 

- कौ. अर्थ. २।११ 
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मानी जाती थी, जो आकार भे षट्कोन, चौकोन या गोल हों, जिनका रंग गाढा और चम- 
कीला हो, जो चिकनी और भारी हो, जिनसे किरणें फूटती हो और जो पारदर्शक हो ।* 
सौगन्धिक आदि जिन मणियों का ऊपर परिगणन किया गया है, उन सबको उत्कृष्ट माना 
जाता था। कतिपय मणियाँ घटिया किस्म की भी थी। इनके नाम भी कौटलीय 
अर्थशास्त्र में दिये गये है । 

मुक्ता और मणि के अतिरिक्त वज्न (हीरे) भी खन्यध्यक्ष द्वारा एकत्र कराये जाते 
थे। इन्हें खानो और ख्रोतो से प्राप्त किया जाता था। हीरो के भी अनेक भेद थे--सभा- 
राष्ट्रक (विदर्भ देश के सभाराप्ट्र नामक प्रदेश से प्राप्त), मध्यमराष्ट्रक (मध्य देश के 
कौशल जनपद से प्राप्त), काश्मकराप्ट्रक (काश्मक देश से प्राप्त), श्रीकटनक (इस नाम 
के पव॑त से प्राप्त), मणिमन्तक (इस नाम के पव॑त से प्राप्त) और इच्द्रवानक (कलिज़ 
देश से प्राप्त) । असली हीरे की क्या पहचान है, और कौन-से हीरे उत्कृष्ट या निकृष्ट होते 
है, इस विषय का मी अर्थशास्त्र भे निरूपण किया गया है। जो हीरा स्थूल (बडा), गुरु 
(भारी ), प्रहारयह (जो आधात को सह सके ), समकोटिक (जिसके किनारे एक समान 
हो), भाजनलेखित (जिससे बरतनो पर लेखन या अकन किया जा सके ), कुम्रामि (जो 
किरण प्रतिक्षिप्त करता हो ) और म्राजिष्णु (चमकदार) हो, वह प्रशस्त होता है।' 

मोती, मणि और हीरे आदि से विविध प्रकार के आभूषणों को बनाने और मणि तथा 
हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारुओ' द्वारा किया जाता था ।' 
इसमे सन्देह नहीं, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मौय॑ युग मे बहुत उन्नत था। 

(५) शराब का उद्योग--सुरा (शराब) का उद्योग 'सुराध्यक्ष' के अबीन था, जो 
शराब बनवाने और उसकी बिक्री की सब व्यवस्था कराता था। इसके लिये सुरा-निर्माण 
मे दक्ष व्यक्तियों को राजकीय सेवा भे रखा जाता था। शराब की बिक्री का प्रबन्ध नगरो, 
देहातो और छावनियों मे सर्वत्र किया जाता था।* सुरा छ प्रकार की होती थी, मेदक, 
प्रसन्न, आसव, अरिप्ट, मैरेय और मथु। एक द्रोण जल, आधा आढक चावल और तोन 
प्रस्थ किण्व (८४०४0) मिलाकर मेदक सुरा तैयार की जाती थी। मेदक के निर्माय 
में जल और चावल का अनुपात ८ और १ का होता था, और खमीर उठाने के लिये उसमे 


१. 'पडश्नचचतुरश्रो बत्तो वा तीब्रराग संस्थानवानच्छ स्स्निग्धो गुरुरचिष्मानन्तगगंतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगुणा:।” को, अर्थ, २१ १ 


२. स्थूल॑, गुरु, प्रहारसहं समक्ोटिक भाजनलेखितं कुञ्रासिभ्राजिष्णु च प्रशस्तम्‌ | 
को. अर्थ. २।११ 
३. ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो. . अधिवसेयु: ! कौ. अर्थ, २९४ 


४. 'सुराध्यक्षस्सुराकिप्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कस्धावारे वा तज्जातसुराकिण्ब- 
व्यवहारित्िि: कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, २२५ 
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किण्व डाला जाता था । प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चावल, जौ आदि) की पीटी 
के अतिरिक्त दालचीनी आदि मसाले भी पानी में मिलाये जाते थे ।' कौटल्य ने अन्य प्रकार 
की युराओ के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हे यहाँ लिखने की आवश्यकता नही है। 

सुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान थे। उसके क्रय-विक्रय के स्थान 
नियत थे, जिनके अतिरिक्त अन्य कही शराब नही बेची जा सकती थी। इस नियम का 
उल्लंघन करने पर ६०० पण ज्रमाने का विधान था। नियत स्थान से शराब को बाहर 
ले जाना निषिद्ध था।' यह ध्यान मे रखा जाता था, कि शराबखाने एक दूसरे से पर्याप्त 
दूरी पर हो। सुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाता था, जो 'वेदित- 
ज्ञात-शौच' (जिनकी शुचिता या तो ज्ञात हो और या ज्ञात करा दी गई हो) हो। उन्हें 
मी केवल आधा प्रस्थ, आधा कुदुम्ब, चौथाई कुडुम्ब या एक कुडम्ब की मात्रा में ही शराब 
दी जाती थी। कौटल्य ने लिखा है, कि कमं चारी और कर्मकर निर्दिष्ट कार्य में प्रमाद न करते 
लग जाएँ, आर्य जन कही मर्थादा का अतिक्रमण न करने लगे, और तीक्ष्ण प्रकृति के व्यक्तियों 
की उत्माह-शक्त मे क्षीणता न आ जाए, अत केवल निर्धारित मात्रा मे ही शराब दी जाया 
करे । इसीडिये मैगस्थनीज ने यह लिखा है कि वे (भारतवासी) यज्ञों के सिवाय कभी 
मदिरा नही पीते। उनका पेय जौ के स्थान पर चावल द्वारा निमित एक रस है।' क्योकि 
सुरा का सेवन राज्य द्वारा नियन्त्रित था, इसी कारण मंगस्थनीज ने भारत में यह अनु मव 
किया था, कि यहाँ के लोग मदिरा का पान नही करते हैँ । 

यद्यपि गराब का व्यवसाय राज्य के हाथो मे था, पर कतिपय अवसरो पर अन्य लोग 
भी स्वतस्त्रता के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे । कौटल्य ने लिखा है कि विशेष 
कृत्यों के अवसरों पर कुटुम्बी (गृहस्थ) लोग श्वेत सुरा का स्वय निर्माण कर सकते हैं और 
औषधि के प्रयोजन से अरिप्टो का भी। इसी प्रकार उत्सव, समाज (सामूहिक समारोह ) 
और यात्राओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई को सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता 
थी।' 





१. कौ. अर्थ, २२५ 

२. एकम्‌खमनेकमुर्ख वा विक्रमक्रयवशेन वा घट्छतमत्ययमन्यत्र कत्‌ विक्रेतणां स्थाप- 
येत्‌; ग्रामादनिर्णयनमसम्पातं च् । कौ. अथं. २।२५ 

३. सुरायाः प्रमादभयात्कमंसु निर्दिष्टानां, मर्यादातिक्रमभयादार्याणां उत्साहभयाच्च 

तोदणानां लक्षितमल्प वा चतुर्थभागसर्थकुटुम्बमर्धप्रस्थं बेदितज्ञातशौचा निहेरेयू: ।' 

कौ. अर्थ, २२५ 

मंगस्थनीज़ का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ३३ 

'कुटुम्बिनः कृत्येषु ब्वेतसुरामौषधार्थ वारिष्टमन्यद्वा कतुं लूभेरन्‌ । उत्सवसमाज- 

यात्रासु चतुरहस्सौरिको देय: ४! को. अर्थ. २२५ 
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(६) चमड़े का उद्योग--मौर्य युग मे चमडे का उद्योग मी अच्छी उच्चत दशा मे था। 
कौटल्य ने अनेक प्रकार की खालो का उल्लेख किया है--कान्तनावक (इस खाल का रग 
मर की गरदन के सदृह् होता था), प्रैयक (इस खाल पर नीले, श्वेत और पीले रग के 
बिन्दु पड़े होते थे), उत्तरपर्वतक (यह उत्तरी पर्वतों से प्राप्त होने वाली विशेष प्रकार की 
खाल होती थी), बिसी (इस खाल पर बडे-बडे बाल होते थे, और इसका कोई विशेष रग 
नही होता था), महाबिसी (यह ज्वेत रग की सख्त खाल होती थी), श्यामिका (यह 
खाल कपिल रग की होती थी और इस पर बिन्दु पडे होते थे), कालिका (यह खाल कपिल 
और कपोत के रग की होती थी), कदली (यह एक सख्त खाल होती थी), चन्द्रोत्तरा 
(यदि कदली खाल पर चाँद की तरह के चकत्ते हो, तो उसे चन्द्रोत्तरा कहते थे ), शाकुला 
(इस खाल पर कोढ के ढग के या मृग की खाल के समान चकन्ते होते थे ), सामूर (यह 
अजन के रग की काली खाल होती थी) चीनसी (यह खाल लाल-काले रग की या पाण्दु- 
काले रग की होती थी), सामूली (यह गेहुए रग की होती थी), सातिना (काले रग की 
खाल) , नलतूछा (नल घास के रग की एक खाल), कपिला (कपिल रग की खाल) और 
वृत्तपुच्छा (भूरे रग की एक विशेष प्रकार की खाल ) ।* 

इन विविध प्रकार की खालो के सम्बन्ध में कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र मे उप- 

लब्ध है। कान्ततावक और प्रैयक खालो की चौडाई ८ अगुल होती थी। बिसी और महा- 
बिसी चौडाई मे १२ अगुल होती थी। इ्यामिका और कालिका चौडाई मे ८ अगुल, कदली 
लम्बाई मे १ हाथ, चन्द्रोतरा लम्बाई मे ८ अगूल, और सामूर लम्बाई मे ३६ अगुल होती 
थी। ये सब खाले जगली जन्तुओ की होती थी, सम्मवत., जिनका शिकार उनकी कीमती 
खालो के लिये ही किया जाता था। इनमे से बहुत-सी खाऊे हिमारूय या उसकी तराई 
के जगलो से ही प्राप्त की जाती थी। बिसी और महाबिसी खाले द्वादश ग्राम' मे उपलब्ध 
थी, इ्यामिका, कालिका, कदली, चन्द्रोतरा और शाकुला को आरोह' से प्राप्त किया 
जाताथा, और सामूर, चीनसी तथा सामृली को बाह लव से। ये द्वादशग्राम, आरोह 
और बाह लव हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित थे ।* 

कौटलीय अथंशास्त्र के इस विवरण द्वारा इस वात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि मौये- 
युग में अनेक प्रकार की खाछो को एकत्र करने का व्यवसाय बहुत उन्नत था। आधुनिक 
समय में भी विविध प्रकार की फरे जगली जन्तुओं को मार कर प्राप्त की जाती है, ओर 
वे बहुत अधिक कीमत पर बिकती है। कौटल्य ने इन चर्मो को “रत्नो' में गिना है, और 
इनका उल्लेख मणि, मुक्ता, चन्दन आदि बहुमूल्य पदार्थों के साथ किया है। कोशाध्यक्ष 
जिन कीमती रत्न, सार, कुप्प आदि का कोशागार मे सग्रह करता था, ये चर्म भी उन्ही मे 


१. कौ. अर्थ, २।११ 
२. कौ. अर्थ. २११ 
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थे। कौटल्य ने उस चर्मो' को श्रेष्ठ कहा है, जो नरम, चिकने और प्रभूत बालो वाले हो । 
चम का यह रूप आधुनिक समय की फरो को ही सूचित करता है। कान्तनावक आदि विविध 
प्रकार की फरों की ही सज्ञा थी । 

बहुमूल्य चर्मो' (खालो) के अतिरिक्त गाय, बैल, मैस, मेड, बकरी आदि पशुओं 
की खाले भी अनेकविध कार्यों के लिये प्रयकुत की जाती थी। जो पशु स्वय मर जाते थे 
या जितका सूनाओं (बूचडखानों) मे बध किया जाता था, उनकी खाले जूते आदि 
बनाने के प्रयोग मे लायी जाती थी। मंगस्थनीज़ ने चमडे के श्वेत जूतो का वर्णन किया 
है। नियाकंस के अनुमार भारतीय लोग इवेत रग के चमडे के जूतो को पहना करते थे। 
ये जते बहुत बढ़िया होते थे । इनकी एडियाँ कुछ ऊँची बनायी जाती थी, और इन्हे पहनने 
वाला कुछ अधिक ऊचा प्रतीत होने रूमता था।* 

(७) बरतनों का उद्योग--मौय युग मे बरतन बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत 
था। लोहाध्यक्ष जहाँ ताम्र, सीसा, ठिन, पीतछ, काँसा, लोहा आदि धातुओं को तैयार 
कराता था, वहाँ उसका यह कार्य भी था कि इन विभिन्न घातुओ से नानाविध उपयोगी 
पष्यों (विक्रय वसस्‍्तुओ) को तैयार कराए। इस उपयोगी भाण्ड' मे बरतन भी अवश्य 
होते होगे, यह कल्पना सहज मे की जा सकती है। पर बरतन बनाने के लिये केवल धातुओं 
का ही उपयोग नही किया जाता था। बेत, छाछ और मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे ।* 
कौटल्य ने वरतनों की गणना कुप्य' में की है। 

(८) काठ का उद्योग--मौर्य युग मे जड्जलो का बहुत महत्त्व था, और आर्थिक दृष्टि 
से उन्हे बहुत उपयोगी माना जाता था। जगलो की रक्षा और वृद्धि का विभाग एक पृथक्‌ 
अमात्य के अधीन रहता था, जिसे कुप्याध्यक्ष' कहते थे। उसके अघीन द्रव्यपाल ओर वन- 
पाल आदि अन्य राजकमंचारी होते थे, जिनकी सहायता से वह जगलो से कुप्य पदार्थों को 
एकत्र करता था, और साथ ही काष्ठ आदि कुप्य पदार्थों को तैयार भाण्ड के रूप में परि- 
वर्तित कराने के लिये कर्मान्तों (कारखानो) का सञ्चालन करता था ।* विपत्ति के अति- 
रिक्त यदि साधारण दशा में कोई व्यक्ति जगल को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए, तो 
उसे न केवल क्षतिपूर्ति करनी पडती थी, पर साथ ही उसे जुरमाने आददे के रूप मे दण्ड 
भी दिया जाता था ।* 
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कुप्य पदार्थों में निम्नलिखित को अन्तर्गत किया जाता था--शाक (सामौन ), तिनिश, 
अनबन, अर्जुन, मधूक, तिलक, सारू, शिजुप, अरिमेद, राजादन, शिरीप, खदिर (खैर), 
सरल, तालसजं, अश्वकर्ण, सोमवल्क, कशाम्र, प्रियक, धव आदि सारदारु। ये ऐसे वृक्ष 
है, जिनके काप्ठ ठोस और कडे होते है और जिनका प्रयोग इमारत और आसनन्‍्दी आदि 
बनाने के लिये किया जाता है। 

सारदारु के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बाँसो, वल्लियो (लताओ), वल्को (रेशेंदार 
चुक्षो और पौदो ) , रज्जुमाण्डो (मूंज, माबड आदि ऐसी घासे जिनसे रस्सियाँ बनायी जाती 
हैँ), पत्र, पुष्प, औषधि, विष, विषैले जन्तु, जगली पशुओ और जन्तुओ के चमडे, हड्डी, 
दाँत, सीग, खुर, पूंछ आदि, फूंस, सरकण्डे, ईंघन और कोयले आदि भी कृप्य थे, क्योंकि 
ये सब उपयोगी पण्य-द्रव्य भी जगलो से ही प्राप्त किये जाते थे ।। जगलो से इन सबको 
एकत्र कराके कुप्याध्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मान्तो में भिजवा देता था, जहाँ इनसे विविध 
प्रकार का माल तैयार कराया जाता था। कौटल्य ने लिखा है कि हृब्यवत (सारदारू 
आदि द्रव्य के जगल ) दुर्ग, यान और रथ की योनि (मूल) होते है” पुरों मे मकात बन- 
वाने और रथ तथा अन्य यान बनवाते में सारदारु (ठोस काप्ठ) का ही प्रयोग होता है। 
अत, मौयय॑ युग मे जगलो का बहुत महत्त्व था, और उनसे प्राप्तव्य द्रव्य को ऐसे कार्यो के 


लिये प्रयुक्त किया जाता था, जो कि मनृष्यो की आजीविका ओर पुरो की रक्षा के लिग्रे 
अत्यन्त आवश्यक थे।' 


कृष्य द्रव्यो के उद्योगों मे अनेकविश्व कारु कार्य करते थे। मैंगस्थनीज ने विभिन्न प्रकार 
के शिन्पियो का उल्लेख करते हुए लकड॒हारो और बढइया का भी जिक्र किया है, जो 
वुक्ष काटने और काप्ठ से विविध प्रकार का सामान बनाने मे व्यापृत रहते थे ।* 

(९) हथियार बनाने का उद्योग--मौय साम्राज्य की स्थिति उसकी सैनिक शक्ति 
पर ही निर्मर थी, और सेना का कार्य अस्त्र-शस्त्रों के बिना नही चल सकता था । अत 
स्वाभाविक रूप से हथियार बनाने के उद्योग का मौर्य युग में बहुत महत्व था। इसके लिये 
एक पृथक अमात्य होता था, जिसे आयुवागाराध्यक्ष' कहते थे। वह अस्त-झस्त्रो के निर्माण 

१. शाकतिनिशधन्वाजुनमधूकतिलकसालशिशुपारिमेद राजावनशिरीषलदिरसरल्‍लूताल- 
सजदिवकर्णसोसवल्ककशान्नप्रियकधवादिस्सारदारुवर्ग: । 
कौ..अर्थ. २।१७ 

२. कौ. अर्थ, २१७ 

३. ब्रव्यवन दुर्गकर्मणां, यानरथयोइ्च (योनि:) । कौ, अर्थ, 9/१४ 

४. बहिरन्तशल कर्मान्ता विभक्तास्सवंभाण्डिका: । 
आजीवपुररक्षार्था: कार्या: कृप्पोपजीबविना ।। कौ. अर्थ, २१७ 

५. मैगस्थनीज्ञ का भारवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ४९ 
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में कुशल कारु-शिल्पियो से साग्रामिक (युद्ध में काम आनेवाले ) , दौगेकमिक (किलो की रक्षा 
के लिये प्रयुक्त होने वाले) और परपुरामिघातिक (शत्रुओ के नगरो को आक्रान्त व नप्ट 
करने के लिये उपयोगी ), चक्र, यन्त्र, आयुध, कवच और अन्य उपकरणों को तैयार कराता 
था।' विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो के विषय मे कौटल्य ने विशदरूप से लिखा है। मौर्य- 
युग की युद्ध नीति का प्रतिपादन करते हुए हम पुथक्‌ रूप से इन पर प्रकाश डालेगे। पर 
यह निस्सन्दिग्ध है, कि मौर्यो के काल मे अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण का उद्योग भी अच्छी 
उन्नत दशा में था ! 

(१०) सुवर्णकार (सुनार) का व्यवसाय--सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओ को 
गुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य सुवर्णकारो द्वारा किया जाता था। मौय॑ युग के 
टोग तानाविध आभूषणों और अलकरणों द्वारा अपने को सुशोभित किया करते थे, अत 
यह व्यवसाय उस काल में बहुत विकसित दशा मे था। इसके लिये राज्य का एक पृथक्‌ 
विभाग था, जिसके अध्यक्ष को सुवर्णाध्यक्ष' कहते थे। इसकी अधीनता मे सुबर्ण और 
रजत से आभूषण आदि तैयार करने के छिये पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मान्त (कारखाने) स्थापित 
किये जाते थ, और उन पर नियन्त्रण रखने के लिये एक अक्षशालू।' बनवायी जाती थी 
जिसमे चार शाल्गए और केवल एक द्वार रहता था।* सोने-चाँदी के व्यवसाय को सुवर्णा- 
ध्यक्ष नियन्त्रित करता था । 

कोटलीय अधंशास्त्र मे सुवर्ण के अनेक भेद निरूपित किये गये हँ--जाम्वूनद (जम्बू 
नदी से प्राप्त अत्यन्त उत्कृष्ट सोना), शातकुम्म (शतकुम्म पर्वत से प्राप्तव्य कमल के रग 
का सोना ) , हाटक, वैणव (वेणु पर्वत से प्राप्तब्य करणिकर पुष्प के रग का सोना) और 
श्रगशक्तिज (लाछ सखिया के रग का साना ) । कौटल्य के अनुसार सोना विशुद्ध रूप से भी 
प्राप्त होता है,और अन्य घातुओ आदि से मिला हुआ भी। सोने की कच्ची धात से किस 
प्रकार शुद्ध साना प्राप्त किया जाए, इसकी विवि भी अर्थज्ञास्त्र मे लिखी गयी है । वह 
सुबर्ण उत्कृष्ट समझा जाता था, जो कमल के रस का, चमकदार ओर स्निग्ध हो। रकत- 
पीत रग के सोने को मध्यम ओर छाल रम के सोने को घटिया माना जाता था ।'* 

चांदी के भी अनेक मेंद थे--तुत्योदगव, गौडिक, काममल, कबक और चाक्रवालिक । 
चमकीली इवेत रग की चांदी को श्रेष्ठ समझा जाता था। सोने-चाँदी की पहचान के लिये 
१. आयुधागाराध्यक्ष: सांग्रामिक दोगंकभिक परपुराभिधातिक चक्रमन्त्रमायुधमावरण- 
भुपषकरणं॑ च तज्जातकारुशिल्पिनि: कृतकमंप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः 

कारयेत्‌ । को. अर्थ. २१५ 

२. सुवर्णाध्यक्ष: सुबर्ण रजतकर्मान्तामसम्बन्धावेशनचतुद्शालामेकद्वारामक्षशालां 
कारयेत्‌ ।” को. अर्थ, २१३ 
. कौ. अर्थ . २११३ 
२३ 
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जहाँ तिकष (कसोटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्वि में डाल कर भी उनकी शुद्धता 
आदि को परखा जाता था ।' 

सोने और चाँदी से जो बहुत-से आभूषण बनाये जाते थे, उसकी करा (कर्म ) को तीन 
वर्यों मे विभक्त किया जाता था, क्षेपण, गुण और क्षुद्र । काँच के मनकों और मणि आदि को 
सुबर्ण मे जडने को क्षेपण' कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सूत्र और जजीर बनाने की सज्ञा 
गुण थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सुषिर (खोखले) गहने बनाने और मनके 
आदि बनाने को 'क्षुद्र कहते थे ।* इन विविध प्रकार के कार्यो को करनेवाले शिल्पियों को 
त्वष्ट! और सौवरणिक आदि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के अक्षपटल' में केवल ऐसे 
ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे, जो आयुक्‍त' (सेवा मे नियुक्त) हो। यदि कोई अवा- 
युक्त वहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयुक्त ) 
सोना या चाँदी साथ लेकर अक्षशाला में प्रवेश करे, तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया 
जाता था । इस नियम का प्रयोजन यह था, कि कही सौवर्णिक आदि कर्मचारी अपना 
निजी (प्राइवेट) काम अक्षशाला मे न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षशाला मे प्रवेश 
करता था, तो उसके वस्त्र, हाथ आदि की भली भाँति तलाशी ली जाती थी, और अक्षशारा 
से बाहर निकलने पर भी । कर्मचारियों को गहने आदि बनाने के लिये जो सोना-चांदी 
दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करते थे और सायकाल के समय जब वे अक्षशाला से 
बाहर जाते थे, तो उसे अक्षशाल्तर में ही छोड जाते थे। जो आभूषण आदि तैयार हो जाएं, 
उन्हे ताले में बन्द कर दिया जाता था, और उस पर कर्ता (आभूषण वनानेवाले कार ) और 
कारयिता (सुवर्णाध्यक्ष) दोनो अपनी-अपनी मुहर (मुद्राएँ) लगा देते थे ।! सुवर्णा- 
ध्यक्ष के अधीन अक्षशाला मे जो विविध कर्म चारी कार्य करते थे, उनमे से कुछ की सज्ञा 
सौर्वाणिक (सुनार ) , त्वप्टा या त्वष्ट्र, पूपितकारु, काचकार, तपतीयकार, ध्माग्रक, चरक, 
पासुयावक और काड्चनकार थी । 

(११) धातु-उद्योग के शिल्पी--लोह, ताम्र, तपु आदि बातुओं से बरतन और हथि- 
यार बनाये जाते थे, और सोना-चाँदी से आमृषण तथा सिक्के । इन व्यवसायों में छगे हुए 


१. कौ, अर्थ, २११३ 

२. 'क्षेपणों गुण: क्षुद्रमिति कर्माणि। क्षेपण: काचार्पणादीनि । गृणस्सूत्रवानादीलि । 
घन सुधिरं पृषितादियुकत क्षुद्रकमिति । कौ. अर्थ. २४१३ 

३. अक्षशालायामनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ । अभिगच्छन्‌ उच्छेद्य;। आयुक्‍्तो वा सरूप्य- 
स्वर्णस्तेनेव जीयेत !! कौ. अर्थ, २१३ 

४. विचित बस्त्रहस्तग॒ह्या:* * 'प्रविशेषः निष्कसेयशच / कौ, अर्थ, २३१३ 

५. 'गुहीते सुबर्ण धृत च प्रयोगं करणमध्ये दह्यात्‌। सायं प्रातव्च रूक्षितं कतृंकारयित॒- 
मुप्राम्यां निदध्यात्‌ / कौ, अर्थ, २१३ 





आथिक दबा ३५५ 


अनेकविध शिल्पियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर इनके अतिरिक्त भी कतिपय 
कार और शिल्पी घातु-शिल्प का अनुसरण किया करते थे। इनमे लहार प्रधान थे। लोहे 
द्वारा निर्मित खनित्र (फावडा ), कुद्दाल (कुदाल ), काण्डच्छेदन (कुल्हाडा) आदि कितने 
ही उपकरणों का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है, जिनका निर्माण लुहारो द्वारा 
ही किया जाता था। लुहार के लिये कौटल्य ने लोहकारु' शब्द का प्रयोग किया है। लोह- 
कारु जहां अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ साथ ही फावडा, कुदाल, कुल्हाड़ा आदि भी 
बनाते थे। मैंगस्थनीज ने भी लूहारो का उल्लेख किया है।' 

(१२) भोजन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय--कौटलीय अर्थशास्त्र में पाक्वमा- 
सिक (पका हुआ मास बेचने वाले), औदनिक (भात व कच्ची रसोई बनाने वाले) , 
आपूपिक (पुए व पूरी आदि बनाने वाले)", पकक्‍वान्नपण्य' (पकक्‍्कान्न या पकवान बेचने- 
वाले) आदि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये सब ऐसे व्यवसायी थे, जो कि 
विविध प्रकार के पके हुए मोजन को बेचने का कारोबार किया करते थे । 

(१३) नतंक, गायक आवि--मौर्य युग मे बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जो नट, नेक, 
बादक, गायक, कुशीलव, तालापचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोबार करके 
अपना निर्वाह करते थे। कौटल्य को ये व्यवसायी पसन्द नही थे। वे समझते थे, कि इनसे 
जनपद-निवा सियो के दैनिक कार्य मे विध्न पठता है। इसी कारण उन्होने यह व्यवस्था 
की थी, कि नट, नर्तक, वादक आदि जनपदों में 'कमंविध्त' न करने पाएँ, क्योकि इनस 
कृषिकार्य में छूगे हुए प्रामवासियों के कार्य भे वाधा पड़ती है।" पर इस व्यवस्था के होते 
हुए भी मौर्य युग के भारत मे इन विभिन्न कारोबारियों की सत्ता थी, और उन्हें अपना शिल्प 
दिखाने का अवमर भी प्राप्त होता था। पर ऐसा करते हुए बे स्वेच्छापू्वंक कार्य नही 
कर सकते थे, और न ही बहुत अधिक सख्या मे प्रेक्षाएँ प्रदशित कर सकते थे । विभिन्न 
प्रकार की #पाजीवाओं (रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली वेश्याओ ) की भी मौये युग 








१. 'परशु कुठारपट्ू्सखनित्रकुह्दालचक्रकाण्डच्छेदना: क्षुरकल्पा:। को, अर्थ, २११८ 

२. मंगस्थनीज्ञ का भारतवर्षोय वर्णन, पृष्ठ ४९ 

३. की. अर्थ, २३६ 

४. की. अर्थ. २।३६ 

५. कौ. अर्थ, २४ 

६. कौ, अर्थ, २।४ 

७. 'नदनतंनगायनवादकवास्जीवनकुशीलबा वा न कर्ंविध्नं कुर्यु, निराध्यत्वात्‌ 
श्रामाणां क्षेत्राभिरतत्त्वाच्च पुरुषाणाम्‌ / को. अर्थ. २।१ 


«* कासदानसतिसात्रसेकस्थातिपातं चर वर्जयेयु:। तस्यातिक्रसणें द्वादश गुणों दण्ड: ।' 
को. अर्थ, ४।१ 
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में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतत्र रूप से पेशा करके अपना निर्वाह 
करती थी। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पृथक अमात्य होता था, जिसे 
'गणिकाध्यक्ष' कहते थे । 

(१४) अन्य व्यवसाय--कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्य भी बहनत-से व्यवसायियी का 
उल्लेख है, जिनमे देवताकारु (देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले)" मणिकारू (मणियों 
से आमूषण बनाने वाले) माल्यपण्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) , गन्धणण्य (सुग- 
न्धियाँ बनाकर बेचनेवाले )', और मिषक आदि मुख्य हैं। ये सब व्यवसाय भी मौये युग 
में अच्छी उन्नत दशा मे थे। 

(३) व्यापार 

मौर्य युग में कृषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नत और विकसित था । 
ग्रममो के छोटे-छोटे सौदागरो से लगाकर बद्दी-बडी कम्पनियाँ तक उस युग मे विद्यमान थी । 
गाँवों के छोटे दूकानदार जहाँ पण्य की बिक्री का धन्धा करते थे, वहाँ साथ ही खेती भी 
किया करते थे ।' गाँवों मे जहाँ छोटी-छोटी दृकानो की सत्ता थी, बहाँ साथ ही जल आर 
स्थल के मार्गों पर मण्डियोँ भी लगा करती थीं।' इनका प्रबन्ध राज्य की ओर से किया 
जाता था। इन मण्डियो द्वारा कर्मान्तों मे तैयार हुआ माल ग्रामवासियों को भी उपलब्ध 
हो जाता था। शहरो और ग्रामो मे सम्बन्ध कायम रखने के लिये इनकी बहुत उपयोगिता थी । 

व्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पृथक्‌ विभाग था, जो वँदेहको ( व्यापारियों 
व दूकानदारो) के कार्यो की देख माल करता था। इस विभाग के अध्यक्ष को 'सस्थाध्यक्ष 
कहते थे, जो पण्याध्यक्ष/ की अधीनता में अपने कार्यो का सम्पादन करता था। व्यापारी 
माल को ठीक तोलते है, और उनकी तराजू तथा बाट सही हे, इसे देखना समस्थाव्यक्ष का 
ही का था। माल में कोई मिलावट तो नही की गई है, पुराने माल को तथा बता कर तो 
नही बेचा जा रहा है, जो माल जिस स्थान का बना हुआ न हों, उसे वहाँ का वना बताकर 
तो नही बेचा जा रहा है, और व्यापारी बिके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है--इन 

सब बातों पर ध्यान रखना और अपराधियों को दण्ड देना समस्थाध्यक्ष' के ही कार्य थे । 





१. कौ. अथं, २२७ 

» को. अर्थ, रा 

कौ. अर्थ, २।४ 

« कौ. अर्थ. २४४ 

- को, अर्थ, २।४ 

ब्राम भुतकबेदेहका: वा कृषेयु:। कौ. अर्थ. २११ 
“बारिस्थरूपण्फ्ण्यपततानि भव निवेशयेत्‌ / कौ. अर्थ. २११ 
कौ. अर्थ, ४२ 
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यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराजू का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तुलता 
हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराजू प्रयोग मे छाए जो कम तोलती हो, तो उसे दण्ड दिया 
जाता था।* पर यदि तोल में अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। 
यदि एक आढक माल तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़े, तो उसे अपराध नहीं 
समझा जाता था। एक आढ्क ४ प्रस्थ या १६ कुड॒म्ब के बराबर होता था, और 
१ कुडम्ब मे १२६ कर्ष होते थे। इस प्रकार एक आढक २०० कर्ष के बराबर होता था। 
प्रदि २०० कप तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड जाए, तो उसकी उपेक्षा कर 
देना अनुचित नही था। यह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक आढ्क तोलने पर 
एक कर्ष का अन्तर ( ३ प्रतिशत के लगसग ) पड जाए, तो दूकानदार पर ३ पण जुरमाना 
किग्रा जाता था। यदि कमी एक कर्प से मी अधिक हो, तो जुरमाने की मात्रा इसी अनुपात 
(एक कप के अन्तर पर ३ पण ) से बढ़ती जाती थी।' माल का विक्रय करते हुए खरीदारों 
को धोखा देने पर कडा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काप्ठ (विविध प्रकार की 
सारदार ), लोह (लोहा, तॉँबा आदि धातुएँ ) , मणि, रज्जु, चमे (विविध प्रकार को खा ), 
मिट्टी के बने हुए बरतन, सूती ऊनी या रेझो के बने हुए वस्त्र आदि को घटिया होने पर 
बढ़िया बता कर बेचे, तो उसे बेची गई वस्तु के मुल्य का आठ गुना दण्ड के रूप में देना होता 
श्रा । यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह प्रयत्त करे कि कारुओ ओर शिल्पियों हारा 
तैयार किये गये माल को घटिया बताया जाए, ओर इस प्रकार उन्हे कम पारिश्रमिक मिले, 
उन द्वारा तैयार किया गया माल कम कीमत पर बिके या उसका ऋ्रय-विक्रय ही न हो सके, 
तो उन व्यापारियों पर एक हजार पण जुरमाना किया जाए। यदि व्यापारी एक साथ 
मिलकर पण्य (विक्रेय माल) क्रो रोक ले, ओर इस ढग से उश्तकी कोमत को बढाने का 
यत्न करे, या आपस में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रयत्न करे, तो भो 

उन्हें एक हजार पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।" जा दुकानदार बाटों या मापो को बदल 





१. तुलामानाभ्यामतिरिकताभ्यां त्वा हीनाभ्यां विक्रीयागस्य त एव द्विगुणा दग्डा: । 
कौ. अर्थ. ४१२ 

२. आहृकस्यारधंकर्ष हीनातिरिक्तमदोष:, कर्षहोनातिरिक्ते त्रिपणो दण्ड:॥ तेन कर्षो- 
त्तरा दण्डवृद्धिव्यख्याता । कौ. अर्थ. ४२ 

३. काष्ठलोहसणिसय रज्जुचमंमृण्मयं सूत्रवत्करोमसयं वा जात्यमित्यजात्यं विक्रपा- 
धान नयतो म्ल्यादष्टगुणो दण्ड: कौ. अर्थ, ४२ 

४. कारुशित्पिनां कमंगुणाय कर्षमाजीवं विक्रय॑ ऋ्रषोपधातं वा सम्भूष समुत्यायप्तां 
सहस्न॑ दण्ड: को. अर्थ, ४२ 

५. 'बैवेहकानां वा सम्भूष पण्यमवरन्धतामनथेंण विक्रोणतां क्रोणतां वा सहन दण्ड: 
कौ. अर्थ. ४२ 


शेपष८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


कर तोलने या मापने मे अन्तर (कमी) कर दे, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण 
माल में आठवे हिस्से की कमी पड जाए, तो दूकानदार पर २०० पण जुरमाना किया जाए। 
यदि कमी आटवे हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (2 कमी पर २०० पण) से जुरमाने 
की मात्रा मी बढा दी जाए।' धान्‍्य (विविध अन्न) , स्नेह (घी, तेल आदि), क्षार) (शकरा, 
दानेदार चीनी, गुड आदि), गन्ध (सुगन्बियों) और भेषज्य (औपधि) मे मिलावट करने 
पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था।' विविव प्रकार के अन्न का (विक्रय के 
लिये) सझ्चय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये 
अनुज्ञात (अधिकृत ) हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने पास अन्न का सञ्वय करे, तो पण्या- 
ध्यक्ष को अधिकार था कि वहे उसे जब्त कर ले।* इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि 
घान्य-पण्य की बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि मे रव कर की जा सके ।" व्यापारी लोग 
कितना मुनाफा ले सके, यह भी राज्य द्वारा निर्बारित किया जाता था। माल खरीदने की 
जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो, दुकानदार अपने देश के माल को उससे ५ प्रतिशत 
अधिक मूल्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मुनाफे का अधिकारी था। 
विदेशी माल पर दस' प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे 
अधिक मुनाफा ले, तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफ पर २०० पण के हिसाब से उस पर 
ज्‌ रमाना किया जाए। इससे अधिक मुनाफे पर जरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढती 
जाए।* यदि पण्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्घारित 
कीमत पर बिक सकना सम्भव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से बिक्री कराए," 
ताकि उसे निर्धारित मृत्य पर बेचा जा सके । 
कौटलीय अर्थंज्ञास्त्र मे प्रतिपादित व्यापा र-सम्बन्धी ये नियम अत्यन्त महत्त्व के है । 
१. छुलानामन्तरमघंवर्णान्तरं बा धरकस्य मापकस्य वा पणमूल्यादष्ट भाग हस्तवोषेणा- 
चरतो ह्िद्त दण्ड:। तेन द्विशतोत्तरा बृद्धिव्यस्याता । कौ. अर्थ, ४२ 
२. 'फाणितगडमत्स्यखण्डिकासण्डशकराः क्षारवर्ग: ।' कौ. अर्थ. २१५ 
३. धान्यस्नेहक्षारलूवणगन्ध्षज्यद्रव्याणां समवर्णपधाने दादशपणो दण्ड: ।' 


कौ, अर्थ, ४४५२ 
४. तिन धान्यपण्यनिचयाइचानुज्ञाता: कुयुं;, अन्यथा निच्चितमेषां पण्याध्यक्षो गृल्लीयात्‌ ।' 
को. अर्थ. ४।२ 


५. तिन घान्यपण्य विक्रये व्यवहरेतानुग्रहेण प्रजानाम्‌ ।' कौ. अर्थ. ४२ 

६- अनुज्ञातक््यापुपरि चेषां स्वदेशीयां पण्यानां पञचक शतमाजीय॑ स्थापयेत्‌ । परदेशी- 
यानां दशकम्‌ । ततः परमर्घे वर्धयता क्रये विक्रये वा भावयतां पणशते पञचपणा- 
द्विशतों दण्ड:। तेनाधेवृद्धो दण्ड बृद्धिव्याख्याता ! कौ. अर्थ. ४२ 

७. पण्यबाहुत्यात्पण्याध्यक्ष: सर्वेपष्यान्येकमुखानि विक्रोणीत / कौ. अर्थ ४२ 


आध्थिक दशा ३५९ 


इनके अनुशीलन से मौर्य थुग के व्यापार का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो 
जाता है। इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग मे व्यापार पर राज्य का कठोर नियन्त्रण विद्य- 
मान था। व्यापारी न माल मे मिलावट कर सकते थे, न उसे कम तोल सकते थे, न अधिक 
मुनाफा ले सकते थे, और न परस्पर मिलकर किसी पण्य की कीमत ही बढ़ा सकते थे। 
अन्ननसदृश लोकोपयोगी पण्य को केवल वे व्यापारी ही बेच सकते थे, जो राज्य द्वारा 
अधिकृत हो। इनके क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में कौटल्य ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, 
कि इनकी बिक्री जनता के लाभ को दृष्टि मे रख कर की जाए। 


तुलाओ और बाटो तथा मापो (मापने के साधन) पर राज्य का नियन्त्रण था। इनका 
निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके लिये पौतवाध्यक्ष-संज्ञक अमात्य की अधी- 
नता मे कर्मान्त स्थापित किये जाते थे | तुलाएँ अनेक प्रकार की होती थी--तुला, 
आयमानी, व्यावहारिकी, सवृत्ता, माजिनीया, अन्त.पुरमाजनीया और काष्ठतुला ।' 
से विभिन्न प्रकार के मारो को तोलने के लिये प्रयुकत की जाती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे इनकी बनावट आदि के सम्बन्ध मे मी विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्घृत करने 
का विशेष उपयोग नहीं है। 

मँगस्थनीज़ के यात्रा विवरण से भी इन व्यवस्थाओ की पुष्टि होती है। उसने लिखा 
है, कि “चौथा वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मचारी नाप 
और तोल की तिगरानी रखते है। पॉचर्वा वर्ग तेयार माल की देखभाल करता है' * * 'नई 
वस्तुएँ पुरानी वस्तुओं से अलग बेची जाती हैं । दोनो को एक साथ मिला देने पर 
जुरमाना किया जाता है।” 


पण्य को तोलने या मापने के लिये कौन-से बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस पर भी 
कोटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। सबसे छोटा बाट सुवर्ण-माषकः कहलाता था, 
जो तोल मे दस धान्यमाष या पाँच गुञ्जा (रत्ती) के बराबर होता था। वर्तमान समय 
का मासा वजन में आठ रत्ती होता है। मौर्य युग का माषक आजकल के मासे से हलका 
होता था। सोलह सुवर्ण मापक से एक कर्प' बनता था, और चार कप से एक पल'। कर्प 
तोल में ८० रत्तियो के बराबर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियो के बराबर 
होता है। इस प्रकार कर्प का वजन तोले से कुछ कम होता था। इन बाठो का प्रयोग प्राय. 
सोने जैसे बहुमूल्य पदार्थों को तोलने के लिये किया जाता था, अत अर्धमाषक, द्विमाषक 
जैसे छोटे-छोट बाट भी हुआ करते थे । 


१, 'पौतवाध्यक्ष: पौतवर्मान्तान्कारयेत्‌ !! कौ. अर्थ. २१९ 
२. कौ. अर्थ, २।१३४ 
३. (८टशगत]6 ; ऐ92457727९5, 00. 87-88. 
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सुवर्ण माषक के समान रूप्यमाषक का बाट मी होता था, जो वजन में ८८ गौर- 
सर्षप के बराबर था। १६ रूप्य मापको के बराबर धरण' सन्ना का बाट होता था। 
अर्धभाषक, माषक, ठिमापक, चार-माषक, आठ मापक, दश माषक, बीस माषक, 
तीस माषक, चालीस मापक और सौ माषक के बट्ट बनाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्य माषको 
और धरणों के भी अनेकविब बाट होते थे । 
कं्ष ८० रत्ती या १६ मापक के बराबर होता था, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। 
पल चार कर्षो के बराबर होता था, और पलो के भी एक पल, दो पल, चार पल आदि के सी 
पलो तक के वाट होते थे । १०० पल आजकल के चार सेर से कुछ बडा होता था। १०० 
पल के बाट को आयमानी कहते थे, और २०० पल या २ आयमानी के बाट को द्रोण | 
जिस प्रकार द्रोण के छोटे बाद आयमानी, पलछ, कष॑ और माबक होते थे, बसे ही द्रोण 
के एक अन्य ढंग के भी छोट बाट थे, जिन्हे आढक, प्रस्थ और कुडुम्ब कहा जाता था। कुद्दम्ब 
वजन मे २०० माषक या १२३ कर्ष के बराबर होता था। ४ कुड॒म्ब से १ प्रस्थ बनता था, 
और ४ प्रस्थ से ! आढक और ४ आढक से ; द्रोण | दोनों पद्धतियों मे द्रोण का वजन एक- 
सदृश था। द्रोण वजन मे आजकल के ८ सेर या १७पौड के रूगभग होता था। अधिक 
बजन के द्रव्य को तोलने के लिये वारी' और वह प्रयुकत होते थे। बारी १६ द्वोंण के 
बराबर होता था, और वह्‌' १० द्रोण के । २० द्रोण के बाट की सज्ञा कुम्म' थी । 
बाटो के निर्माण के लिये या तो धातुओं का प्रयोग किया जाता था, या पत्थरों का, 
ओर या ऐसे द्रव्य का जिन पर जलया अग्नि का कोई असर न पढ़ (जो जल के सम्पर्क से 
भारी न हो जाएँ, और अग्नि के सम्पर्क से ह्वास को प्राप्त न हो सके)। बातुओं मे लोड़े 
को वाटो के लिये उपयुक्त समझा जाता था, ओर पत्थरों मे उन पत्थरा को जो मगय 
ओर मेकल में मिलते थे ।* 
मौय॑ युग मे वस्तुओ और भूमि आदि को नापने के लिये भी अनेकविष 'माप' प्रचलित 
थे। सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुओं से एक रथचक्रविपुट्‌ बनता था, 
आठ रथचक्र-विपुटो से एक लिक्षा, आठ लिक्षाओं से एक यूकामध्य, आठ यूकामध्यो से 
एक यवमध्य और आठ यवमध्यों से एक अगू ल। यह अगुल ऑसत दर्जे के पुरुष की बीच की 
उगली के बीच के पोर के वरावर चोडाई का होता था। वर्तमान समय के इण््च का यह 
तीन-चौथाई के लगभग था। इस प्रकार एक अगुल की लम्बाई ३४,४०८ परमाणुओं के 
बराबर होती थी । मौर्य युग के लोग कितनी स्वल्प रूम्बाई को मापने के छिये भी 'मापो' 
का निर्माण किया करते थे, यह इससे मली भांति समझा जा सकता है। ४ अगुलो से १ धनु- 


१. को. अर्थ, २११९ 
२. प्रतिमानान्‍्ययोसयानि सायधसेकलदलमयानि, यानि वा नोदकप्रदोहाम्यां बढ्धि 
गच्छेयुरुष्णेन वा ह्मासम्‌ । कौ. अर्थ. २१९ 
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ग्रेह बनता था, ८ अंगूलों से १ धनुर्मुष्टि और १२ अगुलो से १ वितस्ति। धनुर्मुष्टि की 
लम्बाई आजकल के ६ इन्चों या आधे फूट के बराबर होती थी। २ वितस्ति १ अरत्नि 
के बराबर थी, और ४ अरत्नि १ दण्ड के । दण्ड की लरूम्बाई प्राय २ गज या ६ फुट के 
बराबर थी। १० दण्ड सेएक रज्ज्‌ बनती थी, और १००० घन्‌ (जो दष्ड का ही अन्य 
नाम था) से १ गोरुत | ४ गोरुतो से एक योजन बनता था। इस प्रकार योजन लम्बाई मे 
४००० दण्ड या ८००० गज होता था। वर्तमान समय का मील लम्बाई में १७६० 
गज होता है । इस प्रकार योजन छगमग ४३ मील के बराबर था। कौटल्य ने लम्बाई 
तापने के अन्य भी अनेक माप दिये है, पर प्रधानतया उपरिलिखित माप ही नापने के लिये 
मौय यग मे प्रयुक्त हुआ करते थे ।' 

माप के मानों को भी राज्य द्वारा तियन्त्रित किया जाता था, और यह कार्य 'माना- 
ध्यक्ष' नामक अमात्य के सुपुर्द रहता था,' जो सम्मवत पौतवाध्यक्ष की अधीनता में कार्य 
करता था । वस्त्र, रज्जु आदि जिन पण्यो का विक्रय नाप कर किया जाता था, उनके लिये 
ये मान ही प्रयुक्त होते थे। भूमि आदि को नापने के लिये भी इतका प्रयोग किया जाता था। 
नगरों मे विभिन्न पण्य की बिक्री के लिये पुथक्‌-पृथक्‌ बाजार होते थे । कौटल्य ने जिस 
आदर्श नगर का चित्र प्रस्तुत किया है, उसमे नगर के दक्षिण-पश्चिम में पक्‍्वान्न, सुरा 
और मास की दूकानों की व्यवस्था की गई है, उत्तर-पश्चिम माग मे औषधियों की दूकानों 
की, और पूर्व-दक्षिण भाग मे गन्ध, माल्य, धान्य आदि की दूकानों की । 

मौयय यूग मे स्वदेशीय (आन्तरिक) और परदेशीय (बाह्म)--दोनो प्रकार का 
व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। भारत का आन्तरिक व्यापार जल और स्थल दोनो 
मार्गों द्वारा होता था। इन मार्गों के विषय मे पिछले अध्याय मे प्रकाश डाला जा चुका है। 
क्योकि विविध प्रदेशों और स्थानों की विभिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थी, अत व्यापारी उन्हे अन्यत्र 
ले जाकर बेचा करते थे । जिन प्रदेशों की खाले, मणियाँ, कम्बल, सूती मलमल, रेशम 
आदि बहुत प्रमिद्ध थे, उनका उल्छेख भी इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है | 
व्यापारी इन्हें वहाँ से खरीद कर विक्रय के लिये सुदूरवर्ती प्रदेशों मे ले जाया करते थे । 
ये व्यापारी सा्थों (काफिलो) में सगठित होकर यात्रा किया करते थे, और इनके मुखिया 
को सार्थवाह' कहते थे । सार्थों की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर था, अत वह 
'मसार्थोपयात' (साथ मे सगठित होकर आये हुए ) व्यापारियों से कर भी ग्रहण करता था ।* 





१. कौ, अर्थ, २४२० 
२. “मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात्‌। कौ. अर्थ. २२० 
३. कौ. अर्थ, २।४ 
४. कौ. अर्थ. २२१ 
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प्रत्येक व्यापारी से सवा पण वर्तेनी (मार्गकर) लिया जाता था ।* सार्थ के माल को ढोने 
के लिये जितने पशु हो, उत पर भी कर लगता था। एक खुर (घोडा, खच्चर आदि) वाले 
पशुओं पर कर की मात्रा १ पण, बैल आदि पशुओ पर ४ पण, छोटे पशुओ (मेड़ आदि) पर 
ह पण और सिर पर उठाये हुए बोझ पर कर की मात्रा १ माषक थी। इस वतंती-कर को 
वसूल करने के कारण सरकार का यह कतंव्य हो जाता था, कि यदि मार्ग मे व्यापारियो 
को कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति करे। वर्तनी-कर अन्तपाऊ' हारा वसूल 
किया जाता था । 


बैदेश्य (परदेसी ) साथ भी व्यापार के लिये मौयय साम्राज्य मे आया करते थे। जब कोई 
विदेशी सार्थ सीमा को पार कर साम्राज्य मे प्रवेश करता था, तो उसके माल की सावधानी 
के साथ जाँच की जाती थी। यह देखा जाता था, कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह 
बढ़िया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के अनन्तर उस पर मुद्रा लगा दी 
जाती थी, और इस प्रकार मुद्रित हुए पण्य को शुल्क के लिये शुल्काष्यक्ष के विभाग के पास 
मेज दिया जाता था।' ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग मे साथ में सगठित व्यापारी शुल्क 
से बचने के लिये माल की छिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे। इसी कारण उन पर देख- 
रेख रखने के लिये गुप्तचर भी नियुक्त किये जाते थे, जो वैदेहको (व्यापारियों) का भेस 
बनाकर साथ द्वारा लाये हुए माल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर लेते थे। 
इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना को वे सरकार के पास भेज देते थे। फिर शुल्काध्यक्ष (या 
उसका कमंचारी) सार्थ के व्यापारियों के पास जाकर कहता था--इस-इस व्यापारी 
के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। माल को छिपाना व्यर्थ है। 
देखो, राजा का कितना प्रभाव है।' ऐसे माल को अपने राष्ट्र मे नही बिकने दिया जाता 
था, जो 'राष्ट्रपीडाकर' (देश को नुकसान पहुँचानेवाला) या अफल (बंकार) हो । 
ऐसे माल को स्वदेश मे प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो माल 
'महोपकार' (अत्यन्त लाभकर ) और दु्लभ हो, उसे स्वदेश मे लाने के लिये प्रोत्साहित 
करने के प्रयोजन से उस पर शुल्क भी माफ कर दिया जाता था ।* 

मौर्य युग मे अनेक विदेशी राज्यो के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, 
इस विषय की कतिपय सूचनाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे पायी जाती है। रेशम के विविध 
प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने 'चीनपद्ट' को श्रेष्ठ रेशम कहा है। चीन का रेशम 





१. 'अन्तपालः सपादपणिकां बरतनी गृहणीयात्‌ कौ. अर्थ, २२१ 

२. बैदेइय साथ कृतसारफल्गुभाण्डविचयमभिज्ञानं सुद्रां च दत्त्वा प्रेयवयेदध्यक्षस्थ । 
को. अर्थ. २।२१ 

३- राष्ट्रपोडाकरं भाण्डमुच्छिन्द «फल च यत्‌ । 
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इतिहास मे बहुत प्रसिद्ध रहा है, और आजकल भी उसे श्रेष्ठ समझा जाता है। प्रतीत होता 
है, कि मौयं युग मे मी चीनी रेशम बहुत विख्यात था, और वह मारत मे भी बिकने के लिये 
आया करता था। इसी प्रकार मुक्ताओं का विवरण देते हुए 'कार्दभिक' मुकता का भी उल्लेख 
किया गया है, जो पारसीक (ईरान) देश की कर्दम नदी से प्राप्त होते थे। कौटल्य ने 
मणियों के तीन मुख्य भेद लिखे है, जिनमे एक 'पारसमुद्रक' (समुद्र पार की) भी है। 
इस वर्ग की मणियाँ समुद्र पार से विक्रय के लिये भारत मे आया करती थी। ताम्रपर्णी 
(श्लीलूका ) से आनेवाले मोतियो और नैपाल से आनेवाले चर्मो (फरो) का भी कौटल्य 
ने उल्लेख किया है।' 

पश्चिमी देशो के साथ जलूमार्ग द्वारा व्यापार के लिये मारत के समुद्र-पट पर 'मृजि- 
रिस' नाम का बन्दरगाह था, जहाँ बहुत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार की 
रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक मी नियुक्त थे । मुजिरिस से भारतीय व्यापारी 
फारस (ईरान) की खाडी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह 
भारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था, और यही से भारत का पण्य असीरिया आदि पर्चिमी 
देशो मे भेजा जाता था।' ईजिप्ट (मिस्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग लाल सागर 
होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने मिस्र को भी जीतकर 
अपने अधीन किया था, और वहाँ का शासन करने के लिए अपने अग्यतम सेनापति टाप्मी 
को नियुक्त किया था। टाल्मी की राजधानी एलेग्जेण्ट्रिया नग री थी, जिसे सिबन्दर (एले- 
गजेण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। 
क्योकि एलेग्जेण्ड्रिया की स्थिति समुद्र-तट पर थी, अत साम्‌द्विक व्यापार की दृष्टि से 
उसका बहुत उत्कषं हुआ। मिख््र के शासकों की इच्छा थी, कि एलेज्जेप्डििया भारतीय 
माल के क्रय-विक्रय का प्रसिद्ध केन्द्र बन जाए, और भारत का जो पप्य ईरान की खाड़ी से 
होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि पश्चिमी (मूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित ) 
बन्दरगाहों पर पहुँचता है, वह छाल सागर होकर एलेग्जेण्डिया आने लगे, और वही से उसे 
पाइ्चात्य देशो के व्यापारी क्रय किया करे। इसी उद्देग्य को सम्मुख रख कर टाल्मी प्रथम 
के पुत्र टाल्मी फिलेडेल्फस ने आसिओने (/7४070८) से छाल सागर तक एक नहर 
बनवाने का विचार किया। योजना यह थी, कि यह नहर १५० फीट के रूग़रभग चौड़ी 
और ४५ फोट के लगभग गहरी हो। यह नहर प्राय उसी क्षेत्र मे वतायी जानी थी, जहाँ 
आधुनिक युग मे स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही था, 
कि भारत आदि प्राच्य देशो के पष्य को एलेग्जेण्डिया सदृश बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिये 
स्थलू-मार्य से ले जाने की आवश्यकता न रहे, और वह सोधा ही समुद्र-मा्ग से मिस्र की 
राजधानी तक पहुँच सके । पर यह नहर पूर्ण नही हो सकी । परन्तु टाल्मी फिलेडेल्फस 
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इससे निराश नही हुआ। उसने मारत के साथ व्यापार पर अपना अधिकार कायम रखने 
के लिये लाल सागर के पब्चिमी तट पर बे रेनिस (867८०४८८) नाम का एक नवीन नगर 
बसाया। शीक्ष ही यह भारतीय व्यापार का सर्वप्रधान केन्द्र बन गया। भारत से जी 
माल बिक्री के लिये पश्चिमी देशों को जाता था, उसे पहले समुद्र-मार्ग द्वारा लाल सागर से 
बे रेनिस ले जाया जाता था। बहाँ से उसे स्थल के मार्ग से काप्टस नामक नगर तक पहुँचाया 
जाता था। यह नगर नील नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित था, और नील नदी से 
इस नगर तक एक नहर का निर्माण किया गया था। काप्टस से भारतीय मार जलूमा्गे 
द्वारा (नहर और नील नदी होते हुए) एलेग्जेण्डिया भेज दिया जाता था। इस प्रकार 
मिस्र आदि पाइचात्य देशों से व्यापार के लिये मारत आने वाले व्यापारी काप्टस और 
वेरेनिस से चलकर लाल सागर होते हुए अरब सागर से सिन्व नदी के मुहाने पर आ जाया 
करते थे, जहाँ पाटल या पाट्टल नामक वन्दरगाह स्थित था। पाटल को केन्द्र बनाकर 
भारत के अन्य बहुत-से बन्दरगाहों मे भी आया-जाया जाता था। ये बन्दरगाह मारत के 
पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित थे । 


फारस की खाडी ओर छाल सागर के जलमार्गों के अतिरिक्त तीन अन्य मां थे, 
जिनसे भारत का माल पश्चिमी देशों मे भेजा जाता था। ये तीनो स्थल-मार्ग थे । एक 
मार्ग काबुछ नदी के साथ-साथ पश्चिम की ओर जाता था, और हिन्दूकुश पर्वंतमाला के 
परे आव्सस नदी तक जा पहुंचता था। वहाँ से यह कैस्पियल सागर जाकर फिर काला 
सागर पहुँच जाता था। दूसरा स्थल-मार्ग कब्धार से हीरात होता हुआ फारस (ईरान) 
जाता था, और ईरान से होता हुआ एशिया माइनर तक चला जाता था। तीसरा मांगे मक- 
रान के रास्ते से पश्चिमी देशों की जाता था ।' निस्सस्देह, मौयं युग में भी इन सब मार्गों 
का व्यापर के लिये प्रयोग किया जाता था, जिससे भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत 
हो गया था। कौटल्य की नीति भी विदेशी व्यापार के अनुकूल थी । उन्होने यह सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था कि परमूमिज' (विदेशों मे उत्पन्न) मार को अनुग्रह द्वारा स्वदेश 
में आने दिया जाए ।) 

(४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के सगठन 

मौये युग के कृषक, शिल्पी और व्यापारी अपने-अपने सगठनो में सगठित थे। कुम्हार, 

लहार, वर्धकि आदि शिल्पियो के सगठनों को 'श्रेणि' ( ८घघ०४ ) कहते थे। प्राचीन 
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साहित्य के अनुशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, सगठन, नियम आदि के विषय मे बहुत-्सी 
महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है । कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध मे विशद- 
रूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सूचित होती है। अक्षपटल- 
मध्यक्ष का एक काये यह भी था, कि वह देश-सघातो, ग्राम-सघातो, जाति-सघातो 
ओर कुल-सघातों के धर्म , व्यवहार और चरित्र आदि को निबन्ध-पुस्तकस्थ करे |” यद्यपि 
इस प्रसंग मे श्रेणिरूपी सघात का उल्लेख नहीं किया गया है, पर इससे यह अवश्य ज्ञात 
हो जाता है, कि मौर्य युग मे अनेकविध सघातो (समुदायो) की भत्ता थी, और उनके 
अपने-अपने पृथक्‌ धर्म (कानून), व्यवहार और चरित्र होते थे। शिल्पी भी सघातों 
(जितकी सज्ञा श्रेणि थी) मे संगठित थे, इसका निर्देश अर्थशास्त्र मे अन्यत्र मिलता है। 
वहां लिखा हे, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने घन को अमानत रूप से रखे जिनपर 
उनका विश्वास हो, और विपत्ति के समय (आवश्यकता पडने पर) इस घन को वापस 
के के।' श्रेणियों की सत्ता मे इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता । स्मृति ग्रन्थों मं शिल्पियों 
और कारीगरों के सगठनो का स्पप्ट रूप से उल्लेख है, और उन्हें श्रेणि' की सज्ञा दी गई 
है। कौटलीय अथंज्ञास्त्र का यह वाक्य भो इन्ही श्रेणियों को सूचित करता है। कोटल्य 
ने नगर में विभिन्न वर्गों के लिये जहा पृथक-पृथक्‌ रूप से निवास की व्यवस्था की है, 
बह श्रेणियों के लिये भी पृथक्‌- स्थान सुरक्षित रखा है। राजकीय आमदनी के साधना 
का निरूपण करते हुए भी कारुओ और शिल्पियों के गणो' (सगठनों ) क्रो आय का एक 
साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि 
मोर्य युग के कार ओर शिल्पी सगठतो में सगठित थे, और इन सग्ठनों को 'श्रेणि' ओर 
गण' कहते थे । 
केवल कारु ओर शिन्पी ही नहीं, अपितु कमंकर (मजदूर) भी सगठित रूप से कार्य 
करने थे। इनके संगठनों के लिये अर्थशास्त्र मे सघ' शब्द का प्रयोग किया गया है। कमंकर 
छाग संगठित होकर काम का ठेका छे छेते थे, और निर्धारित समय पर उसे पूरा करते थे। 
प्रदि वे समय पर कार्य पूरा न कर सके, तो उन्हें सात दिन की मोहलत दी जाती थी। यदि 
सात दिन बीत जाने पर भी वे कार्य को पूरा न करे, तो उसे दूसरो को दिया जा सकता था।' 
संघभूत (संघ में सगठित कर्मकर ) जो पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करे, उसे या तो आपस में 
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एक बराबर बाँट लेते थे, या जैसा उन्होने फैसला किया हुआ हो । जो व्यक्ति सघमृत रूप 
से सध मे सम्मिलित हुए हों, यदि स्वस्थ होते हुए भी उनमें से कोई पृथक हो जाए, तो उसे 
१२ पण ज्रमाने का दण्ड दिया जाता था। यह किसी के लिये सम्मव नही था, कि कार्य के 
प्रारम्म हो जाने पर वह सघ से पृथक्‌ हो सके। सघ मे सम्मिलित कोई करमंकर जब पहली 
बार कार्य मे प्रमाद करे, तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। दूसरी बार पुन' प्रमाद करते पर 
उसे संघ से बहिष्कृत कर देने का नियम था।' 

कारुओ, शिल्पियों और कर्मकरो के समान कृषको के संगठन भी मौर्य युग मे विद्यमान 
थे। ये सघ परस्पर मिलकर बाँध बाँघने जैसे कार्यो के लिये सगठित किये जाते थे। कृषक 
लोग सम्मूय' (परस्पर सहत होकर ) सेतुबन्ध बनाने सदृश कार्यों का सम्पादन करते थे।' 

कौटल्य ने व्यापारियों के संगठनों का सम्मूय समुत्यान , साव्यवहारिक' आदि सज्ाओ 
से प्रतिपादन किया है।' नारदस्मृति ने 'सम्मूय समुत्थान' के अभिप्राय को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है--वणिक्‌ प्रमृति जहाँ परस्पर मिलकर कार्य करते हो, उसे सम्भूय-सम्त्थान 
कहते है । यह भी व्यग्हार' का एक आधार होता है। फल (मुनाफे ) को सम्मुख रखकर 
जब सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, तो उसका आधार प्रक्षेप (लगाया हुआ धन ) 
होता है, और इस प्रक्षेप' मे जिसका जितना अश हो, उसी के अनुसार उसे छाभ या हानि 
का अश मिलना चाहिये। कारोबार मे जो भी क्षय (नुकसान ), व्यय तथा वृद्धि हो, वह 
उसी हिसाब से प्राप्त हो, जिसमे कि प्रक्षे प में किसी का कम या अधिक अश हो । निस्सन्देह, 
सम्भूय समुत्थान एक प्रकार की ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियों होते थे, जिनमे बहुत-से हिस्सेदार 
सम्मिलित होकर कारोबार करते थे, और प्रत्येक अपने हिस्से के अनुसार लाभ या हानि को 
प्राप्त करता था। मौयय॑ युग में भी व्यापारियों के इस प्रकार के सम्मूय-समुत्थान' विद्यमान 
थे, जिनमे सम्मिलित व्यापारी पण्य को रोक कर उसे ऊँची कीमत पर बेचने का प्रयत्त करते 
थे। पर कौटल्य को यह पसन्द तही था। इसी कारण उन्होने ऐसे नियमों का प्रतिपादन 
किया है, जिनसे व्यापारी मनमानी कीमत नही प्राप्त कर सकते थे। इन व्यवस्थाओ का 
उल्लेख इसी अध्याय मे ऊपर किया जा चुका है । 


(५) दास-प्रथा 


मुगस्थनीज ने लिखा है कि “भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
समस्त भारतवासी स्वतन्त्र है, उनमें कोई भी दास नहीं है। लेक्रिडिमोंनिन और 
भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोनिव छोंग हेलट लोगों को 
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दासो की तरह रखते है। ये हेलट निम्न प्रकार का श्रम करते हैँ। परन्तु भारतीय विदेशियों 
तक को दास नही बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही क्‍या है | ” स्ट्रेवी के अनुसार 
“वही मैगस्थनीज लिखता है, कि भारतीयों में कोई मी दास नही रखता ।' 

यद्यपि ग्रीक विवरणों के अनुसार मारत मे दास प्रथा की सत्ता नही थी, पर कौटडीय 
अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य युग में भारत मे मी दास-प्रथा विद्यमान थी। सम्मवत., 
जिस ढग की दास-प्रथा प्राचीन काल के ग्रीस और रोम में थी, वैसी भारत मे नही थी। यहाँ 
दासो के प्रति वैसा कड़ा तथा अमानुषिक व्यवहार नही किया जाता था, जैसा कि ग्रीस मे 
होता था। ग्रीक लेखको मे भी आनिसिक्रिटस के अनुसार यह बात (दासप्रथा के न होने 
की ) उसी प्रदेश के सम्बन्ध मे सही थी, जहाँ कि मूसिकेन (मुचुकर्ण) का शासन था। 
भारत के प्राच्य प्रदेशों मे, जहाँ आर्यभिन्न लोगो का अच्छी बडी सख्या मे निवास था, दास- 
प्रथा की सत्ता अवश्य थी,यद्यपि पाइचात्य मारत के आय॑-प्रधान जनपदो में उसका अमाव था। 

कौटलीय अर्थशास्त्र (३।१३) के अनुशीलन से मौय॑ युग की दासप्रथा के सम्बन्ध में 
विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। इस काल में कुछ लोग जन्म से ही दास (उदर-दास ) 
हुआ करते थे, जिन्हे खरीदा और बंचा जा सकता था। म्लेच्छ लोग अपने बच्चो और अन्य 
सम्बन्धियों को दास के रूप मे बेंच सकते थे। पर आर्यों मे यह प्रथा नही थी। उन्हें अपने 
बच्चों और कुटुम्बी-जनों को बे चने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। यदि आयेजाति मे 
उत्पन्न अप्राप्त-व्यवहार ( नाबालिग ) मृद्र को कोई बेचे या रहन रखे, तो उसे १२ पण जुर- 
माने का दण्ड मिलता था। वैश्य को इस ढंग से बचने या रहन रखने पर २४ पण दण्ड था, 
क्षत्रिय को बेचने या रहन रखने पर ३६पण, और ब्राह्मण को बेचने या रहन रखने पर ४८ 
पण जुरमाना किया जाता था। यह दण्ड उस दज्मा के लिये था, जब कि नाबालिग का कोई 
स्वजन उसे बे ने या रहन रखे। पर यदि कोई परजन (गैर आदमी ) ऐसा काय॑ करे, तो 
उसे न केवल पूर्व स्साहस दण्ड, मध्यम साहस दण्ड और उत्तम साहस दण्ड दिया जाता 
था, अपितु प्राणदण्ड भी दिया जा सकता था। म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान का क्रय-विक्रय 
अवश्य कर सकते थे, पर आये को दास नही बनाया जा सकता था। 

पर कतिपय दक्षाओ में आर्य भी सामयिक रूप से दास बनाये जा सकते थे। परिवार 
को आर्थिक सकट से बचाने के लिये, जुरमानो का दण्ड अदा करने के लिये और न्यायालय 
की आज्ञा के अनुसार परिवार की सम्पत्ति के जब्त कर लिये जाने पर आये को भी दास 
के रूप मे रहन रखा जा सकता था। पर एसी दा में उसके स्वजनो का यह कतंव्य था कि 
वे शीघ्र से शीघ्र रपया अदा कर उसे दासत्त्व से मुक्ति दिला दें, विशेषतया उस अवस्था 
में जब कि वह बालक हो, या सहाय-कार्यमे समर्थ वयस्क हो। आर्थिक सकट मे फँंसकर कोई 
आय॑ स्वय भी अपने को रहन रख सकता था | यदि वह दासत्व का मूल्य चुका दे, तो पुन 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था। पर यदि आत्मधघाता (जिसने स्वय अपने को रहन रखा हो ) 
एक बार किसी अपराध के कारण निष्पतित हो जाए, तो उसे जन्मभर दास रहना पडता 
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था। जिसे दूसरों ने रहन रखा हो, दो बार अपराध करने पर उसका दासत्त्व जन्म मर के 
लिये हो जाता था। यदि इस प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कही भागने का प्रयत्न 
करे, तो फिर वह स्वातन्श्य प्राप्त नही कर सकता था। 

दासो के प्रति बुरा व्यवहार नही किया जा सकता था। उनसे मुरदा उठवाना, विष्टा 
और मूत्र उठवाना, जू० उठवाना, उसे नगा रखता, पीटना और गाली तिकालना निपिद्ध 
था। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानून के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रियाँ घात्री (दाई), 
परिचारिका आदि का कार्य कर रही हो, यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए, तो इसी 
आधार पर उनका दासीत्त्व समाप्त हो जाता था, और वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेती थी । 
उच्च कुल मे उत्पन्न हुए दास के प्रति दुव्यंबहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
अधिकार मिल जाता था। यदि कोई स्वामी दास-धात्री (दाई) था रहन रखी हुई स्त्री 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने बद्य मे लाए, तो उसे पुर्वस्माहस दण्ड दिया जाता था। 
यदि यही कार्य कोई अन्य व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके ल्ट्गि 
मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मनृप्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी 
हुई स्त्री से व्यभिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस धन को देकर उसने उसे रहन रखा 
था, न केवल वह नष्ट हुआ मान लिया जाता था, अपितु उसे उससे दुगना दण्ड भी देना 
पडता था। दासों को अधिकार था कि स्वामी के काय को नुकसान न पहुँचा कर अपनी 
पृथक्‌ कमाई कर सके | इस कमाई पर उनका अपना स्वच्व होता था। वे पैतृक सम्पत्ति को 
भी उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते थे । इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, उसका 
उपयोग वे पुन आर्य॑त्त्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे । जिस धनराशि को प्राप्त कर 
उन्होने अपने को बचा हो या रहन रखा हो, उसे चुका देने पर वे दास न रह कर स्वतन्त्र हो 
जाते थे, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होने स्वामी के 
कार्य को क्षति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासन मे प्राप्त की हो। अपने को स्वतन्त्र 
कराने के लिये दास था आहितक (रहन रखे हुए व्यक्ति ) को केवल बही राशि अदा करनी 
होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति जुर- 
माना अदा न कर सकने के कारण दास बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम 
अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मुकिति पा सकता था। यदि युद्ध में पराजित 
हो जाने पर किसी आय॑ को दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कम क्र चुकने के 
अनन्तर और नियत अवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था, या उतनी 
घनराश्षि प्रदान करके जो इस अवधि मे उससे जो कार्य लिया जाना हो, उसके पारिश्रमिक 
के आर के बराबर हो। 

जिस मनुष्य ने स्वय अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हो, उसकी सन्तान 
आय॑ (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नही। यदि कोई दास आठ वर्ष से कम आयू का हो, 
वह चाहे स्वामी के घर में उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत मे मिला हो, या उसे उसने 
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क्रय किया हो या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
किसी हीन कार्य भे लगाया जाए, या उसे विदेश में बेच दिया जाए या रहन रख दिया जाए, 
तो न केवल ऐसा करने वाले स्वामी को पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था, अपितु उसके खरी- 
दार और साथियों के लिये मी इसी दण्ड का विधान था। यही दण्ड उस दशा मे भी विहित 
था, जबकि किसी गर्भ बती स्त्री को उसकी सूतिका की समुचित व्यवस्था किये बिना ही बेच 
दिया जाए या रहन रख दिया जाए। समुचित धनराशि को प्राप्त कर छेने के बाद भी 
यदि दास को स्वतन्त्र न कर दिया जाए, तो बारह पण जुरमाने की सजा दी जाती थी। 

निजी कमाई करके जो धन दासो के पास एकत्र हो जाता था, दास्य की दशा मे ही 
उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार मे प्राप्त करते थे। पर 
यदि ऐसे दास का कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो उसके स्वामी का उसकी सम्पत्ति पर 
स्वत्त्व हो जाता था ! 

यदि स्वामी से किसी दासी के सन्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह सन्‍्तान और उसकी 
माता दोनों दासत्व से छुटकारा पा जाती थी। पर यदि दासी अपने और अपनी सन्तान 
के हित की दृष्टि से स्वामी के पास ही रहना चाहे, तो उसके भाई-बहन दास्मत्व से मुक्त कर 
दिये जाते थे। जब कोई दास या दासी एक बार दास्यत्व से स्वतन्त्र हो जाएँ, तो उन्हें 
फिर से बेचने और रहत रखने पर १२ पण जुरमाता किया जाता था, बशतें कि उन्होने 
स्वय ही ऐमा करने के ल्यि स्वीकृति न दे दी । 

कौटलीय अर्थन्ञास्त्र के इस विवरण से मौर्य युग की दास-प्रथा का स्पष्ट रूप हमे ज्ञात 
हो जाता है। उसमे सन्देह नहीं, कि मारत के ये दास ग्रीस और रोम के दासो से बहुत 
भिन्न प्रकार के थे। थे अपनी पृथक्‌ कमाई कर सकते थे, और रुपया चुका कर दास्यत्व से 
मुक्ति भी पा सकते थे । इन्हे सम्पत्ति अजित करने और उसे उत्तराधिकार मे प्राप्त करने का 
भी अधिकार था। दासों के स्वामी दासों को न पीट सकते थे, न उनसे नीच काय॑ करा 
सकते थे, और न उनके प्रति कोई दुव्यंवहार ही कर सकते थे। ऐसी दण्शा में यदि 
मैगस्थनीज जैसे ग्रीक यात्री ने यह अनु भव किया हों, कि भारत में दास-प्रथा का अभाव है, 
तो यह सर्वंथा स्वाभाविक था। 


(६) म॒द्रापद्धति 


मौय॑ युग के बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध हैँ। कौटलीय अर्थशास्त्र (२१२) 
से भी उस काल की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध मे विशद परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
मद्रापद्धति के सज्चालन के लिये एक पृथक विभाग था, जिसके अमात्य को 'लक्षणा- 
ध्यक्ष' कहते थे। यह दो प्रकार के सिक्‍्को को प्रचलित कराता था--कोश प्रवेश्य (.८8४' 


७०१०४) और व्यावहारिक (70+ ८०४ ४०7८७) । राजकीय कर और क्रय-विक्रय आदि 
२४ 
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के लिये कोश-प्रवेशय सिक्के ही मान्य होते थे । व्यावहारिक सिक्‍के कम मूल्य के होते थे, 
और उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिये किया जाता था | 
सिक्‍के अनेक प्रकार के होते थे। मौय युग का प्रधान सिक्‍क्रा पण था, जिसे रूप्य रूप 
भी कहते थे। यह चाँदी का बना होता था। पर यह शुद्ध चाँदी का न होकर ताँबे और सीसे 
आदि को मिलाकर बनाया जाता था। कौटल्य के अनुसार रूप्य-रूप में चार भाग ताँबे 
और एक माषक (पॉँच रत्ती ) त्रपु, सीसा, तीक्ष या अअजन की मिलावट की जाती थी। 
सम्मवतः, यह रूप्य-रूप पण वर्तमान समय के चाँदी के रुपये के सदृश ही होता था, जिसमे 
चॉटी के अतिरिक्त मिलावट भी रहती है। 
रूप्य-हप पण के अतिरिक्त अधंपण, पाद (पण) और अष्टभाग (पण) के भी सिक्‍के 
जारी किये जाते थे, जो वतेमान (दशमलछव की पद्धति पर आधारित पैसो के प्रचलन से पूर्व 
के) समय की अठल्नियो, चवन्नियों और दुवन्चियों के समकक्ष होते थ। सम्भवत , ये सिक्के 
भी चाँदी मे ताम्र आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योंकि मौर्य युग मे वस्तुओ की 
कीमते बहुत कम थी, और पण की क्रय शक्ति बहुत अधिक थी, अत कम मूल्य की वस्तुओं 
के विनिमय के लिये ताँब के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हे 'ताम्ररूप' या माषक कहते 
थे। माषक के छोटे भाग अधेमाषक, काकणी और अर्धकाकणी थे । एक रूप्य-रूप पण 
में कितने माषक होते थे, कौटलीय अर्थशास्त्र से इस विषय मे कोई निर्देश नहीं मिलता । 
सम्भवत , माषक पैसे के बराबर होता था, और एक पण मे ६४ पैसे होते थे, क्योकि अर्थ- 
शास्त्र मे इन दोनों प्रकार के सिक्‍को के मागो को उसी ढंग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे 
कि ब्रिटिश युग के भारत मे रुपये और उसके विभाग प्रचलित थे। सिक्‍के नकली तो नहीं 
है, इसकी जाँच करने के लिये भी एक राजकर्म ्ारी होता था, जिसे 'रूपदर्शक' कहते थे । 
सिक्‍्को को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर < प्रतिशत थी । यदि 
किसी के सिक्‍को को तकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था । 
पर यह जुरमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के छिये था, जो नकली सिक्‍को का प्रयोग कर रहे हो। 
नकली सिक्‍को को बनाने वालो, उन्हे बेचने या खरीदने वालो के लिये जुरमाना इसमे 
बहुत अधिक था। सिक्‍के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे । इसके लिये एक 
पृथक्‌ विभाग था, जिसके अध्यक्ष को सौवणिक' कहते थे। उसकी अधीनता मे ऐसे 
कर्मान्त (कारखाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमे कि पौर (पुरनिवासी) और जानपद 
(जनपद-निवासी ) लोगो के सोने-चाँदी को सिक्कों के रूप मे परिवर्तित किया जाता था । 
जनता को यह अधिकार था कि वह अपना सोना चाँदी देकर जितने सिक्के चाहे बनवा 
सके। चाँदी और ताम्बे के सिक्‍को के अतिरिक्त सोने के मी सिक्‍के बनाये जाते थे, जिन्हे 
'सुवर्ण' कहते थे । सिक्के बनवाते समय एक काकणी (चौथाई मापक ) के बराबर घातु 
(सोना चॉदी ) सिक्के की बनवाई मे क्षय” (घिसाई) के रूप मे अतिरिक्त ली जाती थी। 
पुराने सिक्‍को के बदले मे भी तये सिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्‍को के बदले मे 
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नये सिक्के दे दिये जाते थे, बशत कि पुराने सिक्के जीर्ण और शीर्ण न हो। राज्य के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता था। स्वय सिनके बनाने पर कडा दण्ड 
दिया जाता था। नकली सिक्‍के बनाने वाले के लिये २०० पण जुरमाने का विधान था। 

भारत में अनेक स्थानों पर चॉँदी के आहत' सिक्के पाये गये है, जिनका काल 
छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक का माना जाता है। इनमे से कुछ सिक्‍के 
मौर्य मुग के है, और कुछ उस समय के जब कि भारत में बहुत-से जनपदों एवं महा- 
जनपदो की सत्ता थी और मगधघ के सम्राटो द्वारा इन जनपदों को स्वतत्न सत्ता का अन्त 
नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के पैला नामक स्थान 
पर ऐसे सिक्के मिले है, जिन्हें मौर्य युग से पू्ववर्ती जनपद युग के कोशलू महाजन- 
पद का मात्रा जाता है। ये सिक्‍के उस समय के हे, जब कि कोशल मगध के अघीन 
नही हुआ था। सामान्यतया, आहत सिक्‍कों पर पाँच चिह्न होते है, पर कोशल 
जनपद के इन सिक्‍को पर केवल चार चिह्न ही है । वजन मे ये ३० रत्ती है । इसी 
प्रकार के बहुत-से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले है, जो मौयय युग से पहले के 
है। श्री परमेश्वरीलाल गप्त ने आहत सिक्‍को की रचना और प्रकार के आधार 
पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिक्के जनपद युग के है और 
कौन-से मौर्य युग के । उनके अनुसार मोरये युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के आहत 
सिक्‍के आकार मे बडे और मोटाई मे बहुत पतले हैं । इसके विपरीत मौर्य युग के सिक्के 
आकार में छोटे और मोटाई मे अधिक हैं। चौडाई मे वे प्राय ०.४ इज्च्च है, 
और मोटाई मे वे 2 इज्च के लगभग हैँ । उन पर पहाडी, अर्धचद्ध और मयूर के 
चिह्न अकित है, और मौयं यूग के सिक्‍को की यही मुख्य पहचान है । मौर्यो से पूर्वबर्ती 
जनपद युग के सिक्‍को पर बृषम, हाथी, मृग, शश, मत्स्य, नक्त (मगरमच्छ), 
वाच्छप (कछुआ) आदि पशुओ और सूर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिह्न 
अकित हैं। सम्भवत , ये सिक्के उन विविध जनपदों के है, जो मौय साम्राज्य के 
विकास से पूर्व भारत भें विद्यमान थे । सिक्‍को पर विद्यमान विविध चिह्नों की सख्या 
३०० के लगभग है। जिन सिक्कों पर केवल पहाडी का चिह्न है, उन्हे ननन्‍्दवंश 
का प्रतिपादित किया गया है।' ननन्‍्दवश के शक्तिशाली राजाओ ने मागध साम्राज्य का 
बहुत विस्तार किया था, और कोशछ, काशी, वृजि आदि जनपदों को अपने आधि- 
पत्य में ले लिया था। मौर्यो के सिक्कों पर पहाडी का चिह्न भी कायम रखा गया, 
पर उसके साथ अर्धचन्द्र तथा मयूर के चिह्नो को जोड दिया गया। मौय॑ वश के 
राजाओ का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था, जिसकी राजधानी मयूरनगर थी । अत 
मयूर को अपने राजकीय चिह्न के रूप में यदि उन्होने स्वीकार किया हो, तो यह अस्वा- 
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भाविक नही है। अधे-चन्द्र के चिक्न को सम्मवत , मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्र- 
गुप्त के नाम से ही लिया गया था । 


मौर्य युग के चाँदी के जो आहत सिक्‍क्रे इस समय अच्छी बडी सख्या मे उपलब्ध 
है, कौटलीय अर्थशास्त्र मे उन्हीं को 'पण' कहा गया है, यह कल्पना असगत नहीं 
है। ये सिक्के वजन मे ५० से ५२ ग्रेन तक के है । कुछ स्थानों पर पूरे सिक्‍के को 
काट कर बनाये गये ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए है, जो आकार मे आधे या चौथाई सिक्‍के 
के लगभग है । सम्मवत , ये ही कौटव्य के अधेषपण और पादपण है । कतिपय बहुत 
छोटे भी चांदी के सिक्‍के मिले है, जो वजन में केवल दो या तीन ग्रेन हैं। ये चॉँदी 
की पतली चादर को काट कर बनाये गये है, और इन पर भी वही चिह्न अकित हूँ 
जो पणो पर पाये जात है । सम्भवत , ये मापक है, जिनका उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र 
में विद्यमान है। सामात्यतया, मापक ताम्बे का सिक्‍का होता था, जिसे ताम्ररूप' 
मी कहते थे। पर सम्मवत , चाँदी से भी मायकों का निर्माण किया जाता था । 

चाँदी के आहत सिक्‍को के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन सिक्‍के भी उप- 
लब्ध हुए हैं. जो मुडी हुई चॉदी की शलाकाओ के रूप मे है । इनके एक ओर छ हाथो 
बाला चिह्न अकित है। वजन मे ये १६६ से १७३ ग्रन तक के हैं। इन्हे शल्ाका- 
म॒द्रा' कहते है। इनका काल भी मौर्य युग के समीप का ही माना जाता है। कौठलीय 
अर्थज्ञास्त्र मे बणित मापक्र' सिक्का तॉँबे का बना होता था। वतेमान समय मे तांबे के 
बने हुए कुछ प्राचीन सिक्‍के भी प्राप्त हुए है , जो आहत न होकर ढाल कर बनाये गये है । 
इन पर पहाडी और अर्धचन्द्र के चिह्न भी अकित है, जिसके कारण इन्हे मौर्य राजाओं 
का माना जा सकता है। इसमे सनन्‍्देह नहीं, कि ये सिक्के ही मापक' कहाते थे । 

गत वर्षो में तक्षशिला के भग्नावशेपों में चाँदी के बहुत-्से आहत सिक्‍को के कुछ 
ढेर मिले है, जिनमे सिकन्दर और फिलिप एरिडियस के सिक्‍के भी अन्तर्गत है । 
सिकन्दर के सिक्‍को के एक ओर शेर की खाल पहने सिकन्दर का सिर अकित है, और 
दूसरी ओर सिहासन पर विराजमान दो (27.००७) है। इनके साथ जो आहत मुद्राएँ 
मिली है, वे स्पप्टतया चौथी सदी ई० पृ० की व उससे कुछ समय पश्चात्‌ की है । इन्हें 
मीर्य युग का माना जा सकता है। इनमे से कुछ पर मौर्य राजाओं के पहाडी और अर्थ 
चन्द्र चिह्न भी अकित है । तक्षणिल्ता मे उपलब्ध सिक्‍को के ढेर में कुछ मुद्राएँ ऐसी भी 
है, जिनमे मिलावट बहुत अधिक है। इन्हे ७५ प्रतिशत तक तॉबा मिला कर बनाया 
गया है। हमे ज्ञात है, कि चन्द्रगुप्त के जीवनकाल के अन्तिम भाग में एक घोर दुर्भिक्ष 
पडा था, जिसके कारण मौर्यो को विकट आथिक समस्या का सामना करना पड़ा था। 
सम्मवत,, ये मुद्राएँ उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी थी। 


कतिपय सिक्‍को पर जो चिह्न या लेख अकित है, श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उन्हें 


आर्थिक दशा रे७रे 


पढ़ कर यह प्रतिपादित किया है, कि ये सिक्के शतघमंत, सम्प्रति, देववर्मस और शालिशुक 
के हँ--जो मौर्य वश के राजा थे ।! पर सब विद्वान्‌ इस विचार से सहमत नही है । 
सिक्‍को के अतिरिक्‍त कीमत चुकाने के अन्य भी कोई साधन थे या नही, यह निश्चित 
रूप से नही कहा जा सकता। घनराजशि को किसी के पास जमा करने के सम्बन्ध में नियमो 
का निरूपण करते हुए कौटल्य ने 'आदेश' का भी उल्लेख किया है । अनेक विद्वानों की 
सम्मति मे यह आदेश' हुण्डी (87 ०६ /%०८०००४४८ ) को सूचित करता है। शब्दार्थ की 
प्टि से कीमत चुकाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को आज्ञा देने को 'आदेश कहा जा 
सकता है। सम्मवत , हण्डी जैसे कीमत चुकाने के साधन भी मौर्य यूग मे प्रचलित थे। 


(७) सूद पर उधार देना 


मोर युग में सूद पर रुपया लेने और देने का कारोबार बहुत उन्नत था। कोटल्य 
(३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेम धनिक (महाजन या रुपया उधार 
दनेवाला ) ओर धारणिक (रुपया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अत उन 
दावों के चरित्र पर राज्य को दृष्टि रखनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारोबार 
को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सूद की जो दरे निर्धारित की हुई थी, 
वे बहत अधिक थी । कॉटल्य की सम्मति में एक सो पण उधार देने पर सवा पण मासिक 
(१५ प्रतिशत वापिक ) सूद लेता धर्म्य या न्याय्य था। पर व्यवहार मे इससे बहुत अधिक 
सूद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (रुपये का लेन-देव करते हुए ) मे ५ प्रतिशत 
मासिक (६० प्रतिशत वाधिक) पर रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हा, 
पहा सूद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के लिये जगलो (जगल के मार्गो) में जाने- 
वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सूद देते थे। समुद्र मे आने-जाने वाले व्यापारियों के 
डये सूद की दर २० प्रतिशत मासिक या २४० प्रतिशत वार्षिक थी। जगलर और समुद्र 
के मार्गो से सुदूर प्रदेशों मे आने-जाने वाले व्यापारियों को अपने व्यापार से मुनाफा भी 
बहुत अधिक होता था। इसी कारण वे इस ऊँची दर से सूद दे सकते थे। सूद की ये दरे 
व्यवहार में स्वीकृत थी। पर इससे अधिक सूद लेता कानून द्वारा निपिद्व था। कौटल्य ने 
लिखा है, कि जो व्यक्ति इससे अधिक दर र सूद दे या दिलाएँ, उन्हें पृ्वस्साहस द-ड दिया 
जाए। जो दस प्रकार के व्यवहार मे साक्षी हो, वे भी अर्ध-दण्ड के मागी हो । 
ऋणी या धारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर- 
दायी होते थे। यदि मृत धारणिक की कोई सनन्‍्तान न हो, तो जो भी उसका उत्तराधिकारी 
हो, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई 
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हो, तो वह जमानती भी ऋण की अदायगी के लिये उत्तरदायी होता था। धनिक (महाजन ) 
के लिये आवश्यक था, कि सूद को तुरन्त ग्रहण कर ले। सूद को इकट्ठा होने देना उचित 
नही समझा जाता था। यदि कोई धनिक उस समय सूद का दावा करने रूगे, जबकि 
वह प्रदेय न हो, या सूद को ऋण की राशि मे जोड कर उसे प्राप्तव्य ऋण की राशि होने का 
दावा करने रंगे, तो उस पर विवादग्रस्त राशि का चार गुना जुरमाना किया जाता था। 
सदि धनिक (महाजन) दस साल तक ऋण की उपेक्षा करता रहे और उसे वापस 
लेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिग्राह्म (जिसे वापस लौदाने की 
आवश्यकता न रह जाए ) माना जाता था। पर यदि ऋण की बसूली में देरी का कारण 
घनिक का बाल (नाबालिग) वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तिग्रस्त), प्रोषित 
(प्रवासी ) होना, या देश को त्याग देता और या राज्य-विश्रम (देश मे राजकीय अव्यवस्था ) 
ही, तो यह नियम लागू नहीं होता था। 
कतिपय व्यक्ति सूद से मुक्त भी होते थे। इन्होने जो ऋण लिये हो, उन पर सूद नही 
लगता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित होते थे--जों किसी दीघे सन्न (बडे अनुष्ठान या 
चिरकाल तक चलने वाले यज्ञ आदि ) मे लगे हो, जो व्याधिपी डित हो, जो गुरुकुल (शिक्षणा- 
लय) मे रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जो बाल (नाबालिग ) हो, और जो अमार (अत्यन्त 
निर्धन) हो । 
यदि किसी धारणिक (ऋणी) ते एक से अधिक धनिको से ऋण लिया हुआ हो, तो वे 
सब एक समय से ही ऋण की वसूली के लिये मुकदमा नहीं कर सकते थे । जिसने पहले 
ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार था कि वह अपने ऋण को पहले वसूल कर सके । पर 
यदि धारणिक ने राज्य और श्रोत्रियों से मी ऋण लिया हुआ हो, तो उन्हें ऋण की अदायगी 
में प्राथमिकता दी जाती थी। 
यदि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से और अवि- 
भकक्‍त परिवार के भाइयो ने एक दूसरे से ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये न्यायालय 
में मुकदमा नही किया जा सकता था। किसानो और राजपुरुषो को, उस अवधि मे जब 
कि वे अपने कार्यों मे व्यापृत हो, ऋण की वसूली के प्रयोजन से गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता था। पति द्वारा जो ऋण लिया गया हो, उसकी वसूली के लिये उसकी पत्नी को 
नही पकड़ा जा सकता था, चाहे पत्नी उस ऋण की साक्षी भी क्यों न हो। पर यह नियम 
ग्वालो और बेंटवारे पर खेती करने वालो पर छागू नही होता था। पर यदि पत्नी ने कोई 
ऋण लिया हो, तो उसकी वसूली के लिये उसके पति को गिरफ्तार किया जा सकता था । 
पत्नी द्वारा लिये हुए ऋण की अदायगी की व्यवस्था किये बिना ही यदि उसका पति कही 
विदेश चला जाए, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड का विधान था । 
ऋण-सम्बन्धी मुकदमो का फैसलछा करते हुए ऐसे तीन साक्षियों की साक्षी लेना 
आवद्यक था, जो कि प्रात्ययिक, शुचि और प्रतिष्ठित हों। पर यदि साक्षी दोनों पक्षो 
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को स्वीकाये हो, तो दो साक्षियों से भी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों मे 
एक साक्षी कदापि पर्याप्त नही समझा जाता था ! 

ऋण के विषय मे जिन व्यवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे ही उपनिधि' 
(0७०अ४) पर भी लागू होती थी। लोग अपने धन को सुरक्षा के लिये सम्पन्न 
व्यक्तियो, श्रेणियों, व्यापारियों के समूहो आदि के पास रखवा दिया करते थे। जिनके पास 
कोई धनराशि या सम्पत्ति अमानत के रूप मे रखी गई हो, वे उसकी सुरक्षा के लिये उत्तर- 
दायी होते थे । वे उसे न खर्च कर सकते थे, न उसका भोग कर सकते थे, न उसे बेच सकते 
थे और न उसे रहन रख सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे। 

ऋण का आदान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौर्य यूग के आर्थिक 
जीवन मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसी कारण कौटल्य ने इनके सम्बन्ध मे प्रयुक्त होने- 
बाले नियमों का विज्ञद रूप से उल्लेख किया है। 


(८) नगर और ग्राम 


ग्रीक विवरणों से मौर्य यूग के नगरो के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। 
मैगस्थनीज़ के अनुसार पोरु (पोरस) के राज्य मे २००० नगर थे, और आम्ध्र मे ३० ।! 
सम्मवत , पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियो को ग्रीक यात्री ने नगर कहा है, वे ग्राम 
थे, नगर नही। पर इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग में भारत मे बहुत-से तगरो की सत्ता 
थी। भौयं साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक विशाल नगरी थी, और साम्राज्य के 
अल्तर्गंत विविध जनपदो मे भी बहुत-से नगर विद्यमान थे। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदूत 
के रूप में चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णत किया है, 
वह वस्तुत प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगरी गया और 
सोन (सोण) नदियों के समम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समावान्तर चतुर्भुज 
के रूप में किया गया था। लम्बाई मे यह ८० स्टेडिया (९५ मील) थी, और चौडाई मे १५ 
स्टेडिया (१ मील और १२७० गज )। नगरी के चारो ओर लकडी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच-बीच मे तीर छोडने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारो 
ओर एक खाईं थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौडी थी। यह खाई नगर की रक्षा 
और गन्दगी को बहाले के काम मे आती थी। लकडी की दीवार मे नगर मे आने-जाने के 
लिये ६४ द्वार थे । दीवार पर बहुत-से बुर्ज भी बने हुए थे, जिनकी सख्या ५७० थी ।' इसमे 
सन्देह नही, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विशारू नगरी थी, जिसका निर्माण एक सुदृढ़ दुर्ग 
के रूप में किया गया था । 
मौयं युग के नगरो के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है-'परन्तु 


१. ४०एतधवी९ ; ०2०३४0९४८४, 9. 36 
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उन (भारतीयों ) के नगरो की सख्या इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नहीं बतायी जा 
सकती। जो नगर नदियों के किनारे और समुद्र-तट पर स्थित है, वे ईटों के बजाय लकडी 
के बने हुए है, क्योकि उन्हें स्वल्पकाल के प्रयोग के लिये ही बनाया जाता है। वहाँ वर्षा 
बहुत जोर से पडती है, और नदियाँ अपने किनारो के ऊपर चढकर मैदानो में बाढ ले आती 
है। परएऐसे नगर जो खुली जगह पर और उँचे टीलो पर बसे है, ईटो और गारे से निर्मित है।' 

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौ्य यूग के नगरों की रचना के सम्बन्ध में 
सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अथंशास्त्र के दुर्गंविधानम्‌' और 'दुर्गनिवेश ' 
प्रकरणों मे एक ऐसे नगर का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दुर्ग के रूप मे 
किया गया हो। निस्सन्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रक/र का नगर था। कौटल्य के अनुसार नगर 
के चारो ओर एक-एक दण्ड (छ फीट ) के फासले पर तीन परिखाएँ (खाडयोाँ ) होनी चाहिये, 
जो चौडाई मे क्रमश १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ फीट) और १० दण्ड (६० 
फीट) हो । इनकी गहराई चौडाई की तुलना मे या तो तीन चौथाई रखी जाए और या 
आधी । इस प्रकार ये खाइयाँ गहराई मे क्रमश ६३, ५४ और ४५ फीट या ४२, ३६ और 
३० फीट हो । खाई का फर्श सतह से तिहाई होना चाहिए। खाइयो की दीवारे पत्थरों 
याईटो से पक्की बनायी जाएँ, और उन्हें सदा पानी से भर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा 
होता चाहिये कि किसी अन्य स्रोत से निरत्तर आता रहे और उसका प्रवाह कमी रुके नहीं ! 
खाइयों मे मगरमच्छ आदि जन्तु भी रहने चाहिये । सबसे भीतर की खाई से २४ फीट 
की दूरी पर वध्र (प्राचीर या शहरपनाह ) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट 
चौडा हो। इस वप्र के ऊपर प्राकारो का निर्माण किया जाए, ओर उनके भी ऊपर अट्टाहि 
काओ का । वध्र ओर प्राकार पर सैनिकों ओर सवारियों के आने-जाने के लिये मार्ग हो 
ओर भट्टालिकाओ के बीच मे धनुर्धरों के लिये स्थान बनाये जाएं । दुर्ग की रक्षा के प्रयोजन 
में अनेकविध अस्त्र-शस्त्र भी बहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बडे विशद 
रूप से वर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्धुत करने का विशेष उपयोग नही है। 

परिखा, वध्र ओर प्राकार आदि से सुरक्षित नगर मे किस-किस प्रकार के मार्ग हो, ओर 
जनता के विभिन्न वर्गों के निवास की किस ढग से व्यवस्था की जाए, इसका भी कौटल्य ने 
विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने चाहिये। जिनमे 
तीन राजमार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाले ओर तीन राजमाग्ग उत्तर से दक्षिण की 
ओर जाने वाले बनाये जाएँ। राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग 
नगर में बनाये जाते थे, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। नगर मे विभिन्न वर्गों के 
निवास के विषय मे कौटलीय अथंज्ञास्त्र का विवरण महत्त्व का है। नगर का कुल मिलाकर 
जितना क्षेत्र हो, उसके नौव॑ भाग मे राजश्रासाद ओर अन्त पुर का निर्माण किया जाए । 


१. कौ. अर्थ, २१३ 
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राजकीय इमारतों के लिये नगर के मध्य भाग से उत्तर की ओर का प्रदेश सुरक्षित रखा 
जाए। राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर भाग मे आचार्य, पुरोहित ओर मन्त्रियों का निवास 
हो, और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तोय-स्थान (जहाँ पेय उदक सब्चचित हो ) बनवाय 
जाएँ। पूर्व-दक्षिण सागर मे महानस (राजकीय पाकशाला ), हस्तिशाला और कोप्ठागार 
रहे । उनके परे पूर्व की ओर गनन्‍्ध, माल्य और रस (द्रव पदार्थ ) की पण्य-शालाएं हो, ओर 
प्रवान शिल्पी तथा क्षत्रियो के निव/सस्थान रहे । दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, अक्षपटल 
ओर विविध कर्मनिषद्य (कर्मान्त या कारखाने) बनवाये जाएँ। दक्षिण-पश्चिम माग भे 
कृष्पगढ़ और आयुधागार रहे । उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक ) , 
धान्य-अध्यक्ष (पण्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक 
ओर विवित बलाध्यक्षो (सैनिक अध्यक्षो ) के निवास हो, और पकवान्नपण्यो (पकवान बे चने 
बालो), सुरापण्यो (शराब बेचनेवालो), मासपण्यो (मास बेचनेवालो ), रूपाजीवाओं 
(वैद्याओं ), तालापचारों (नट, नतेक, वादक आदि) और वैश्यो के कारोबार के 
स्थात रहे । पश्चिम-दक्षिण भाग में गधों, ऊंटो आदि पशुओ की शालाएँ तथा कर्मगृह 
बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग मे यानो ओर रथो की शालाएँ। उनके परे पश्चिम 
की ओर ऊन और रूई के सूत को कातने तथा बुनने वाले शिल्पी, वेण (बॉस) तथा चर्म 
(खाल, फर आदि ) के शिल्पी, शस्त्र ओर कवच बनाने वाले शिल्पी और बूद्र आबाद किये 
जाएँ। उत्तर-पश्चिम भाग में पण्य-मैपज्यगृह (जहाँ औपधियाँ बेची जाती हों) बनवाये 
जाएँ। उत्तर-पूर्व भाग मे कोशागार ओर गाशालाएँ तथा अव्बशालाएँ रहे | उनसे परे 
उत्तर की ओर नगर-क्रारु, राज-कार, देववा-कारु, लोहकारु और मणिकाए वर्ग के लिये 
तथा ब्राद्मणो के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनो मे शिल्पियों की 
श्रेणियों ओर अन्य समूहो के लिये स्थान रहे। नगर के मध्य मे अपराजित, अप्रतिहत, 
जयन्त और बे जयस्त देवताओं के कोप्ठ और शिव, वैश्रवण , अश्विन्‌, श्री और मदिरा के 
गृह निर्मित कराये जाएँ, ओर उनके काप्ठकालयो (गर्भगृहो ) मे वास्तु देवताओं (मूर्तियों ) 
की स्थापना की जाए। परिखा से १०० धन्‌ (१०० दण्ड या ६०० फीट) की दूरी पर 
पुण्प स्थान बनवाये जाए, और सब दिशाओं में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएं। 
नगर के उत्तर-पूर्व में श्मशान के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाए। दक्षिण में एक 
पृथक ब्मजश्ञान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के व्यक्ति ही कर सके। पाषण्डा 
(ऐस सम्प्रदाय जो परम्परागत धमं के प्रति आस्था नही रखते थे) और चाण्डालो के 
लिये इमशान से परे का स्थान रहे । नगर मे कुएँ इतनी अधिक सख्या में बनवाये जाएँ, कि 
दस परिवारों के लिये एक कुओं रहे। नगर में धान्य, चीनी, तेल, नमक, ईंधन आदि को 
डलनी अधिक मात्रा मे सझ्चित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षो के लिये पर्याप्त हो । 


१. कौ. अर्थ. २।४ 


३७८ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


कौटलीय अथेशास्त्र के इस विवरण से मौर्य युग के नगरो के स्वरूप और रचना का 
एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तिस्सन्देह, पाटलिपुत्र की रचना 
इसी ढग से की गई थी। ग्रीक लेखको के विवरणो से भी इसकी पृष्टि होती है। काशी, 
श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा आदि मौय॑ युग के अन्य नगरो का निर्माण भी प्राय इसी ढग से 
किया गया होगा, यह कल्पना सहज मे की जा सकती है। पाटलिपुत्र की जो खुदाई गत 
वर्षों में हुई है, उसमे मौर्य युग के मी कुछ अवशेष उपलब्ध हुए है। उनके विषय में हम इस 
अ्न्थ मे आगे चल कर यथास्थान लिखेगे! वे मी अनेक अशो में अर्थशास्त्र के इस विवरण 
की पृष्टि करते है । इसमे सन्देह तही, कि मौयं यग के नगरो का निर्माण एक सुब्यवस्थित 
योजना के अनुसार किया जाता था। उनमे विभिन्न व्यवसायियों के लिये पृथक्‌ स्थान 
सुरक्षित रहते थे, और जनता के विविध वर्ग पृथक्‌ रूप से निवास करते थे । 
यहाँ जिस दुर्ग (दुर्ग के रूप मे निमित नगर) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह 
पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, जितका निर्माण युद्ध के 
प्रयोजन से किया जाता था। ये दुर्ग साम्परायिक (युद्ध या रा द्ू की रक्षा के लिये निर्मित ) , 
औदक (जल-दुर्ग ) , पार्वत (पव॑ त-दुर्ग ), धान्वत (जल से विरहित मरुस्थल आदि में स्थित ) 
और वनदुर्गं आदि अनेक प्रकार के होते थे ।' इनके सम्बन्ध मे मौयं युग की यूद्धनीलि का 
विवेचन करते हुए विचार किया जायगा । 
जनपदो के स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामो के सम्बन्ध मे पिछले एक अध्याय में 
लिखा जा चुका है। प्रत्येक जनपद मे बहुत-से ग्राम होते थे, जिनकी सीमा एक क्रोग 
(कोम) से दो क्रोण तक हुआ करती थी। ग्रामो की सीमा को सूचित करने के न्विय नदी, 
पहाड, वन, गूफा, सेतुबन्ध (बाघ), शाल्मली (सिम्बर), शमी (गीशम ) और क्षीरवक्ष 
(बड) आदि का आश्षग्र लिया जाता था। वतमान समय में भी सर्वसाधारण ग्रामवासी 
अपने ग्राम की सीमा का बोध कराने के लिये इन्ही का प्रयोग करते है । एक ग्राम मे प्राय 
१००गे५०० तक परिवार निवास करते थे। ग्रामोकी जनता अपनी आजीविका के लिये 
प्राय कृषि पर निर्भर करती थी । खेती के सम्बन्ध में जो नियम मोर्य युग में प्रचलित थे, 
उनका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों का अपरिमित 
स्वन्व नहीं माना जाता था। यदि कोर्ट कृंपक खेतीन करे, तो उसकी मूमि दूसरा को दी 
जा सकती थी। खेती का कार्य प्राय शूद्रो द्वारा करवाया जाता था। क्पियोग्य भूमि के 
अतिरिक्त ऐसी भूमि भी ग्राम के क्षेत्र मे रहती थी, जिसका उपयोग चरागाह के रूप मे 
किया जाता था। इस पर ग्राम के पश्‌ स्वच्छन्द रूप से चर सकते थे। कृपको के अतिरिक्त 
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आर्थिक दशा ३७९ 


गाँवों में गडरिये, वाले, शिल्पी और बैदेहक (सौदागर ) भी निवास करते थे, और साथही 
ऋत्विक्‌, आचाये, पुरोहित आदि भी । राज्यद्वारा ग्रामो मे कुओ, तटाकों (तालाबों ) , मार्गो 
ओर उद्यानों आदि का निर्माणकराया जाता था, या जो ये बनवाएँ उन्हे सहायता प्रदान की 
जाती थी। गाँव के क्षेत्र मे जो नदियाँ और तालाब हो, उन पर राज्य का अधिकार माना 
जाता था। इसीलिये उनसे जो मछलियाँ पकडी जाएँ, या जो हरितपण्य (सिघाठें आदि ) 
एकत्र किये जाएँ, उन पर राज्य का स्वत्त्व होता था,' किसी व्यक्ति का नहीं । नदियों के 
पार उतरने के लिये प्लवों (नौकाओ) की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी । 
सम्मवत , ये सब राज्य द्वारा ठे के पर दे दिये जाते थे। वालक, वृद्ध, विपत्तिग्रस्त और अनाथ 
आदि के पालन-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। 
ग्रामो में निवास करने वाले छोगो का मनोरज्जन करने के लिये नट, नतंक, गायक, 
बादक, व/ग्जीवन (विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोल कर मनोरञ्जन करने वाले) और 
कुशीलव भी कभी-कभी वहाँ आ जाया करते थे। पर भोले-माले ग्रामीणों के धन को ये कही 
लूट न ले और इनके कारण कही ग्रामवासियों के कार्यो मे विध्त न पडे, इस दृष्टि से इत 
पर अनेकविव प्रतिबन्ध लगाये जाते थे। कौटल्य ग्रामो में मनोरझजन और आमोद- 
प्रमोद के प्रयोजन से शालाएँ बनाने के विरुद्ध थे ।* 
ग्रामों में पुण्यस्थान (धामिक प्रयोजनों से निर्मित स्थान), आराम (उद्यान) और 

देवमन्दिर भी होत थे। मन्दिरो मे मेट पूजा मे जो द्रव्य अपित किया जाता था, उसकी (देव- 
द्रव्य की ) व्यवस्था ग्रामवृद्धो द्वारा की जाती थी। ग्रामों को बहुधा महामारियो और 
दुर्मिक्षो का मी सामना करना पडता रहता था। शत्रुओं और आटविको (जगलो मे निवास 
करनेवाली जातियो ) के भी उन पर आक्रमण होते रहते थे।' इनसे ग्रामों की रक्षा करना 
भी राज्य का कतंव्य माना जाता था। कसा जनपद उत्कृष्ट होता है, इसका विवेचन करते 
हुए कौटल्य ने लिखा है कि जहाँ पड्ू (दलूदल ), पापाण (पथरीली मूमि ), उपर (ऊसर 
जमीन ) , विषम (ऊँची-नीची भूमि), कण्टक श्रेणी (कॉटो की झाडियाँ ), व्याल (हिख- 
पशु ), मृग (जगली पशु) और अटवि (विकट जगल) का अभाव हो, कृषियोग्य 
उपजाऊ भमि, खनिज पदार्थ, द्रव्यवन (सारदार के जगल) और हस्तिवन जहाँ हो, गो 
आदि पशुओ के लिये जहाँ सुरक्षित गोचर-मूमि हो, सिच्राई के लिये जो केवल वर्षा पर 
निर्भर न करें, कमंज्ील कृपका का जहाँ निवास हो और जहाँ के तिवासी शुचि आचरण- 
वाले हो, वह जनपद प्रशस्त होता है।' कोटलीय अर्थशास्त्र के इस वर्णन से उत्तरी भारत 
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३८० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के देहातों का एक भव्य चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, मौर्य युग के 
बह-संख्यक ग्राम इसी प्रकार के देहात मे बसे हुए थे, जहाँ दलदल, पथरीली ऊँची-नीची 
मूमि और काँटेदार झाड़ियों का अभाव था, जहाँ की भूमि उपजाऊ और नहरो, कुओ 
आदि से सिचित थी, और जहाँ के निवासी कमंठ और सच्चरित्र थे । 

मौय॑ युग के ग्रामो की रचना के सम्बन्ध मे कोई सूचना कौटलीय अर्थशास्त्र से प्राप्त 
नहीं होती, पर यह अनुमान कर सकना असग्रत नहीं होगा कि वर्तमान समय के समान 
मौय॑ युग के गाँवों के मकान भी प्राय मिट्टी और फूस आदि से ही बनाये जाते थे। इसी 
कारण कोटल्य ने यह व्यवस्था की थी, कि ग्रीप्म ऋतु मे ग्रामो के निवासी घरो से बाहेर 
भोजन बनाया करें। अग्नि से ग्रामो की रक्षा के छिये जिन नियमों का अनुसरण किया 
जाता था, उनका उल्लेख पिछले एक अध्याय मे किया जा चुका है। उनसे यही निर्देश 
मिलता है, कि ग्रामो के मकान प्राय कच्चे ओर त्‌ृण आदि से निर्मित होते थे। 


बारहवाँ अध्याय 


समाजिक दशा 


(१) समाज के विभिन्न वर्ग 


कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे समाज को चार वर्णो मे विभक्‍त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेध्य और शूद्र । ब्राह्मण के रवधर्म' (कार्य ) अध्ययन, अध्यापन, यजन (यज्ञ करना ) 
याजन (यज्ञ कराना ), दान करना और प्रतिग्रह [दान ग्रहण करना ) कहे गये है । क्षत्रिय 
का 'स्वधर्म' अध्ययन, यजन, दान, शस्त्राजीव (शस्त्र द्वारा आजीविका प्राप्त करता या 
सैनिक्र सेवा) और भूतरक्षण (प्राणियों की रक्षा) है। बैश्य का स्वर्म अध्ययन, यजन, 
दान, कृषि , पशुपालन और वाणिज्य (व्यापार ) है। शुद्र का स्वधर्म द्विजातियो (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य ) की सेवा करना, वार्ता (कृषि, पशुपालन और वण्िज्या ), कारुकर्म 
(शिल्पी या कारीगार का कार्य ) और कुशीलव कम (नट आदि के कार्य ) है। विविध 
वर्णो के ये का प्राय वही है, जो मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है 
पर कौटल्य ने शूद्र के स्वथर्म का निरूपण करते हुए कृषि, प्ुपालन और वणिज्या को 
भी शूद्रों के कार्यो मे अन्तर्ग त किया है, जो स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों से भिन्न है। सम्मवत , 
कोटव्य द्वारा प्रतिपादित शुद्रो के स्वधर्म वास्तविकता के अधिक अनुकुल है। वैद्यों के 
सहायक रूप में या स्व॒तन्त्र रूप से शूद्र भी कृषि, पशुपालन और व्यापार किया करते थे, 
यद्यपि शिल्पको शूद्रों का ही कार्य माना जाता था। 
कौटव्य ने चारो वर्णो के जो स्वधरमं प्रतिपादित किये है, वे भारत की प्राचीन परम्परा 
ओर सामाजिक मर्यादा के अनुसार है। पर क्रियात्मक दृष्टि से विभिन्न वर्णों के लोग 
केवल इन्ही कार्यो का अनुसरण करते हो, और मौय॑ युग के समाज मे विविध वर्गों के कार्य 
पूर्ण रूप से निर्धारित हो, यह बात नही थी । से निक सेवा यद्यपि क्षत्रियों का कार्य माना - 
जाता था, पर ब्राह्मणो, बच्यो और शू्‌ द्रो की भी सेनाएं होती थी । इन बर्णो के व्यक्तियों 
को भी सेना मे भरती किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है--आचार्यों का मत था, 
कि ब्राह्मण, क्ष त्रिय,वैश्य और शूद्रो की सेनाओं मे क्रमश पूर्व उल्लिखित सेनाए अधिक 
श्रेप्ठ होती है, क्योकि उनमे तेज की प्रधानता रहती है। पर कौटल्य का मत इससे भिन्न 
है। ब्राह्मण सेना को शत्रु प्रणिषात (विनय व सम्मान का प्रदर्शन) द्वारा अपने पक्ष मे कर 


१. स्वधर्मो ब्राह्मणस्थाध्ययनमध्यापनं यजनं याजन दान प्रतिग्रहइचेति। क्षत्रियस्याध्य- 
यन॑ यजन दान शस्त्राजीवो भूतरक्षणं च। वेश्यस्थाध्ययनं यजनं दान कृषिपशुपाल्ये 
वणिज्या च। शूद्रस्प हिजाति शुश्रृषा वार्ता कारुकुशोलयकर्म थ्।' कौ. अर्थ. १३३ 
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सकता है। अत. ऐसी क्षत्रिय सेना को श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो कि प्रहरण विद्या (शस्त्र 
सञ्चालन ) से सुशिक्षित हो । या ऐसी वैश्य सेना और छूद्र सेना भी श्रेष्ठ है, जिनके सैनिक 
संख्या मे बहुत अधिक हो।''' इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि मौर्य युग में केवल क्षत्रिय ही 
सैनिक सेवा का कार्य नही करते थे, अपितु ब्राह्मणो, वेश्यो र शूद्रों की मी सेना होती थी, 
और आवश्यकतानुसार इन वर्णोके लोगो को भी बडी सख्या मे सेना मे मरती किया जाता था। 
यद्यपि गूद्र के स्वथर्म मे यजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया गया है, पर 
ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओ में वे भी यज्ञ कर सकते थे और उन्हे भी वेदादि की 
शिक्षा दी जाती थी। इसीलिये कौटल्य ने लिखा है--कि यदि किसी पुरोहित को इस 
कार्य के लिये आदेश दिया जाए कि वह अयाज्य (शूद्र आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हे यज्ञ का 
अधिकार न हो) को यज्ञ कराए या उसे पढाए, और वह इस आदेश का पालन न करे, तो 
उसे पदच्युत कर दिया जाए।' 
ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैँ कि मौर्य युग मे वर्ण-व्यवस्था का 
स्वरूप ऐसा नहीं था, कि विविध वर्णो के व्यक्ति केवल उन्ही कार्यो को सम्पादित करे 
जिनका विधान शास्त्रों द्वारा उनके लिये किया गया है। फिर भी कौटल्य ने इस बात पर 
बहुत जोर दिया है, कि सब वर्णो को अपने-अपने स्व॒धर्म का पालन करना चाहिये और 
राज्यसस्था का एक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रखे । 
कौटल्य के अनुसार 'स्ववर्म का पालन स्वर्ग और मोक्ष के लिये होता है। यदि स्वधर्म 
का अतिक्रमण किया जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी और लोक (समाज ) नष्ट हो 
जायगा। अत राजा का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को स्ववमें का अतिक्रमण न करने दे । 
जो राजा स्वधर्म को कायम रखता है, वह इहलोक और परलोक-दोनो मे सुख प्राप्त 
करता है। आयंमर्यादा के व्यवस्थित होने पर और वर्णो तथा आश्रमों को अपने-अपने 
धर्म मे स्थित कर देने पर त्रयी (वेद) द्वारा रक्षित यह लोक सदा उन्नति ही करता है 
अवनति नही। इसमे सन्देह नहीं, कि चातुव॑ ण्यं मे समाज का विभाग और प्रत्येक वर्ण के 
१. “ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रसन्यानां तेजःप्राधान्यात्‌ पूर्व पूर्व. श्रेयस्संनाहयितुम्‌ 
इत्याचार्या:। नेति कौटल्म:--प्रणिपातेन ब्राह्मबलं परोष्भिहारयेत्‌ । प्रहरण विद्या- 
बिनीत॑ तु क्षश्रियबर्ल श्रेयः, बहुलसारं वा वेहपशूद्रबलसिति । कौ. अर्थ, ९२ 
२. पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तममृष्यमाण राजा अवक्षिपेत्‌। 'कौ. अर्थ, ११० 
३. स्वधर्मस्स्वर्गायातन्त्पाथ च । तस्थातिक्रमे लोकस्सद्धूरादुच्छिन्ेत-- 
तस्मात्स्व्धर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌। 
स्वधर्म संदधानों हि प्रेत्य चेह च नन्‍्दति॥। 
व्यवस्थितायंसर्याद: छृतवर्णाश्रमस्थिति: ६ 
अय्या हि रक्षितो लोकः प्रसोदर्ति न सीदति ॥ कौ. अर्थ. १३३ 
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लिये अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रहना एक आदर्श के रूप में मौर्य काल मे भी विद्यमान 
था, यद्यपि क्रिया मे विविध वर्णो के व्यक्ति केवल अपने-अपने धर्म का ही पालन नहीं 
करते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चारो वर्णों के लोग आये जनता के अग 
माने जाते थे। आर्य-भिन्न लोगो को म्लेच्छ' कहते थे। शुद्रों की गणना भी आर्यों मे ही 
की जाती थी। दासो के सम्बन्ध मे व्यवस्था करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई 
शुद्र को दासरूप से विक्रय के लिये ले जाए, तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। 
इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य वर्णो के व्यक्तियों के लिये करके कौटल्य ने यह कहा है 
कि आये को कमी दास नही बनाया जा सकता, यद्यपि स्लेच्छो मे सत्तान को दासरूप से 
बेचना व खरीदना दोष नहीं है ।' 


ब्राह्मण आदि चार वर्णों के लोगो के अतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसकर लोगो का भी 
उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों मे अम्बप्ठ, निषाद, पारशव, उग्र, मागघ, वेदेहक, 
सूत, कुटक, पुल्कस, वैण, चण्डाल, श्वपाक आदि उल्लेखनीय है । ब्राह्मण पिता और वैश्य 
माता से उत्पन्न सन्‍्तान को अम्बष्ठ कहते थे। ब्राह्मण पिता और शुद्ध माता की सन्तान की 
सज्ञा निषाद और पारशव थी। क्षत्रिय पिता और शुद्र माता की सन्‍्तान को उग्र कहा जाता 
था। वैद्य पिता की क्षत्रिय माता से उत्पन्न सन्‍्तान को मागध और ब्राह्मण माता से उत्पन्न 
सन्तान को वैदेहक कहते थे। शूद्र पिता की वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान को आयोगव कहा 
जाता था। यदिशुद्र पिता की ब्राह्मण स्त्री से कोई सन्‍्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी, 
और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी प्रकार से कौटल्य ने अनेक 
अन्य वर्णसकर जातियो का भी विवरण दिया है।' निषाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों 
की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक सगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमे सन्देह 
नही, कि मौर्य युग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्गो की भी सत्ता थी,जिन्‍्हें परम्परागत 
चार वर्णो के अन्तर्गत कर सकना सम्भव नही था। कौटल्य ने इन विविध वर्णसक र जातियों 
को “शूद्रसबर्मा' कहा है, जिससे सूचित होता है कि इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी 
जाती थी। पर चण्डाछो की स्थिति इनसे भी हीन रखी गई है।' निस्सन्देहू, चण्डाल एक 
ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे, जिसमे समाज में अत्यन्त हीत दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिये 


१. स्लेच्छानामदोषः प्रजा विक्रेतातुमाधातुं वा। न त्वेवार्यस्थ दासभावः:।' 
कौ. अर्थ, ३११३ 

२. ब्राह्मणस्थ बेश्यायासस्बष्ठ:। शूद्रायां निषाद: पारशवों वा। क्षत्रियस्थ शाद्राया- 
सुग्र: ।. . .शूद्रादायोगवक्षत्तचण्डाला: । वेब्यान्भागधवंदेहको । क्षत्रियात्सुतः ।. . 
उप्रन्न॑षद्यां कुटकः । विपयंये पुल्कसः । बेदेहिकायामस्बष्ठाहेणः ।” को. अथे, ३७ 

३. 'शूद्रधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेम्प:। कौ. अर्थ. ३७ 
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उनके सम्बन्ध मे यह व्यवध्था की गई थी कि वे नगरो में इमशान के समीप निवास किया 
करे ९ 
अम्बष्ठ, निषाद, बैण्य आदि की उत्पत्ति चाहे किसी मी प्रकार क्यो न हुई हो, पर मौर्य 
यूम में उन्होंने पृथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था, और क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य वर्गों मे उनका समावेश कर सकना सम्भव नही था, अत उन्हे शूद्रो के अन्तर्गत माना 
जाने लूगा था। उनका स्वरूप पृथक जातियो के सदृश था, यह कौटल्य की इस व्यवस्था 
से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक सम्बन्ध उन्ही मे हो सके, और अपने बुत्तो ( कार्यो या पेशो ) 
तथा परम्पराओ मे वे अपने पूर्व॑वर्ती पूर्वजों का अनुसरण किया करें।' इन विविध वर्मो 
के छोंगो के लिये कोटलीय अर्थशास्त्र मे 'जाति' सज्ञा का ही प्रयोग क्रिया गया है, ओर 
राज्यसस्था के लिये यह भी आदेश दिया गया है, कि वह देश-सघो, ग्रामसघो और थ्ेणियो 
के समान जातियो के परम्परागत धर्मो को भी कायम रखे ।* 
सौय॑ युग मे अनेक ऐसी जातियो क्रा भी विकास हो चुका था, जिनका आधार कोई 
विशेष शिल्प या पेश। था। तन्तुवाय (जुलाहे), रजक (धोबी ),तुन्नवाय (दर्जी ), सुवर्ण- 
कार (सुनार), चर्कार (चमार), कर्मार (लहार), छोहकारु, कुट्राक (बढई) आदि 
इसी प्रकार की जातियाँ थी। इन सबका समावेश शूद्ध वर्ण मे किया जाता था, और इ्हे 
आये जनता का अग माना जाता था। 
मौर्य युग मे भारत की जनता किन विविश्व वर्गों मे विसक्त थी, इस सम्बन्ध मे मैगस्थ- 
नीज़ के यात्रा वृत्तान्त से भी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हूं । इस विषय मे मे गस्थनी ज के 
यात्रावुत्तान्त के निम्नलिखित सन्दर्भ उल्लेखनीय हूँ ।' 
“भारत की सम्पूर्ण आबादी सात जातियो में विभकत है। पहली जाति दाण्यनिको 
(॥१905०.४४००७) के समुदाय से बनी है, जो यद्यपि सख्या की दृष्टि से अन्य जातियो की 
तुलना में कम है, तथापि प्रतिष्ठा मे उन सबसे श्रेष्ठ है। दार्शनिक लोग सब सावें जनिक 
कतेव्यों से मुक्त है, अत न वे अन्यो के दास है और न अन्‍्यो के स्वामी है । गृहस्थों द्वारा 
ये बलिप्रदान करने और मृतको का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते है, क्योकि छोगो 
का विश्वास है कि ये देवताओं को अत्यन्त प्रिय हूँ ओर परलोक-सम्बन्धी बातों मे विशेष 
निपुण है । इस अनुष्ठानों के बदले मे ये बहुमूल्य दान प्राप्त करते है। भारत की जनता 
को इनमे बहुत लाभ पहुँचता है। वर्ष के प्रारम्म में जब ये लोग एकत्र होते है, तो अनावृप्टि 
१. चिण्डालाना इमशानास्ते बासः:। कौ. अर्थ, २४ 
२. तिषां स्वयोनो विवाह: । पूर्वापरगामित्वं वत्तानुवत्तं व स्वधर्मान्‌ स्थापयेत्‌।' 
कौ. अर्थ, ३३७ 
३. दिशस्प जात्या संघस्म धर्मो प्रामस्य बापि यः । कौ. अर्थ, ३३७ 
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जीत, आँधी, रोग आदि के विवय मे पहले से ही सूचन! दे देते हैं । इसी प्रकार की अन्य 
भी बहुत-सी बातो को ये पहले ही बता देते है, जिससे स्वंसाधारण को बहुत लाभ पहुँचता 
है। इस प्रकार राजा और प्रजा-दोनों भविष्य को पहले से ही जान कर उसके विषय मे 
व्यवस्था कर सकते है । जो वस्तुएँ आवश्यकता के समव काम आयेगी, उनका पहले से ही 
प्रबन्ध करने में वे कम्मी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी से मूल करता 
है, उसे निन्‍दा के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड नहीं दिया जाता । भविष्यवाणी के अशुद्ध 
होने पर दार्शनिक फिर जीवन मर के लिये मौन ग्रहण कर लेता है। 

“दूमरी जाति में किसान लोग है, जो दूसरो की तुलना मे सर्या मे बहुत अधिक जान 
पड़ते हैं। वे राजा को भूमि-कर प्रदान करते है। किसान लोग अपनी स्त्रियों और बच्चो 
के साथ देहात में निवास करते है, ओर नगरों मे जाने से बचते है । 


“तीसरी जाति के अन्तर्गत अही र, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे है जो न नगरो 
मे रहते है और न ग्रामो मे, अपितु डेरो मे रहते है। शिकार द्वारा तथा पशुओं की जाल 
आदि में फसा कर वे देश को हानिकर पक्षियों तथा जड्भुली पशुओ से शून्य करते है। वे 
अपने इस कार्य में बडे उत्साह के साथ छगे रहते हू | इसीलिये वे मारत को उन विविध 
विपन्तियों से मुक्त करते है, जोकि इस देश में बडी मात्रा मे विद्यमान है, यथा सब प्रकार 
के जज्जली जन्तु आर किसाततो द्वारा बाये टुए बीजो को खा जानेवाले पक्षी । 

' चौथी ज।ति का रीगर लोगो की है। इनमे से कुछ कवच बनाने वाछे है, और कुछ 
उन विविध उपकर गो को बनाते है जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी प्रयोग करते हैं । 

“पाचवी जाति सेनिको की है। यह मलीभोति सुसंगठित है, और युद्ध के लिये सदा 
सुर्चाज्जत तथा समुद्यत रहती है । सख्या मे इसका दूसरा स्थान है। शास्ति के समय यह 
आलूख्य तथा आमोद-प्रमोद में व्यस्त रहती है। सम्पूर्ण सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोर्ड 
ओर हाथी-इन सवका राजकीय खर्च से पालन होता है। 

“छठी ज।ति में निरीक्षक लोग हैं। इतका काये यह है कि जो कुछ भारतवर्ष मे हो रहा 
हो, उसकी खोज तथा देख भाल करते रहे, और राजा को-जहाँ राजा न हो वहाँ किसी 
अन्य राजकीय शासक को-इसकी सूचना देते रहे । 

“सातवी जाति सभासदी और अन्य शासकवर्ग की है। ये लोग राज्यकार्य की देख- 
भाल तथा शासन का सञ्चालन करते हुँ। सख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर 
अपने ऊँचे चरित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्री- 
गण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्ता लिये जाते है। सेना के नायक तथा प्रधान 
शासक भी प्राय इसी श्रेणी के होते हूँ । 

मंगस्थनीज तथा अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणो द्वारा यह सूचित होता है, कि भार- 
तीव्र ममाज के इन वर्गा ने जातियो का रूप प्राप्त कर लिया था। डायोडोरस के अनुसार 
“किसी को यह अनुमति नही है कि बह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी 
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ऐसे पेशे व शिल्प का अनुसरण कर सके जोकि उसका अपना न हो। उदाहरण के लिये 
कोई सिपाही किसान का धन्धा नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दाशंनिक नहीं बन 
सकता ।* 

मैगस्थनीज़ ने कही भी चातुर्वष्यं का उल्लेख नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से वह 
अपने देश ग्रीस और अपने पड़ौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित था। जिस 
ढंग से इन देशों के समाज अनेक वर्गों या जातियों में विभकत थे, उन्हें ही दृष्टि मे रखकर 
मगस्थनीज़ ने भारत की जनता को भी सात वर्गो मे विभकत करने का प्रयत्त किया था। 
इन सातो प्रकार के लोग मारत की जनता मे विद्यमान थे, यह सर्वथा असदिग्ध है। जिन्हे 
मगस्थनीज़ ने दार्शनिक कहा है , भारत मे उन्हे ही ब्राह्मण-श्रमण सजा से सूचित क्रिया 
जाता था। यद्यपि ये सख्या मे बहुत कम थे, पर समाज में इनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। 
कृषक समुदाय मे बे वैद्य और शूद्र अन्तर्गत थे, जो खेती द्वारा अपना निर्वाह किया करने थे। 
मगस्थनीज़ द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति मे जिन गडरियो आदि की अन्तर्गत किया गया है 
कौटलीग अर्थशास्त्र मे उनसे वे वैश्य और शुद्र सूचित होते है, पशुपालव जिनका व्यवसाय 
था। कारीगर वर्ग को मारत मे शूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया जाता था। सैनिक का पेशा 
प्रधानतया क्षत्रिय वणे का माना जाता था । कौटलीय अर्थशास्त्र में सत्रियो, गुप्तचरों 
और गूढ़पुरुषो का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व 
था। मैगस्थनीज़ ने इन्हें ही छठी जाति के रूप मे उल्लिखित किया है। शासक वर्ग की 
प्रीक लेखको ने एक पृथक्‌ वर्ग के रूप मे लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय ब्राह्मण और क्षत्रिय 
बर्णो के ही हुआ करते थे । म॑ँ गस्थनीज़ द्वारा वणित भारतीय समाज का कौटलीय अथे- 
शास्त्र में प्रतिपादित चातुर्वष्य॑ से कोई विरोध नहीं है। दोनो के दृष्टिकोण में ही 
अन्तर है। 

वर्तमान काल मे भी हिन्दू समाज को चार वर्णों मे विभक्‍त समझा जाता है। पर 
बहुत-सी ऐसी जातियाँ है, जिन्हे सुनिश्चित रूप से किसी वर्ण के अन्तगत नही किया जा 
सकता । नाई, सुतार, बढई आदि जातियो के लोग अपने को शूद्र नही मानते, और उच्च 
वर्ण के लोग उन्हे ब्राह्मण या बैश्य वर्ग में सम्मिलित नहीं करते । पर ये सब पृथक्‌ जातियो 
के रूप मे अपनी सत्ता रखते हैं, और ऐ से परम्परागत नियमों का पालन करते है, जो इनमे | 
चिरकाल से चले आ रहे है । विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में इनके अपने 
नियम है, जो परम्परा पर आश्रित है। सम्भवत., ठीक यही दशा मौये युग के भारत मे 
भी थी। उस समय मे भी तन्तुवाय, रजक आदि प्‌थक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर चुके थे, 
और उनमे एं से परम्परागत लियमो का भी विकास हो गया था, जिन्हे राज्यसस्था हारा भी 
स्वीकार किया जाता था । कौटल्य ने इन जातियो को छूद्र वर्ण के अन्तर्गत किया है। पर 
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यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि मौर्य युग में शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं मानी 
जाती थी । उन्हें मी आये समझा जाता था, और वे उन म्लेच्छो, चण्डालो, इवपचों आदि 
से भिन्न स्थिति रखते थे,जो कि आय॑ जनता के अग नही थे। मनुस्भृति आदि स्मृति-प्रन्थो 
में शूद्रों का केवल यह कार्य माना गया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बर्णों की सेवा मे 
निरत रहे और यह सेव! वे 'असूया' के बिना किया करे।' पर कौटल्य ने कृषि, पशुपालन, 
वाणिज्य और शिल्प को भी शुद्र वर्ण के स्वथमे' के अन्तर्गत किया है, जिससे इस बात में कोई 
सन्देह नही रह जाता कि मौय॑ यूग मे विविध प्रकार के शिल्पियो और कारीगरो के साथ- 
साथ कृषकों, कुशीलतबों और पश्‌ पालको को भी शूद्र माना जाता था | तन्तुवाय, रजक, 
लाहकारु, कर्मार आदि शिल्पियो ने इस काल मे पृथक्‌ जातियो का रूप प्राप्त कर लिया था, 
और इन सबको शूद्र वर्ण के अन्तगेत माना जाता था, यद्यपि समाज मे इनकी स्थिति सम्मानित 
थी, और इनके लोग ब्राह्मण आदि उच्च वर्णो की सेवा मे ही निरत न रहकर स्वत्त्ररूप से 
अपने-अपने कारोबार किया करते थे । 

आये जनता के चार वर्णो के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी मौय युग मे विद्यमान था 
जिसकी स्थिति शूद्रों की तुलना मे भी हीन थी। इस वर्ग को 'अन्तावसायी' कहते थे, 
और चण्डाल और श्वपाक सदृश लोग इस वर्ग के अन्तगंत थे । वर्तमान समय के भारतीय 
समाज में जिन छोगों को अछूत या अस्पुश्य समझा जाता है, सम्मवत वे इन्ही अन्ता- 
वसायियों के उत्तराधिकारी है । 

यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और बूद्र-चा रो वर्णो के लोग आय जनता के अग थे, 
पर नमाज मे उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। न्‍्यायारूयों द्वारा अपराधियों को 
दण्ड देते हुए या वाद के सम्बन्ध मे साक्षी लेते हुए वर्ण को दृष्टि मे रखा जाता था। 
यदि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति के प्रति 'वाकपारुष्य' का प्रयोग करे, 
तो उस अधिक दण्ड मिछता था, उस दण्ड की तुलना मे जो कि उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा 
नीचे वर्ण के व्यक्ति के प्रति वाक्पारुप्य को प्रयुक्त करने पर देय था। यदि क्षत्रिय 
ब्राह्मण को कुबचन बाहे, तो उसके लिये तीन पण जुरमाने की व्यवस्था थी। पर यदि 
यही अपराध वैश्य द्वारा किया जाए, तो उसे छ पण दण्ड दिया जाता था। शाूद्र हारा 
यही अपराध किये जाने पर नौ पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि 
ब्राह्मण किसी शूद्र को कुवचन कहे, तो उसे केवल दो पण जुरमाना देना होता था। वेश्य 
को ब्राह्मण हारा कुबचन कहने पर चार पण और क्षत्रिय को कुबचन कहने पर छ पण 
जुरमसाने की व्यवस्था थी । 


१. एकमेव तु शझूहस्थ प्रभु: कर्म समाविशज्ञत्‌ । सर्वेषामेव वर्णानां सुक्षषामनसूथमा । 

२. की. अर्थ, ३१८ 

३. प्रकृत्योपधावे.ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यश्द्रान्तावलयिनामपरेण पूर्वेस्थ त्रिपणोत्तरः 
दण्डा:। पुर्देणापरस्य द्विफणाधरा: ।” को. अर्थ. ३३१८ 
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कतिपय अपराध ऐसे भी थे, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर 
दण्ड प्रदान किये जाते थे । यदि कोई शूद्र अपने किसी अप्राप्त व्यवहार ' (अवयस्क या 
नाबालिग ) स्वजन की दास के रूप मे विक्रय करे या रहन रखे, तो उसके लिये बारह पण 
दण्ड का विधान था। पर यही अपराध यदि वैद्य द्वारा किया जाए, तो उसपर चोवीस 
पण जूरमाना किया जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वारा यही अपराध किये जाने पर 
उनके लिये दण्ड की मात्रा क्रमश. अडतालीस और छियानवे पण निर्बारित थी।' 
कौटलीय अथंशास्त्र मे अन्य भी अनेक ऐसे अपराध उल्लिखित हूँ, जिनमे विविध 
वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड की व्यवस्था की गई है। 

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साक्षी देने के लिये उपस्थित होता था, तो उसे 
सत्य बोलने की शपथ दिलाते हुए सत्य-सत्य कहो इतना कहना ही पर्याप्त समझा जाता 
था। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर शपथ की व्यवस्था थी ।* 

इसमे सन्देह नही,कि मौय युग में मारत के समाज का मुख्य आधार वातुर्व॑र्ण्य' था। 
समाज के चारो वर्णों के स्वर्म' नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवध्यक 
और उपयोगी माना जाता था कि वह अपने स्वघर्म में स्थिर रहे। समाज में ब्राह्मणों की 
स्थिति सबसे ऊँची और सम्मानित थी, और राज्य के शासन पर भी उनका बहत 
प्रभाव था। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी प्राय ब्राह्मण कण के 
व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
करते थे । 


(२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति 


मौर्य युग मे बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज के अनुसार मारतीय छोग 
बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते थे । कुछ को वे दत्तच्ित्त सहघर्सिणी बनाने के लिये विवाह 
करके लाते थे, और कुछ को केवल आनन्द के प्रयोजन से और घर को सन्‍्तान से भर देने के 
लिये।' कौटलीय अर्थशास्त्र से भी म॑ गस्थनीज के इस कथन की पृप्टि होती है। वहाँ लिखा 
हे कि समुचित वृत्ति प्रदात करके पुरुष बहुत-सी स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है। 
स्त्रियाँ पुत्रों के लिये ही होती है । पुनविवाह की प्रथा तो मौर्य युग मे थी ही, पर पुरुष 
एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से भी विवाह कर सकता था। 
१. अप्राप्तव्यवहार शूद्रं विक्राधानं नयतस्वजनस्थ द्वादश पणो दण्ड: । वैश्य द्विगण:। 
क्षत्रिय त्रिगण:। ब्राह्मणं चतुर्गुण: ।' कौ. अर्थ, ३३१३ 
२. कौ. अं, ३१११ 
३. ९ (७एत!6 ; ६288060८8 9, 34 
४. अनुरूपां च व॒त्ति दत्वा बह्दौरपि विन्देत । पृत्रार्था हि स्त्रियः कौ. अर्थ, ३२ 
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कौठलीय अर्थशास्त्र मे आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है-- 
(१)बाह्य विवाह-कन्या को अलंकृत (आभूषण आदि से सजा कर ) कर जब कन्या-दान 
द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को ब्राह्म कहते थे। (२) प्राजापत्य विवाह---जब पुर्ष 
और स्त्री परस्पर मिलकर धर्म चर्या का पालन करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार करे, 
तो ऐसा विवाह प्राजापत्य' कहाता था। (३) आर्ष विवाह-कन्या-पक्ष द्वारा गौओ का 
एक जोडा वर पक्ष को प्रदान कर जो विवाह किया जाता था, उसकी 'आप॑ सज्ञा थी। 
(४) देव विवाह-यज्ञवेदी के समक्ष ऋत्विज की स्वीकृति से' जो कन्यादान किया जाता था, 
उसे देव कहत थे। (५) गान्त्रव विवाह-कन्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वय जो 
विवाह करते थे, बह गान्धर्व॑ विवाह कहाता था। (६) आसुर विवाह-शुल्क (दहेऊ ) 
देकर जो विवाह किया जाता था, उसे आसुर' कहते थे। (७) राक्षस विवाह-कन्या को 
वलपूर्वक ले जाकर विवाह करने पर राक्षस विवाह माना जाता था। (८) पैशाच-सोयी 
हुई या बेसुध स्त्री को छे जाकर उससे जो विवाह किया जाता था, उसे पैशञाच विवाह कहा 
जाता था । 
मौर्य यग से ये आठो प्रकार के विवाह प्रचलित थे । दहेज (शुल्क) देकर विवाह की 
प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय नहीं थी। कौटल्य द्वारा प्रतिपादित आठ प्रकार के 
विवाहों में केवल आसुर' ही ऐसा विवाह है, जिसमे शुल्क प्रदान किया जाता था । इस 
सम्बन्ध मे नियाक॑स का यह कथन उल्लेखनीय है-भारतीय लोग दहेज छिये या दिये बिना 
ही विवाह करते है । जब कोई स्त्री विवाह-योग्य आयु की हो जाती है, तो उमके पिता उसे 
समाज के सम्मुख ले आते है, ताकि ऐसे पुरुष उसे अपनी सहधर्मिणी के रूप में वर सके, जो 
कि मत्लयद्ध, मुष्टियूद्ध, दोड आदि मे विजयी हुए हो, या जिन्होंने किसी अन्य पौरुष युक्त 
साम्मुख्य में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की हो ।' नियाकेस का यह कथन एक प्रकार के 
स्वयवर को सूचित करता है, जो प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय था । 
कौटल्य के अनुसार पहले चार प्रकार के विवाह (ब्राह्म, श्राजापत्य, आर्ष और देव ) 
'धर्म्य” (धर्म के अन॒कल) होते है, और साथ ही 'पितृप्रमाण' भी । पितप्रमाण का अभिप्राय 
यह है, कि उनके लिये पिता की स्वीकृति या अनुमति ही पर्याप्त हाती है। पिछले चार प्रकार 
के विवाहों के लिये पिता ओर माता दोनो की अनुमति आवध्यक मानी गई है।' विवाह 
के सम्बन्ध मे कौटल्य का यह मत था, कि वे सब प्रकार के विवाह नियमानुकूछ तथा स्वी- 
१. 'कन्यावान कन्यामलडकृत्य ब्राह्मो विवाह:। सहधर्मचर्या प्राजापत्य:। गोमिथुनदाना- 
दार्घ:। अस्त्वेद्यामृत्विजे दानात्‌ देज:। मिथस्समबायात्‌ गान्धर्व: । शुल्कदाना- 
दाष:। प्रसह्मादानाद्राक्षस:। सुप्तादानात्पंशाचः ।' कौ. अर्थ, ३४२ 
२. वाट 285 ० [9:फटार्थ एग्राएए ( छाइस्काएय घतए॥ विीश्षएव) ) 9 564 
रे. पितृप्रमाणाइचत्वार: पूर्वे धर्म्या:॥ मातापित्‌प्रमाणा: छोषा: ४ कौ. अर्थ. ३२ 
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कार्य है, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति संतोष अनुभव करे। विवाह का आघार पारस्परिक 
प्रीति ही थी, और इस आधार पर निर्धारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके नही जाते थे ।' 
यद्यपि 'आसुर' ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह था, जिसमे शुल्क की मात्रा पहले 
से ही निर्धारित कर ली जाती थी, पर अन्य प्रकार के विवाहों मे भी कुछ शुल्क प्रदान 
करने की प्रथा विद्यमान थी। इस घन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, और कोटलीय 
अर्थशास्त्र मे इसी को स्त्रीधन' की सज्ञा दी गई है, और उसके सम्बन्ध मे अनेक प्रकार की 
ध्यवस्थाओ का उल्लेख किया गया हे। स्त्रीधन प्रधानतया दो प्रकार का होता था, वृत्ति 
और आवध्य । कौटल्य के अनु सार स्त्री के लिये निर्धारित बृत्ति की मात्रा दो सहख्न (पण) 
से अधिक होनी चाहिये। आबध्य (आमृषण आदि ) की मात्रा कितनी हो, इस विषय मे 
कोई नियम नहीं था।' सामान्य दशा मे इस स्त्रीथन को ख्चे नही किया जा सकता था । 
पर यदि पति कही विदेश गया हुआ हो, और उसने अपने परिवार के भरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस धन से अपने पुत्र, पुत्रवभध्‌ और अपना निर्वाह कर 
सकती थी। बीमारी, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय पति भी इस स्त्रीधन 
को व्यय कर सकता था ।' पहले चार प्रकार के 'घम्प॑' विवाहों मे पति और पत्नी 
पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दक्शा मे भी स्त्रीत्रन को खर्च कर सकने का अधिकार 
रखते थे। पर गान्धर्व और आसुर विवाहों मे यदि स्त्रीथन को खर्च कर लिया जाए, 
तो उसे प्रयकत करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था, कि वह उसे सूद के साथ 
वापस कर दे। राक्षस और पैशाच विवाहों मे स्त्री-धन का व्यय किया जाना निषिद्ध था।* 
इन पद्धतियों के अनुसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटुम्बी जन यदि स्त्रीधन को 
खर्च करे तो उसे 'र्तेय' (चोरी) माना जाता था । 
पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री घामिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो यह 
आवश्यक था कि स्त्रीधन उसके सुपुर्द कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री पुनविवाह 
करना चाहे, तो भी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था ।* 
पुनविवाह की प्रथा भी मौर्य काल मे प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री-दोनों को ही 
पुनविवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुतविवाह के विषय में कौटल्य ने निम्नलिखित 


१. सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्धम्‌ /! कौ. अर्थ, ३३२ 
२. वृत्तिराबध्यं च स्त्रीधनम्‌। परद्विसहुल्रा स्थाप्या वत्ति:। आबध्यानियमः।' 
कौ. अर्थ, ३३२ 
३. तदात्मपुत्र स्नुबाभमंणि प्रावासअ्तिविधाने च भार्याया भोक्तुमदोष:। प्रतिरोधक- 


व्याधि वुभिक्षभय प्रतीकारे धर्मकायें व पत्यु:।' कौ. अथ॑ं, ३१२ 
४. कौ. अथं. ३२ 


५. को, अर्थ, ३३२ 
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नियम प्रतिपादित किये है--यदि किसी स्त्री के आठ साल तक सन्तान उत्पन्न न हो या 
यदि स्त्री वन्ध्या हो, तो उसका पति आठ साल तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के सन्‍्तान 
उत्पन्न तो होती हो, पर बह मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा की जाए। थदि 
स्‍त्री के केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हो, तो वारह साल तक प्रतीक्षा की जाए। इस 
अवधि के अनन्तर पुत्र की इच्छा से पति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का 
अतिक्रमण कर कोई पुरुष पुनविवाह करे, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि विवाह के 
समय प्राप्त शुल्क, और स्त्रीधन के साथ-साथ समुचित आधिवेदनिक' (क्षतिपृति का धन ) 
भी अपनी पत्नी को प्रदान करे और साथ ही कम-से-कम चौबीस पण दण्ड भी । 

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पुनविवाह कर सकती थी। पति की मृत्यु हो जाने पर तो 
स्त्रियाँ पुनविवाह कर ही सकती थी। पर अनेक दशाओं मे वे पति के जीवित होते हुए 
भी दूसरा विवाह करने का अधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्‍्तान न हो, और उसका 
पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक वर्ष प्रतीक्षा करता आवश्यक था । 
पर यदि स्त्री के सन्‍्तान हो, तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि स्त्री 
के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके लिये दुंगने समय तक प्रतीक्षा करना आव- 
व्यक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की 
हो, तो उसके निकट सम्बन्धियों से यह आशा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से आठ साल 
तक भरण-पोषण करेगे । यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पुनविवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जाती थी ।* पर इन नियमी के कतिपय अपवाद भो थे। यदि कोई ब्राह्मण विद्या के 
अध्ययन के लिये कही अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान- 
विहीन होने की दशा मे वह दस साल तक प्रतीक्षा करे और सन्‍्तान होने पर बारह साल। 
इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति वापस न लौट आए, तो स्त्री पुनविवाह्‌ कर 
सकती थी। यदि राजपुरुष कही बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह्‌ आवश्यक 
माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पुनरविवाह नकर सके। पर पति के चिरकारू 
तक प्रवसित रहने की दश्षा मे पत्नी को इस बात की अनुमति थी कि वह अपने पति के 
सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सत्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना मौर्य युग मे बदनामी 
(अपवाद) की बात नही समझी जाती थी ।' इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित है। कम आयु की विवाहित स्त्रियो के लिये पुनविवाह 
कर सकना बहुत सूगम था, उस दक्शा मे जब कि पति विदेश चला गया हुआ हो। पति 





१. कौ. अर्थ, ३२ 

२. कौ. अथ्थे, ३।४ 

३. ब्राह्मणममघीयमानं दश्वर्षाष्यप्रजाता:, द्ादश प्रजाता:। राजपुरुषमायुः क्षयादा- 
काइक्षेत | सवर्णतइच प्रजाता नापवादं लभेत । कौ. अर्थ, ३४४ 
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यदि विदेश गया हुआ हो और उसका कोई भी समाचार प्राप्त न हो रहा हो, तो पत्नी के 
लिये केवल पाँच मास तक प्रतीक्षा करना पर्याप्त था। इस अवधि तक पति के वापस लौटने 
या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करके स्त्री धर्मस्थ की अनुमति से पुनविवाह कर 
सकती थी। यदि पति चिरकाल के लिये विदेश चला गया हो,या उससे प्रत्नज्या ग्रहण कर ली 
हों, और या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो स्त्री को पुनविवाह का अबिकार प्राप्त ही जाता था । 
पुनविवाह के लिये यह अच्छा माना जाता था, कि रत्री अपने पति के भाई या निकट सम्बन्धी 
या सगोत्र पुरुष को अपने पति के रूप मे वरण कर ले। अन्य पुरुष से विवाह कौटल्य को 
अभिमत नही था।' 

मोर्य युग में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही 
तलाक का अधिकार प्राप्त था | इस विषय में कौटल्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ 
उल्लेखनीय है-- 

“यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह्‌ राजद्वेषी 
हो, यदि स्त्री को उससे प्राणो का मय हो, यदि वह पतित हो गया हो और या यदि वह नपुसक 
हों, तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है।' 

“यदि स्त्री पति के प्रति विद्वेप (घुणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की इच्छा के 
विरुद्ध तठाक नहीं कर सकती। इसी प्रकार स्त्री से दष (घृणा) करता हुआ पति उस 
(स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नही कर सकता। पर पारस्परिक हेप (घृणा) से मोक्ष 
(तलाक ) हो सकता है।” 

“यदि स्त्री स तग आकर पुरुष उससे छुटकारा पाना चाहे, तो जो धन स्त्री पक्ष से उसे 
प्राप्त हुआ हो, वह उसे वापस लौटा देना होगा। परल्तु यदि स्त्री पति से तर आकर उससे 
छुटकारा पाना चाहे, तो उसका धन उसे नही लौटाया जायगा।' 

पर इस प्रसद्भ मे यह ध्यान से रखना चाहिये, कि तलाक की अनुमति पिछले चार 
प्रकार के विवाह (गान्धवं, आसूर, राक्षस और पैशाच) मे ही दी जा सकती थी। पहले 

१. 'अन्ततः पर धर्मस्थेविसृष्टा: यर्ेष्ट विन्देत' कौ० अर्थ ३।४ 
२. दीघंप्रवासिनः प्रव्नजितस्य प्रेतस्थ वा भार्या सप्तनोर्यान्यकाडक्षेत । संवत्सरं प्रजाता। 
ततः पतिसोदर्थ गच्छेत्‌ ॥ कौ. अथे. ३१४ 
- नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजकिल्विषी । 
प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्य: क्लीबो5पि वा पति: ।' कौ. अर्थ. ३३२ 
४. अमोक्या भत्तु रकामस्प द्विषतो भार्या । भार्यायाह्र भर्ता। परस्पर हेषान्मोक्ष: 
को. अर्थ, ३३३ 
५. स्त्रीविभ्काराद्ा स्त्री चेन्मोक्षमिच्छेत यथागृहीतमस्ये दद्यात्‌ पुरुष विप्रकाराद्ा 
पुरुषइ्वेन्मोक्षमिच्छेत नास्ये यथागहोत दरह्यात्‌ ।' कौ. अर्थ. ३१३ 
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चार प्रकार के 'धर्म्य! विवाहों मे तलाक की अनुमति नहीं थी,' यद्यपि उनमें मी विशेष 
अवस्थाओ (यथा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहने या उसके नपुसक होने आदि) में 
स्त्री को पुनविवाह कर लेने या नियोग द्वारा मन्तान प्राप्त कर सकने का अबसर था। 
यद्यपि कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे स्त्रियों को पुनविवाह की अनुमति प्रदान की गई है, 
और पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पुनविवाह कर लेना सर्वथा समुचित माना गया है, 
पर फिर भी मौर्य युग मे एसी विधवाओं की सत्ता थी, जो पुनविवाह न करके स्वतन्त्र रूप से 
जीवन बिताया करती थी । कौटल्य ने ऐसी स्त्रियों को 'छन्दवासिनी (स्वतन्त्र रूप से 
रहनेवाली ) विधवा' कहा है।' सम्भवत , ऐसी स्त्रियाँ पुनवियाह न कर स्वतन्त्र जीवन 
बिताना पसन्द करती थी, जो कि सम्पन्न हो। कौटल्य ने इनके लिये आढ्यविधवा' सज्ञा 
का प्रयोग किया है।' विशेष परिस्थितियों मे राज्य को जब धन की असाधारण रूप से 
आवश्यकता होती थी तो अनेकविय उपायों से इत आढ्य विववाओ से भी धन की प्राप्ति 
की जातीथी। गुप्तचर इनसे धन प्राप्ति के ऐसे उपायो का भी प्रयोग करते थे, जिन्हे 
सामान्य दशा में समुचित नहीं समझा जा सकता । 
स्त्रिया का जीवन केवल विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति ही नही था। कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे परिव्राजिकाओ का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज मे सम्मानित स्थान प्राप्त 
था। कौटल्य ने इनके साथ 'कृतसत्कारा' विशेषण का प्रयोग किया है।' परिक्षाजिकाओ 
का उपयोग गुप्तचर विभाग में भी किया जाता था, और कौटव्य ने इसी प्रसग में उन्हे निर्दिष्ट 
किया है । 
वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में जो चित्र कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से हमारे 
सम्मुख उपस्थित होता है, वह स्मृतिग्रन्यो और घम्मज्ञास्त्रो म निरूषित जीवन से बहुत भिन्न 
है। तकाक, नियोग और पुनविवाह के सम्बन्ध में जो विस्तृत परिचय कौटलीय अभज्ञास्त्र 
से मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इससे ज्ञात होता है कि मौयं युग मे पुनविवाह बहुत 
प्रचलित था, ओर विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर सकना भी कठिन नही था। परिवार में 
स्‍त्री की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित थी, क्योकि स्त्रीघन पर उसका पूर्ण रूप से स्व॒त्व॒ माना 
जाता था, ओर उसका उपयोग स्त्री अपने और अपनी सन्‍्तान के भरण-पोषण के लिये 
क्र सकती थी। पतिकुल के अन्य व्यक्तियों का उस पर अधिकार नही माना जाता था। 
मौय्य युग मे स्त्रियों की स्थिति को उन्नत नहीं कहा जा सकता । विवाहित स्त्रियों को 
घर से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता उस काल मे प्राप्त नही थी। उन्हें प्राय. घर में 
१. अमोक्षो धर्मविवाहानामिति / कौ. अर्थ, ३॥३ 
२. कौ, अर्थ. ३३२० 
३. कौ. अर्थ, ११८ 
४. कौ. अर्थ, १३४२ 
५. कौ. अर्थ. ११२ 
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ही रहना होता था, और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नही कर सकती थी। कौटल्य ने 
लिखा है---यदि कोई स्त्री अपने पति के कुल (घर) से बाहर जाए, तो उसे छः पण दण्ड 
दिया जाए। पर ग्रदि पतिकुल से बाहर जाने का कारण विप्रकार (पति से विद्वेष या 
विरोघ ) हो, तो स्त्री इस दण्ड की मागी नही होगी। यदि पति ने स्त्री को कही बाहर जाने 
से रोका हुआ हो, और बह फिर भी (पति के आदेश के विरोध मे) घर से बाहर जाए, 
तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि स्त्री पडोसी घर से परे चली जाए, तो 
उसे छ पण का दण्ड दिया जाए ।' इस व्यवस्था से सूचित होता है, कि स्त्रियाँ घर मे बन्द 
होकर ही रहा करती थी, और पति या अन्य स्वजनों की अनुमति के बिना वे पडोसी घर से 
परे तक भी नही आ-जा सकती थी। इतना ही नही, स्त्रियो को यह भी अनुमति नही थी, 
कि वे अपने पड़ोसी, भिक्षुक या सौदागर को भी अपने घर के भीतर आते दे । कौटल्य ने 
लिखा है, कि यदि कोई स्त्री पडोसी को अपने घर मे आने दे, या किसी भिक्षुक की घर 
बुलाकर भिक्षा प्रदान करे, या किसी सौदागर से घर के भीतर सौदा ग्रहण करे, तो उस 
पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो, 
और बह फिर भी ऐसा करे, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाय ।' केवल स्त्री का अपने 
घर से बाहर जाना ही निषिद्ध नही था, अपितु वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा 
के अतिरिक्त ) अपने घर में आने नहीं दे सकती थी। दूसरे की पत्नी को अपने घर मे 
आने देने पर उसके लिये १०० पण दण्ड का विधान था ।* 
स्त्रियो को किस अश तक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रश्न पर कौटलीय अर्थ शास्त्र मे 
विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में कौटल्य ने पुराने आचार्यो का यह मत उद्धृत किया 
है--यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्धी, सुखावस्थ (सुख समृद्धि से युक्त व्यक्ति ) , 
ग्रामिक (ग्रास के मुखिया ) , अन्वाधि (सरक्षक) , भिक्षुकी कुल (भिक्षुणी स्त्री के परिवार 
से सम्बन्ध रखने वाला पुरुष ) या ज्ञाति (अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले परिवार का 
पुरुष ) के पास जाए, तो इसमे कोई दोष नही है। पर कौटब्य पुराने आचार्यो के इस मत 
से सहमत नही थे। उनका कथन था, कि यह जान सकना सुगम नही है, कि अपने ज्ञातियों 
तक के परिवार मे कौन-से पुरुष सन्देह से ऊपर है या विश्वास के योग्य हैं। कौटल्य को 
केवल यह स्वीकार्य था, कि स्त्रियाँ अपने ज्ञातियों के कुल मे भी केबल उस दशा मे जा 
सकती है, जब कि वहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई 
१. 'पतिकुलाब्निष्पतिताया: स्थत्रियाद्षट्पणो दण्डोःन्यत्र विप्रकारात्‌ । 
प्रतिबिद्धायां द्वादशपण: । प्रतिवेशगृहातिगतायाध्षद्पण: ।” कौ, अथे, ३।४ 
२. प्रातिबेशिकशिक्षुकवेदेहकानामबकाशभिक्षापण्यादाने द्वादशपणों दण्ड: । प्रतिषिद्धानां 
पूर्व: साहसदण्ड: । कौ. अर्थ, ३३४ 
३. परभार्यावकाशदाने शत्यो दण्डोध्न्यत्रापद्भ्य: ।! कौ, अथे, ३।४ 
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विपत्ति आ गई हो, या वहाँ कोई बच्चा होने वाला हो।' ऐसे अवसरों पर स्त्री को अपने 
ज्ञातिकुल मे जाने से नही रोका जाता था। यदि कोई रोके, तो उसे बारह पण जुरमाने 
का दण्ड दिया जाता था। तीथ॑ यात्रा आदि के प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर जाने 
की अनुमति प्राप्त थी।' 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के अन्य नियम यह प्रगट करने के 
लिये पर्याप्त है, कि मौयं युग में विवाहित स्त्रियों को अनेकविध बन्धनों मे रहना पडता 
था। परदे की प्रथा इस काल मे थी या नही, यह निश्चित कर सकना कठिन है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे एक स्थान पर स्त्रियों के लिए अनिष्कासिनीना' (न निकलने 
वाली) विशेषण का प्रयोग किया गया है।' इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य युग 
में स्त्रियाँ प्राय घर के अन्दर ही रहा करती थी। पर-पुरुषो से मिलना-जुलना भी उनके 
लिये निषिद्ध था। पर वे परदे मे भी रहती थी, दस विषय मे कोई निर्देश कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे नही मिलता । 
सौ युग मे विवाह के लिए कौन-सी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध मे 
भी कुछ सूचनाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान हैं। कौटल्य ने लिखा है, कि स्त्री बारह 
साल की आय में प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या बालिग) हो जाती है, और पुरुष सोलह 
साल की आयु से। सम्मवत , इस आयु से पूर्व स्त्रीया पुरुष को विवाह करने की 
अनुमति नही दी जाती थी । 
कौटल्य की सम्मति मे स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन सन्तान की उत्पत्ति ही था, यह ऊपर 
लिखा जा चुका है। अत यह कल्पना कर सकना असगत नही है, कि मौय॑ युग मे स्त्रियाँ 
प्राय विवाह करके परिवार मे ही जीवन व्यतीत किया करती थी। पर इस काल मे ऐसी 
स्त्रियों की भी सत्ता थी, जो गणिका, रूपाजीवा, दासी आदि के रूप मे जीवन निर्वाह 
किया करती थी, और जिनसे राज्य का गुप्तचर विभाग अनेकविध कार्य लिया करता 
था। राज्य के गुप्तचर विभाग मे इन स्त्रियों का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता था । 
स्व॒तन्त्र रूपसे इस प्रकार के धन्ध करनेवाली स्त्रियों पर हम इसी अध्याय मे आगे 
चलकर प्रकाश डालेगे । 





१. “पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाधिभिक्षुफीज्ञातिकुलानामन्यतमं प्रुरुष॑. गस्तु- 
मवोष:” इत्याचार्या: । सपुरुषं वा ज्ञातिकुल कुतों हि साध्वीजनस्य छल सुख- 
सेददवबोदधुम्‌” इति कौटल्य: । प्रेतव्याधिध्यवसनगर्भनिमित्तमप्रतिषिद्धमेव 
ज्ञातिकुलगभनम्‌ । कौ, अर्थ, ३४४ 

२. को. अर्थ, ३३४ 

३. कौ. अर्थ, ३१ 

४. द्वावशवर्षा हलत्री प्राप्तत्यवहारा भवति। षोडदायर्ष: पुमान्‌ ।” को. अर्थ. ३१३ 
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सती की प्रथा भारत मे चिरकाल से रही है। मौर्य युग मे यह प्रथा थी या नही, इस 
विषय में कोई निर्देश कौटलोय अथ॑शास्त्र में उपलब्ध नही होता। पर ग्रीक विवरणो द्वारा 
इस काल में इस प्रथा की सत्ता सूचित होती है। डायोडोरस के अनुसार ३१६ ई० पृ० मे 
जब ईरान के एक युद्ध मे एक भारतीय सेनापति की मृत्यु हो गई, तो उसकी दोनो पत्नियों 
ने सती होने की इच्छा प्रगट की । बडी पत्नी के सन्‍्तान थी, अत ग्रीक सेनापतियों ने उसे 
अपने पति के शव के साथ सती नहीं होने दिया। पर उन्होंने दूसरी पत्नी को सती हो 
जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस स्त्री को उस ढग से वस्त्रों और आभूषणों से अलकृत 
किया गया, जैसे कि विवाह के समय किया जाता है। जब वह पति की चिता के समीप 
पहुँची, तो उसने अपने सब आभूषण उतार दिये, और उन्हे अपने परिजनों मे बांट दिया । 
इसके परचात्‌ उसने अपने सब सम्बन्धियों और परिजनों से विदा ली, और बह चिता पर 
चढ़ कर अपने पति की बगल मे लेट गई। सारी सेना ने तीव वार चिता की परिक्रमा की, 
और उसके बाद चिता को आग लगा दी गई । जब अग्नि उम्र स्त्री के पास पहुंची, तो 
उसने जरा भी निर्बलता या कष्ट प्रदर्शित नही किया, और वह प्रसन्नतापूरवंक अपने पति 
के साथ भस्म हो गई ।' 
महाभारत के अनुसार माद्री अपने पति पाण्डु के साथ सती हुई थी । इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन ग्रन्थों में मिलते है, जिनसे यह ज्ञात होता हे कि भारतीय 
जनता के कतिपय वर्गों मे यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। अत यह 
स्वेथा सम्मव है, कि मौर्य युग मे भी सती प्रथा भारत के करतिपय प्रदेशों तथा वर्गों मे 
विद्यमान हो | 


(३) चार आश्रम 


कौटलीय अथंज्ञास्त्र मे जैसे मानव समाज को नार वर्णो में विभकत किया गया है, 
वैसे ही मानव जीवन के चार विभाग किये गये है, जिनकी सज्ञा आश्रम' थी। ये आश्रम 
ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परित्राजक (सन्यास) है। कौटल्य ने इत चार आश्रमो के 
कायं या स्वधर्म इस प्रकार निरूपित किये है--ब्रद्म चारी वेः स्वधर्म स्वाध्याय, अग्निकाये 
(यज्ञ), अभिषेक, मैक्षत्रत (भिक्षा द्वारा निर्वाह), आचार (गुरु) के प्रति प्राणान्तिकी ( चाहे 
उसमे प्राण तक क्‍यों न चले जाएँ) वृत्ति (सेवा या भक्ति) हैं । आचाय॑ के अभाव मे 
ब्रह्मचारी के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह गुरुपुत्र था अपने सब्नह्मचारी 
(सहपाठी ) के प्रति यही वृत्ति रखे। गृहस्थ के स्ववर्म अपने कर्म (पेशे या धन्धे ) द्वारा 
आजीविका कमाना, तुल्य स्थिति के ऐसे परिवार मे विवाह करना जिसका ऋषि (गोन्न ) 
अपने परिवार के ऋषि से भिन्न हो, ऋतुगामित्व (पत्नी के साथ मासिक धर्म के पश्चात्‌ 
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सहवास ) और देचता, पित्तर, अतिथि तथा भुृत्यो के प्रति अपने कतंव्यो का पालन करने में 
अपनी आमदनी का व्यय करना, और इसके पश्चात्‌ जो शेष बचे उससे अपना निर्वाह करना 
है। वानप्रस्थ के स्वधम ब्रह्मचयपृ्वंक रहता, भूमि पर शयन करना, जठा घारण करना, 
अजिन (मृगचर्म ) ओढना, अग्निहोंत्र तथा अभिषेक करना, देवता, पितर तथा अतिथियों 
की पूजा करना और वन्य आहार (जमगल से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों) द्वारा निर्बाह 
करना है। परित्राजक के स्वधरम इन्द्रियों पर पूर्ण सपम रखना, अनारम्भ (कोई भी पेशा 
या धन्धा न करता ) , तिष्किज्चनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना ), सद्भत्याग (किसी की 
भी सगति न करना या अन्य लोगों के साथ मिलकर न रहना ), अनेक स्थानों से भिक्षा 
ग्रहण कर निर्वाह करना, जगल मे निवास करना तथा बाह्य और आ म्यन्तर पवित्रता रखना 
है ।' कोटल्य ने जिस ढग से चारो आश्रमो के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है, वह 
स्मृतिग्नन्थो से अनेक अशों में भिन्न है। कौटल्य की दृष्टि मे गृहस्थ आश्रम का महत्त्व बहुत 
अधिक था। इमीलिये उन्होने सबसे पूर्व गृहस्थ के स्वधर्म का ही प्र तिपादन किया है। उनकी 
सम्मति मे जैसे प्रत्येक मन्‌ ष्य को अपने वर्ण के स्वधर्म मे स्थिर रहना चाहिये,वैसे ही यह भी 
आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्रम-धर्म का भी अविकल रूप से पालन करे । 
स्ववर्म का पाछन करना कौटल्य की सम्मति में बहुत उपयोगी है, और राज्यसस्था का एक 
महत्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म में स्थित रखे। प्रत्येक मनृप्य 
के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह व तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन 
मे व्यापृत रहे, और इस प्रकार अपने शरीर मन तथा बुद्धि को भली भाँति विकसित कर 
गृहस्थ आश्रम मे प्रवेश करे।' गृहस्थ की अनेकविध उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल अपनी 
पत्ती और सन्‍्तान का पालन करना ही उसका कतंव्य था,पर उसके लिये यह भी आवश्यक 
था कि वह अपनी माता, पिता, नाबालिग भाई बहन और अपने परिवार की विधवा स्त्रियों 
का भी भरण-पोषण करे। जो ऐसा न करे,उसके लिये बारह पण दण्ड का विधान था।* 
कौटल्य ने इस बात पर बहत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य अपने इन कतंव्यों की 
उपेक्षा न कर सके । इसी कारण उन्होने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई मनुष्य अपनी 
पत्ती और सच्तान के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था किये बिना ही प्रन्नज्या ग्रहण करे 
(परित्राजक बने ), तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाए। यही दण्ड उस व्यक्ति के लिये भी 
है, जो किसी स्त्री को प्रव्रज्या दे । केवल ऐ से मनुष्य ही परिशब्राजक बन सके, जिनकी सन्‍्तान 


१. कौ. अर्थ. १३ 

२. बह्ाचयं चाषोडक्षाद्र्षात्‌ू । अतो गोदानं दारकमं लव । को. अर्थ. १४४ 

३. अपत्यदारं मातापितरों श्ातुनप्राप्तव्यवहारान्‌ भगिनीः कन्या विधवाइचाविशतः 
शक्तिमतो हह्दश्पणों बण्डः। कौ. अर्थ. २११ 

४. पुत्रदारमप्रतिधिधाय प्रद्नजतः पुबंस्साहस दण्डः, स्त्रियं च प्रद्माजयतः । कौ. अथे, २१ 
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उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने धर्मस्थों (धर्मस्थ न्यायालयों के 
स्यायाधीशों) से परिब्राजक होने की अनुमति प्राप्त कर ली हो। जो ऐसा न करे, उसे 
दण्ड दिया जाए।' साथ ही, कौटल्य ने यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिव्राजक 
जनपदों में न आते दिये जाएँ, जिन्होंने कि वानप्रस्थ हुए बिना प्रत्नज्या ग्रहण की हो।' मौयं- 
युग से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू० मे मारत मे अनेक नये धामिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव 
हुआ था, जितमे बौद्ध,जैन और आजीवक प्रधात थे । इन धर्मो के अनुयायी प्राचीन आश्रम- 
मर्यादा का पालन नही करते थे। आर्य शास्त्रों के अनुसार चार जाश्रम मानव जीवन की 
चार सीढियो के समात है । ब्रह्मचयं श्रत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवतियाँ 
गृहस्थ होते के अधिकार प्राप्त करते है। पर मनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्थ आश्रम 
मे ही नहीं बिता देना चाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पदचात्‌ 
मनुष्य को वानप्रस्थी भी बनना चाहिये और अन्त मे सन्‍्यास लेकर अकिचन वृत्ति स्वीकार 
करनी चाहिये। पर बौद्ध सदृश सम्प्रदायो के अनुयायी दस आश्रम मर्यादा का पाछन तहीं 
करते थे। बौद्ध लोग किसी मी आयु मे प्रव्नज्या ग्रहण कर मिक्षु बन सकते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ, कि हजारो लाखों किज्ञोर वय के व्यक्ति भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत 
करने रंगे, और उन्होने गृहस्थ धर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन 
पौराणिक धर्म के अनुयायियों पर भी इसका प्रभाव पडा, और धर्म॑सूत्रो के आचार्यो ने भी 
यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वै राग्य उत्पन्न हो जाए, मनुष्य परिव्राजक वन जाए, चाहे 
बह ब्रह्मचये आश्रम मे हो और चाहे गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम मे।' पर यह बात कौटल्य 
को पसन्द नही थी | इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही 
परिब्राजक बत सके, जिन्होंने कि अपनी सन्तान, पत्नी और अपने सब कुदुम्बी जनोके 
मरण-पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सन्तात उत्पन्न करने की 
शक्ति नष्ट हो चुकी हो, और जिन्होंने प्रत्नज्या लेने के लिए धर्मस्थ से अनुमति प्राप्त 
कर ली हो । 

कौटल्य को स्त्रियो का परिक्राजिका बनना भी पसन्द नही था। मौर्य॑युग से पूर्व बहुत-सी 
स्त्रियों ने मी अन्नज्या ग्रहण कर भिक्षुणी बनना प्रारम्भ कर दिया था, और भिक्षुणिओ के 
पृथक्‌ सघ स्थापित हो गये थे । इस दशा मे कौटल्य को यह व्यवस्था करने की आवश्यकता 
हुई थी कि यदि कोई स्त्रियों को परित्राजिका बनाए, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाए। 
पर दस व्यवस्था के होते हुए भी मौर्ययुग मे परिव्राजिकाओ का स्रवंधा अभाव नहीं था। 





१. लुप्तव्यवाय: प्रवजेदापच्छय धर्सस्थान्‌ । अन्यथा नियम्पेत । कौ. अर्थ. २१ 

२. वानप्रस्पादस्य: प्रश्न जतभाव:, . जास्य जनपदमुपनिवेशेत ।' कौ. अथे, २।१ 

३. यवहरेव घिरजेत्‌ तदहरेथ प्रद्रजेत वनाद्वा गृहाद्या ब्रह्मच्यादेव वा परिव्रजेत्‌ । 
आपतस्तम्ध धर्मसृत्र 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसी परित्राजिकाओं का उल्लेख आया है, जिनका उपयोग गूढ- 
पुरुष या गुप्तचर के रूप में किया जाता था । 


(४) गणिकाएँ और रूपाजी वाएँ 


मौयेयुग मे बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी मी होती थी, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन 
न बिता कर गणिका, वेश्या था रूपाजीवा के रूप मे स्व॒तल्त्र रूप से जीवन-यापन किया 
करती थी। इन स्त्रियों को भुख्यतया तीन वर्गों में विभक्‍्त किया जा सकता है, राजकीय 
सेवा में कार्य करनेवाली स्त्रियाँ जिन्हे गणिका' कहते थे, रूपाजीवाएँ जो स्वतन्त्ररूप 
से पेशा करती थी, और ऐसी स्त्रियाँ जो गुप्तचर के रूप मे कायं करती थी। इन तीनो 
प्रकार की स्त्रियों के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र हारा परिचय प्राप्त होता है। 

मौर्य राजाओं के राजप्रासाद अत्यन्त विज्ञाल होते थे। उनमे हजारो स्त्री-पुरुष निवास 
करते थे,जो राजा और उसके परिजनों की विविध प्रकार की आवश्यकताओ को पूर्ण करते 
थे। राजा के मनोर|ञ्जन के लिये बहुत-सी गणिकाएँ भी वहाँ निवास करती थी। गणिका- 
ध्यक्ष सज्ञक राजपदाधिकारी द्वारा एक प्रधान गणिका की तिथुक्ति की जाती थी, 
जो रूपवती, युवती और शिल्प-सम्पन्ना (नृत्य,सगीत, बादन आदि शिल्पो में निपुण ) होती 
थी। यह आवश्यक नही था, कि यह गणिका-परिवार मे ही उत्पन्न हुई हो। ऐसी स्त्री को 
भी प्रथान गणिका के पद पर नियुक्त किया जा सकता था, जो गणिका-परिवार मे उत्पन्न 
न हई हो। इसे एक हजार पण वापिक वेतन प्रदान किया जाता था । प्रधान गणिका के 
अतिरिक्त एक प्रतिगणिका की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका बेतन ५०० पण वाधिक 
होता था ।' इन दो प्रमुख गणिकाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी गणिकाएँ राजा की 
सेवा के लिये रहती थी, जिन्हे उत्तम,मध्य और कनिष्ठ बर्गो मे विभक्‍त किया जाता था। 
गणिकाओ का यह वर्गीकरण उनके रूप, यौवन और अरड्धूरण आदि को दुष्टि मे रख 
कर किया जाता था। इन सबकी भरपूर वेतन मिलता था, और ये राजा के छत्र, भूड्भार 
(सुवर्ण कलश ) और व्यजन (पखा) को धारण करती थी, और राजा की शिविका 
(पालकी ), रथ तथा पीठिका (गद्दी) के साथ-साथ रहती थी। आठ सार की आयु से 





१. को. अर्थ, १।१२ 

२. गणिकाध्यक्ष: गणिकान्वयामगणिकान्बयां वा रूपयौवनशिल्पसम्पन्नां सहर्रण 
गणिकां कारयेत्‌ / कौ. अर्थ, २२७ 

३. 'कुडम्बाधेंन प्रतिगणिकाम्‌ / कौ. अर्थ, २४२७ 

४. 'सौभाग्यालडूपरब॒द्ध्या सहरल्लेण बारं कनिहर्ठ मध्यमत्तमं बाइप्रोपयेत्‌ । छत्र- 
भूद्भारव्यजनशिविकापीठि कारथेष्‌ व विशेषार्थन्‌।' को. अर्थ, २३२७ 


ऐ्र४० मौर्य साआाज्य का इतिहास 


ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुवत कर दिया जाता था,और तभी से ये राजदरबार मे नृत्य, 
गायन आदि के काये प्रारम्भ कर देती थी ।' 


जब कोई गणिका अपना रूप यौवन खो देती थी, तो उसे कोष्ठागार या महानस 
(रसोईघर) में कार्य करने के लिये मेज दिया जाता था, या उससे मातृका (परित्रारिका ) 
का कार्य लिया जाने छगता था। गणिकाओ की रक्षा पर राज्य की ओर से विशेष ध्यान 
दिया जाता था। यदि कोई व्यक्वित किसी गणिका की माता, दुहिता या रूपढासी को 
क्षति पहुँचाए, तो उसके लिए उत्तम साहस दण्ड का विधान था।' यह अपराध बार-बार 
करने पर दण्ड की मात्रा अधिक कर दी जाती थी । 

राजा द्वारा गणिकाओं को अन्य पुरुषो के साथ भोग करने का भी आदेश दिया जा 
सकता था। यदि कोई गणिका राजाज्ञा से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार करे, तो उसके 
लिये अत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। यह दण्ड या तो एक सहस्न शिफा (कोडो) का 
होता था, और या पाँच हजार पण जुरमाने का ।* 


जो स्त्रियाँ राजकीय सेवा मे न रहती हुईं स्वतन्त्र रूप से पेशा करती थी, उन्हे रूपाजीवा 
(रूप द्वारा आजीविका कमाने वाली ) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का दुगना 
मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था।' राज्य की ओर से एक पृथक्‌ पुस्ष ( राज- 
पुरुष) इस काये के लिये नियुक्त किया जाता था, कि वह इन रूपाजीवाओं की आमदनी, 
स्थिति आदि का परिज्ञान रखे | रूपाजीवाओ का यह कतंव्य माना जाता था, कि वे अपनी 
आमदनी आदि के सम्बन्ध मे इस राजपुरुष को सूचना देती रहे ।* 

रूपाजीवाओ के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वे गीत (गायन ), वाद्य 
(बादन ) , पाठ्य (पढ़ने) , नृत्य, नाट्य, अक्षर (लिखने ), चित्र (चित्रकारी करने ), वीणा, 
बेणु और म्‌ दद्भ को बजाने, पर-चित्त-ज्ञान (दूसरों के मनोभावों को समझने ) , गन्ध और 
माल्य (विविध प्रकार की सुगन्धियों का प्रयोग करने और मालाएँ बनाने ), केशविन्यास, 
दूसरों को आकृष्ट करने और उनके मत को अपने मे केन्द्रित करने की कछाओ में प्रवीण 


१. अध्टवषर्प्रिभति राज: कुशीलवकर्म कुर्यात्‌ । कौ. अर्थ, २४२७ 

२. गणिका दासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात्‌। सौभाग्यभड्रे मातृकां 
कुर्यात्‌ । कौ, अर्थ, २४२७ 

३. मातृकादुहितृकारूपदासीनां घात उत्तमस्साहस दण्ड: । कौ. अर्थ, २२७ 


४. 'राज्ञाइ या पुरुषमनर्भिगच्छन्ती गणिका शिफासहर्न लभेत, पत्चसहर्र वा दण्ड: । 
कौ. अर्थ, २।२७ 


५. 'रूपाजीया भोगद्रवग्ण मास दह्यः। को. अर्थ, २२७ 
६. गणिका भोगमायतिं पुरुष थ निवेदयेत्‌।' कौ. अर्थ. २४२७ 
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हों।' उनका प्रचान कार्य नृत्य, नाट्य, संगीत आदि द्वारा लोगो का मनो रझजन करना होता 
था, यद्यपि वे भोग के लिये अपने शरीर को भी उनके अपित किया करती थी। 
रूपाजीवाएँ अपना पेशा करती हुईं किन व्यवस्थाओ की अधीन रहती थी, इस विषय 
मे भी कतिपय निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । जब कोई रूपाजीवा किसी पुरुष 
से मोग-शुल्क प्राप्त कर ले, पर उसके प्रति विरोघ भाव प्रदर्शित करे, तो उस पर उस 
घनराशि से दुगना जुरमाना किया जाता था, जोकि उसते भोगशुल्क के रूप मे प्राप्त की 
हो। यदि रूपाजीवा पुरुष से मोगशुल्क प्राप्त कर लेने पर और उसके घर आजाने पर 
उसे भोग न करने दे, तो उसे मोगशुल्क का आठ गुना जुरमाना देना होता था। पर यदि 
रूपाजीवा पुरुष के रुग्ण होने के कारण या उसमें पौरुष का अमाव होने के कारण उससे 
भोग करने से इन्कार करे, तो वह दण्डनीय नही होती थी ।' यदि कोई पुरुष रूपाजीवा को 
निर्धारित भोगशुल्क प्रदान न करे, या रूपाजीवा के पास आकर उसके आमूपणो या घन 
की चोरी करे, तो उसे भी दण्ड दिया जाता था, और इस दण्ड की मात्रा मोगशुल्क या 
चोरी किये गये द्रव्य से आठ गणा होती थी ।* रूपाजीवा की इच्छा के विरुद्ध उससे भोग 
करने का प्रयत्त करने पर और उसे किसी प्रकार से क्षति पहुँचाने पर भी पुरुष के लिये 
अनेकविध दण्डो का विधान था । 
मौय युग के तगरी में रूपाजीवाओं के लिये पृथक्‌ रूप से स्थान सुरक्षित रखा जाता 
था। कौटल्य ने छिखा है, कि रूपाजीवाएँ, नाचने गाने वाले और वेश्याएँ नगर के दक्षिणी 
भाग में निवास करे। नगर के इसी भाग मे पक्‍्वान्न, सुरा (शराब) और मास की दूकानो 
के लिये भी स्थान रखा गया है। सेना के म्कन्धावारों (छावनियों ) तक मे रूपाजीवाओ को 
स्थान दिया जाता था।* रूपाजीवाएँ अकेली रह कर ही अपना पेशा नही करती थी, अपितु 
ऐसा प्रतीत होता है कि मौय युग मे उस प्रकार के सगठन भी विद्यमान थे, जिन्हें वर्तमान 
समय में चकला कहते है। इनके सझ्चालकों को बन्धकिपोषक' कहा जाता था। कोश के 
क्षीण हो जाने पर राजा किन विविव उपायो द्वारा कोश की वृद्धि करे, इसका निरूपण करते 
१. गीतवाद्यपाठ्यनुत्तनाट्याक्षर चित्र वीणावेणु मृबद्ध परचित्तज्ञान गन्ध माल्य संमहन- 
संपादन संवाहन बेशिक कलाज्ञानानि गणिका दासो. . .ग्राहयतो राजमण्डलादाजीयं 
कुर्यात्‌ । कौ. अर्थ, २२७ 
२. 'भोगं गृहीत्वा द्विषत्या भोग ट्विगुणो दष्ड:। वसति भोगापहारे भोगमष्टगुणं दर्यात्‌ 
अन्यत्र वध्याधिपुरुषदोधेस्थ: । कौ. अर्थ. २२७ 
« गणिका5:भरणाथे भोग वाउपहरतोछूटगुणोदण्डः !! कौ. अर्थ. २३२७ 
« पक्‍्वाचसुरामांसपण्या: रूपाजीवास्तालापचारा वेदयाइच दक्षिणां दिशभधिवसेस: । 
कौ, अर्थ, रा ४ ह॒ 
५. 'रूपाजीबाइचानुमहापथम्‌ ४ कौ. अर्थ, १०११ 
२६ 
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हुए कौटल्य ने लिखा है कि बन्धकिपोषक राजप्रेष्या (जी राजा की सेवा के लिये भेजी जाते 
योग्य हो ), परमरूप यौवना (अत्यन्त रूपवती और यौवन सम्पन्न ) रूपाजीवाओं हारा कोश 
एकत्र कराएँ।' इसी प्रकार सघ-जनपदों के सघ-मुख्यों में किस प्रकार भेद उत्पन्न किए 
जाएँ, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह कहा गया है, कि बच्धकि- 
पोषक परमरूप यौवना स्त्रियो हारा सघ-मुख्यो को उन्मत्त करें। इससे यह सूचित होता 
है, कि बन्धकिपोष क सज्ञक व्यक्ति बहुत-सी रूपाजीवाओ को अपने पास रखा करते थे, 
और उनसे पेशा कराया करते थे। 

राज्य की सेवा मे जो गणिकाएँ होती थी, उनकी स्थिति प्राय. दासियो के सदृश हुआ 
करती थी | उन्हें जीवनपयंन्‍्त राज्य की सेवा में ही रहना पडता था। पर घन देकर उनके 
लिये स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्भव था। गणिका चौबीस हजार पण देकर अपनी 
स्वतन्त्रता खरीद सकती थी।' गणिकाओ की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये जो इतनी अधिक 
कीमत निर्धारित की गई है, उससे यह अनु मान कर सकता कठिन नही है, कि उनकी आमदनी 
बहुत अधिक होती थी। 

मौय॑ युग मे स्त्रिया का एक ऐसा वर्ग भी था, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानागारों 
में आगन्तुको की सेवा के लिये रखा करते थे । कौटल्य ने इन्हे पेशलरूपा दासी' की सज्ञा 
दी हे। सम्मवत , ये भी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थी, जो मद्यपान के लिये आये 
हुए पुरुषो की सेवा और मनोरझजन का काये करती थी। इनसे गुप्तचर का कार्य भी लिया 
जाता था। जब मद्यपान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव से बंसुध हो जाते थे, तो ये उनके 
मनोभावों का पता गाया करती थी।* 

मौर्यों के शासन में गुप्तचरों (गृढ पुरुषो) का स्थान बडे महत्त्व का था। इनके 
सम्बन्ध में हमने अन्यत्र विशद रूप स विचार किया हे। बहुत-सी स्त्रियाँ मी परिव्राजिका, 
दासी, भिक्षणी, नर्तकी आदि के वेश बनाकर गुप्तचर विभाग में कार्य करती थी। हमे 
यहाँ इन पर पृथक्‌ रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नही है। 


(५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद 


कौटलीय अर्थभास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौय॑ं युग मे बहुत-से ऐ से लोग 
भी थे, जिनका कार्य जनता का मनो रजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निम्त 


१. “बन्धकिपोषका राजप्रेष्याभिः प्रमरूपयोवनाभिः कोशं संहरेयु: । ” कौ. अर्थ. ५१२ 
२. “बन्धकिपोषका:. . .स्त्रोमि: परमरूपयौवनाभिस्सहुधमुख्यानुन्मादयेयू: । 
कौ. अर्थ. १११ 
३. “निरुकयशुजतुविशतिसाहरो गणिकाया: ( कौ. अर्थ, २४२७ 
४. 'वणिजस्तु संवृत्तेषु कक्ष्यविभागेषु स्वदासीभि: पेशालरूपाभिरागन्तुनामवास्तव्यानां 
श्र आर्यरूपाणां मत्तसुप्तानां भाव विद्यः।' कौ. अर्थ, २२५ 
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लिखित थे---( १) नट-नाटक करनेवाले, (२) नरतक-नाचने वाले, (३) गायक-गाने- 
वाले, (४) वादक-बाजा बजाने वाले, (५) वाग्जीवन-विविध प्रकार की बोलियाँ बोल 
कर अपनी वाणी द्वारा छोगों का मनोरञ्जन करने वाले, (६) कुशीलूव-तमाशा दिखाने 
वाले, (७) प्लवक-रस्से पर नाचने वाले, (८) सौभिक-मदारी, और (९) चारण ।' 

ये सब गाँवों और नगरो मे जाकर अपने-अपने शिल्प का प्रदर्शन किया करते थे । 
तमाशा (प्रेक्षा) दिखाते के लिये इन्हें पाँच पण प्रेक्ावेतत (तमाशे का शुल्क) देना होता 
था।'* बहुधा प्रेक्षाओ की व्यवस्था लोगों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती थी। इस दशा में 
प्रेक्षा के खर्च को पूरा करने के लिये सब कोई अछ्ष प्रदान किया करते थे। जो प्रेक्षा के खर्च 
का अश प्रदान नही करता था, वह न स्वयं प्रेक्षा देख सकता था, और न उसके स्वजन ही 
प्रेक्षा को देखने के लिये उपस्थित हो सकते थे । यदि कोई प्रच्छन्न रूप से (छिपकर ) प्रेक्षा 
को देख ने या सुनने का यत्न करता था, उसे अपने अश का दुगना प्रदान करना पडता था।* 
कौटल्य की सम्मति में ये नट,नर्तक, वादक आदि जनता के कार्य मे विध्न डालने वाले होते 
है, अत ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि ये 'कमंविध्न' न कर सके । क्योकि 
ग्राम प्राय निराश्रय होते हैं, और उनके निवासी खेठी पर ही अपनी आजीविका के लिये 
आश्चित रहते है , अत नट, नतंक आदि को ग्रामो मे जाकर लोगो के कार्य मे विध्न नही डा लने 
देना चाहिये। कौटल्य को तो यह मी अभिमत नही था, कि ग्रामो मे आमोद-प्रमोद और 
विहार के लिये शाल्तओं तक का निर्माण किया जाए ।' ऐसी क्रीडाएँ (खेल) नही होनी 
चाहिये, जिनमे अधिक व्यय होता हो ।* 

यद्यपि कौटल्य आमोद-प्रमोद के निमित्त निमित शालाओ और जनपदो मे नट, नर्तक 
आदि द्वारा प्रदर्शित प्रेक्षाओ को अच्छी दृष्टि से नही देखते थे, पर इसमे सन्देह नहीं कि 
मौर्य युग मे जनता के मनोर|ञ्जन के लिये अनेकविघ साधन विद्यमान थे। उस युग मे 
प्रक्षाएँ बहुत छोकप्रिय थी। कुछ प्रेक्षाएँ ऐसी होती थी, जिनमे केवल पुरुष कलाकार 
कार्य करते थे , और कुछ में केवल स्त्रियाँ। इन्हें कमश पुरुषप्रेक्षा और स्त्रीप्रेक्षा कहा जाता 


१. 'एतेन नटनतंकगायकवावकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिकच्ारणानां स्थ्रीव्यव- 
हारिणां स्त्रियों गूहाजीवाइच व्याख्याता: । कौ. अर्थ, २२७ 

२. लषां तूयमागन्तुकक पठुचपण्ण प्रेक्षावेतनं द्यात्‌ ।” कौं, अर्थ, २२७ 

३. प्रेक्षायामनंशदः स्वस्वजनो न प्रेक्षेतर । प्रच्छन्न श्रवरणेक्षणे च द्विगुणमंशं दह्यात्‌ । 
कौ. अर्थ, ३३१० 

४. नटनतेनगायनवादकवाग्जीवनकुशोलवा वा न कमंविध्नं कुर्यु, निराश्मयत्वात्‌ 
ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुरुषाणाम्‌ ।” कौ. अर्थ. २।१ 

५. न च तत्रारास विहारार्था: शारास्स्यः । को. अर्थ, २११ 

६. व्ययक्रीडाइच वारयेत्‌ ।” को. अर्थ. २११ 
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था। कौटल्य ने विधान किया है, कि यदि कोई स्त्री पति की अनुमति के बिसा दिन के 
समय स्त्रीप्रेक्षा देखने के लिये जाएं, तो उस पर छ पण जुरमाना किया जाए, और यदि 
पुरुष प्रेक्षा देखने जाए, तो बारह पण । रात्रि के समय इन प्रेक्षाओ को देखने जाने पर 
दण्ड की मात्रा दुगनी कर दी जाए।' जो व्यक्ति रज़ मझ्च पर नाट्य करके आजीविका 
कमाते थे, उन्हें “रड्जोपजीबि” कहा जाता था। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रज्भोप- 
जीवि होते थे, इसीलिये कौटल्य ने 'रज्लोपजीवि' और “रज्भोपजीबिनी' दोनो शब्द 
प्रयुक्त किये है।' वर्षाऋतु में विविध प्रकार के कुशीलवों को यह अनुमति नहीं थी, 
कि वे धृम-घ्‌मकर प्रेक्षाएँ प्रदशित कर सके ।' उन्हें एक स्थान पर रहने के लिये विवश 
किया जाता था।* पर अन्य समय पर वे देश, परिवार (गोत्र ), जाति, पेशे आदि की 
प्रथाओ के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। पर कौटल्य इन सब को 
चोर' समझते थे, यद्यपि वे अचोर' माने जाते हुए अपने कार्यों का सम्पादन किया करते 
थे। इनके सम्बन्ध मे कौटल्य का यही विवान है कि इन्हे देश-पीडन (जनता को क्षत्ति 
पहुँचाने) से रोका जाए ।* 
नट, नर्तक, वादक आदि के अतिरिक्त अन्य भी अनेकविध व्यक्ति मौर्य युग में 
जनता का मनोरश्जन किया करते थे। ऐसे छोगो का एक वर्ग 'कुहक' कहाता था," 
ओर एक 'अदिति-कौशिक कुहक सम्भवत जादूगरों को कहते थे। अदिति-कौशिक ऐसे 
मिक्ष॒कों की सज्ञा थी, जो देवताओं ओर सर्पो के चित्रपट प्रदशित कर भिक्षा माँगा करते 
थे ।” विशाखदत्त के प्रसिद्ध ताटक मुद्राराक्षस में निपुणक नामक एक गुप्तचर का 
उत्लख है, जो साथ के भेप मे घुमता हुआ लोगो को यमराज का चित्रपट दिखाता था, 
आर इस प्रकार जनता के ग्प्त मेंदा का पता ऊछगाता था। इसी प्रवार के भिक्षओ 
को कौटल्य ने अदिति-कांशिक' कहा है । हु 
जनता के सामूहिक मनोरअजन और आमोद-प्रमोद के लिये जहाँ नट, नतंक, 
कुशीलव आदि प्रेक्षाएँ किया करते थे, वहाँ कतिपय अन्य भी ऐसे साधन थे जिनसे 


१. दिवा स्त्रोप्नेक्षाविहारगमने षट्पणों दण्ड:। पृरुषप्रेज्ञाविहारगमने द्वादशपणः । 
रात्रो द्विगण:।' कौ. अर्थ, ३३३ 

- कौ, अर्थ, २४२७ 

, कुछझीलवा वर्षाराजसेकस्था वसेयु:।' कौ. अर्थ, ४।१ 

- काम देशजातिगोत्र चरण सेथुनावभासेन नमंय्रेयु:।” कौ. अर्थ, ४।१ 

« एवं चोरानबोराख्यान्‌ू वणिक्कारुकुझोलवान्‌ू। 
सिक्षुफान्‌ कुहकांश्चान्यान्‌ वारयेह्रेंशपोडनात्‌ ।” कौ, अर्थ, ४११ 

६. कौ. अर्थ. ४१ 

७. तिन हि ध्वजेनादितिकोशिकवदस्य मात्बान्धवा भिक्षेरन्‌ । कौ. अर्थ, ११७ 


नी न ( शा 
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जनता सामूहिक रूप से अपना मनोरञ_जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और 
प्रहवण के रूप मे थे । कौटल्य ने विहारशालाओ का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता 
उन्हे पसन्द नही थी। समाज ऐसे समारोहो को कहा जाता था, जिनमे लोग यथेप्ट 
सुरापान किया करते थे और साथ ही अन्य अनेक प्रकार से भी मनोविनोंद करते थे । 
समाजों के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा 
का निर्माण ही कर सकते थे, अपितु उन्हें यथेष्ठ सुरापान की अनुमति भी दे दी 
जाती थी ।' राजा अशोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, ओर उन्होने एक नये ढग 
के समाजों का प्रारम्भ कराया था, जिन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेगे। प्रहवण 
भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह होते थे, जिनमे मोज्य और पेय पदार्थो का 
प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। इनमे सम्मिल्त होने वाले व्यक्ति व्यय का अपना 
अश प्रदान करते थे, ओर जो अपना भाग न दे, उसे दुगना अश जुर्माना देना पडता था।' 
कौटलीय अधंशास्त्र में समाज' के साथ यात्रा' शब्द भी आया है। सम्भवत , सामूहिक 
मनोरज्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थी। अशथंशास्त्र से इनका स्वरूप 
स्पष्ट नही होता। अशोक ने पुराने ढग की यात्राओं के स्थाव पर 'धर्मयात्राओ' की 
परम्परा का प्रारम्म किया था, जिनका हम इस ग्रन्थ मे आगे चछ कर उल्लेख करेगे । जिस 
प्रकार अशोक ने पुराने ढग के समाजों के रथान पर नये धामिक समाजों का सूत्रपात 
क्रिया, वैसे ही धर्म-यात्राओं का भी । 

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगो के आमोद-प्रमोद का एक साधन शिकार भी था। मैग- 
स्थनीज ने लिखा है--तीस'रा प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महल छोडता है, शिकार 
सेंलने जाना है। इस प्रयोजन से वह वेकचेलियन रीति के अनुसार प्रस्थान करता है। 
स्त्रियों की भीड उसे घेरे रहती है, ओर स्त्रियो के घेरे के बाहर वरछ वाले रखे जाते हूँ । 
मार्ग का चिन्ह रस्सो से डाला जाता है, और इन रस्सो के भीतर से होकर जाना पुरुष 
और स्त्री दोनों के लिये समान रूप से मृत्यु है। ढोल और झांझ लिये हुए लोग इस दर के 
आगे-आगे चलते हू । राजा घेरे के भीतर से शिकार खेलता है, ओर एक चवृतरे से तीर 
चलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियारबन्द स्त्रियाँ खड़ी रहती हूँ । यदि बह्‌ 
खुल मैदान मे शिकार करता है, तो वह हाथी की पीठ पर से तीर चलाता है। स्त्रियों मे 
कुछ रथ के भीतर रहती है, कुछ घोड़ो पर और कुछ हाथियों पर। वे सब प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होती है, मानो वे किसी चढाईं पर जा रही हो ।' 

कौटलीय अथधंशास्त्र मे ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार के 
लिये सुरक्षित होता था। ऐसे बन के चारो ओर गहरी खाई होनी चाहिये, और उसमे 


१. 'उत्सवससाजयात्राषु चतुरहस्सौरिको देय: । को. अर्थ, २।२५ 
२. भक्ष्यपेयदाने चल प्रहव्णषु द्विगुणमंशं दर्यात्‌ । कौ. अर्थ, ३१० 
३. संगस्थनोज्ञ का भारतवर्षोष विवरण प्‌. ३५ 


४०६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


प्रवेश के लिये केवल एक द्वार बनाया जाना चाहिये। वन में नानाविध सुस्वादु फलो के वक्ष, 
निकुड्ज, झाडियाँ और काँटो से विहीन वृक्ष होने चाहिये, और साथ ही एक सुविस्तृत 
जलूशंय भी, जो कि अनेकविध जीव जन्तुओ से परिपृर्ण हो। इस बन में सिखाये हुए 
विविध चौपाये और ऐसे सिह और अन्य जगली पशु भी होने चाहिये जिनके नख और 
दाँत निकाल दिये गये हो। इनके अतिरिक्त हाथी, हथिनी, हाथी के बच्चे और विविध 
प्रकार के मृग भी इस वन में होने चाहिये ।' निस्‍्सन्देह, इस प्रकार के बन को राजा 
बिहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, क्योकि वहाँ उसे किसी प्रकार का भय नहीं 
होता था। 

सर्वसाधारण जनता के मनोरञ्जन के लिये मौर्य युग मे चिडियाघरो, मृगवनो और 
सर्पघरों की भी सत्ता थी। इनके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। 


(६) सुरा, पानगृह और यूतशालाएँ 


मैगस्थनीज ने लिखा है, कि भारतीय यज्ञों के अतिरिक्त और कभी मदिरा नहीं 
पीते,' पर कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग मे सुरापान का 
पर्याप्त प्रचार था। सुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस 
काल में अनेक प्रकार की सुराएँ बनायी जाती थी, ओर उनके निर्माण तथा क्रय-विक्रय 
पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरो, ग्रामों और स्कन्धावारो मे सवंत्र सुरा के विक्रय 
की व्यवस्था थी ।' पर सुरा के सेवन की नियन्त्रण मे रखने के लिये यह उपयोगी समझा 
जाता था, किकिसी एक स्थान पर शराब की बढुत-सी दूकाने न हो।* सुरापान के लिये 
ऐसे पानगृह बनाये जाते थे, जिनसे अनेक्त कक्ष्याएँ (कमरे या कक्ष) हुआ करते थे । 
प्रत्येक कक्ष्या मे पुथक्‌ शय्याएं और आसन होते थे, ओर इन कक्ष्याओ को ऋत के 
अनुसार सुगन्ध, फूलमाला, जल तथा अन्य सुखकर वस्तुओ से सुसज्जित किया जाता था।' 
पानगृहों के स्वामी वणिक्‌ केवल सुरा ही अपने ग्राहकों को नहीं देते थे, अपित उनकी 
सेवा तथा भोग के छिये रूपवती दासियों को भी नियक्त करते थे। कौटल्य ने इनका 


१. तावन्सात्रमेकद्ारं खातगुप्तं स्वादुफलगुल्मगुच्छमकण्टकिद्रुममत्तानतोयादयं 
दान्तमगचतुष्पर्द भग्ननखदंष्ट्व्यालमार्यायुक हस्तिहस्तिनी कलभमगवन विहारार्थ 
राज्ञ: कायबैयेत्‌ :' कौ. अथे. २।२ 

२. मेगस्थनीज का भारतवर्षोय विवरण प्‌. ३४ 

३. 'सुराध्यक्षस्सुरा किण्य व्यवहाकारान्‌ दुर्ग जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ / कौ. अर्थ अर्थ, २३२५ 

४. प्राम्ादनिर्णयनमसम्पातं थे ।' कौ. अर्थ, २२५ 

५. 'पानागाराषण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवस्ति पानोद्देशानि गन्धमात्योदक- 
बन्त्युतुसुखानि कारयेत्‌ कौ, अर्थ, २४२५ 


सामाजिक दशा ४०७ 


उल्लेख इस प्रसज़ू मे किया है, कि वणिक्‌ लोग इन दासियों द्वारा पानगृह मे आये 
हुए ग्राहकों के मनोमावों का भी पता किया करे। सुरापान कर चुकने पर जब ग्राहक 
उसके श्रमाव से मदमस्त या बेसुध हो जाते थे, तो दासियों के लिये उनके मनोभावों 
का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही रहता था। पानगुह की ये कक्षाएँ स्वथा 
एकान्त या संवृत रूप से बनवायी जाती थी। सुरापान के लिये आये हुए लोगो के अल- 
ड्रार (आभूषण ), आच्छादन (पोशाक ) और हिरण्य आदि की रक्षा की उत्तरदायिता 
पानगृह के स्वामी की मानी जाती थी। यदि किसी ग्राहक की ये वस्तुएँ चोरी हो जाएँ, 
तो पानगृह के स्वामी को न केवल उनकी कीमत ही चुकानी पडती थी, अपितु उनकी 
कीमत के बराबर जुरमाना भी देना पडता था | 

कौटल्य सुरापान की हानियो से मरी भाँति परिचित थे । उनकी सम्मति मे सुरापान 
से यह आहका बनी रहती है कि का मे लगे हुए लोग प्रमाद न करने लगे, आर्यों की मर्यादा 
का भग न हो जाए, और ती८क्षण (उग्र ) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह भे कमी न आ 
जाए, अत यह आवश्यक है कि सुरापान को नियन्त्रित किया जाए, और इसी प्रयोजन से 
लोगों के चरित्र तथा शुचििता को दृष्टि मे रख कर उन्हे आधा कुडुम्ब, चौथाई कुड॒म्ब, 
एक कुडम्ब, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ सुरा प्रदान की जाए।' 

यद्यपि सामान्य दशा मे सुरा के सेवन पर राज्य की ओर से नियन्त्रण था, पर उत्सव, 
समाज, यात्रा, प्रहवण आदि के अवसरों पर सब कोई यथेष्ट सुरापान कर सकते थे। 
सम्भवत , मंगस्थनीज का ध्यान इस बात की ओर आकृप्ट हुआ था, और उसने यज्ञ के 
अतिरिक्त सामान्य दशा मे भारतीयो को सुरापान करते हुए नही पाया था। 

मौर्य युग मे चुत (जुए ) क्रीडा मी बहुत लोकप्रिय थी। द्यूत के ऊपर राज्य का नियन्त्रण 
था, और इसके लिये एक पृथक्‌ अमात्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'द्यूताध्यक्ष' कहते 
थे । दूत राजकीय आमदनी का एक महत्त्वपूर्ण साधन था, और इसी प्रसद्धभ मे इसका 
उल्लेख पहले किया भी जा चुका है। द्यूताध्यक्ष की ओर से ऐसे द्यूतगृह बनवाये जाते थे, 
जिनमे जुआ खेलने के सब साधन प्रस्तुत रहते थे।' 


(७) बस्त्र, प्रसाधन और भोजन 


मौर्य युग में वस्त्र-व्यवसाय बहुत उन्नत था। ऊन, रेशम, सन, कपास और विविध 
वृक्षों व वनस्पतियों के रेशो से नानाविध वस्त्र उस युग मे तैयार किये जाते थे। मौय॑ युग 





१. 'क्रेतुणां मत्तसुप्तानामलद्भूगराच्छादन हिरण्यानि च विद्युः। तन्नाशे वरणिजस्तस्च 
तावच्च दण्ड दर्यः। को. अर्थ, २५२५ 

२. कौ. अर्थ, २।२५ 

३. कौ. अर्थ, ३३२० 


३०८ भौय साम्राज्य का इतिहास 


की आर्थिक दशा का निरूपण करते हुए इन विविध प्रकार के वस्त्रो पर प्रकाश डाला जा 
चुका है। ऊनी, रेशमी और सूती आदि वस्त्रों से पहनने के लिये किस ढंग के कपडे मौर्य 
युग में तैयार किए जाते थे, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र मे उपलब्ध 
नही होता, यद्यपि वहा तुन्नवाय (दर्जी) का उल्लेख अवश्य है ।' दर्जी कैसे कपडे सीते थे, 
और मौर्यों के शासनकाल मे सम्पन्न व सवं साधारण लोग किस ढग के कपडे पहनते थे, इसे 
जानने का अभी हमारे पास कोई साधन नही है। हमे मैगस्थनीज के उस विवरण से ही 
सतोष करना पडता है, जिसमे कि उसने सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी और मल- 
मल के महीन वस्त्रो का जिक्र किया है। यह विवरण हम पिछले एक अध्याय में मौये युग की 
आर्थिक दशा का निरूपण करते हुए उद्घृत कर चुके है । मौयं युग की बहुत-सी मृण्मूनियाँ 
पाटिलपुत्र के भग्नावणषों में उपलब्ध हुई है, जिनमे कतिपय को वस्त्र पहने हुए भी 
दिखाया गया है। इनसे मौर्य युग के पहरावे का कुछ अनुमान अवह्य किया जा सकता 
है। ऐसी एक मृण्मृर्ति में एक बालिका को चौडा लहंगा पहने हुए दिखाया गया है। 
पाटिलपुत्र मे ही मौर्य युग की यक्षी की जो मूर्ति मिली है, उसे साड़ी या धोती पहने हुए 
दिखाया गया है । मौय॑ युग में स्त्रियां साडी और लड़गा दोनो का प्रयोग करती थी, यह 
इससे सूचित होता है। 
मौर्य यूग के लोग आभूषणों द्वारा अपने को अलक्ृत करने पर बहुत ध्यान देते थे । 
मणि, मुक्ता, सुवर्ण आदि द्वारा जो अनेकविध आभूषण इस काल मे तैयार किये जाते थे. 
उन पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मौर्य युग मे केवल आमूषणों द्वारा अलक्षत 
होना ही पर्याप्त नही समझा जाता था। अपने शरीर को नानाविध उपायो से सुन्दर बनाने 
और उसका परिष्कार तथा श्गार करने पर इस काल मे बहुत ध्यान दिया जाता था । 
कौटलीय अर्थ शास्त्र से राजा के प्रसाधन तथा श्यूगार पर विशद रूप से प्रकाश पउता है। 
इस कार्य के लिये जो कर्मचारी नियत थे, उन्हे कल्पक, प्रसाधक, स्तापक और सवाहक 
कहते थे। स्नान के अनन्तर राजा को एंसे वस्त्र पहनने के लिये दिये जाते थे, जो पूर्णतया 
शुद्ध हो और जिनकी शुद्धता को प्रमाणित करने के छिये उन पर मुद्रा (सील) भी छगी 
हुई ही। प्रसाधन के लिये सुगन्वि, चूर्ण (पाउडर), अनुकेपन ( मलनेवाली क्रीम ) आदि 
का प्रयोग किया जाता था। राजा के अतिरिक्त अन्य सम्पन्न व्यक्ति भी अपने प्रसाधन 
तथा शज्जञार के लिये ताताविध सुगन्वियो, चूर्णो और अन लेपनो का प्रयोग किया करते 
होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। 


१, को० अर्थ ० ४११ 

२. 'कल्पकप्रसाधकास्सनानशुद्धवस्त्रहस्तास्समुद्रमुपकरणमन्तवंशिकहस्तादादाय 
परिचरेय:। स्नापकसंबाहुकास्तरकरजक मालाकारकमं दास्य: कुय्युं: ।. , .स्ताना- 
नुलेपनप्रधषचर्णबासस्नायीनानि स्ववक्षोबाहुषु / क. अर्थ, १२१ 


सामाजिक दक्षा ४०९ 


मौर्य युग से भोजन क्या होता था और उसे किस प्रकार खाया जाता था, इस सम्बन्ध 
मे अनेक सूचनाएं ग्रीक यात्रियों के यात्रा विवरणो और कौटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । 
मैगस्थनीज के अनुसार 'जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते है, तो प्रत्येक व्यक्ति के 
सम्मुख एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की आकृति की होती है। तिपाई पर सोने 
का एक प्याला रखा जाता है, जिसमे सबसे पूर्व चावल परोसे जाते है। चावलों को वैसे ही 
उबाला जाता है, जैसे जौ को। चावलो के पश्चात्‌ अन्य अनेकविध व्यञ्जन परोसे जाते है, 
जिन्हे भारतीय पाकविधि के अनुसार तैयार किया जाता है।” एक अन्य स्थान पर 
मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतीय सदा अकेले भोजन करते है । वे कभी इकट्ठे बैठकर 
भोजन नही करते। जब जिसकी इच्छा हो, वह मोजन कर लेता है।' 

सौय॑ युग मे भारतीयों का मुख्य मोजन चावल था, इस बात की पुष्टि कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र द्वारा भी होती है। कौटल्य ने इस बात का निरूपण किया है, कि आये, अवर (आर्यों 
की तुलना मे कम स्थिति रखने वाले), स्त्री तथा बालक के लिये एक दिन के 
भोजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी भोज्य सामग्री अपेक्षित है। यह सामभ्री आये 
के लिये एक प्रस्थ (१ प्रस्थ5३ किलो के लगमग) तण्डुल (घान), चौथाई 
प्रस्थ सूप, और सूप का चौथाई भाग घी या तेल है। अवर के लिये तण्डुल की मात्रा 
तो एक प्रस्थ ही हे, पर सूप की मात्रा चौथाई प्रस्थ न होकर प्रस्थ का छठा भाग है। 
टसी प्रकार स्नेह (चिकनाई) की मात्रा भी उसके लिये कम रखी गई है। स्त्रियों के 
लिये ऊपर लिखी मात्राओ (जो आर्य और अवर के लिये निर्धारित हैं) से चौथाई कम 
मात्रा पर्याप्त हे, और बालकों के लिये आधी । इस प्रसद्भ मे कौटल्य ने गेहूँ, चता या 
क्रिसी अन्य अन्न का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिससे इस बात मे कोई सन्देह 
नहीं रह जाता कि मौर्य युग मे भारतीयों का मुख्य मोजन चावल ही था। सूप सम्भवत 
मास, सब्जी और दाल से बताया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चावल खाये 
जाते थे। 

यद्यपि सामान्य रूप से मारतीय चावल और सूप का भोजन के लिये उपयोग करते 
थे।पर कोटलीय अर्थशास्त्र मे अन्य भी अनेक अन्नों, सब्जियों और मासो आदि का भोजन 
के रूप मे उल्लेख है। बीस पल मास के लिये आधा कुइम्ब स्नेह (घी या तेल), एक पल 
नमक, एक पलछ चीनी, दो घरण मसाला और आधा प्रस्थ दही की आवश्यकता होती है। 
सब्जी बनाने के लिये यही सब सामग्री आघी मात्रा में पर्याप्त रहती है। 'शुष्क' (सुखाये 
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३. अलखण्डपरिशुद्धानां वा तण्डलानां प्रस्थ चतु्भागस्‍्तृप: सृपवोडशों लवणस्यांश:ः 
चतुर्भागस्सपिषः तेलस्थ वा एकमार्यभक्तम्‌। पुंसः पड़भागस्सूपः अर्धस्तेहसव राणाम्‌ । 
पादोन स्त्रीणाम्‌। अर्थ बालानाम्‌ ।” कौ. अथ, २।१५ 
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हुए मांस, मछली आदि ) के लिये इस सामग्री को दुगनी मात्रा में प्रयुक्त करना होता है ।' 
मौर्य युग में कौन-कौन से अनाज बोये जाते थे, इस विषय मे पहले प्रकाश डाला जा चुका 
है। कौटलीय अथंश्ञास्त्र में कोद्व, ब्रीहि, शाली, वरक, प्रियद्धू, चमसी (जौ), मुद्ग 
(मूंग), माष (उड़द), शैब्य, मसूर, कुल्माष, यावक आदि कितने ही खाद्यान्नो का उल्लेख 
है,, जिन सबको मोजन के लिये अनेकविध ढगो से प्रयोग में लाया जाता था। भोजन के 
लिये इनको पीसा भी जाता था, मूना मी जाता था, इनकी पीठी भी बनायी जाती थी, इन्हे 
तला भी जाता था, इन्हें पानी मे भिगोया भी जाता था और इन्हे पकाया भी जाता था।'* 
इन विविध विधियों से इन खाद्यान्नो द्वारा कौन-से भोज्य पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह 
हमे ज्ञात नही है। पर कोटलीय अर्थ शास्त्र मे अनेक प्रकार के पाचकों और भोज्य पदार्थों 
के विक्रेताओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे मौर्य युग के भोजन का कुछ अनुमान 
कर सकता सम्मव है। ये निम्नलिखित थे--(१) पक्वान्नपण्या . --पक्वान्न या 
पकवान बेचने वाले । (२) मासपण्या --मास बेचनेवाले । (३) पाक्वमासिका - 
““पका हुआ मास बेचनेवाले । (४) ओऔदनिका -पका हुआ चावल बेचने वाले | 
(५) आपूपिका --रोटी, पुआ आदि के विक्लेता । 


भोजन पकाने के लिये जो स्नेह' प्रयुकत किया जाता था, वह केवल घी ही नही होता 
था। घी के अतिरिक्त तेल, वसा (चर्बी) और मज्जा मो स्तेह' माने जाते थे,' ओर 
भोजन के लिये इनका भी प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिये पिप्पछी, मिे, अदरक 
आदि प्रयक्‍त होते थे । 
यद्यपि मौये युगमे मास, मछली, पक्षी आदि को भी मोज्य माना जाता था, पर सब 
कोई इनका सेवन नहीं करते थे । अनेक भोज्य पदार्थ विविध वर्गो के लोगो के लिये अभद्षय' 
समझे जाते थे । इसी लिये कौटल्य ने यह विधान किया है, कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को 
कोई अपेय पदार्थ पिलाए या अमक्ष्य' वस्तु खिलाए, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाएं । 


१. मांसपलविशत्या स्नेहार्धकुडुस्ब:, पलिको लवणस्थांश:, क्षारपलयोग:, द्विधरणिकः 
कटुफयोगः, दर््नह्चार्धप्रस्थ: । शाकानामध्यर्धगूण: । शुष्कानां ट्िगृणस्स चेव 
योग: ।' कौ. अर्थ, २११५ 

२. कौ. अथे. २१५ 

३. क्षुण्ण घृष्ट पिष्ट भ्ष्टानामादं शुष्क सिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षय प्रमाणानि प्रत्यक्षी 
कुर्वीत ।' कौ. अर्थ, २१५ 

४. को. अर्थ. रा उ 

५. सपिस्तेलवसामज्जानस्स्नेहा:। कौ. अर्थ, २।१५ 

६. शाहाणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमों दण्ड: !' कौ. अर्थ, ४१३ 


तेरहवाँ अध्याय 


धारमिक सम्प्रदाय और विश्वास 


(१) नये धाभिक सम्प्रदाय 


कौटल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रयी धर्म' कहा है। उनके अनुसार यह धर्म जनता 
के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब वर्णो और आश्रमों के छोगो को अपने-अपने 
स्ववर्म मे स्थिर रखता है।' सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की त्रयी' सज्ञा थी, और 
इनमे प्रतिपादित धर्म ही त्रयी घर्म' था त्रयी धर्म के अनुयायी ईश्वर मे विश्वास रखते थे 
ओर ईदवर को एक मानते हुए भी विविध देवी-देवताओ की पूजा किया करते थे। प्रकृति 
की विविध शक्तियों मे ईश्वर के विभिन्न रूपो की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप मे मानते 
थे, और उनकी पूजा के लिये अनेकविध अनुष्ठानो का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन देवताओ 
की पूजा का क्रियात्मक रूप था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर आर्य लोग देवताओं 
का आवाहन करते थे, और ह॒वि प्रदान कर उन्हे सतुष्ट करते थे। धीरे-धीरे याज्ञिक कर्म- 
काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया । विधि-विधानों और कर्मकाण्ड को ही याशिक लोग 
स्व तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानने लगे । यज्ञों मे पशुबलि की प्रथा का भी प्रारम्भ 
हो गया। बलि ग्रहण कर अग्नि तथा अन्य देवता प्रसन्न तथा सतुष्ट होते है, और याशिक 
अनुण्टान द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सुदृढ हो गया। यह स्वाभाविक 
था, कि अनेक विचार इसके विरुद्ध आवाज उठाएँ। 'यज्ञ एक एसी नौका के समान है जो 
अदृढ हैं और जिस पर भरोसा नही किया जा सकता, यह विचार जोर पकडने ऊंगा। धूरसेन 
जनपद के सत्वत लोगो मे जो भागवत सम्प्रदाय महा भारत यूद्धके समय मे प्रादुर्भूत हुआ था, 
बह यज्ञों को विशेष महत्त्व नही देता था। वासुदेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य 
थे। भागवत लोग प्राचीन वैदिक मर्यादाओ का पालन करते थे, और यज्ञों को भी सर्वथा 
हेय नही समझते थे। पर याज्ञिक कम काण्ड का जो बिकृत व जटिल रूप मारत के बहुसरूयक 
जनपदो मे प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आन्दोलनों का प्रारम्भ सर्वथा स्वाभाविक 
था। आर्यों मे स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिणाम हुआ कि 
छटी सदी ई० पू० मे उत्तरी बिहार के गण राज्यों मे अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 


१. एव त्रयीधमंश्चतुर्णा वर्णानामाअमाणां च स्वधमंस्थापनादौपषकारिकः ।' 
को. अर्थ, १३ 
२. सामग्येजुवेंदास्त्रयस्त्रयी । कौ. अर्थ, १४३ 
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यज्ञप्रधान वैदिक या त्रयी धर्म के विरुद्ध प्रबल रूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये, और धर्म का 
एक नथा स्वरूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इन सुधारको ने केवल याज्ञिक कर्म काण्ड 
के विरुद्ध ही आवाज नही उठाई, अपितु वर्णमेद, जातिमेद और सामाजिक ऊँच नीच की 
भावना का भी विरोध किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि कोई मनृष्य अपने गुणा 
और कर्मो के कारण ही ऊँचा तथा सम्मान के योग्य होता है, किसी कुल विशेष में उत्पन्न 
होने के कारण नही । वर्धमान महावीर ज्ञातृक गण से उपन्न्न हुए थे, और बुद्ध जावयगण 
में। ये दोनो गणराज्य उत्तरी विहार मे स्थित थे। वर्धभान महावीर और महात्मा बुद्र 
ने जिन नये धार्मिक आन्दोलतो का प्रारम्म किया था, वे धीरे-धीरे भारत के बड़े भाग मे 
फैल गये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ये धर्म अच्छी उन्नति कर चुके थे । 
महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध में था। वे अनेक बार मगध आये, और उन्होंने 
सर्वत्र घूम-घूम कर अपने अष्टाड़िक आय धर्म का उपदेश किया । मगघ के राजा बिम्वि- 
सार और अजातकशत्रु बुद्ध के समकालीन थे | उनके हृदय मे बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा थी । 
मगघ के बाहर बुद्ध ने काशी, कोशल और वज्जि जनपदों का भी खरमण किया था, 
और वहाँ के बहुत-से निवासी उनके शिष्य भी बन गये थे। मध्यदेश के अन्य जनपद 
भे वे स्वय तो नही जा सके, पर उन के शिष्य व॒त्स, अवस्ति आदि जनपदों मे भी गये थे, 
और बुद्ध के जीवन काल मे ही उनका धर्म-सदेश उत्तरी भारत में दूर-दूर तक फैल गया 
था। बुद्ध के समान वर्धमान महावीर ने भी अनेक जनपदों में म्रमण कर अपने धामिक 
सन्तव्यो का प्रचार किया था। उनके शिष्य गौतम इन्द्रभूति ने अपने गूढ की शिक्षाओं 
की प्रसार करने भें विशेष कत्‌ त्त्व प्र्दाशत किया, और महावीर स्वयं भी ज्ञालक, 
ल्विच्छिवि, विदेह, मल्छ आदि अनेक जनपदों का स्रमण करते हुए मगध की राजधानी 
राजगृह में गये थे। मगध के गाजाओं ने उनके उपदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया 
था, और बहुत-से लोगो ने वहा जैन धर्म की दीक्षा भी ग्रहण की थी । 
छठी सदी ई पू में प्रारम्भ होकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक के श्ुदीर्ध वाल 
में ये दोनो धर्म निरन्तर उन्नति करते रहे । इस बीच मे इन धर्मो मे अनेक सम्प्रदायों का भी 
विकाम हुआ, और इनके प्रचार का क्षेत्र भी निरन्तर विस्तुत होता गया। इस दबा में पड़ 
सर्वेधा स्वाभाविक था, कि मोर्य युग में इन धर्मो की न केवल सत्ता ही हो, अपितु मारत मे 
इनका महत्त्वपूर्ण स्थान भी हो । यद्यपि कौटलीय अर्थझ्ञास्त्र एक राजनीतिपरक ग्रन्थ हे, पर 
प्रस ्ववश उससे चन्द्रगुप्त मौय॑ के समय की धामिक दशा के सम्बन्ध मे भी कतिपय निर्देश 
आ गये हैं, जिनसे इस काछ में ऐसे धार्मिक सम्प्रदायो की सत्ता भी सूचित होती है जो पुराने 
वैदिक या त्रयी धर्म से भिन्न थे । इन (वेद-विरुद्ध ) सम्प्रदाया के लिये कौटिल्य ने वृुपलूत' 
ओर 'पाषण्ड शब्दों का प्रयोग किया है। ये वुपत्त' सम्प्रदाय कौन-से थे, इस सम्बन्ध मे 
केवल एक निर्देश अर्थझास्त्र में ब्िद्यमान है। कोटन्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई 
मनुष्य देवकारयों और पित्‌कारयों मे शाक्य, आजीवक आदि वृषल प्रश्नजितों (ऐसे परिन्राजक 
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जो कि वैदिक धर्म के अनुयायी त होकर किसी वेदविरुद्ध सम्प्रदाय के अनुयायी हों ) को मोजन 
कराये, तो उसे १०० पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए।' शाक्य प्रत्रजित से स्पष्टतया 
बौद्ध भिक्षु अभिप्रेत हैं। आजीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तक मक्खलिपुत्र गोसाल था, जो वर्धमान 
महावीर का समकालीन था । मौ्य वशी राजा अशोक और राजा दशरथ के उत्कीर्ण लेखो 
में आजीवक सम्प्रदाय का उल्लेख आया है। यद्यपि बते मान समय में इस सम्प्रदाय का कोई 
अनुयायी नही है, और न ही इसका कोई साहित्य ही उपलब्ध है, पर जैन साहित्य के अध्ययन 
से मक्खलिपुत्र गोसाल और उसके मन्तव्यों के सम्बन्ध में अनेक बाते ज्ञात होती है । 
कौटल्य और चर्द्रगुप्त मौ्य के समय में भी यह्‌ सम्प्रदाय मारत मे विद्यमान था, और 
इसके अनुयायी भिक्षु था प्रश्नजित बौद्ध भिक्षुओ के समान ही महत्त्व रखते थे। कौटलीय अर्थ 
शास्त्र मे कही भी जैनधर्म और उसके मुनियों या साधुआं का उल्लेख नही है । शाक्य और 
आजीवक के साथ आदि' लगाकर कौटल्य ने जिन अन्य अवैदिक या वृषल सम्प्रदायो का 
निर्देश किया है, सम्मवत जैन भी उनके अन्तर्गत थे। 

कौटल्य त्रयी धर्म के अनुयायी थे और उसके अनुसरण मे ही राजा और प्रजा का हित 
मानते थे। पर उन्होंने अन्य पाषण्डो' (सम्प्रदायो) के प्रति विरोध भाव प्रदर्शित नही 
किया। राजा अशोक के समान उनका मी यह मत था, कि आश्रसियों और पाषण्डो' 
को परस्पर अबाधमान' रूप से (एक दूसरे के कार्य मे बाधा न डालते हुए ) साथ-साथ निवास 
करना चाहिये।' आश्रमी' उन वानप्रस्थो और परिबव्राजकोको कहते थे, जो कि बैदिक 
धर्म के अनुयायी थे और प्राचीन मर्यादा का पाछून करते हुए आश्रमों मे निवास करते थे। 
कौटल्य द्वारा विहित यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व की है, कि आश्रमी और पापण्ड एक 
दूसरे के प्रति 'अबाधमान' भाव मे एक साथ निवास करे, और इस कारण यदि उन्हे कुछ 
बाधा भी अतुभव होती हो, ती उसमे सहन करे ।' नगरो भे इस प्रकार के आवास भी विद्यमान 
थे, जहॉपाषण्डिपथिक' (पायण्डो से सम्बन्ध रखनेवाले यात्री ) निवास प्राप्त कर सकते 
थे। इन घर्मार्थ आवासो मे वेदविरुद्ध पापण्डो के लोगों को निवास का पूरा-पूरा अवसर 
था। नगरो में पाषण्डो के अनुयायियों के निवास के लिये पृथक्‌ शालाओ की भी सत्ता थी, 
जिन्हे पाषाण्डवास' कहते थे ।' राजा की दैनिक दिनचर्या का विधान करते हुए कौटल्य 
ने पाषण्डो के कार्यो के लिये समय देने की भी व्यवस्था की है। विविध प्रकार के व्यक्तियों 


१. शाक्याजीवकादीन्‌ बुषलप्रश्नजितान्‌ देवपित॒कार्येष्‌ भोजयतइशत्यों दण्ड: 
कौ. अर्थ, ३३२० 
» आश्रमिणः पाणण्डा था महत्यवकाशे परश्परसबाधमाना बसेयु:। को. अर्थ. ३१६ 
- अल्पां बाधां सहेरन्‌ । कौ. अर्थ, ३३१६ 
. धर्मावसथिनः पा्षण्ड पथिकानावेश वासयेयु:। को. अर्थ. २३६ 
५. एवक्मस्यन्तरे शून्यनिवेशावसनशौण्डिकोदनिकपाक्वमांसिक्यूतपाषाण्डावसेणु विचय 
कुर्य: ४ कौ, अर्थ. २४३६ 
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के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यो को किस क्रम से राजा सम्पन्न करे, इसका उल्लेख करते 
हुए कौटल्य ने लिखा है कि देवता, आश्रम, पाषण्ड, श्रोत्िय, पशुस्थान, पृण्यस्थान, बाल, 
बुद्ध, व्याधित, व्यसनी, अनाथ और स्त्रियो के कार्यो को कार्य के महत्त्व की दृष्टि से सम्पादित 
किया जाए ।' पाषण्डों के कार्यो का आश्रम, देवता और श्रोत्रियों के कार्यों के साथ उल्लि- 
खित करना इस बात को सूचित करता है, कि कौटल्य की दृष्टि में पाषण्डो का महत्त्व भी 
कम नही था। मौयं युग के साव॑जनिक जीवन मे वेदविरुद्ध पाषण्डो का भी बहुत महत्त्व था। 
इसी कारण राजा को अपने दैनिक कार्य क्रम मे उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलो के लिये 
भी पृथक्‌ समय देने की व्यवस्था की गई थी । 
शाक्य, आजीवक आदि पाषण्डो के साधुओ के पास न सुवर्ण होता था, और न सुबर्ण 

आदि की मुद्राएँ। इस कारण यदि वे कोई एं सा अपराध करे, जिसके लिये जु रमाने का दण्ड 
दिया जाता हो, तो उनसे जु रम।ना वसूल कर सकना सम्भव नही था। अत. कौटल्य ने यह 
व्यवस्था की है, कि ये साधु जुरमाने के स्थान पर उपवास, ब्रत आदि द्वारा अपने अपराध 
का प्रायश्चित्त किया करें। पर यदि इन्होने पारुष्य (वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य ), स्तेय 
(चोरी), साहस (किसी पर हमला) और सग्रहण (स्त्रियों को भगावा ) का अपराध किया 
हो, तो उन्हें वही दण्ड दिया जाए जिसका विधान अन्य लोगो के लिये किया गया है।' इस 
दशा मे इनसे भी जुरमाना वसूल किया जाता था, जो सम्मवत इनके पाषण्ड-सघो को प्रदान 
करना होता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे पाषण्ड-सघो का भी उल्लेख आया है, और इससे 
यह भी सूचित होता है कि इन पाषण्ड-सघो के पास अपना द्रव्य ( सम्पत्ति ]) भी हुआ करता 
था। इस द्रव्य को कौटल्य ने 'अश्रोत्रियमोग्य' (जो श्रोत्रिय के भोग करने के योग्य न हो ) 

कहा हे। आर्थिक सकट के समथ् राजा इस अश्रोत्रिय योग्य पापण्डद्रव्य' को अपने प्रयोग 

में छा सकता था।* जब किसी पापण्ड का कोई साधु (मिक्षु) पारुष्य, स्तेय आदि घोर 

अपराध के कारण जुरमाने के दण्ड से दण्डित हुआ हा, तो उस जरमाने को इस पाषण्ड- 

सघदद्रव्य से ही प्राप्त किया जाता था । | 

यद्यपि कौटल्य ने तगरो में पाधाण्डावासो' (पापण्डो के निवास स्थानों) की सत्ता को 

स्वीकार किया है, पर वह इन्हें अच्छी दृष्टि से तही देखते थे । इसलिये उन्होने अन्यत्र यह भी 
व्यवस्था की है कि पापण्डो ओर चण्डालो के लिये श्मशान के समीप स्थान दिया जाए।' 


१. तस्माददेवताभ्रसपाषण्डओत्रियपशुपुष्यस्थानातां. बालवृद्धव्याधितव्यसन्यनाथानां 
स्त्रीणां च ऋभेण कार्यणि पश्येत्‌ । कार्यगौरवादात्ययिकवदोन वा ।' कौ. अर्थ, १३१९ 

२. 'अहिरण्यसुवर्णा: पाषष्डास्साधवस्ते यथास्वमृपवासब्रतैराराधायेयूं: अन्यत्र पारुष्य- 
स्तेयसाहसससंप्रहणेम्य: । तेषु यथोक्‍ता दण्डाः कार्या:। को. अर्थ, ३:१६ 

३- पाषण्डसंघव्व्यमश्रोत्रियमोग्यं. . .अतिसन्धाय अपहरेत्‌ / कौ. अर्थ, ११८ 

४. पाषण्ड्ण्डालानां इमशानास्ते निवास: । कौ. अर्थ. २४४ 
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पाषण्डो के प्रति इसी मावता का परिणाम सम्मवतः यह हुआ, कि बाद में पाषण्ड या 
पाखण्ड शब्द ब्रे अर्थों मे प्रयुक्त होने लगा, यद्यपि मौर्य युग मे यह संज्ञा उन सम्प्रदायों 
के लिये थी, जो कि वेदविरुद्ध थे। 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे केवल शांक्य और आजीवक प्रव्नजितो का उल्लेख है, पर बीद्ध 
साहित्य से सूचित होता है, कि अन्य भी बहुत-से पाषण्ड मौये युग से पूत्रं भारत में प्रादुर्भूत 
हो चुके थे। अज्भ त्तरनिकाय में आजीवक, नि्रन्ध (जैन), मुण्डश्रावक, जटिलक, परि- 
ब्राजक, मामन्द्रिक, त्रेदण्डिक, अविरुद्धक, गौतमक और देवर्धामक आदि सम्प्रदायों का 
उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिदहेस मे आजीबिक, निर्ग्रन्थ, जटिल, परिब्राजक 
और अविरुद्धक के अतिरिक्त ऐ से सम्प्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि हस्ति, अश्व, गौ, 
इवान, काक, वासुदेव, बलदेव, पूर्ण भद्र, मणिमद्र, अग्नि, नाग, यक्ष, असु र, गान्धर्व, महा राज, 
चन्द्र, सूर्य , इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक्‌ (दिशा) के उपासक थे ।' बौद्ध साहित्य के ये ग्रन्थ 
मौर्य युग से पूर्व की दशा के सूचक है । इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग से पूर्व ही मारत में 
बहुत-से धामिक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, जिनमे अनेक ऐसे भी थ॑ जो वैदिक धर्म के 
अनुरूप नही थे। इनमे प्रमुख स्थान गौतमक (बौद्ध), निग्रन्ध (जैन) और आजीवक 
सम्प्रदायो का था। न केवल बहुत-से ग॒हस्थ ही इस युग में इन सम्प्रदायों के अनुयायी हो 
गये थे ,अपितु बहुत-से स्त्री-पुरुषो ने इनकी शिक्षाओ के अनुसार झभिक्षत्रत भी ग्रहण कर 
लिया था। इनके भिक्षु प्राय सिर मूँडाकर रहते थे, और इनकी भिक्षुणियां भी केशो का 
परित्याग कर मुण्ड रूप मे रहा करती थी। कौटलीय अथंशास्त्र मे इन्हे ही मुण्डा वृषल्य. 
कहा गया है।' अवैदिक सम्प्रदायों (पापण्डो) की ये वृषल भिक्षुणियाँ ब्राह्मण परित्रा- 
जिकाओ से भिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी । कौटल्य को ये वृषलू भिक्ष्‌ और 
भिक्षुणियाँ पसन्द नही थे। इसी लिये उन्होने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही 
परित्रजित हो सके, जिनकी सन्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चुकी हो और जिन्होने अपने 
परिवार के प्रति कतंव्यों का पालन कर लिया हो । वानप्रस्थों का परिब्राजक होना ही 
कोटल्य को अभिमत था । 


(२) बेदिक धर्म 


यद्यपि मौय युग में अनेक वेदविरुद्ध सम्प्रदायो की भी सत्ता थी, पर इस काल मे भारत 
की बहुसख्यक जनता बदिक घ॒र्मं की अनुयायी थी। मैगस्थनीज का ध्यान भारत के जिन 
धार्मिक अनुष्ठानो और विश्वासो के प्रति आक्ृष्ट हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीन वैदिक 
धर्म के साथ ही था। उसने यज्ञों, बलि, प्रदान तथा श्राद्ध आदि का उल्लेख किया है । 


१. वगल 086 ० फफुटाओों णिग्राए (फ्रग्रसशाारएब्र पते 9 88फ97) 9462 
२. 'एतया भुण्डा बषल्पो व्याख्याताः / कौ. अर्थ. ११२ 
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मैगस्थनीज्ञ के अनुसार यज्ञ तथा श्राद्ध मे कोई मुकुट धारण नही करता। बे (भारतीय ) 
बलि के पशु को छुरी धंसा कर नही मारते, अपितु गा घोट कर मारते है, जिसमें 
देवता की भेट ऐसी वस्तु ही दी जाए जो खण्डित न होकर सम्पूर्ण हो ।'” एक अन्य 
स्थान पर मैंगस्थनीज ने लिखा है कि “गृहस्थ लोगो द्वारा ये (दाशेनिक) बलि प्रदान 
करते और मुतको का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते है।' ” इन उद्धरणों से 
स्पष्ट है, कि मौय्य युग मे यज्ञों मे पशुबल्ि देने और मृतकों का श्राद्ध करने की प्रथाएँ 
भी प्रचलित थी, और यही कारण है जो मंगस्थनीज़ जैसे विदेशी यात्री का ध्यान इनकी 
ओर आऊक्ृष्ट हुआ था । 

कौटल्य ने वैदिक धर्म को त्रयी धर्म' नाम से लिखा है। उनकी सम्मति मे यह 
त्रयी धर्म ही है, जिससे 'रक्षित' होकर लोग सदा फलते-फुलते है और कभी नष्ठ नहीं 
होते।' मौर्य युग मे इस त्रयी धर्म का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध मे भी कतिपय निर्देश 
कीटलीय अर्थशास्त्र मे विद्यमान है । त्रयी धर्म मे याज्ञिक कर्मकाण्ड का विशेष महत्त्व 
था। कौटल्य के अनुसार तगर में एक 'इज्यास्थान' (यज्ञगारा) होना चाहिये, जिसकी 
स्थिति राजश्रासाद के पूर्वोत्तर मे हो। राजा के अपने अग्न्यागार' (जहाँ अग्नि का आधान 
किया गया हो ) का उत्लेख भी अथंशास्त्र मे किया गया है ।" यज्ञ कराने के लिये ऋत्विक्‌ 
होते थे, जिनके पथप्रदर्शन में राजा तथा अन्य छोग याज्ञिक कर्मकाण्ड का अनुप्ठान किया 
करते थे ।* राजकीय ऋत्विक्‌ का वेतन ४८ हजार पण था, जो मन्त्री, सेनापति आदि 
प्रमुख राजयुरुपों के वेतन के बराबर था।" दैनिक यज्ञों के अतिरिक्त राजसूय आदि विशेष 
ऋतुओ का भी अर्थशास्त्र मे उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रस्थों मे जिन विविध यज्ञों का निरूपण 
किया गया है, मौर्य युग मे भी उनका अनुष्ठान किया जाता होगा, यह कल्पना सहज मे की 
जा सकती है। इसी कारण कौटल्य ने नगर मे इज्यास्थान की सत्ता आवश्यक मानी है 
और राजा को अग्न्यागार मे यज्ञो का अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। 

याज्ञिक कर्मकाण्ड के समान सस्क्रार' भी बेदिक धर्म के महत्वपूर्ण अग थे। प्राचीन 
बमंशारबो मे सोलह सस्कारो का विवान क्रिया गया है जिनका अनुष्ठान प्रत्येक ढिज के 
« संगस्थनीज का भारतवर्षोष वितरण पु. ३४ 
« तथा पृ. ८ 
. त्रय्या हि रक्षितों लोकों प्रसोदति न सोब/4।' कौ. अथे. ११३ 
. तिस्य पूर्वोत्तर भागसाचायंपुरोहितेज्यातोपस्थानं सन्जिणस्वावासयरेयु: । 

को. अथे, २१४ 
अग्स्यभारगतः कार्य पश्येद्ेशतपस्विनास्‌ ४ कौ. अर्थ, ११९ 

. कौ. अथं. १११९ 
» कौ. अर्थ. ५।३ 
» राजसुयादिवु ऋतुषु राज्ञ: कौ, अथं. ५१३ 
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लिये आवश्यक माना जाता था। कौटल्य ने इन सोलह सस्कारो का अविकलर रूप से प्रति- 
पादन नहीं किया है, क्योकि राजनीति के ग्रन्थ मे इसकी कोई आवश्यकता नही थी । पर 
राजा को शिक्षित या बिनीत करने के लिये व्यवस्था करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि 
'चौलकरम' (मुण्डन सस्कार) करने के अनन्तर राजपुत्र को लिपि और गितती सिखायी 
जाए, और उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ त्रयी, आन्वीक्षकी, वार्ता और दण्डनीति की शिक्षा 
दी जाए ।' सोलह वर्ष तक ब्रह्मचर्थपूंवंक जीवन बिता चुकने पर 'गोदान और दारकर्म' 
का समय आता है।' पाणिग्रहण या विवाह सस्कार ही यहाँ गोदान व दारकम से अभिप्रेत 
है। यह अनुमान कर सकना असगत नही होगा कि मुण्डन, उपनयनत और विवाह संस्कार 
के समान अन्य सस्कार भी मौये युग मे प्रचलित थे। 

भद्यपि वैदिक धर्म मौर्य युग मे मारत का प्रधान धर्म था, पर इस काल में वह एक ऐसा 
रूप प्राप्त कर चुका था, जो वेदो और ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्रतिपादित वैदिक धर्म से बहुत भिन्न 
था। प्राचीन वैदिक धर्म भे न मन्दिरों के लिये कोई स्थान था, और न उनमें प्रतिष्ठापित 
मूर्तियों या प्रतिमाओ का। परमौर्य युग के वैदिक धर मे मूतिपूजा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
वार चुकी थी, और विविष देवी-देवताओं की मूर्तियों को मन्दिरों मे प्रतिष्ठापित कर 
पृष्प नैवेद्य आदि द्/रा उनकी पूजा की जानी शुरू हो गई थी। गो को पवित्र माता जाने 
लगा था, और उसका दर्शन तथा प्रदक्षिणा धार्मिक अनुष्ठान के अग बन गये थे। 

कौटलीय अधंशास्त्र मे देवमन्दिर के लिये देवतागृह,' देवगृह,' और देवत-चैत्य' * 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, ओर प्रतिष्ठापित मूर्तियों के लिये चेत्य देवता,' चैत्य-दैवत," 
देवत-प्रतिमा और देवता-देह' शब्दों का। विविध देवताओं के अपने-अपने 'ध्वज' भी 
हाते थे,” जिन्हें देवमन्दिर पर फहराया जाता था। कतिपय देवी-देवताओ की मूर्तियों 
के हाथो में अस्त्र-शस्त्र भी रखे जाते थे, जिन्हें देवताप्रहरण' कहते थे ।'' मन्दिरों मे 


* वृत्तचौलकर्मा लिप संख्यानं चोपयुअजीत । वृत्तापनयनस्त्रयीमान्वीक्षकी च॑ 
शि्टटे भ्य: वार्तामध्यक्षेम्थ: दण्डनीति वक॒तृप्रयोक्तृ भयः ।' कौ. अर्थ, १४ 

२. 'ब्रह्मचर्य चाबोडशाद्र्षात्‌। अतो गोदान दारकर्म च । कौ. अर्थ, १४४ 

३. दिवतागृहप्रविष्टस्थोपरि. . .पातयेत्‌ । कौ. अर्थ. १२४५ 

४, पथिकोत्पथिकाइच रबहिरन्तदच नगरस्थ देवगृह पुण्पस्थान. . .' कौ. अर्थ, २३६ 
५. दिवततेत्यं सिद्धपुण्यस्थानमौयपादिक वा. ..” कौ. जये. ५१२ 
दि 
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प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाओं की पूजा के लिये उनके सम्मुख प्रणिपात' किया जाता था, 
पुष्प चूर्ण आदि के उपहार भेट मे दिये जाते थे,, और अनेकविध सुगत्घियो का धूम्र प्रदान 
किया जाता था ।' अर्थज्ञास्त्र के इन निर्देशों को दृष्टि मे रव कर यह सुगसता से समझा 
जा सकता है, कि मौर्य यूग में मन्दिरों और उनमे प्रतिष्ठापित मूर्तियों की पूजा का 
स्वरूप प्राय. बैसा ही था, जैसा कि वर्तमान समय मे है । 
जिन विधिध देवी देवताओं की मूर्तियाँ मन्दिरों मे प्रतिप्ठापित की जाती थी, 
कौटल्य ने उनके नाम भी दिये है! अथशास्त्र में लिखा है कि नगर के मध्य मे अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त के 'कोष्ठक' तथा शिव, वैश्ववण, अश्विन, श्री और मदिरा 
के गुह' बनवाये जाए। सम्भवत , अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और बेजयम्त देवराज 
इन्द्र के विभिन्न नाम है, और मौर्य यूग मे इनकी पुजा के लिये अनेक देवता-कोप्ठको (देव- 
मन्दिरों) का निर्माण किया जाता था। वैश्रवण कुबेर को कहते थे, और अध्विन्‌ वैदिक 
देवताओ में एक था। श्री' लक्ष्मी का पर्याय है। मदिरा' किस प्राचीन देवता को सूचित 
करती है, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। सम्भवत ,मदिरा भी दुर्गा और काली 
के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस युग मे प्रचलित थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम और सेना- 
पति (स्कन्द ) की मूर्तियाँ बना कर उन्हे मी नगर के चार मुख्य द्वारो पर प्रतिष्ठापित किया 
जाता था।" यह माना जाता था, कि ब्रह्मा, इन्द्र, यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व, दक्षिण और 
पश्चिम दिशाओ के देवता है, और चारो दिशाओं मे निर्मित चार प्रमख नगर-द्वारी की 
रक्षा के लिये इतकी म्‌तियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। वरुण, नागशाज और सकर्षण 
देवताओं का भी कौटलीय अर्थंण्ञास्त्र भे उल्लेख है।" अर्थशास्त्र में जिन देवी देवताओं के 
नाम प्रसद्भवश आ गये है, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पूजा मौर्य युग 
मे प्रचलित रही होगी, यह मात सकता कठिन नहीं है। कौटलीय अभंशञास्त्र में देशदेवता 
या देशदवत, नगर देवता, दिग्देवता और राजदेवता का भी उ'छेख मिलता है, जिससे 
सृचित होता है कि मौयं युग में अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश (जनपद ) , नगर या राजकुल के साथ होता था। नये जीने हुए जनपद 
की जनता को किस प्रकार सतुष्ट किया जाए, इसका विवेचन करते हुए काटर्य ने लिखा 
१, तासां देवतब्नाह्मणप्रणिपाततः सिद्धि: ।' कौ. अर्थ. ९।७ 
२. को. अर्थ, ७१७ 
३. पुष्पचणोपहारेण वा गन्ध प्रतिच्छिन्न वाषस्य तीक्ष्ण धूममतिनयेत्‌ ।' कौ, अर्थ, १२३५ 
४. आपराजिताप्रतिहतजयस्तवेजयन्तकोष्ठकान्‌ शिववंश्षवणाश्विश्रीमदिरागृहं च पुर- 
मध्ये कारपेत्‌ । कौ. अर्थ. २।४ 
कौ. अथ . २४ 
« कौ. अर्थ, १३३२ तथा १३॥३ 


दण् थक 
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है कि उस देश (जनपद) के देशदैवत (देश देवता) के प्रति भक्ति प्रदर्शित की जाए ।' 
विभिन्न वर्गों के लोगो को नगर के कित विविध प्रदेशों में बसाया जाए, इसका निरुपण 
करते हुए अर्थशास्त्र मे नगर देवता और दिग्देवता की मूर्तियों का निर्माण करने बाले 
शिल्पियो के लिये नगर के उत्त री भाग मे निवास की व्यवस्था की गई है। विभिन्न दिशाओं 
में विभिन्न दिग्देवताओ की स्थापना का प्रतिपादन भी कौटल्थ द्वारा किया गया है।' 
शिव, वैश्रवण, श्री, अश्विन, जयन्त आदि इस प्रकार के देवता थे, जिनकी पूजा मारत में 
सत्र होती थी। पर इनके अतिरिक्त कतिपय ऐसे देवी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध 
किसी विशिष्ट देश या नगर के साथ ही होता था। इनकी भी मूर्तियाँ बनायी जाती थी, 
ओर उन्हें मन्दिरो मे स्थापित किया जाता था । 

मन्दिरों की सम्पत्ति की देखभाल करने और उनकी सुव्यवस्था के लिये राज्य की 
ओर से एक पु थक्‌ अमात्य की नियुक्तित की जाती थी, जिसे देवताध्यक्ष' कहते थे। आथिक 
सकट के कारण जब राजकीय कोश खाली हो जाए, तो कोश की अभिवृद्धि के उपायों का 
निरूपण करते हुए कौटल्य ने एक उपाय यह भी बताया है, कि देवताध्यक्ष दुर्ग (नगर ) 
देवताओं और राष्ट्र (देश या जनपद) देवताओं की सम्पत्ति को एक स्थान पर 
एकत्र कर उसे कोश के लिये प्राप्त करे। मन्दिरों या उनमे स्थापित देवताओं की अपनी 
अनेकविध सम्पत्ति होती थी, यह्‌ कौटलीय अर्थशास्त्र से सर्वथा स्पष्ट है। वहाँ लिखा है 
कि देवपशु्‌ (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवप्रतिमा (देवताओं की मूर्तियाँ), देव- 
मनुष्य (जो व्यक्ति मन्दिरो की सेवा मे नियुक्त हो ) , देव क्षेत्र (जो भूमि मन्दिरो की सम्पत्ति 
हो ), देवगृह (जो गुह मन्दिर के स्वत्त्व में हो) , देवहिरण्य, देवसुवर्ण , देवरत्न और देवसस्य 
(जों अन्न मन्दिर की सम्पत्ति हो) का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय या उसे मृत्युदण्ड दिया जाए।'* देवपशुओ या देवव॒क्षो का उल्लेख अर्थ शास्त्र मे अन्यत्र 
भी आया है।' यदि कोई देवपशु किसी ऐसे स्थान पर चरनते के लिये चला जाए जहाँ 
पशुओं का प्रवेश निपिद्ध हो, तो उसे अदण्डय माना जाता था ।” वर्तमान समय में भी 


१. 'देश देवतसमाजोत्सवविहारेष्‌ च भक्तिमनुवर्तेत ।! कौ. अर्थ. १३४५ 

२. 'नगरराजदेवतालोहमणिकारवो वा ब्राह्मणाइचोत्तरां दिशसघिवसेयु: (९ 
कौ. अर्थ, २४४ 

३. यथादिशं तर विग्देवता:।” कौ, अर्थ, २।४ 

४. दिवताध्यक्षों दुर्गराष्ट्रदेबतानां प्धास्वमेकस्थं कोश कारपेत्‌ ।! कौ. अर्थ. ५४२. 

५. देवपश॒प्रतिमामनष्यक्षेत्रगहहिरण्यसुवर्णरत्नसस्थापहारिण उत्तमो वण्ड: शुद्ध- 
बधों वा।' कौ. अथे. ४॥१ 

« कौ. अर्थ, ४।१३ 

७. 'ग्रामदेववृषा वा अनिर्दशाहा वा धेंनुरुक्षाणो गोवृषाइचादण्डा:। कौ. अर्थ, ३३१० 


डी 
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प्राथ' साँडों को देवमन्दिरों के नाम पर छोड दिया जाता है। ऐसी ही प्रथा मौय॑ युग में 
भी विद्यमान थी। सम्मवत , मन्दिरों मे देवदासी रखते की प्रथा भी इस काल मे विकसित 
हो चुकी थी। कौटल्य ने लिखा है, कि जब कोई देवदासी मन्दिर की सेवा से निबुत्त हो जाए, 
तो उससे सूत कतवाने का काम लिया जाए ।' 
मन्दिरो की सम्पत्ति के विषय मे कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण निदेश भी अ्थक्षास्त्र में विद्य- 
मान है । ग्रामब॒द्धों (प्राम समा के सदस्यों) का एक कर्तव्य यह भी था, कि देवद्रव्य (देव- 
मन्दिरो की सम्पत्ति ) की देखभाल किया करे ।' इससे यह सूचित होता है, कि देवद्रव्य को 
जनता की सम्पत्ति माना जाता था, और मन्दिर के पुजारी उसे स्वेच्छानुसार खर्च नही 
कर सकते थे। मन्दिरो की सम्पत्ति का प्रबन्ध उन ग्रामो तथा तगरो की सभाओं द्वारा किया 
जाता था, जहाँ कि ये मन्दिर स्थित हो । देवद्रव्य के सम्बन्ध मे अनेक॒बिव विवादों का 
उत्तन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। इनका निर्णय धर्मेस्थीय न्यायालयों द्वारा किया 
जाता था। धर्मस्थों का यह कर्तव्य था, कि वे देवद्र व्य सम्बन्धी मामलों का स्वय मी निर्णव 
क्रिया करे, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किसी वादी द्वारा उन्हें न्यायालय के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, इन मामलो के बारे मे इस बात को भी महत्त्व नहीं दिया 
जाता था, कि उन्हें अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे न्यायालय के सम्मुख 
निर्णय के लिये रखा गया है--देवद्रव्य जिसके क्षेत्राधिकार में हो ।* 
मौर्स युग भे अनेक ऐसे उत्सवों, यात्राओं और समाजों का भी आयोजन किया जाता 
था, जिनका सम्बन्ध देवमन्दिरों के साथ होता था। ऐसे उत्मवों आदि का उल्लेख अर्थश्ञास्त्र 
भे अनेक स्थानों पर मिलता है। वतेंमान समय के हिन्दू मन्दिरों में भी अनेक प्रकार के 
उत्सव मनाये जाते है, और कतिपय देवप्रतिमाओ की यात्रा ( रथयात्रा ) भी निकाली जाती 
है। यही दशा मौय यूग मे भी थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि पौराणिक हिन्दू धर्म की 
पूजाविधि का जो रूप आजकल पाया जाता है, मौर्य युग मे मी उसका विकास प्रारम्भ 
हो! गया था, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मृतिपूजा ने लेना शुरू कर 
दिया था । 
गौओं को पवित्र मानने की परम्परा भी मौय युग मे विकसित हो चुकी थी। राजा की 
दें निक दिनचर्या का निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि दिन के आठवे भाग में राजा 
स्वसू्ययन आदि के अनन्तर सवत्स धनु और वृषभ की प्रदक्षिणा करके उपस्थान ( राजसभा ) 
१. 'विधवान्यड्भाकन्या. . .व्यूपरतोपस्थानदेवदासीभिइच करतंयग्रेत्‌। कौ. अर्थ, २।२३ 
२. “बालद्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्धयेयुराण्यवहारप्रापणात्‌, देवद्रब्यं च।! कौ. अर्थ, २११ 
३. दिवश्नाह्मणतपस्विस्त्रीबालबुद्धव्याधितानामनाथामनभिसरतां धर्मस्थाः कर्माणि 
कु्यूंः। न च देशकालूभोगरछलेनातिहरेयु:।” कौ. अर्थ ३३२० 
४. को. अर्थ, १२५ तथा ५१२ 
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मे जाए।' गौ के प्रति सम्मान की भावना को सूचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र 
भी बिद्यमान है । 


(३) विश्वास और तन्‍त्र-मन्त्र 


मौये युग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसी रहस्यमयी 
मत्ताओं मे भी विश्वास करते थे, जिन्हें आधुनिक समय मे भूत, प्रेत या जिश्न आदि सज्ञाओं 
से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें 'रक्षासि' कहा है। आठ देवी महाभयो में 'रक्षासि' 
भी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याधि (महामारी ) , दुर्मिक्ष, मूषिका, व्याल (हिंख 
पणु) और सर्पो के उत्पात के निवारण के छिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही 'रक्षासि' 
के उत्पातो का निवारण भी किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
आधथर्वण उपायो और 'मायायोगविद्‌” तापसो द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का आश्रय ग्रहण 
करने की व्यवस्था की गई है।' इन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध मे हमे अधिक ज्ञान नही 
है। पर रक्षो के महाभय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वो' के अवसर 
पर छत्र, उल्लोंपिका, हस्त (सम्मवत, हाथ का चित्र), पताका और छागोपहार 
(बकरे की बलि) द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए ।' रक्ष एक ऐसी सत्ता थे, जो अदृश्य, अज्ञात 
और रहस्यमय थे । अत उनके भय को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो 
कि माग्रा योग' के ज्ञाताओ द्वारा निरूपित हो । रक्षो की सत्ता के सम्बन्ध मे जनता का 
विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कौटल्य ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की भलाई के ल्यि 
उसका उपयोग करने का सुझाव दिया है। राज्यकोश की कमी को पूरा करने का एक उपाय 
यह भी था, कि राजा के गुप्तचर किसी वृक्ष पर 'रक्षोमय' प्रदर्शित करे और उसका निवा- 
रण करने के लिये पोर जानपदी से धन प्राप्त करे ।* जिस प्रसंग मे इस उपाय का उल्लेख 
है, वहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये है, जिन द्वारा जनता के अन्ध विश्वासों 
का उपयोग कर घन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तचर वृक्षों पर स्वय ऐसे दृश्य 
प्रस्तुत करे, जो कि 'मनुष्यकर' (मनुष्यों द्वारा किये हुए) होते हुए भी रक्षोमय प्रतीत हो । 
जब लोगो को यह विश्वास हो जाए, कि रक्षो का महामय उपस्थित है, तो सिद्धों का मेस 
बनाये हुए ग॒ुप्तचर उन से यथेप्ट धन रक्षोभय का निवारण करने के उद्देश्य से प्राप्त कर सकते 


१. 'अध्टमे ऋत्विगाचार्यपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृहणीयात्‌ ।. . .सबत्सा धेन 
वृषभ च प्रदक्षिणीकृत्योपस्थानं गच्छेत्‌ / कौ. अर्थ, १४१९ 

२. 'रक्षोभये रक्षोघ्नान्यथवंवेदविदों मायायोगविदों या कर्माणि कुर्यु:।! कौ. अर्थ. ४।३ 

३. 'पर्बसु च वितद्िछत्नोल्लोपिकाहस्तपताकाच्छाग्रोपहार॑ः चंत्यपूजाः कारयेत्‌” को. 
कौ. अर्थ, ४॥३ 

४. 'मनष्यकरं वा व॒क्षे रक्षोभय रूपयित्वा सिद्धव्यअ#जना: पौरजानपदानां हिरण्येन 
प्रतिकुर्य; । कौ अर्थ ५१२ 
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हैं। इसी प्रकार शत्रु राजा के विनाश के लिये भी रक्षो की सत्ता मे विश्वास को प्रयुक्त 
करने का विधान कौटल्य ने किया है। जब कोई शत्रु राजा अपने सुदृढ़ दुर्ग मे आश्रय लेकर 
बैठ जाए और उसे दुर्ग से बाहर निकलते के छिये विवश किये बिना परास्त कर सकना सम्भव 
प्रतीत न हो, तब दुगं से बाहर आने के लिये शत्रु को प्रेरित करने के जो उपाय कौटल्य ने 
लिखे है, उनमे एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के चर्म धारण करके रक्षो का रूप बना ले, 
ओर गीदड़ो की बोली बोलते हुए दाये से बाये ओर दुगे के तीन चक्कर लगाएँ ।' इस दृश्य 
को देख कर दुर्ग मे आश्रय लिये हुए शत्रु को रक्षों की सत्ता का भय प्रतीत होने लगेगा, 
और उसका निवारण करने के लिये वह ज्यो ही दुर्ग से बाहर आयगा, उसका घात करना 
सुगम हो जायगा । 

केवल 'रक्षोमय' के निवारण के लिये ही आथर्वंण उपायों और मायायोगविदी द्वारा 
प्रतिपादित अनुष्ठानों का प्रयोग नही किया जाता था, अपितु व्याधि, दुर्भिक्ष आदि अन्य 
देवी विपत्तियों के निवारण के लिये भी ये साधन प्रयोग मे छाये जाते थे | व्याधि को दूर 
करने के लिये जहाँ चिकित्सक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहाँ सिद्ध तापस शान्ति- 
प्रायश्चित द्वारा भी उन्हें शान्त करते थे।' महामारी के फैलने पर श्मशान में गाय को दुहने 
और घड़ को जलाने जैसे उपाय भी प्रयोग मे लाये जाते थे ।' कौटल्य का यह मत था, कि 
देवी भयो के प्रतीकार के छिये माया योगविद्‌ सिद्ध तापस अत्यन्त उपयोगी होते हैं, अत 
राजा उन्हें सम्मानपुर्बंक अपने राज्य मे बसाए ओर उनकी पूजा भी किया करे।* 

मायाबोगविद्‌ और सिद्धतापस जिन उपायों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियों का 
निवारण क्या करते थे, कौटत्य ने उन्हे आथवेण' और 'औपनिषदिक' क्रियाओं की सज्ञा 
प्रदान की है। अर्थशास्त्र में एक पूरा अधिकरण है, जिसमें इन औपनिपदिक क्रियाओं का 
विशद रूप से निरूपण किया गया है।' इन औपनिपदिक प्रयोगों में अनेकविध विषो और 
उम्र औपधियों को काम में छायाजाता था, और साथ ही अनेक वन्त्र-मन्त्रो और जादू टोनों 
को भी । इन प्रयोगों के अनेक प्रयोजन थे, जैस बहुत बडी सख्या में दूसरो को बेहोश कर देना 
या उनका घात कर देना, किसी प्रदेश मे जलाशयों और नदियों के जछ को दूषित कर देना, 
बीमारी उत्पन्न करना या महामारी फैठाना, अपने को अदृश्य कर लेता, चिरकाल तक 


१. 'ऋक्षचरसंकठचक्नों वा अग्निध्मोत्सगंयुक्ता रक्षोरूपं वहल्तस्त्रिरप्सव्यं नगर 
कुर्वाणा: शिवास्सुगालवाशितान्तरेषु तथब ब्रूयु: । को. अर्थ. १३१२ 

२. व्याधिभय सौपनिषदिक: प्रतीकारेः प्रतिकु्यंस्‍॥ औषधेश्चिकित्सका:, शान्तिप्रायशिचि- 

त्तर्वा सिद्धतापसाः ।! कौ. अर्थे. ४।३ 

« गयां इ्मशानावबोहनं कबन्धदहन देवरात्रि च कारयेत्‌। कौ० अर्थ ० ४३ 

४. मायायोगविदस्तस्माद्िषये सिद्धतापसाः। 
वसेयुः पूजिता राज्ञा देवापत्मतिकारिण: ४ कौ. अथे. ४३ 

५. कौ, अर्थ, १४ वां अधिकरण 


न्प्ज 
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भोजन के बिना रह सकना, किसी को अन्या कर देना, बन्द द्वार को मन्त्र बल से खोल देना, 
दूसरों को वश मे कर लेना, रात्रि के अन्धकार मे भी देख सकना, व्याधि का निवारण करना, 
किसी को गूगा और बहरा बना देना और विष के प्रभाव को नष्ट करना। इसी प्रकार के 
अन्य भी बहत-से प्रयोजनोा के लिये कौटल्य मे औपनिषदिक प्रयोगों का प्रतिपादन किया है। 
इन प्रयोगों के लिये जो औषधियां व अन्य सामग्री अपेक्षित थी और इनका अनुष्ठान करते 
हुए जिन मन्त्रो का उच्चारण किया जाता था, उन सबका विवरण भी कौटलीय अर्थशास्त्र 
मे विद्यमान है। यह निर्णय कर सकना कठिन है कि ये औपनिपदिक प्रयोग किस अश तक 
कार्यक्षम थे। पर इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग के भारतीय इन पर विश्वास करते थे, और 
क्रियात्मक दृष्टि से भी इनका उपयोग किया करते थे। शत्रु सेना के घात के लिये, शत्रु के 
दुर्ग की विजय के लिये और शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिये कौटल्य ने इन प्रयोगो का 
निरूपण किया है, ओर साथ ही अपने गृप्तचर विभाग के लिये भी। मौर्य शासनतन्त्र के 
हृत-से गुप्तचर सिद्ध तापसो का मेंस बनाकर भी भत्रु राज्य का भेद लेने के लिये प्रवत्तशील 

रहते थे। ये गप्तचर इसी कारण अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योकि 
सर्वताधारण जनता जादू टोने, तन्त्र-मन्त्र और अलछोकिक सिद्धियों मे विश्वास 
रखती थी। 

कौटल्य के अनुसार औपनिषदिक प्रयोगो का उपयोग केवल अधर्मिष्ठ (जो घामिक 
न हो) लोगो के विरुद्ध ही किया जाना चाहिये और वह भी इस प्रयोजन से कि चातुदेर्ण्य 
की रक्षा की जा सके ।' 

मो युग के भारतीय तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोने और अभिचार क्रियाओ आदि मे भी विश्वास 
रखने थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पप्ट है। इनका उपयोग वे पर-र्त्री या पर-पुरुष को वश 
मे लाने, प्र भूत सम्पत्ति को प्राप्त करने, श्षत्रु के राज्य से बीमारी फैलाने, सन्‍्तान की प्राप्ति 
और बिरायु होने सदृश प्रयोजनो से किया करते थे । पर-स्त्री को बश में करने की क्रिया 
को 'सवनन' कहते थे । कौटल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह 
मन्त्र के प्रयोग, औषधि या उ्मशान में किये जाने वाले अनुप्ठान द्वारा स्त्रियों को वश में ला 
सकता है, तो सन्नी (गुप्तचर) जाकर उसे कहे-- में अमुक की पत्नी, कन्या या वधू की 
कामना करता टूँ। में चाहता हूँ, कि वह भी मेरी कामना करने लगे । इसके लिये आप 
यह धन स्वीकार कर ले।' यदि वह व्यक्ति ऐसा करने को उद्यत हो जाए, तो उसे 'सवतन- 
कारक मान कर प्रवासित कर दिया जाए।' कौटल्य को सवननकारक लोग पसन्द नही थे, 





१. चातुर्वण्यरक्षार्थभोनिषदिकमर्धाभष्ठेषु प्रयुझ्जीत ४ कौ. अर्थ, १४१ 

२. यं वा सन्त्रयोगभूलकर्म भिज्शमाशानिर्कर्वा संवननकारक मनन्‍्येत, त॑ सत्री बयात्‌ 
“अमृष्य भार्या स्तुषां ठुहितरं दा कासये। सा सां प्रतिकासयतां अय॑ चार्य: प्रतिगृहा- 
तास ।” सचेत्तथा कुर्यात्‌ संबननकारक:' इति प्रवास्थेत ।)' को. अर्थ, ४४ 
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वे उन्हे राज्य के लिये हानिकारक भी समझते थे। पर तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग हारा पर-स्त्रियों 
को वक्ष में करने की प्रथा मौर्य युग में विद्यमान थी, यह असदिग्ध है। 
तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग का सहारा जम्मक विद्या' मे भी लिया जाता था। धन की 
प्राप्ति आदि के लिये इस विद्या का उपयोग किया जाता था। कौटल्य ने लिखा है-- 
सिद्ध का मेस बनाकर गुप्तचर 'दृष्य' (जिस पर अपराधी होने का सन्देह हो) व्यक्ति के 
पास जाए और जम्मक विद्या द्वारा और अधिक घन प्राप्त करने के लिये प्रेरित करते हुए 
उसे कहे--में ऐसे कर्म (अनुष्ठान) मे प्रवीण हूँ, जिससे मनुष्य अक्षय हिरण्य (अनन्त 
धन ) की प्राप्ति, राजद्वारिक (राजद्वार मे प्रवेश ), स्त्री हृदय (स्त्री के हृदय को जीत 
सकना ) , अरिव्याधिकर (शत्रु को रुग्ण कर देने ), आधुष्य (स्वय चिरायु प्राप्त कर सकता ) 
और पुत्रीय॑ (पुत्रप्राप्ति) मे सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि दृष्य व्यकित सत्री (गृप्त- 
चर) की बात मे विश्वास कर छे, तो किस प्रकार चैत्य मे ले जाकर उसे अपने वश्ञ मे ले 
आया जाए,' इसका कौटल्य ने विशद रूप से प्रतिपादन किया है | इसमे सन्देह नहीं, कि 
जम्मक विद्या द्वारा सिद्ध तापस लोग ऐसे अनुप्ठान किया करते थे, जिनसे अक्षय हिरण्यं 
की प्राप्ति हो सके, राजद्वार मे प्रवेश सम्मव हो, पर-स्त्री के हृदय को वश में छाया जा 
सके, क्षत्रु को रुणण किया जा सके, रवय चिरायु हुआ जा सके और पुत्र की प्राप्ति की जा सके । 
जम्भक विद्या के समान 'माणव विद्या' का उपयोग भी जादू टोने और तन्त्र-मन्त्र आदि 
के लिये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने मे कुशल व्यक्त मन्त्र द्वारा बन्द हा रो 
को खोल देते थे, जागते हुए लोगो को सुला देते थे, किसी भी मनुष्य को अदृश्य कर देते थे, 
और पर-स्त्री को वश मे ले आते थे। इन कार्यो के लिये वे द्वारापोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे 
बन्द द्वार खुल जाए ) , प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे जागता हआ मनुष्य सो जाए), 
अन्तर्धानमन्त्र (जिससे मनृप्य अदृश्य हो जाए) और सवनन मन्त्र (जिससे परस्त्री बच्च मे 
आ जाए) का प्रयोग किया करते थे । सम्मवत , कोटल्य इस विद्या में विश्वास नहीं रखते 
थे। इसका प्रयोग उन्हाने अपने सत्रियो (गुप्तचरो ) हारा इस प्रयोजन से कराया है, ताकि 
चोरो और डाकुओ को पकडा जा सके। सिद्ध का वेश बनाये हुए गुप्तचर ऐसे लोगो के पास 
जाएँ, जिन पर कि डाकू आदि होने का सन्देह हा । अपने साथी गुप्तचरों की सहायता से उन्हें 
वे यह विश्वास दिलाएँ कि वे माणव विद्या में प्रवीण हैं, और बन्द द्वारा को मस्त्र शक्ति से 
खोल सकते है, जागते हुए मनुप्य को सुला सकते है, किसी को भी अदृश्य कर सकते हैँ, और 
पर-स्त्री को वश मे छा सकते है । ये सब कार्य गुप्तचर स्वय करके दिखायेगे, पर किसी 
जादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से नही, अपितु पहले से सिखाये हुए अपने गुप्तचर साथियों की 
१. सिद्धव्यजनों वा दृष्यं जस्भकविद्यामि: प्रलोभवित्वा बूयत्‌--'अक्षयं हिरष्यं 
राजद्वारिक स्त्रीहृदवभरिव्याधिकरमायुष्य॑ पुत्रीयं वा कर्म जानासि' इृति। प्रति- 
पन्न चेत्यस्थाने रात्रो प्रभूततुरामांसगन्धम्‌पहारं कारयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, ५१२ 
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सहायता से ।' पर इसमे सन्देह नही, कि मौर्य युग की सर्व साघारण जनता को तन्त्र-मन्त्र 
और जादू टोने मे विश्वास था। इसीलिये वह सिद्ध तापसो का भेस बनाये हुए गुप्तचरो के 
बश में सुगमता से आ जाती थी । 


मौयं युग मे संबंसाधारण लोग किस हृद तक सिद्ध तापसो की अलौकिक शक्तियों मे 
विश्वास रखते थे, यह कौटलीय अर्थशास्त्र के उस प्रसझ्भु से स्पष्ट हो जाता है, जिसमे 
शत्रुओं को परास्त करने के लिये कुटिल नीति का निरूपण किया गया है। वहाँ लिखा 
है--मुण्ड या जटिल के मेस मे गृप्तचर बहुत-से चेलो के साथ नगर के समीप आकर ठहर 
जाएँ। लोगो को यह जताया जाए, कि सिद्ध की आयु चार सौ साल है, और वह पर्वत की 
गृहा के निवासी है । शिष्य जन अपने गरु के लिये मूल फल प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर 
में जाकर राजा और अमात्यों को मगवहशेन (अपने सिद्ध गृरु के दर्शन) के लिये प्रेरित 
करें। जब राजा दर्शन के लिये आये, तो उसे पुराने राजा और देश के सम्बन्ध मे बाते 
बताए और कहे--- सौ-सौ वर्ष की आयु के पूर्ण हो जाने पर में अग्नि मे प्रवेश करके फिर से 
वाल हो जाता हूं। अब में आपके सम्मुख चौथी बार अग्नि मे प्रवेश करूँगा । आप अवश्य 
ही देखने के लिये आइये। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें।” जब राजा को सिद्ध के प्रति 
विश्वास हो जाए, तो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सात 
दिन-रात यहाँ आकर निवास करे और धाभिक कृत्यों का अवलोकन करे । जब राजा वहाँ 
निवाभ के लिये आ जाएं, तो उसे पकड़ लिया जाए।' कौटलीय अ्थंगास्त्र का यह उद्धरण 
यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग के भारतीयों के विश्वास प्राय उसी ढग के 
थे,जैसे आजकल भी भारतीयों मे पाये जाते है। मुण्ड या जटिल सिद्ध तापस का भेस बताकर 
गुप्तचर लोग न केवल सर्वसाधारण जनता को अपितु अमात्यो और राजाओं को भी ठग लिया 
करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल मे तन्त्र-मन्त्र, अलौकिक सिद्धि, अभिचार- 
क्रिया आदि के प्रति छोगो का विव्वास बहुत बद्धमूल था। 


फलित ज्योतिष में विश्वास के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
विद्यमान है । ज्योतिषियों के लिये कौटल्य ने मौहूरतिक, ने मित्तिक और कार्तान्तिक शब्दो 
का प्रयोग किया है। मुहते, निमित्त (जकुन ) , स्वप्न (सुपने), लक्षण या अज् विद्या (शरीर 
के विविध चिन्ह तथा हस्तरेखाएँ आदि), नक्षत्रों की स्थिति ओर पश्ु-पक्षियों की आवाज 


१. ततो हारापोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोह्य प्रविश्यताम! इति ब्रूयु:। अन्तर्घानसन्त्रेण 
जाग्रतामारक्षिणां सध्येत माणवानतिक्रमाग्रेयुः, प्रस्वापनसन्त्रेण प्रस्वापयित्वा 
रक्षिणदशय्यानिर्माणवैस्संचारयेयु: । संवननमल्त्रेण भार्याव्यञअजना: परेषां माण- 
बेस्संमोदग्रेयु: ! को. अर्थ. ४५ 

२. कौ. अर्थ १३३२ 
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द्वारा ज्योतिषी लोग मविष्यफल बताया करते थे।' ज्योतिषियो को राजकीय सेवा में भी 
रखा जाता था। कौटल्य ने कार्तान्तिक, नैमित्तिक और मौहूतिक के लिये एक सहस्न पण 
वाषिक बेतन का विधान किया है।' विविध प्रकार के ये ज्योतिषी जहाँ मावी घटनाओं 
के विषय में राजा को सूचित करते रहते थे, वहाँ साथ ही गुप्तचर विभाग में मी इनका बहुत 
उपयोग था। बहुत-से गुप्तचर मौह॒तिक आदि के वेश बनाकर ही जनता की गतिविधि 
पर दृष्टि रखा करते थे, और शत्रु राज्य के गुप्त मेदो का पता किया करते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है, कि कौटल्य को फलित ज्योतिष, नक्षत्र फल आदि पर अधिक 
विद्वास नही था। इसीलिये लाम-विध्नो (जिन बातो से राम प्राप्ति मे विघष्न उपस्थित 
होता है) का परिगणन करते हुए उन्होने काम, क्रोध, मान आदि के साथ ही 'मज्ज लतिथि- 
नक्षत्रेष्टित्व' का भी उल्लेख किया है, जिसका अभिप्राय मद्भुलकारी तिथि और इष्ट नक्षत्र 
के प्रति विश्वास रसना है। कौटल्य की सम्मति मे नक्षत्रों को इप्ट या अनिप्ट मानना और 
मगर तिथि की तलाश मे रहना कार्यसिद्धि और लाभ के मार्ग मे बाधक ही थे,साधक नही । 
इसीलिये उन्होने यह भी लिखा है-- जो मूखे लोग बहुत अधिक नक्षत्र की परवाह करते हैं 
अथं (सफलता या समूद्धि ) उनसे निवृत्त हो जाते हूँ । अर्थ ही अर्थ का नक्षत्र होता है 
(सम्पत्ति से ही सम्पत्ति प्राप्त होती है), तारे इस सम्बन्ध में क्या कर सकते है । सैकड़ों 
यत्न करने के अनन्तर ही मनुप्य अर्थ को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार हाथी से हाथी 
बश मे लाये जाते है, वैसे ही अर्थ से अर्थ की प्राप्लि होती है।'” कौटल्य की ये उक्लियाँ 
निस्सन्देह अत्यन्त महत्त्व की हैं। यद्यपि मी युग के बहुसख्यक लोग शकुन विचारने, 
नक्षत्र फल जानने और अगो के लक्षणो हारा भविष्य जानने के छिये प्रयत्नशील रहते थे, 
पर ऐसे विचारकों का भी सवेथा अभाव नहीं था जो इन्हे निरर्थक समझते थे । 
कोौटलीय अर्थ शास्त्र के अनशीलन मे मौर्य युग के धामिक विश्वासों का एक स्पप्ट चित्र 
हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसमे सन्देह नहीं, कि इस युग के भारत मे वैदिक 
धर्म की प्रधानता थी, पर बौद्ध, आजीवक आदि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यगान थे और सर्व- 
साधारण जनता मे ऐसे विश्वास भी प्रचलित थे, जिनका किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं था । 


१. को. अर्थ, ११२ और १३॥१ 
२. कौ. अर्थ, ५३ 
३. 'लाभविध्न:--काम: क्रोध:. . सगलतिथिनक्षत्रेष्टटित्वमिति । कौ. अर्थ, ९४ 
४. 'नक्षेत्रमतिपुच्छन्त बालमर्थोतिवर्तते । 
अर्थो ह््थेस्थ नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः॥ 
साधना: प्राप्तुवत्त्यर्धान नरा यत्नशतैरपि । 
अथेरर्था: प्रवाध्यन्ते गजा: प्रतिगजेरिव ॥।” कौ. अर्थ. ९४ 


,चौदहवाँ अध्याय 


सन्‍्य संगठन और युद्ध नीति 


(१) सेना का संगठन 


चन्द्रगुप्त मौयं की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और सुसगठित थी | तभी वह ग्रीक 
आक्रान्ता सैल्युकस को परास्त करने मे समथे हुआ था। ग्रीक लेखको के अनुसार मगघ की 
सेना मे ६,० ०,००० पदाति, ३०,००० घुडसवार और ९,००० हाथी थे। रथो की सख्या 
के विषय में ग्रीक लेखको भे मतभेद है | कटियस ने उनकी सख्या २,००० लिखी है, और 
प्लुटाक ने ८.० ००। यह सख्या उन सैनिकों की है, जो स्थायी रूप से मगध की सैनिक सेवा 
मे थे। इस विशाल सेना के सगठन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध मे भी कुछ महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएं ग्रीक विवरणों से उपलब्ध होती है। मैगस्थनीज के अनुसार सेना का सचालन एक 
पृथक्‌ विभाग के हाथो मे था, जिसके ३० सदस्य थे। युद्ध विभाग के ये ३० सदस्य पाँच- 
पाँच सदस्यों की छ उपसमितियों मे विभक्‍त थे। इन उपसमितियों के अधीन निम्नलिखित 
कार्य थे-- ( १) पहली उपसमिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी । (२) अश्वारोही 
सेना का प्रबन्ध दूसरी उपसमिति के अधीन था। (३) तीसरी उपसमिति रथ सेना का 
प्रबन्ध करती थी । (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिसेना की व्यवस्था करना था । 
(५)पॉचवी उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री, युद्ध के लिये उपयोगी अस्त्र- 
शस्त्र व अन्य उपकरण और सामान की ढुलाई के साधन जुटाने का कार्य करती थी। 
(६) छठी उपसमिति को इस प्रयोजन से सगठित किया गया था, कि वह जहाजी बेडे के 
सेनापति के साथ सहयोग करे।' 

पॉचवी उपसमिति के कार्यो को मैगस्थनी ज ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-यह उप- 
समिति बैल्ग्राडियों की व्यवस्था करती है, ताकि मिपाहियो के लिये भोजन, पशुओ के 
लिये चारे, युद्ध के लिये आवश्यक सब सामग्री तथा सैनिक अस्त्र-झस्त्र आदि को ढोया जा 
सके। यही समिति उन कर्मकरों या सेवको की भी व्यवस्था करती है, जो ढोल और नगाड़े 
बजाने का काम करते है, जो घोडो की परिचर्या करते हैं, और सब  यन्त्रो तथा उपकरणों की 
देख-भाल करते है। मेगस्थनीज़ ने यह भी लिखा है कि हाथियों और घोडो के लिये राज- 
कीय हस्तिशालाएँ और अइवशालाएँ है । अस्त्र-शस्त्रों के लिये एक पृथक्‌ आयुधागार भी 
है, क्योकि सिपाहियो को युद्ध से लौटने पर अपने हथियार आदि वापस लौटा देने होते है ।* 





१. ्टणप्रता6 ; 30५ 2980॥९१९८ (. 88. 
२- 90 9. 86-90, 
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ग्रीक लेखको के इन विवरणो से मौर्य युग के सैनिक सगठन का कुछ आमास प्राप्त हो 
जाता है। कौटलीय अर्थशास्त्र में सेना विभाग के सगठन का पृथक्‌ रूप से कहीं निरूपण 
नहीं किया गया। पर सम्मवत., कौटल्य ने जिन विभागों के अध्यक्षो को पत्त्यध्यक्ष, अद्वा- 
ध्यक्ष, रथाच्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, गोःउध्यक्ष और नावध्यक्ष से सूचित किया है, वे उन्ही उप- 
समितियों को निर्दिष्ट करते है, जिनका उल्लेख ग्रीक यात्रियों हवा रा किया गया है। 
कौटलीय अथंधास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग की सेना और उसके सगठन के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। कौटल्य ने सेना को चार वर्गों में विभक्त किया 
है--पत्ती या पदाति सेना, अश्वसेना, रथसेना और ट्विप या हस्ति सेना ।' किस प्रदेश मे युद्ध 
करने के लिये कौन-सी सेना उपयुक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रकाश 
डाला गया है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी भूमि पर किया जा सकता है, जो समतल, सुदृढ, 
और खड्डे आदि से विरहित हो । हस्ति सेना, अश्वमेना और पदाति सेना सम और विषम 
(ऊँची-नीची ) दोनो प्रकार की मृमि पर युद्ध कर सकती है।' युद्ध के अवसर पर इत चारो 
प्रकार की सेनाओ मे से प्रत्येक का क्या कार्य है, कौटल्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण 
किया है। इसमें सन्देह नही, कि ये चारो प्रकार की सेनाएँ क्रमण पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, 
रथाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष नामक अमात्यो की अधीनता में सगठित्त होती थी । पत्त्यध्यक्ष का 
कार्य विविध प्रकार के सैनिकों की शक्ति-सामथ्ये तथा निबंननाओं का पता लगाते रहना 
होता था। मौय॑ युग मे अनेक प्रकार के सैनिक सेना मे भरती किये जाते थे। इनके मुख्य 
वर्ग मौल, मृत, मित्र और अटविबल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम अभी प्रकाश 
डालेगे। पत्त्यध्यक्ष इस बात का सही-सही पता करता था, कि जिन सेनिकों को बह अपनी 
सेना में भरती कर रहा है, उनकी कितनी शक्रित-सामथ्य है, और उनकी क्‍या निर्बलताएँ 
हैं। शत्रु की सेना के सम्बन्ध मे भी वह इन वातो का पत्ता करता था। उसके लिये यह भी 
आवश्यक था कि वह प्रकाज-युद्ध, कूट्युद्ध, दिवायुद्ध, रात्रियुद्ध, खनक युद्ध (खाई से छडे 
जाने वाले युद्ध) और आकाश-युद्ध (ऊचाई से रे जाने वाले यूद्ध ) में प्रवीण हो और 
सेंनिको को इन विभिन्न प्रकार के युद्धों का अभ्यास (व्यायाम) भी करा सके ।' निस्‍्सन्देह, 
मौये युग की सेना के सगठन मे पत्त्यध्यक्ष का बहुत महत्त्व था। 
अद्वाध्यक्ष न केवल विवि नसला के घोडो को पालने की व्यवस्था करता था, अपितु 
युद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना भी उसी का कार्य था। घोड़े के सम्बन्ध मे जो कार्य 
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अद्वाध्यक्ष करता था, वेही हाथियों के लिये हस्त्यध्यक्ष करता था।' रथ अनेक प्रकार 
के होते थे। युद्ध या सेना के लिये प्रयुक्त होने बाले रथ साड्ग्मामिक, पारियाणिक, प्र- 
पुराभियानिक और वैनयिक कहाते थे। रथ पर सारथि के अतिरिक्त रथिक आदि भी 
रहते थे, जो तीर कमान, अस्त्र-दास्त्र, आवरण और उपकरणों आदि से सुसज्जित हुआ 
करते थे।' रथसेना का सचालन रथाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इन चार प्रकार की 
(पदाति, रथ, अश्व और हस्ति ) सेनाओ को ही चतुरज्भ बल' कहते थे। कौटल्य ने नौ- 
सेना का उल्लेख नही किया है, यद्यपि ग्रीक यात्रियों के विवरणो से जल सेना की सत्ता मे 
कोई सन्देह नही रह जाता। कौटलीय अर्थशास्त्र मे 'नावध्यक्ष' का उल्लेख अवश्य है, पर 
उसके जो कार प्रतिपादित किये गये है, उनमे जल सेना का सचालन नही है। सम्भवत', 
नावध्यक्ष का प्रमुख कार्य जल्मार्गों और उनमे प्रयुक्त होने वाली विविध प्रकार की नौकाओं 
की व्यवस्था करना ही था, ओर समुद्र मार्ग स आने-जानेवाले जहाज, बन्दरगाह आदि भी 
उसी के नियन्त्रण मे थे। जल सेना का अमी मारत मे अधिक विकास नही हुआ था। पर 
नावध्यक्ष और उसके कर्मचारियों को जलयुद्ध की भी कभमी-कमी आवश्यकता हो जाती 
थी, इसमें सन्देह नही। कौटल्य ने लिखा है, कि हि्लिका नौकाओ को नष्ट कर दिया जाए, 
ओर साथ ही ऐसी नौकाओ को भी जिन्होंने कि बन्दरगाह के नियमों तथा व्यवहार 
वा उत्झघन किया हो ।* नावध्यक्ष अपने इस क॒तंव्य का पालन तभी कर सकता था, जबकि 
उनऊे पास ऐसी नोकाएँ व जहाज भी रहे जो जलयुद्ध मे समर्थ हो! 

सेना के संगठन का क्‍या रूप था, इस सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थ शास्त्र का यह कथन 
महत्व का है कि सेना के दस अगो के एक पति (पदाधिकारी) को 'पदिक' कहा जाता ह, 
दस पदिको के ऊपर जो एक पदाधिकारी हो उसकी सज्ञा सिनापति' होती है, और दस 
सेनापतियों के ऊपर एक 'नायक' होता है।' इस कथन से यह प्रगट होता है, कि सेना के 
संगठन में पदिक, सनापति अ/र नायक एक दूसरे की तुछूता मे अधिक ऊँचे पदाधिकारी 
होते थे। पर सेनापति और नायक की गणना राज्य के अष्टादश तीर्थो मे भी की गई है 
ओर उनके वेतन क्रमश ४८ हजार पण ओर १२ हजार पण निर्धारित किये गये हैँ ।' इसस 
यह भी भांति अनुमान किया जा सकता है, कि सेनापति की स्थिति नायक की तुलना 
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में अधिक ऊँची थी। सेनापति के सम्बन्ध में कौटल्य का यह कथन महत्त्व का है--उसे 
सम्पूर्ण युद्धविद्य! तथा प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) विद्या मे पारड्रत होना चाहिये। हाथी, 
घोड़े तथा रथ के सझ्चालन मे वह समर्थ हो, और चतुरड़् (पदाति, रथ, अश्व और हस्ति ) 
बल के कार्यों तथा स्थान को वह मली भाँति जाने। अपनी भूमि (मोरचा ), युद्ध का काल, 
शत्रु की सेना, सुदृढ़ व्यूह का मेदन, टूटे हुए व्यूहू का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर- 
वितर करना, तितर-वितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और युद्ध-यात्रा 
का समय आदि बातो का वह (सेनापति) ध्यान रखे ।' नि सन्देह, ये कार्य एक ऐसे महा- 
मात्य के है, जो सैनिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो। सेनापति का वेतन मन्‍्त्री, पुरो- 
हित, युवराज और राजमहिषी के समान है, और समाहर्ता, सन्निघाता, प्रदेष्टा और धर्मस्थ 
जैसे राजपदाधिकारियों का वेतन उससे कम रखा गया है। नायक का वेतन केवल १२ 
हजार पण है, जो सेनापति के वेतन का एक चौथाई है। अत. यह स्वीकार कर सकना 
कदापि सम्मव नही है, कि सेन्य सगठन मे नायक की स्थिति सेनापति की अपेक्षा अधिक 
ऊंची थी। सम्मवत , सेनापत्ति सज्ञा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयुक्त होती 
थी, वहाँ दस पदिकों के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी 'सेनापति' कहते 
थे। कौटलीय अथैशास्त्र में नायक के दो कार्यो का उल्लेख किया गया है, वह स्कन्धावार 
(छावनी ) तेयार कराता था, और युद्ध के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था । 
ए से समय सेनापति सेना के पीछे रहता था ।' 
कौटलीय अर्थ शास्त्र मे हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य, रथमुख्य, हस्तिपाल और रथिक मज्ञा 
के कर्मचारियों का मी उल्लेख है। हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य और रथमुख्य के वेतन हस्त्य- 
ध्यक्ष, अच्वाध्यक्ष और रथाध्यक्ष से दुगने रखे गये है।। इससे यह अनुमान सहज मे किया 
जा सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थिति हस्त्यध्यक्ष आदि से अधिक ऊँची थी। 
सम्भवत , हस्तिमुख्य, अश्वमुख्य और रथमुख्य से निक पदाधिकारी थे, और रणक्षेत्रमे हस्ति- 
मेना आदि का सञझ्चालन इन्ही द्वारा किया जाता था। हस्तिपाल का बेतन हस्त्यध्यक्ष 
के बराबर था, और रथिक का दनसे आधा | सेना के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
जो तिर्देश विद्यमान हैं, वे उसके संगठन को समझने के लिये पर्याप्त नहीं है । पर उनसे 
मौय यूग के सैन्यससगठन का कुछ आमास अवश्य प्राप्त हो जाता है। 
चतुरड्भ (पदाति, रथ, अश्व और हस्ति) बल के अतिरिक्त सेना का एक अन्य ढग से 
विभाग भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे निरूपित है। ये विभाग निम्नलिखित है-- मोल वल, 
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भूत (क) बल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल और अटविबल ।' मौल बल मे वे सेनिक 
होते थे, जो देश के अपने निवासियों मे से मरती किये गये हो। ये ऐसे परिवारों या कुलो 
के साथ सम्बन्ध रखते थे, जिनकी देश या जनपद के प्रति मक्ति हो । भूत बल के सैनिक 
मृति (वेतन) से आकृष्ट होकर सेना मे मरती हुआ करते थे। यह आवश्यक नही था, 
कि वे राजा या देश के प्रति मक्ति रखते हो। युद्ध की आवश्यकता को दृष्टि मे रख कर 
भृति के आधार पर इन सैनिको को सेना मे भरती कर लिया जाता था। श्राचीन काल मे 
'प्रेणी' व्यवसायियों और शिल्पियों के सगठन को कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि कतिपय 
सैनिकों ने भी अपने को श्रेणियो मे सगठित किया हुआ था, और युद्ध के अवसर पर ये सैनिक- 
श्रेणियाँ धन प्राप्त कर रणक्षेत्र मे उतर पडती थी । मित्र राज्य की सेना को “मित्र बल' 
कहा जाता था। 'अमित्र' गत्र्‌ को कहते है। परास्त शत्रु की सेना को भी युद्ध के लिये 
प्रयक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की सेना को 'अमित्र बल' कहते थे। प्राचीन 
भारत में बहुत-सी आटविक (जगली ) जातियो का निवास था, जो युद्ध में अत्यन्त कुशल 
होती थी । राजा इन्हे अपने अनुकूल बनाकर रखता था, और युद्ध के अवसर पर इनकी 
सैनिक क्षमता को अपने छिये प्रयकत किया करता था। इन आटविक जातियों की सेना 
को ही कौटल्य ने अटबि बल' कहा है। 

मौयं युग की सेना मे केवल क्षत्रिय सैनिक ही नही होते थे। ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य और 
शुद्र-सब वर्णों के युवकों को सेना मे भरती किया जाता था| कौटल्य ने इस प्रश्न पर 
विचार किया है कि ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैश्य सेना और शूद्र सेना मे किसे अधिक 
श्रेष्ठ समझना चाहिये। इस विषय में पुराने आचार्यो का क्या मत था और कौटल्य ने 
उससे किस प्रकार अपनी सहमति प्रगट की थी ?' इस सम्बन्ध मे हम पिछले एक अध्याय 
मे प्रकाश डाल चुके है 


(२) सेनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र 


मौर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। अत यह 
स्वाभाविक था, कि उसकी सेना को विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया 
जाए। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के अस्त्र-शस्त्रों ओर अन्य सैनिक 
उपकरणों के सम्बन्ध से समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अस्त्र-शस्त्रों के 
निर्माण और उनकी सँभाछ के लिये राज्य का एक पुथक्‌ विभाग था जिसके अध्यक्ष को 
'आयुधागाराध्यक्ष' कहते थे। इस अमात्य का यह कार्य था, कि सआमम मे प्रयुक्त होनेवाले, 
दुर्गों की रक्षा के काम मे आनेवाले और शत्रु के पुरो का विनाश करने के लिये प्रयोग में 
१. मौलभृतकश्रेणीमित्रामित्राटवीबलानां समुद्दानकालाः !” को. अर्थ. ९१२ 
२. को. अर्थ, ९२ 
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लाये जाने वाले चक्र, यन्त्र, आयुध, आवरण (कवच ) और अन्य उपकरणों को ऐसे शिल्पियो 
और कारुओं से तैयार कराए जो इनके निर्माण मे कुशल हो | आयुधागाराध्यक्ष शिल्पियो 
का पारिश्षमिक भी निर्धारित करता था, और यह भी निश्चय करता था कि वे अपना कार्य 
कितने समय में सम्पादित करके दे दें और उनके उत्पादन की किस्म क्या हो ।' इस बात 
का विशेष ध्यान रखा जाता था, कि अस्त्र-शस्त्र ऋतु प्रभाव के कारण खराब न होने पाएँ । 
गरसी, नमी और कीडो द्वारा उन्हें कोई क्षति न पहुँचने पाए, इसका ध्यान रखना भी 
आयुषागाराध्यक्ष का ही कार्य था ।' 
यन्त्र दो प्रकार के होते थे--स्थित यन्त्र और चल यन्त्र । जिन यन्त्रों (उपकरणों ) 
को एक स्थान पर स्थिर रख के प्रयुक्त किया जाता था, उन्हें स्थित यन्त्र कहते थे । स्थित- 
यन्त्रो के मेदर निम्तलिखित थे---( १) सर्वंतोमद्र-पहियो से युक्त एक गाडी जिसके चक्रो 
को तेजी के साथ घुमाया जा सकता था। जब इसके चक्र घुमाये जाते थे, तो चारो ओर 
पत्थरों की वर्षा होने लगती थी। (२) जामदग्न्य-तीर छोटने का एक बडा यन्त्र, जिसे 
महाणर यन्त्र भी कहते थे। (३) बहुमुख-दुर्ग के शिखर पर बनाया हुआ भट्टालक, जिसे 
चारो ओर मजबूत चमडे से ढका जाता था। इस स्थान पर खडे होकर अनेक धनुूर्धर एक 
साथ बाण वर्षा कर सकते थे। (४) विष्वासघाती-दुर्ग के प्रवेश द्वार पर परिखा के ऊपर 
लगायी हुई एक शहतीर। जब शत्रु दुर्ग पर आक्रमण करता हुआ परिखा के समीप पहुच 
जाए, तो इसे गिरा कर उसका घात किया जा सकता था। (५) सघाती-दुगं के अट्टालक 
तथा अन्य भागो से आग छूगाने के काम में आनेवाली एक रूम्बी बलली। (६) यानक- 
पहिये पर लगाथी हुई एक लम्बी बलल्‍ली जिसे शत्रु पर फेंका जाता था। (७) पर्जन्यक- 
आग बजाने का यन्त्र । (८) अर्धबाहु-ऐसे दो स्तम्भ जिन्हें आवश्यकता पडने पर शत्रु 
के ऊपर गिराया जा सके । (९) ऊर्ध्व॑ बाहु-ऊँचे स्थान पर रखा हुआ ऐसा स्तम्भ जिसे 
शत्र पर गिराया जा सके ।* 
चलू-यन्त्र निम्नलिखित प्रकार के थे--( १) पञचालिक -छकडी का बना हुआ एक 
बडा तख्ता, जिस पर बहुत-सी नोकीली कीले लूगायी जाती थी । इसे दुर्ग की प्राचीर के 
बाहर जल मे छिपाकर रखा जाता था। शत्रु को अग्रसर होने से रोक सकने मे इसका 
उपयोग था। (२) देवदण्ड--छोहे की नोकीली कीलो बाला एक लम्बा ढण्डा, जिसे किले 
की दीवार पर रखते थे। (३) सूकरिका-चमड़े का एक बडा थैला, जिसमे रूई थ ऊन 
१. आयुधागाराध्यक्ष: सांग्रामिक दोर्गक्िक परपुरासिघातिक चक्रयस्त्रमायुधमावरण- 
सृपकरण च॒ तज्जातकारुशिल्पिनिः. कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिषपत्तिभि: 
कारयेत्‌ ।' कौ, अर्थ, २१८ 
२. 'ऊधष्मोपस्नेहक्रिसिसि रुपहन्थसानसम्यथा स्थापयेत्‌ ।' कौ. अर्थ, २१८ 
३. कौ. अर्थ, २१८ 
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भरी जाती थी। इसे दुर्ग के बु्ों और मार्गों की रक्षा के लिये रखा जाता था। शत्रु 
सेना द्वारा पत्थरों की वर्षा होने पर सूकरिका हारा दुर्ग के बु्जों आदि की रक्षा की जा 
सकती थी। (४) मुसल-खैर की लूकडी की बनी हुई नोकीली छडी | (५) यष्टि-लैर 
की रकडी की बनी हुई छडी । (६) हस्तिवारक-दो या तीन नोको वाला एक हरूम्बा 
डण्डा, जिससे हाथियों को पीछे हटाया जाता था। (७) तालब॒न्त-पंखे के समान चौड़ा 
एक विद्येष प्रकार का चक्र । (८) मुद्गर । (९) गदा। (१०) स्पुक्तला-एक ऐसा 
इण्डा, जिस पर नोकीली कील ऊगी हो । (११) कुदाल। (१२) आस्फाटिम-ऐसा 
नगाडा, जो चमडे से ढका हुआ हो और जिससे बहुत ऊँची आवाज निकलती हो। (१३) 
ओद्धाटिम-बुजे आदि को गिराने के लिये प्रयुक्त किया जाने बाला यन्त्र। (१४) शतघध्नि- 
एक ऐसी ऊँची लाट जिसमे बहुत-सी नोकीली कीलें गडी होती थी । इसे किले की दीवार 
पर रखा जाता था, और शत्रु सेना के आक्रमण करने पर उसके ऊपर गिरा दिया जाता था ! 
(१५) त्रिशुल, और (१६) चक्र । 

आयुधों के भी अनेक भेद थे---हलमुख (जो हल के समान नोकीले हो ) , धनुप, बाण, 
खड्ग और क्ष्‌रकल्प (उस्तरे के समान तेज) आदि । कौन-से आयुध किस वर्ग के अन्तर्गत 
किये जाते थे, इस सम्बन्ध मे भी कौटलीय अर्थक्षास्त्र से स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है। हलमुख आयुधों मे निम्नलिखित अस्त्र सम्मिलित थे-- ( १) शक्ति-चार हाथ 
लम्बा धातु से निमित एक लम्बा हथियार जिसमे दस्ता भी लगा होता था। (२) प्रास- 
दो हत्थों वाछा २४ अगुल लम्बा हथियार। (३) कुन्त-पाँच छः: या सात हाथ लम्बा 
लकडी का डण्डा। (४) हाटक-तीन या चार नोको वाला एक रूम्बा डण्डा। (५) 
भिण्डिवाल-भारी हत्थे वाला ढण्डा। (६) शूल-नोकीला डण्डा। (७) तोमर-चार, 
साढे चार या पाँच हाथ लम्बा ऐसा डण्डा जिसकी नोक तीर के समान हो। (८) बराह- 
क्रणं-एक ऐसा डण्डा जिसकी तोक बराह के कान के समान तेज हो । (९) कणय-घातु 
से निर्मित ऐसा डण्डा, जिसके दोनो सिरो पर तीन-तीन नोक॑ हो । यह २०, २१ या २४ 
अगुल लम्बा होता था, और इसे बीच से पकडा जाता था। (१०) कर्पण-हाथ से फेके जाने 
वाला ऐसा बाण जो वजन में सात, आठ या नौ कर्प हाता था। किसी निषुण व्यक्ति द्वारा 
फंके जाने पर यह १०० घनुष दूरी तक चला जाता था। (११) त्रासिक-प्रास के ढग 
का धातु से निभित एक विशेष प्रकार का आयुध । 

धनुष भी अनेक प्रकार के होते थे--( १) कार्मुक-ताल की लकडी से बना हुआ 
घनुप । (२) कोदण्ड-चाप (एक विदष प्रकार का बॉस) से बना हुआ घनुष। (३) 
द्रंण-हड्डी या सीग से बना हुआ धनृष। (४) घन्वन-दारव (एक विशष प्रकार की 
लकड़ी ) से बना हुआ धन्‌ष । 


१. कौ. अर्थ, २१८ 
२८ 
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घनुष की ज्या बनाने के लिये मूर्व , अक, शण (सन ) , गवेधु, वेणु (बॉस के रेशो से बनी 
रस्सी ) और स्नायू (ताँत) का प्रयोग किया जाता था। बाण (इषु) मी अनेक प्रकार के 
होते थे --वेणु, शर, शलाका, दण्डासन और नाराच। बाणों के आगे लोहे, हड्डी या 
लकइडी के ऐसे फलके लगाये जाते थे, जो काटने, फाडने और चीरने का काम दे सके । 
खडग (तलवार) के निम्नलिखित भेद होते थे--(१) निस्त्रिश-मुडे हुए हत्थे 
वाली तलवार। (२) मण्डलाग्र-इसके ऊपर एक गोल चक्र होता था। (३) असियष्टि- 
यह बहुत लम्बी तथा तेज धार वाली तलवार होती थी। तलवार की मूंठ बनाने के लिये 
गेड के सीग, भै से के सीग, हाथी दांत, छठकडी और बाँस की जड का प्रयोग किया जाता था । 
क्षुरकल्प आयुधो के भेद निम्नलिखित थे-- ( १) परश-२४ अगुल हरूम्बा अधंचन्द्र 
आकार का एक हथियार। (२) कुठार-कुल्हाडा । (३) पट्टस-परशु की तरह का एक 
ऐसा हथियार जिसके दोनो सिरो पर,त्रिगशल बने होते थे । (४) खनित्र-फावडा। (५) 
कुहाल-कुदाल। (६) चक्र। (७) काण्डच्छेदन-एक प्रकार का बडा कुल्हाड । 
कतिपय अन्य आयुध तिम्नछिखित थे--(१) यन्त्रपाषाण-ऐसे पत्थर जिन्हें 
यन्त्र द्वारा दूर फेका जा सके । (२) गोप्पण पापाण--ऐमे पत्थर जिन्हे गोष्पण सज्ञक 
उपकरण द्वारा दूर फेका जा सके । (३) मुप्टिपाषाण-हाथ से फैके जानेवाले पत्थर । 
(४) रोचनीदंपद-चकक्‍्की के पत्थर। 
युद्ध के छिये जितना उपयोग विविध प्रकार के आयुधों का था, आवरणो का उपयोग 
भी उतना ही था, क्योकि शत्रु के अस्त्र-शस्त्रो से रक्षा कर सकना आवरणों द्वारा ही सम्भव 
था। आत्मरक्षा के काम में आने वाले ये आवरण निम्नलिखित प्रकार के थे--(१) 
लोहजालिका-लोहे की जाली मे बना हुआ ऐसा कवच जो सारे शरीर को अच्छी तरह से 
ढक लेता हो । सिर और हाथ भी इस कवच द्वारा ढके रहते थे। (२) लोहपढ़ -लोहे का 
ऐसा कवच जिससे बाहुओं के अतिरिक्त सारा शरीर ढका जा सके । (३) लोहकबच- 
लोहे से बना ऐसा कवच जिससे सिर, धद और बाहुआओं को ढका जाए। (४) लोहसूत्रक- 
लोहे के सूत्र हवरा निरमित ऐसा कवच जिससे कमर और जघाएंँ ढकी जाएँ। (५) शिर- 
सत्राण-सिर की रक्षा करने वाठा आवरण। (६) कण्ठत्राण-कण्ठ की रक्षा करनेवाला 
आवरण । (७) क्र्षास-वड को ढकनेवाला आवरण। (८) कज्चुक-ऐसा कवच जो 
घुटनों तक पहुंचता हो। (९) वारवाण-ऐसा कवच जो एडी तक पहुँचता हो। (१०) 
पटुु-ऐसा कवच जिसमे बाहे खुली रहें। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) बेरि- 
कोष्ठवल्ली नामक लता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को 
ढकने का काम लिया जाता था। (१३) चर्म-चमड़े से बनायी गई ढाल । (१४) 
हस्तिकर्ण-एक चौडा फट्टा जिसमे लडाई के समय गरीर के आगे रखा जाता था। (१५) 
तालमूल-लकडी की ढाल। (१६) घमनिका-एक प्रकार की ढाल। (१७) कवाट- 
लूकडी का तख्ता, जिसे शरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चमड्ड 
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या वाँस की छाल से बनाया गया आवरण । (१९) अप्रतिहत-हाथियों को पीछे 
ढकेलते समय प्रयुक्त होने वाला आवरण | (२०) बलाहकान्त-अप्रतिहत जैसा ही 
एक आवरण, जिसके सिरो पर धातु मढ़ी रहती थी । 
ये सब आवरण युद्ध के समय शरीर की रक्षा के लिये प्रयुकत किये जाते थे। इनमें 
से कुछ कवच के ढग के थे, और कुछ ढाल के समान । विभिन्न प्रकार के कवच वनाने के 
छिये मुख्यतया लोहे का प्रयोग किया जाता था। पर गेंडे, हाथी, गौ आदि की खाल को भी 
कवचो के निर्माण के लिये प्रयुक्त किया जाता था। 
कौटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से उन आयुधों और उपकरणों का कुछ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें मौर्य युग के सैनिक प्रयोग मे छाया करते थे। इसमे कही 
ऐसे आयुधों का उल्लेख नही है, जिनमे बारूद की आवश्यकता पडती हो । लडाई के लिये 
इस युग से मुख्यतया धनुष वाण और ढाल तलवार का ही प्रयोग किया जाता था। इनके 
अतिरिक्‍त अनेक प्रकार के भाले, बरछे और चक्र मी इस काल मे प्रयुक्त किये जाते थे । 
कौटल्य ने शतघ्नि' सज्ञक एक आयुध का भी उल्लेख किया है, पर यह तोप या बन्दूक न 
होकर अथंशास्त्र के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी छाट होती थी, जिसमे बहुत-सी नोकीली 
कीले गडी रहती थी । इसे दुर्ग की प्राचीर पर रुवा जाता था, और आक्रमण के समय 
गत्रु-सेना पर गिरा दिया जाता था। निस्सन्देह, इस आयुध द्वारा एक साथ बहुत-से सैनिक 
मारे जा सकते थे या घायल किये जा सकते थे। इसीलिये उमे शतध्नि' नाम दिया गया था। 
शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा करना दस युग की युद्ध-प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अग था। 
वतंमान समय में जा कार्य गोलों या बमों से लिया जाता है, मौय युग में वही कार्य पत्थरों 
से लिया जाता था, और दूर-दूर तक प्रस्तर वर्षा करने के लिये अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र 
बनाये जाते थे, जो सम्मवत तोपो के पू्वेरूप थे । 
यद्यपि सामान्यतया मौर्य युग में युद्ध के लिये धनुष-बाण, ढाल-तलवार, भाले-बरछे 
और चक्र आदि ही प्रयुक्त होते थे, पर कतिपय ऐसे साधनों का उपयोग भी इस काल मे 
प्रारम्भ हो गया था जो अधिक विनाशकारी और भयकर थे। विव॑ले घुएँ से शत्रु-सेना का 
सहार करता या शत्रु सैनिको को अन्धा कर देना, शत्रु-राज्य के जलाशयो ऑर कुओं के 
जल को दूषित कर देना और शत्रुदेश मे बीमारी फैलाना ; इसी प्रकार के सावन थे। कौटलीय 
अर्थज्ञास्त्र के ऑपनिपदिक अधिकरण मे इन साधनों का विशदरूप से निरूपण किया गया 
है । इन औपनिषदिक उपायो के अतिरिक्त कतिपय अन्य साधनों का उपयोग भी इस 
काल मे प्रारम्भ हो गया था, जो साधारण अस्त्र-शस्त्रो की तुलना मे अधिक विनाशकारी 
थे। एं सा एक साधन अग्निबाण' था। प्राचीन सस्कृत साहित्य मे अनेक स्थानों पर अऑग्नि- 
वाणो का उल्लेख आया है। पर इनसे किस प्रकार के आयुध अभिप्रेत थे, यह कौटलीय 


१. कौ. अर्थ, १४१ 
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अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ इस प्रकार के मसाले के नुसखे दिये हैं, जो तुरन्त आग 
पकड लेते हैं। इन्हे अग्नियोग' कहा गया है। जिस बाण पर इस अग्नियोग' का अवलेप 
किया गया हो, उसे अग्नि बाण' कहते थे ।' शत्रु के दुगे मे आग लगाने के प्रयोजन से इन 
अग्निबाणों का प्रयोग किया जाता था। अग्नियोग मसाले से लिप्त ये बाण जब शत्रु के 
दुर्ग पर सिर कर किसी कडी चीज से टकराते थे, तो ये तुरन्त जल उठते थे और इनसे दुर्ग 
में आग लग जाती थी। अग्नियोग के अनेक नुसखे कौटलीय अर्थशास्त्र मे दिये गये हैं । 
सरल, देवदार, पूतितुण, गृग्गुल, श्रीवेष्ठकक (तारपीन ), सज्जैरस और छलाक्षा (लाख) 
के चूरे को गधे, ऊँट और भेड बकरी की मीगनियों के साथ मिलाकर यदि गुलिकाएँ बना 
ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती है । अग्नियोग का एक नुसखा यह है। इसी प्रकार के 
अन्य भी अनेक नूसखे अर्थज्ञास्त्र मे दिये गये हैं। अग्नियोग का लेप कर जहाँ अग्निबाण 
बनाये जाते थे, वहाँ इस चूर्ण को शत्र्‌ की छावनी और दुर्ग आदि पर भी इस प्रयोजन से बडी 
मात्रा में फेका जाता था, ताकि वहाँ आग छग जाए। ब्येन (बाज), काक (कौआ ), शुक 
(तोता ) , शारिका, उलूक, (उल्लू ), कपोत (कबूतर) आदि पक्षियो को पकड कर उनकी 
पूँछो के साथ अग्नि योग चूर्ण को बाध किया जाता था| इन पक्षियों के घोसले प्राय. दुर्ग मे 
ही होते थे। अत साँझ होने पर जब ये अपने घोसलो को वापस लौटते थे, तो अग्नियोग 
चूर्ण के कारण उनमे आग लरूग जाती थी, और इससे बत्रु के दुगे को भी भय हो जाता था ।' 
विजिगीपु राजा के जो ग्‌ढपुरुष (गुप्तचर ) शत्र्‌ राजा के दुर्ग मे विद्यमान हो, उन्हें यह 
आदेश था कि वे नकुल (नेवला), वानर, बिडाल (बिल्ला) और कुत्तो को पकड कर 
उनकी पूछो में अग्नियोग बाँध दे, और उन्हें ऐसे मकानो की ओर भगा दे जो कि लकडी, 
फुँस आदि के बने हो । अग्नियोग चूर्ण या अग्नियोग गुलिकाओ द्वारा भत्रु के दुर्ग तथा 
स्कन्धावार में आग छगाने के अन्य भी अनेक ढंग अथंशास्त्र में प्रतिपादित किये गये है । 
इससे सूचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढाल-तलवार आदि के अतिरिक्त 
अग्निबाणों और अग्नियोगो का प्रयोग भी मौर्य युग के युद्धो मे प्रारम्भ हो चुका था। बारूद 
१. सर्वलोहचर्णसस्निवर्ण वा कुम्भसिसित्रपुचूर्ण वा पारिभव्रकपलाशपृष्पकेशसघीतेल- 
मधूच्छिष्टफभ्रीवेष्टकयुक्तोईग्नियोगः, विद्वासधाती वा। तेनाबलिप्त: द्वाणत्र- 
पुसीसबल्कवेष्टितो बाण इत्यग्नियोगः ।” कौ. अर्थ. १३४ 
२. सरलदेवदारुपुतित॒ण गग्गुलभोवेष्टकसज्यं रसलाक्षायुलिका: खरोष्ट्राजाबीनां लण्ड 
चाग्निधारणम्‌ ।' कौ. अर्थ. १३।४ 
३. दुर्गवासिनः श्येनकाकनप्तृभासशुकशारिकोल्ककपोतान्‌ प्राहयित्वा पुरु्छस्वत्नि- 
योगयुकक्‍्तान्‌ पर दुर्गे विसुजेयु:।' कौ. अर्थ, १३।४ 
४. 'गृढ़पुरुषाइचान्तदुर्ं पालका नकुलूबानरविडाल शुनां पुच्छेए्वग्नि योगमाधाय काण्ड- 
निचय रक्षाविधानवेच्मसु विस जेय : ।! कौ. अर्थ, १२।४ 
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का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, पर अग्नियोग एक ऐसी द्रव्य अवश्य था, जिसे बारूद 
का पूर्व वर्ती कहा जा सकता है। 


(३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूह रचना 


कौटलीय अशश्ाास्त्र मे तीन प्रकार के युद्धो का उल्लेख किया गया है--प्रकाश-युद्ध, 
कूटयुद्ध और तृष्णीयुद्ध।। जो लडाई खुले तौर पर छडी जाए, उसे 'प्रकाश-यु& कहते पे । 
जिस लडाई में कूट साधनों का प्रयोग किया जाए, उन्हे 'कूट युद्ध कहा जाता भा। जब गूढ- 
पुरुषों द्वारा शत्र्‌ का नाश किया जाए, और खुल कर लडाई लड़ने की आवश्यकता न हो, 
तो ऐसे युद्ध को 'तृप्णीयुद्ध' की सज्ञा दी जाती थी। किस परिस्थिति मे किस प्रकार का युद्ध 
किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सँन्‍्यबल शक्ति- 
शाली हो, जिसने कूटनीति मे सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के सकटो 
या भयो के निवारण की व्यवस्था कर ली हो, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये ।* 
जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी झ्वित क्षत्रु की तुलना में अधिक है, तभी प्रकाश 
युद्ध करना उचित है। अन्यथा, कूट युद्ध का आश्रय लेकर श्षत्र्‌ को परास्त करना चाहिये । 
क्टयुद्ध के अनेक प्रकार थे । यह प्रदर्शित किया जाए कि अपनी संन्यशवित बहुत निर्बेल है, 
ओर पीछे हटना शुरू कर दिया जाए। अपने को पीछे हटता देखकर बात्रु सुरक्षित स्थान 
का परित्याग कर एसी भूमि पर चल्ठा आयगा जो सुरक्षित नहीं होगी। शत्रु को ऐसी 
भृुमि पर आया देख तुरन्त पलट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय 
संत्रु-सेना पर आक्रमण किया जाए, जिसके कारण शत्र्राज्य के सैनिक रात भर सोने त 
पाएँ। अगले दिन थकात और नींद के कारण जब वे सोने लगे, तो उन पर पुत हमलछा कर 
दिया जाए। जब धृप शत्रु-सेना के मुख पर पड रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर 
हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी ढंग के कूटयुद्ध के अन्य भी अनेक प्रकार 
कॉोटलीय अथंशास्त्र मे लिखे गये हैँ ।' यूद्ध के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को 
अपनाना एक साधारण बात है। मौर्य युग में भी शत्र को परास्त करने के लिये अनेकविध 
साधन प्रयुक्त किये जाते थे। तुप्णी-युद्ध में सैनिको और आयुधो का प्रयोग नही किया 
जाता था। गृढुपुरुष (गुप्तचर) शत्रु-राज्य मे जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और 
राजपुरुषो को एक दूसरे के विरुद्ध भडकाकर कार्य सिद्धि का भश्रयत्न करते थे । 





१. विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं कूटयुद्, तृष्णी युद्ध मिति ।” कौ. अर्थ, ७।६ 

२. 'बलविशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितकतुस्स्वभूभ्यां प्रकाशयुद्धमुपेयात्‌ ।' 
को. अर्थ, १०॥३ 

३. कौ. अर्थ, १०१३ 
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देश की रक्षा के लिये दुर्गों का बहुत महत्त्व था। नगर (जनपद की राजधानी ) का 
निर्माण दुर्ग के रूप मे ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीमाओं 
पर अन्य भी अनेक दुर्ग बताये जाते थे, जिनमे स्थापित सेनाएँ अन्तपालो” की अघीनता में 
रहती थी ।' सीमान्त प्रदेश में स्थित इन दुर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपालो की 
ही मानी जाती थी। सीमाओ पर स्थित इन दुर्गो का प्रयोजन छत्रु के आक्रमण से देश की 
रक्षा करना ही होता था। इन्हे प्राय ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था, जहाँ सुरक्षा की 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो। ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे--- (१) औदक-जों 
दुगे किसी नदी के द्वीप मे स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारो ओर की भूमि 
तीची हो । (२) पावंत-जिस दुर्ग को किसी पहाड़ी पर बनाया गया हो या पर्व॑तगुहा में । 
(३) धान्वन-जल से शून्य मरुभू मि मे या झाड झकाड से परिपूर्ण जमीन पर बनाया हुआ 
दुगं। (४) बनदुगं--जंगल मे बना हुआ दुर्ग ।' किसी भी देश के सीमावर्ती प्रदेशों मे 
अनेकविध प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती है। सीमा पर कोई नदी हो सकती है, कोई 
पहाडी हो सकती है, मरभूमि अपने देश को दूसरे देश से पृथक्‌ कर सकती है, और सीमा- 
वर्ती क्षेत्र मे सघन जगल भी हो सकते हैं। अत कौटल्य ने चारो प्रकार के अन्तपाल-दुर्गो 
का निरूपण किया है। राज्य की सुरक्षा के लिये ये चारो प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे, और 
अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता में इनमे सेनाएँ स्थापित की जाती थी। 

सेनाएँ जहाँ दुर्गों मे रहती थी, वहाँ उनके लिये स्कन्धावार ( छावनियोँ ) भी स्थापित 
किये जाते थे। स्कन्वावारों के लिये ऐसी भूमि चुनी जाती थी, जो वास्वुक विज्ञान की दृष्टि 
से प्रशस्त हो। यह भूमि या तो वृत्त (गोलाकार) हो, या चतुरश्न (चौकोर) हो और या 
दीर्घ (आयताकार) हो। स्कल्थावार के लिये निर्धारित इस भूमि पर चारो दिज्ञाओ मे 
चार द्वार बनाये जाते थे, ओर साथ ही छ सडक ।' शत्रु इस पर आक्रमण न कर सके, इस 
प्रयोजन से स्कन्धावार के चारो ओर दीवार भी बनायी जाती थी, जो खाई से घिरी होती 
थी। वप्र (प्राचीर या दीवार) के ऊपर अट्टालक (वुज्ज ) भी बनाये जाते थे, ताकि 
उनपर खडे होकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण किया जा सके । रकन्धावार को नो 
सस्थानों मे विभक्त किया जाता था। केच्ध से उत्तर की ओर जो सस्थान (स्कन्धावार का 
विभाग) हो, उसमे राजा के निवास के लिये व्यवस्था की जाती थी। राजा के निवास 


१. अस्तेष्वन्तपालदुर्गाणि |” कौ. अर्थ. २।१ 

२. 'चतुदिश जनपदान्ते साम्परायिक देवकृतं दुर्ग कारयेत्‌। अन्तद्वीपं स्थल वा, निम्ता- 
वरुद्धमौवक, प्रास्तक गुहां वा पार्वतं, निरुदकस्तस्वमिरिणं वा धान्वनं, खजनोदक 
स्तम्बगहन वा वनदुर्गम्‌।' कौ. अर्थ, २१३ 

३. बास्तुक प्रश्स्तवास्तुनि. . .स्कन्धावारं घ॒त्तं दीघं चतुरअ्ं वा, भमिवशेन वा चतुर्दारं 
घट्पथ नवसंस्थानं मापयेयु:।' कौ. अर्थ. १०११ 
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का यह स्थान लम्बाई मे १०७०० धनुष और चौडाई मे ५०० धनष होता था। इसके पश्चिम 
में अन्त पुर बनाया जाता था, जिसके अन्त मे अन्तर्व शिक सैन्य स्थापित की जाती थी। स्कन्घा- 
वार के अन्य सस्थानो मे मन्त्रि, पुरोहित आदि अमात्यी, मौल सेना और भूतक सेना, अश्व, 
रथ और हस्ति, सामान की हुलाई के छिये शकट आदि के लिये स्थान नियत थे । कोष्ठागार, 
महानस, आयुधागार आदि के लिये मी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों की व्यवस्था की जाती थी। 
स्कन्धावार के चारो ओर गूढपुरुष नियत किये जाते थे, ताकि शत्रुओं की गतिविधि को 
जाना जा सके। स्कनन्‍्धावार एक दुर्ग के रूप में होता था, जिसमे राजा, मन्त्री, अमात्य, 
सैनिक आदि सबके निवास तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती थी।' स्कन्धावार 
में विवाद, सौरिक (मद्यपान), समाज (सामूहिक मनोरञ्जन) और दूत का निषेध था। 
मद्रा (प्रवेशपत्र ) दिखाकर ही कोई व्यक्ति स्कन्धावार से बाहर आ-जा सकता था ।* 
दुर्गों के समान स्कन्धावार भी अन्तपाल के अधीन होते थे । स्कन्धावार में जो भी सेनानी 
(सेनानायक ) और आयुध (अस्त्र-शस्त्र ) हो, उन सब पर अन्तपाल का नियन्त्रण रहता था।' 

शत्रु पर आक्रमण ओर स्वदेश की रक्षा आदि के प्रयोजन से जब स्कन्धावार कही 
प्रयाण (प्रस्थान) करती थी, तो यह पहले ही देख लिया जाता था कि सेना के मार्ग मे 
कोन-कौन से ग्राम और अरण्य (जंगल ) पड़ेंगे, ओर उनसे किस मात्रा में अन्न, ईंधन ओर 
जलू प्राप्त किया जा सकेगा । इसे दृष्टि मे रखकर ही यह निर्धारित किया जाता था, 
कि सेना दिन में किलना प्रयाण करें ओर कहा-कहोँ पटाव डाले । सेना के लिये जितनी 
भोज्य सामग्री की आवश्यकता समझी जाए, उससे दुगनी मात्रा मे उसे साथ ले जाने का 
प्रबन्ध किया जाता था। इस सामग्री की ढुठाई की व्यवस्था यदि न की जा सके, तो सैनिकों 
से ही उसे ढोने का काम लिया जाता था।* स्कस्श्रावार के प्रयाण करने पर नायक उसके 
आगे-आगे रहता था, और सेनापति सबसे पीछ ।" नायक और सेनापति के बीच मे विविध 
प्रकार के सैनिक, हाथी, अदव आदि किस प्रकार स रखे जाएं, इस सबका भी कौटल्य ने विशद 
रूप से निरूपण किया है। अधम कोटि की सेना एक दिन मे एक योजन प्रयाण कर सकती 
थी, मध्यम कोटि की डेढ योजन और उत्तम कोटि की दो योजन ।' 


१. कौ. अर्थ, १०११ 

२. विवादसोरिकसमाजद्यतवारणं चर कारयेत्‌ । मुद्रारक्षणं च।! कौ. अर्थ, १०११ 

३. सिनानोवृत्तमायुधीयमशासनमन्तपालो$नुबध्नीयात्‌ । कौ. अर्थ, १०११ 

४. 'ग्रामारण्यानामध्वनि निवेशान्‌ सवसेन्धनोदकबशेन परिसंख्याथ स्थानासनगमन- 
कालं च॒ यात्रां यायात्‌ । तत्प्रतिकारद्विगुणं भकतोपकरण बाहयेत्‌ । अदक्तों वा 
सेन्येष्व. . .प्रयोजयेत्‌ ।! की. अर्थ. १०१२ 

५. पुरस्तान्नायकः. . .पश्चात्‌ सेनापतियायात्‌ । कौ. अर्थ. १०।२ 

६. बोजनमधमाः, अध्यर्ध मध्यमा:, द्वियोजनं उत्तमाः / कौ, अर्थ, १०१२ 
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युद्ध के समय सेना की अनेक प्रकार से व्यूहरचना की जाती थी। पदाति, रथ, अश्ब और 
हस्ति-चारो प्रकार के सै निको को एक विशेष ढग से खडा किया जाता था। पदाति सैनिकों 
के बीच में एक श्षम (शम-->१४ अगुल) का अन्तर छोडा जाता था। घुडसवारों के बीच 
भें तीम शर्मो का अन्तर, रथो के बीच मे पाँच शमो का अन्तर और हाथियों के बीच में दस 
या पद्भह शर्तों का अन्तर रखकर सैनिकों को युद्ध के लिये खडा किया जाता था। व्यह 
अनेक प्रकार के होते थे, जिनमे चार मुख्य थे--दण्ड व्यूह, मोगव्यूह, मण्डल व्यूह और असहत- 
व्यूह। इन विभिन्न प्रकार के व्यूहों का स्वरूप क्या था, इस विषय मे कौटलीय अर्थशास्त्र 
से अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर उसे यहाँ उल्लिखित करना विशेष उपयोगी 
नही होगा। दण्डव्यू ह के भी अनेक भेद थे, जैसे प्रदरव्यू ह, दृढकव्यू ह, असह्य व्यूह, ब्येनव्यूह, 
सज्जय व्यूह, स्थूलकर्ण व्यूह, विशाल विजयव्यूह, चम्‌मुखव्यूह और झषास्यव्यूह आदि । 
भोग (सर्प) व्यूहू भी अनेक प्रकार के थे---सर्पसारीव्यूह, गोमूत्रिकाव्यूह, शकटव्यूह, मकर- 
व्यूह और वारिपतन्तक व्यह। मण्डलब्यूह और असहतव्यूद के भी बहुत-से मेद कौटलीय 
अर्थशास्त्र में निरूपित है, ओर उन सबकी रचना किस ढग से की जाती है, इस सम्बन्ध मे 
भी अनेक निर्देश वहाँ विद्यमान हूँ ।' 
युद्ध के लिये जहाँ सेना को अनेक प्रकार के व्यूहों मे सगठित किया जाता था, वहाँ साथ 
ही कतिपय अन्य बाते भी दृष्टि मे रखी जाती थी। यह आवश्यक समझा जाता था, कि 
सेना के पीछे स्वमूमि (राजा की अपनी मृमि) में कोई पार्व॑त दुर्गे या नदी दुर्ग अवश्य हो, 
जहाँ आवश्यकता पडने पर सेना आश्रय ग्रहण कर सके ।' जिस स्थान १२ सेता व्यूह रचना 
कर युद्ध के लिये तैयार हो, उससे कोई २०० धनुष (५०० गज के लगभग ) की दूरी पर 
सेनिको, युद्ध सामग्री तथा अन्य आवष्यक सामान का सग्रह करके रखा जाना भी अत्यन्त 
उपयोगी माना जाता था।' आवश्यकता पइने पर इस अतिरिक्त सामग्री तथा सेनिको को युद्ध 
के लिये प्रयुक्त किया जा सकता था। चिकित्सक भी सेना के साथ-साथ रहते थे। अनेक- 
विध शस्त्र (शल्य चिकित्सा के उपकरण ), यन्त्र (चिकित्सा कार्य मे सहायक उपकरण ), 
अगद (औषधि) , स्नेह (विविध्र प्रकार के ते) और वस्त्र (पट्टियाँ आदि) चिकित्सकों 
के पास रहते थे । साथ ही, ऐसी स्त्रियाँ भी सेता के चिकित्सकों के साथ रहती थी, जो 
अन्न (भोजन) ओर पान (पेय ) की व्यवस्था करती थी।” चिकित्सकों और उनके स्लाथ 
१, कौ, अर्थ, १०१६ 
२० पार्बतं वा नदीदुर्ग सापसारप्रतिप्रहस्‌ । 
स्वभूमो पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशेत च ॥' कौ, अर्थ, २०१२ 
३. हे छाते घनुषां गत्वा राजा तिह्ठेतपतिग्रहः । 
भिन्नसंधातन तस्मान्न युध्येताप्रतिग्रह: ॥' को. अर्थ, १०१५ 
४. चखिक्ित्सकाः इस्त्रमन्द्रागदस्नेहवस्त्रहस्ता:, स्त्रियश्चान्मपानरक्षिण्प:. पुरुषाणा- 
सुद्धंणीया: पृष्ठततस्तिष्ठेयूः ।' कौ. अर्थ. १०३ 


+ 
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की स्त्रियों का सेना के पीछे-पीछे रहने का यही प्रयोजन था, कि धायल हुए सैनिको की 
चिकित्सा और सेवाशुश्रूषा की व्यवस्था की जा सके । है 

युद्ध के समय सैनिको मे उत्साह का सञ्चार करने के लिये अनेकविध उपाय प्रयोग 
में लाये जाते थे। सैनिकों को एकत्र कर राजा उन्हे संबोधन करता हुआ कहता था--'मझे 
भी आपके समान बेतन ही दिया जाता है। मुझे इस राज्य को आपके साथ मिलकर ही 
भोगना है। जिस श्र का में निर्देश करू, आप उसका घात करे।" सैनिकों को यह भी 
कहा जाता था कि वेदो के अनुसार यज्ञो द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है, शूर लोग युद्ध 
में उसे सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। ज्योतिषी लोग भी सैनिकों को यह जताते थे, कि युद्ध 
में उनकी विजय होगी और दात्रु का पराभव सुनिश्चित है। सेनापति द्वारा अनेक पारि- 
तोषिकों की भी घोषणा की जाती थी। शत्रु देश के राजा को मारने पर एक लाख पण, कुमार 
और सेनापति को मारने पर पचास हजार पण, प्रवीर मुख्य को मारने पर दस हजार पण, 
हस्ति का सहार और रथ का विनाश करने पर पॉच हजार पण, अश्व को मारने पर एक 
हजार पण, पदाति मुख्य को मारने पर सौ पण और शत्रु-सेना के किसी भी सैनिक का सिर 
काट कर ले आने पर बीस पण पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। सैनिकों को यह भी अनुमति 
थी कि युद्ध मे जो भी माल वे लट मे प्राप्त करे, उसे वे अपने पास रख सके। युद्ध के समाप्त 
हो जाने के पथ्चात्‌ सैनिको को उनके वेतन का दुगता पारितोधिक के रूप में भी प्रदान किया 
जाता था। 

शत्रु राज्य से युद्ध करते हुए यह ध्यात मे रबा जाता था, कि धन और जन का व्यर्थ 
सहार न हो। इसी लिये कौटलीय अर्थशारत्र मे यह व्यवस्था की गयी है, कि शत्रु के दुर्ग या 
रकन्धावार को आक्रान्त करते समय निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों के प्रति अभय प्रदर्शित 
किया जाए और उन पर शस्त्र का प्रयोग न किया जाए-( १) पतित-शत्रु-सेना के जो 
सैनिक जमीन पर लेट जाएँ। (२) पराइमुख-जिन्होंने अपनी पीठ आक्रान्ता की ओर कर 
ठी हों। (३) अभिपन्न--जिन्होने आत्म-समर्पण कर दिया हो। (४) मुक्तके श-जिन्होने 
अपने बाल खोल दिये हो। (५) मुक्तशस्त्र-जिन्होंने हथियार डाल दिये हो। (६) 
भय विर्म--भय के कारण जिनकी शक्ल बिगड गई हो । (७) अयुध्यमान-जो युद्ध मे 


१. 'सहत्य दण्ड ब्रयात--तुल्यवेततोशस्स, भवदिभल्सह भोग्यमिदं राज्यं, मयाभिहितः 
परोष्मिहन्तव्य: ।” इति।' कौ, अर्थ. १०३ 

२. कौ. अर्थ, १०१३ 

३. 'सेनापतिरथंमानाम्यामभिसंस्कृतसनोकसिभाबेत--“शतसाहस्तो राजबध::, 
पञ्चाशत्साहलः सेनापतिकुमारब॒धः, दशसाहुरम: प्रवीरम्‌ र्यब्धः, पस्चसाहस्रो 
हस्तिरथबध:, साहज्ोइश्ववधः, शत्यः पत्तिमुख्यवध:, शिरों विशतिकं, भोगद्वैगुण्यं 
स्वयं ग्राहइच । इति । कौ. अर्थ. १०१३ 


४४२ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


भाग न ले रहे हो।' मौर्य युग की भारतीय सेनाओ की इसी युद्ध-तीति के कारण मैगस्थ नीज 
यह लिख सका था, कि “भूमि जोतनेवाले, चाहे उनके पडोस मे युद्ध क्यों न हो रहा हो, 
किसी प्रकार के भय की आशका से विचलित नही होते। दोनो पक्षों के योद्धा युद्ध के समय 
एक दूसरे का संहार करते है, परन्तु जो खेती मे लगे हुए हो उन्हे वे पूर्णतया निविष्न रहने 
देते हैं। इसके सिवाय न तो वे शत्रु के देश का अग्नि से नाश करते है और न उसके पेड ही 
काठते है।” कौटल्य की यही नीति थी, कि युद्ध मे जनता का कम-से-कम विनाश हो। इसी 
कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया है, कि शत्र॒राज्य को जीतने का प्रयत्न करते हुए युद्ध के 
लिये जो स्थान चुना जाए, वहाँ के निवासियों को उस स्थान से हटा कर अन्यत्र बसा दिया 
जाए और उनके प्रति अन ग्रह प्रदर्शित किया जाए। “जनता से विहीन कोई जनपद हो ही 
कंसे सकता है ? जनता से शुन्‍्य जनपद न राज्य ही होता है, और न जनपद ही,” अत 
यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि यद्ध मे जनता का विनाश न होने पाए । 
कौटल्य सम्पूर्ण मारत-भूमि को एक चत्रवर्ती राज्य का क्षेत्र समझते थे। उन्होंने लिखा 
है,कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण जो यह मृभि है, वह एक चक्रवर्ती राज्य 
का क्षेत्र है। उनके प्रयत्न से इस विशाल भृखण्ड मे एक साम्राज्य स्थापित हआ। मगध के 
राजा अपने साम्राज्य के विस्तार मे पहले से ही तत्पर थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के शौयं और 
कौठल्य की नीति-कुशछूता ने हिमालय से समुद्रपर्यन्त विस्तीर्ण भारत-भूमि में मगध के 
आधिपत्य को स्थापित किया। इस प्रदेश मे जो बहुत-से जनपद विद्यमान थे, उन सबकों 
मगध के सम्राटो ने जीत कर अपने अघीन किया। इन विजयो के लिये अनेक युद्धों की भी 
आवश्यकता हुई। अत स्वामाविक रूप से कौटल्य ते विजिगीषु राजा के लिये युद्धों आर 
विजय की नीति की उपयोगिता को स्वीकार किया हे। उन्होंने तीन प्रकार के 'विजयी' 
(विजेता ) लिखे हँ--धर्म विजयी, लोभ विजयी और असुर विजयी । धर्म बिजयी राजा 
बह है, जो अन्य राजाओं से अधीनता स्वीकार कराके ही सतुष्ट हो जाए। लोभ विजयी 
तभी सतुष्ट होता है,जब कि वह परास्त राजा की भूमि और धन को अपने स्वत्त्व में ले आए। 
असुर विजयी के सतोप के लिये मूमि और धन का अपहरण ही पर्याप्त नही होता, वह तभी 
सतुष्ट होता है जब कि परास्त राजा के प्राणों को ले ले ओर उसकी रानी तथा पुत्रों का भी 
अपहरण कर छे ।' कौटल्य की यह नीति थी, कि जो राजा विजिगीषयु की अधीनता 
१. 'परदुर्गभवस्कन्ध्य स्कन्‍्धावारं वा पतितपराह्मुखाभिपन्नमुक्तकेशशस्त्रभयविरू- 
पेस्यश्चाभयमयु धयमानेम्यइच दणु: ४ कौ. अर्थ. १३।४ 
२. न ह्ाजनो जनपदो राज्य जनपद वा भवतीति कौटल्यः । कौ. अथे. १३५ 
३. त्रयोषभियोक्तारों धर्मासुरहोभविजयिन इति । तेषामभ्यवपत्या धर्मचिजयी 
तुष्यति. . ५ परेषामपि भयात्‌ भूमिद्रव्यहरणंन लछोभविजयो तुष्यति. ..। भूमि- 
द्रव्य पुत्रदारप्राणहरणंन असुरविजयी, . .। कौ. अर्थ, १२१ 


सैन्य संगठन और युद्धनीति ४४३ 


स्वीकार कर ले, उसके प्रति उदारता से बरता जाए। पर यदि कोई अधीनता स्वीकार 
करने को उद्यत न हो, और विजिगीषु के प्रति विरोध माव रखे, ते' उसका विनाश करने में 
कोई कसर न रखी जाए। इसी नीति का अनुसरण कर कौटल्य और चन्द्रगुप्त मौर्य ने : 
विशाल मागध साम्राज्य की स्थापना की थी। पड़ोसी राजाओ के प्रति कैसा बरताव किया 
जाए, उन्हे किस प्रकार अपना मित्र व वशवर्ती बनाया जाए और किस नीति से अपने साम्राज्य 
का विस्तार किया जाए, कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन बातो का विशद रूप से निरूपण किया गया 
है। यह कल्पना करना असगत नही होगा, कि अर्थशास्त्र में निरूपित नीति का अनुसरण 
करके ही मौयों ने अपने उस साम्राज्य का निर्माण किया था, जो विस्तार की दृष्टि से मुगलो 


और ब्रिटिश युग के भारत से भी अधिक विशाल था। निस्सन्‍्देह, मौर्यों की युद्धनीति अत्यन्त 
उत्कृष्ट थी । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


चन्द्रगुप्त मोर्य को मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन 
(१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मोयं २४वर्ष तक पाटलिपुत्र के राज-सिहासन 
पर आरूढ रहा। ३२५ ई०पु० मे सिकन्दर ने भारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। 
यही समय था, जबकि चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी मारत में यवन-क्ासन के 
विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा किया,और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यों की सेन्य- 
शक्ति को सगठित कर अपने उत्कर्ष का श्रीगणेश किया। दो वर्षो के स्वल्पकाल मे उन्होंने 
न केवल मारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपितु नन्दराज का विनाश क्र मगध 
के साम्राज्य को भी हस्तगत कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने ३२३ ई०पु० मे राज्य प्राप्त 
किया, और २९९ ई०पू० तक उसने मामघ साम्राज्य के शासन-सूत्र का सआचालन किया । 
चोबीस वर्ष के अपने राज्य-काल मे उसने मागध साम्राज्य को सारे उत्तर भारतमे विस्तीण 
कर दिया। उसके काल की जो भी घटनाएँ हमे ज्ञात हैं, उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थम पहले 
किया जा चुका है। चद्धगुप्त के पच्चात्‌ उसका पुत्र बिन्दुसार मगध का राजा बना। पर 
बिन्दुसार ने चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ राजसिहासन प्राप्त किया या चद्धगुप्त के राय्य 
त्याग देने पर--इस विषय मे ए तिहासिको मे मतभेद है। दिगम्बर जैन अनुश्रुति के अनुसार 
राजा चन्द्रगुप्त ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे आचाय॑ भद्गबाहु से जैन धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर छी थी, और दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणो का त्याग किया था। यह 
लिखने की आवश्यकता नही, कि जैन मुनि बनकर चद्द्रगुप्त ने रजसिहासल का परित्याग 
कर दिया था, और उसके पुत्र बिन्दुसार ने मागध साम्राज्य का शासत-सूत्र सैमाल छिग्रा 
था। अत यह स्पष्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मुनि बनकर दक्षिण चले जाने की कथा 
सत्य हैं, तो २५९ ई० पू० मे चन्द्रगुप्त की मृत्यु नही हुई थी, अपितु उसने स्वेच्छापूबक अपने 
राज्य का परित्याग कर दिया था। जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त दक्षिण में गया या नहीं, 
इस प्रश्न पर दिगम्बर और इ्वेताम्बर जैनो मे मतभेद हे । दिगम्बर अनुशुति के अनुसार 
चन्द्रगुएत आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण गया था, और वही उसके जीवन का अन्त हआ 
था। पर बवेताम्वर जैन इसे स्वीकार नही करते, यद्यपि वे भी चन्द्रग॒प्त मौर्य का जैन होता 
प्रतिपादित करते है । 

जैन अनुश्रुति मे राजा चन्द्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में जो 
अनेक कथाएँ विद्यमान है, उन्हे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरिपेण- 


!।॒ 


चन्द्रगुप्त मौय की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन ड४५ 


कृत बृहत्कथाकोश के अनुसार भद्गबाह॒ पुण्ड्वर्धन देश के रहनेवाले एक ब्राह्मण के पुत्र थे । 
एक दिल खेलते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चौदह गट्टू रख दिये। चतुर्थ श्रुतकेबली 
गोवर्धन ने भद्रबाहु को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गोवधन ने 
भद्ववाहु को उसके पिता से माँग लिया, और पढा-लिखाकर उसे विद्वान बना दिया। बाद 
में भद्रवाहु ने अपने गुरु से मुनि ब्रत की दीक्षा ग्रहण की, और गोवधेन के पश्चात्‌ वह पाँचवे 
श्रुतकेवली हुए । भ्रमण करते हुए श्रुतकेवली भद्रबाहु एक दिन उज्जयिनी गये । उस 
समय वहाँ चन्द्रगुप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जयिनी मे घूमते हुए मद्रबाह 
ने ज्यो ही एक गृह मे प्रवेश किया, एक शिशु ने कहा--भीघज्न यहाँ से चले जाओ भद्रबाहु 
दिव्य ज्ञानी थे। शिशु के वचन को सुन कर वह समझ गये, कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्षा 
नही होगी। वह भोजन ग्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने साथी मुनियों 
के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा--मेरी आयु अब अधिक शेष नहीं बची है, अत मैं 
यही पर ठहरूँगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समुद्र के समीप के प्रदेश मे निवास 
करे। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावृष्टि और दुर्भिक्ष का समाचार ज्ञात हुआ, तो 
उसने भी भद्बाहू से मुनित्रत की दीक्षा ग्रहण कर ली। भूनि होने के पहचात्‌ चद्धगुप्त 
का नाम विषाखाचार्य रखा गया, और उन्हे मुनि-सघ का अधिपति बना दिया गया। चन्द्र- 
गुप्त (विधाखाचाय ) को श्रुतकेवली पद तो प्राप्त नही हुआ, पर दस पूर्वियों मे उन्हे प्रथम 
स्थान मिला | भद्रबाहु के आदेशानुसार अब मुनि सघ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, 
ओर दक्षिणापथ मे पहुंचकर पुन्नाट नामक नगर मे आश्रय ग्रहण किया ।' 


१. बृहत्कथाकोश, कथा १३१। इलोफ ३५-४० 
एतस्मिन्‌ू विषये नूनमनाबवुष्टिभविष्यति । 
तथा द्वावशवर्षाणि वुभिक्ष च दुरुत्तमम्‌ ॥३५॥ 
अय॑ देशों जनाकीणों धनघान्यसमन्वितः । 
शन्‍्यों भविष्यति क्षिप्रं नृपतस्करलण्ठने: ॥३६॥ 
अहमत्रंव तिष्ठासि क्षोणसायुमंसाधुना । 
भवन्‍तः साधवों यात लूवणाब्धिसमीएतास्‌ ॥३७॥ 
भव्रबाहुबचः श्रुत्वा चन्द्रगुप्तो नरेध्वरः । 
अस्थेव योगिनः पाइवे दधो जैनेशवर तपः ॥३८॥ 
चन्द्रग्‌ प्तिमनि: शीकर प्रथमो दशपूरणिताम्‌ । 
सर्वंसंघाधियो जातो विषखाचार्यसंज्ञक : ॥३९॥ 
अनेन सह संघोष्पि समसस्‍्तो गुरुवाक्यतः। 
वक्षिणापथदेशस्थ पुश्नाटबिधयं ययौ. ६४०७ 
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भद्रबाहू-चरित्र मे यही कथा इस रूप मे दी गई है--अवन्ति देश मे चन्द्रगुप्त नाम का 
राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने रात 
को सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखे। प्रात काल होने पर उसे 
भद्बाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक 
सुन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। वनपाल ने आकर सूचना दी, कि गण के अग्मणी' आचार्य 
भद्गबाहु मुनिसंदोह' के साथ पधारे हुए है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
उसी समय भद्वबाहु को बुला भेजा, और अपने स्वप्तो का फल पूछा । स्वप्नों का फल ज्ञात 
होने पर राजा चन्द्रगुप्त ते जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने गुरु भद्रबाहु की 
सेवा मे दत्तचित्त होकर तत्पर हो गया। कुछ दिनो बाद भद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के घर 
गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झूल रहा था। यद्यपि बालक की आयु केवल 
भाठ दिन की थी, पर भद्रबाहु को देखकर उसमे 'जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलना प्रारम्भ 
कर दिया। इसे सुनते ही मद्रवाहु समझ गये कि अब शीघ्र ही बारह वर्ष का दु्िक्ष पडने 
वाला है। अत उन्होंने निव्चय किया, कि अपने ५०० मुनियों को साथ लेकर दक्षिण की 
ओर प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुंच कर कुछ ही समय पश्चात्‌ आचार्य भद्रबाहु 
को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहत कम शेष रह गई है। अत उन्होने अपने स्थान 
पर विशाखाचार्य को नियुक्त कर दिया, और स्वय एकास्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम 
समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय मे भी चन्द्रगुप्ति मुनि गुरु की सेवा में ही रहे। 
यदपि भद्गबाहु ने चन्द्रगण्ति को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने गुरु की सेवा 
में रहने का ही निकचय किया। एकान्त में निवास करते हुए अनशन बत द्वारा भद्बाहु 
ने गिरिगुहा में अपने प्राणो का त्याग किया। इसके पदचात्‌ मुनि चर्वगुप्ति उसी गिरिगुहा 
में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुरु अन्तिम श्रुतकेवन्दि भद्रबाह ले प्राण त्याग किये थे । 
दक्षिण की आर प्रस्थान करते और मुनि ब्रत ग्रहण करने से पूर्व ही राजा चन्द्रगुप्ति ने अपना 
राज्य अपने पुत्र को सौप दिया था।' 

श्रीमन्नेमिदत्त द्वारा विरचित आराभना कथाकोप में भी इसी प्रकार की कथा पायी 
जाती है। उसे पृथक्‌ रूप से यहाँ उल्लिखित करने की कोई आवश्यकता नही है। बारह 
वर्ष के घोर दुर्मिक्ष की सम्भावना पर आचार्य भद्गबाहु ने अपने मुनि-गण के साथ दक्षिण 
की ओर प्रस्थान कर दिया था, और “यतियो (मुनियो) से विमृक्‍त होने के कारण दुखी 


१. “अवन्तो विषयेत्राथ विजितालिलमण्डले । ५ । 
चस्त्रगुप्तिनं पस्तत्राचकादाच्चारुग णोदयः । ८ । 
शरब्द्वावशययंन्त दुभिक्ष सध्यमण्डले ॥६१॥ 
इति निर्वेदेमाधाय भवभ्रमणभोतघीः । 
राज्यं स्वसूनबे दत्त्वा गेहे गेहेइतिसंशामात्‌ ॥६२॥ 
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होकर उज्जयिनीनाथ राजा चन्द्रगुप्त भी भद्रबाहु से दीक्षा लेकर मुनि बन गया था'' इसी 
प्रकार की कथा पुण्याश्रव कथाकोष में भी विद्यमान है।' 


इवेताम्बर जैनो के प्रसिद्ध ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे भी चन्द्रगुप्त मौयं को जैन धर्म का 
अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने आचार्य भद्वबाहु से जैन धर्म 
की दीक्षा नही ली थी। परिशिष्ट पं की कथा दिगम्बर जैनो के ग्रन्थों मे विद्यमान कथा- 
नको से भिन्न है। अत उसे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा। पहले 
चत्धगुप्त जैन नही था, और उस पर मिथ्यादृष्टि वाले पा५ण्डिमतों का बहुत प्रभाव था । 
चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि चन्द्रगुप्त पर से इन मिथ्या- 
सम्प्रदायों का प्र भाव दूर हो जाए और वह इन्हे अपना सरक्षण प्रदान न करें। चाणक्य ने 
उसे समझाया, कि इन सम्प्रदायों के आचाये असयत एवं पापमय जीवन बिताने वाले और 
स्त्रियों के प्रति लम्पट है। वे तो इस योग्य भी नही है, कि उनसे बात तक भी की जाए। 
फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रग्न ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। इन्हे दान देना 
तो वैसा ही है, जैसे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मौयये चन्द्रगुप्त ने यह सुन कर 
कहा, कि मुझे गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पाषण्डि-जन सयमी नहीं हैं, इसका 
में प्रमाण चाहूँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी में यह घोषणा करा दी, कि राजा सब पाषण्डियो 
(सम्प्रदायों के अनुयायियों ) से धर्म का श्रवण करना चाहता है। पाषण्डियों ने चाणक्य 
के निमन्त्रण को स्वीक्रत कर लिया, और उन्हे राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर ले जाया 
गया जो कि अन्त पुर के अत्यन्त समीप था। अन्त पुर के सामने की भूमि पर एक ऐसा 
चूर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दिखायी नही देता था। राजा के 
आते में अमी देर थी, अत ये असयत, स्त्रेण और स्त्रीलोलुप पायण्डि-जन अन्त पुर की 
खिडकियों के पास जा खई हुए और उनके छिद्रो से राजपत्नियो को देखने लगे । ज्यों है 
चन्द्रगुप्त वहाँ आया, वे तुरन्त अपने स्थानों पर आकर बैठ गये, और चन्द्रगुप्त को धर्म का 
उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को वे पदचिन्ह दिखाये, जो कि 
अन्त.पुर की खिडकियों तक सूक्ष्म चूर्ण पर बन गये थे । अगले दिन जैन मुनियों को धर्म के 
उपदेश के लिये बुलाया गया। पहले दिन के समान फिर सूक्ष्म चूर्ण बिछाया गया। पर 
जैन मुनि राजप्रासाद मे प्रविष्ट होकर यथास्थान बैठ गये, और वहाँ बैठकर राजा के 
आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजा को उपदेश देकर जब वे वापस लौट, तो सूक्ष्म चूर्ण 
पर कोई भी पद-चिन्ह नही पाया गया । इससे चन्द्रगुप्त को विश्वास हो गया, कि जैन 


१. “ततइचोज्जयिनीनाथर्चन्द्रगप्तो महीपतिः । 
वियोगात्‌ यतिनां भद्बबाहुं नत्वाभवन्मुनिः ॥” 
२. पुष्पाक्रवकृथा कोष (श्री. नाथ्राम प्रेसी द्वारा अन॒दित ) 
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मुनि अन्य पाषण्डियो से भिन्न है, और उसने अन्य पाषण्डो के प्रति आस्था का परित्याग * 
जैनधर्म को स्वीकार कर लिया।' 

परिशिष्ट पव॑ मे न भद्रबाहु का उल्लेख है, और न जैन मुनि बनने के पर्चात्‌ चन्द्रगु 
के दक्षिण मे प्रस्थान करने का। वहाँ यह अवश्य लिखा है, कि चन्धगुप्त के समय में बार 
वर्ष का कराल दुष्काल (दुर्मिक्ष) पडा था, और चदन्द्रगुप्त ने समाधि लेकर अपने जीव 


१. चखलग॒प्तं तु सिथ्यादक्‌ पावण्डिसतभावितम्‌ । 
अनुज्ञासितुमारेभे हितस्तस्थ पितेव सः ॥४१५॥ 
असंयता ह्मी पापाः प्रक्ृत्या रत्रीषु रूम्पटा: । 
अपि संभाषितु नाहस्‍्तत्पुजायां तु का कथा ॥४१६॥ 
तेषु निष्फलं दानमूधरेष्वस्थवृष्टिवत्‌ ॥४१७॥ 
मौर्योज्वादीन्‍्मस हाय त्वहन्ो गुरुसंमितम्‌ । 
नैते संयर्मिन इति प्रत्यायय तवाषि साम्‌ ॥४१९॥ 
पुरे प्रधोष॑ चाणक्पस्तत३चेवसकारयत्‌ । 
धर्म श्रोष्यति सर्वधामपि पाषण्डिनां नूप: ॥४२०॥ 
ततश्चाहुय तान्‌ सर्वान्शुद्धान्तस्थाववीयसि । 
देश निर्वेशयामास स विविक्ते विचिक्तधीः ॥॥४२१॥ 
शुद्धान्तासब्नदिग्भागे चाणक्येनाप्रतोषषि हि । 
अक्षेप्यलक्ष्यं इलक्ष्णं च लोष्ट चर्ण महीतले ॥॥४२०॥ 
तत्रोपदेशनाथ ते चाणक्येन प्रवेशिता: । 
ज्ञात्वा विविक्‍त स्थान तच्छुद्धान्ताभिमुख यय॒: ॥४२३॥ 
स्त्रोलोलास्ते स्वभावेतर नुपस्त्रेणमसंयताः । 
गवाक्षविवरंदंध्ट्मुपचक्रिरे._ ततः ॥४२४॥ 
ते. राजपत्नी:. पश्यास्तस्तावस्थुदुराशयाः । 

न यावदाययों राजा निषेदुस्तु तदागमे ॥४२५॥ 

ततशच चन्द्रग॒प्ताय धर्ममाख्याय ते ययुः। 

पुनरागममिच्छन्तोःन्तःपुर स्त्री दिदृक्षया ४२६७ 

धर्ममास्यातुमाह्वाताः तत्र जुनमुनीनपि ॥४३०॥ 

निषेदुस्ते. प्रथमतोष्प्यासनेष्वेव.. साधव: । 

स्वाध्ययावश्यकेनाथ नुपागमसपालयन्‌ ॥४३१॥ 

उत्पन्नप्रत्ययः साथून्‌ गुरून्मेनेष्य पार्थिव: । 

पाषण्डिबु बिरक्‍्तो5मद्विबयेष्चिव योगवित्‌ ॥४३५॥ परिशिष्टटपर्व, अष्टस सर्ग । 
२. इतइच तस्मिन्‌ दुष्काले कराले द्वावशाब्यके । 
आचार्य: सुस्थितो नाम चन्द्रगुप्त पुरेष्बसत्‌ ।/ परिशिष्ट पर्व ८३७७ 
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का अल्त किया था।' चन्द्रगुप्स के सम्बन्ध में जैन ग्रन्थों में जो कथाएँ पायी जाती है, वे एक- 
सदृझ्च नही है। इस विषय मे दिगम्बर और श्वेताम्बर अनुश्रुतियों भे मेंद है। 

दिगम्बर अनुश्नति के ग्रन्थों मे चन्द्रगुप्त के अन्तिम समय के सम्बन्ध मे जो विवरण 
दिया गया है, उसकी पुष्टि श्रवणवेलगोल (माइसूर राज्य ) से उपलब्ध उत्कीर्ण-लेखी द्वारा 
भी होती है । ये लेख सस्कृत और कन्नड-दोनो भाषाओं मे है। इन्हें प्रकाशित करते हुए 
श्रीराइस ने लिखा है-- इस स्थान पर जैनो की आबादी अन्तिम श्रुतकेवली भद्वबाहु हारा हुई। 
भद्रबाहु ने इसी स्थान पर प्राण त्याग किया था। अशोक के पितामह मौर्य राजा चन्द्रगुप्त 
ने जिसे ग्रीक ऐतिहा सिको ने सैण्ड्राकोट्रस लिखा है, अन्तिम समय में इस (भद्बबाहु) की सेवा 
की थी। श्रवणबेलगील की स्थानीय अनुश्नुति के अनुसार चन्द्रगुप्त ओर भद्रबाहू का इस 
स्थान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ के एक पर्वत का नाम चन्द्रगिरि' है, जिसके सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि उसका यह नाम चन्द्रगुप्त नामक एक महात्मा के नाम पर पड़ा है| 
इसी पर्वत पर एक गफा है, जिसे भद्रबाहु स्वामी की गुफा कहा जाता है। वहाँ एक मठ भी 
है, जिसे 'चन्द्रभुप्तबस्ती' कहते हैं । 

चन्द्रगिरि पर्वत पर विद्यमान एक शिलालेख से ज्ञात होता है, कि भद्बाहु ने इसी स्थान 
पर प्राण त्याग किये थे । वहाँ लिखा है, कि भद्रबाहु श्रुतकेवली मुनीह्वरो मे अन्तिम था, वह 
सम्पूर्ण ज्ञान के अभिप्राय का प्रतिपादन करने मे समथे होने के कारण विद्वानों में मूर्घन्य 
एवं उनका बिनेता था, और समग्र शीलसम्पन्न चन्द्रगुप्त उनका शिष्य था ।' इसी पर्वत पर 
उपलब्ध एक अन्य शिलालेख मे भी इसी बात को अन्य ढंग से प्रगट किया गया है।* 

चन्द्रगिरि पर्वत के एक शिलालेख मे विशद रूप से यह विवरण दिया गया है, कि किस 
प्रकार त्रिकालदर्शी भद्रबाहु स्वामी को यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि उज्जयिनी में 
बारह वर्ष का घोर दुभिक्ष पड़ने वाला है, किस प्रकार उनके आदेश से मुनियों का सम्पूर्ण 
सघ उत्तरापथ से दक्षिणापथ को चला आया, और किस प्रकार मुनि सघ ते घतधान्य से 





१. समाधिमरणं प्राप्य चन्द्रगुप्तो दिवं यद्रों । परिशिष्टट पर्व ८४४४ 
२. रि[ट2 : ४ए४0०6 शाप (000 05 [ए5८टषएचणाडई. 
३. “यो भव्रबाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीईवराणासिह पश्चिसो5पि 
अपधिचमो5भूत्‌ विदुर्षा विनेता सर्वभ्ुताथंप्रतिपादनेन , 
यदीय शिष्योइजनि चन्द्रगुप्तस्समप्रशीलानतदेववद्ध: 
विवेश यतती ब्तपः प्रभावात्‌ प्रभूतकीतिभुंजनान्तराणि ॥ 
४. “श्रोभव्रस्सवंतो यो हि. भव्रबाहुरिति भुतः । 
श्रुतकेवलिनाथेषु चरसः परभो सुनिः॥ 
चन्द्रघकाशोज्वलसानाकीतिः जीचम्प्रगुप्तोष्जनि तस्य शिष्य: ' 
यस्य प्रभावाद्नदेवताभिराराधितः स्वस्थगणो मुनीनाम्‌ 
२९ | 
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पूर्ण पृथिवी के अत्यन्त सुन्दर स्थान पर आवास किया। इसी शिल्ठालेख में आगे चछकर यह 
सूचित किया गया है, कि भद्गबाहु स्वामी प्रमाचन्द्र नामक अपने शिष्य के साथ कटवप्र 
संज्ञक स्थान पर ठहर गये, और वही पर समाधि लेकर उन्होने अपने प्राणो का त्याग किया। 
इस शिलालेख मे महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम, लोहायें, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, 
गोवधेन आदि जो जैन ग्रु हुए, और जिनकी गृरु-परम्परा मे श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी 
चन्द्रगुप्त के समकालीन थे, उन सब का भी उल्लेख किया गया है।' 
चन्द्रगुप्त मौय जैन थे, और प्रव्रज्या ग्रहण कर वह मुनि मी हो गये थे, यह बात त्रिलोक- 
प्रज्ञप्ति (तिलोयपण्णत्ती ) द्वारा भी ज्ञात होती है। वहाँ लिखा है कि मुकुटधारी राजाओ मे 
चन्द्रगुप्त ऐसा अन्तिम राजा था, जिसने कि जिन दीक्षा ग्रहण की थी। उसके पश्चात्‌ कोई 
ऐसा मुकुटघारी राजा नहीं हुआ, जिसने कि प्रव्रज्या ली हो।' तिलोयपण्णत्ती दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्थ है, जिसका काल तीसरी सदी के अन्त या चौथी सदी के 
प्रारम्भ मे माना जाता है। चद्धगृप्त द्वारा जिन दीक्षा लिये जाने का उसमे जो उल्लेख है, 
बहू बस्तुत महस्त्व का है । 
जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, यह निविवाद है। परि- 
शिष्ट पर्व मे तो चाणक्य को मी जैन कहा गया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर-दोनों जैन 
अनुश्नुतियो में मौयं वह के प्रवत्तंक चन्द्रगुण्त को भी जैन माना गया है। पर मुनि ब्रत ग्रहण 
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१. “अब खल सकलजगढ़ुदयकरणो दिनातिशय गुणास्पदीभूत परमजिन शासनसरस्सम- 
भिषधितभव्यजन कमल विरसन बितिसिरगुण किरणसहस् सहोति सहावीर 
सबितरिनिवु त्त भगवत्परमर्षि गौतम गणधर साक्षाच्छिष्य लोहायं जम्ब विध्णु 
वेवापराजित गोवर्धन भव्रवाहु॒विशास पुराष्ठिलक्ृतिका्ं जयनाथसिद्धार्थ 
धृतबेण बुद्धिलादिगु रुपरम्परीणक्रमाम्यागतमहापुरुषसन्ततिसमनद्योतितान्वयभद्ग- 
भव्रयाहु स्वासिता उज्जयिन्याम्‌ अष्टाड़ महानिमित्त तत्त्वज्ञेन अेकाल्यदशिना 
निमित्तेन द्ावशर्संवत्सरकालवेबस्यमुपलभ्य कथिते सर्वंसंघ उत्तरापधात्‌ दक्षिणा- 
पथ प्रस्थितः आर्षेणेब जनपद अनेक ग्रामशतसंख्यमुदितजनधनकनक हास्थगो- 
महिदाजाविकलसमाकोर्ण प्राप्तदान्‌ अतः आचायंप्रभाचन्द्रेण अवनित॒लललासभूते- 
अथास्मिन्‌ कटदप्रनामोपलक्षिते. . .छिखरिणि जीविसशेषभ्‌ अल्पतरकाल अवबुद- 
ध्यमानः सुचकितः तपः समाधिम्‌ आराधयितुम्‌ आपृच्छय निरवशोषेण संघ विसृज्य 
शिष्येणैकेन पुथुलकास्तो्णतलासु शिलाषु शीतलासु स्वदेहं संन्यस्थ आराधितवान्‌ 
क्रमेण सप्तशतम्‌ ऋषीणाम्‌ आराधितुम्‌ इति जयतु जिनशासनस्‌ ।” 
२. “सउडघरेसूं घरियों जिणदिक्खं धरादि संदग्त्तो य। तत्तो मउड़घरा वृप्पवज्जं णेव 
गेण्हूंति ॥ विलोबपण्णत्तो (१४८१ वां इलोक ) 


चन्धगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा विन्दुसार का शासन ४५१ 


कर चुकने पर उसके सुदूर दक्षिण मे जा बसने और वहीं प्राणत्याग करने की बात र्वेताम्बर 
जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय मे कौन-सा मत सही है, यह निर्धारित कर सकना बहुत 
कठिन है। पुण्याश्रव कथा नामक जैन ग्रन्थ मे भी चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणवेलगोल के 
साथ जोड़ा गया है। पर उसमें जिस चन्द्रगुप्त का साधु बनकर दक्षिण जाने और वहाँ 
अनशन द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह अद्योक का पितामह न होकर अशोक का 
पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्द्रगुप्त है। पुण्याश्रवकथा में मौयंबश का जो इतिवृत्त दिया गया 
है, वह प्रायः अन्य जैन ग्रन्थी के ही सदृश है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में 
उसमे यह नही लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर अनशन किया था। राजा नन्दद्वारा' 
चाणक्य के अपमानित किये जाने का वृत्तान्त देने के पदचात्‌ पुण्याश्रव कथा ते चन्द्रगुप्त मौये 
के विषय में यह कथा दी है--“अब चाणक्य को क्रोष आया और वह नगर से निकल कर 
बाहर जाने लगा। मार्ग मे चाणक्य ने चिल्लाकर कहा--जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्‍्द 
का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे चला आये । चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर 
चत्दगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्धन था, यह विचार कर कि मेरा क्या बिगड़ता 
है चाणक्य के पीछे हो लिया। चाणक्य चद्धगुप्त को लेकर नन्द के किसी प्रबल शत्रु से जा 
मिला, और किसी उपाय से नन्‍्द का सकुटुम्ब नाश करके उसने चर्द्रगुप्त को वहाँ का राजा 
बनाया। चद्धगुप्त ने बहुत कार तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्य दे चाणक्य 
के साथ जिन-दीक्षा ग्रहण की । *' विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोक को राज्य दे महामुनि 
हुआ। अशोक के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनाल की बाल्यावस्था 
थी, अभी वह पठव-पाठन में ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोक को अपने किसी 
शत्रु पर चढाई करने के लिये जाना पडा। जो मन्‍्त्री नगर मे रह गया था, उसके लिये राजा 
ने एक लिखी हुईं आज्ञा भेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे सतुप्ट करना और 
कुमार (कुनाछ) को अच्छी तरह पढाना। राजाका यह पत्र पढने वाले ने इस प्रकार पढा, 
कि कुमार को अच्धा कर देना (अध्यापयताम्‌ के स्थान पर अन्धापयताम्‌ पढ़ लिया 
गया ) । राजा की आज्ञा जैसी पढी गई थी, वैसी ही काम मे छायी गई। कुमार के नेत्र फोड 

दिये गये | थोड़े दिन पीछे शत्रु को जीत कर राजा अशोक वापस आया। अपने पुत्र की 

ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोड़े दिनो के बाद कुनालू का विवाह चन्द्रानना 

नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि चन्द्रगुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा 
अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो गया। अब अशोक के बाद चन्द्रगुप्त 
राज्य करने लगा । एक दिन नगर के बाहर उद्यान मे कोई अवधि-ज्ञानी मुनि पधारे । 

वनपाल ने मुनि के आने का समाचार राजा को दिया। राजा चन्द्रगुप्त मुनि की वन्दना 
करने के लिये उद्यान मे गया, और श्रीमुति को समस्कार कर उनके पास बैठ गया। 

धर्मश्षवण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-मव पूछे। '  चन्द्रगुप्त अपने पूर्वे- 
भव सुनकर प्रसन्न हो मुनिराज को नमस्कार कर नगर मे लौट आया, और सुख से राज्य 
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करने लूगा। एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न 
देखे थे १,००० ० ० + * । 
इसके आगे की कथा वही है, जो भद्रबाहु चरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख 
इसी प्रकरण मे ऊपर किया भी जा चुका है। पुण्याश्रव कथाकोष के अनुसार श्रवणवेलगोल 
के साथ जिस राजा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का सस्थापक चन्द्रगुप्त न 
होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था। हमे ज्ञात है कि राजा अशोक का पौत्र (कुनाल का 
पुत्र) सम्प्रति जैन धर्म का प्रबल समर्थक और उन्नायक था, और जैन धर्म के इतिहास में 
उसका वही स्थान है,जो बौद्ध इतिहास मे अशोक का है। यदि सम्प्रति का एक ताम चन्द्रगुप्त 
भी हो, तो श्रवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगुप्त और सम्प्रति को एक ही मानना 
संगत हो सकता है। जैन अनुश्रुति के कन्नड ग्रन्थ 'राजावलिकथ्थ' के अनुसार भी जिस 
चन्द्रगुप्त ने दक्षिण जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया, वह अग्ोक का पितामह न होकर 
उसका पौत्र ही था। वहाँ यह भी लिखा है, कि जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त ने अपना राज्य 
अपने पुत्र सिहसेन को सौप दिया, और स्वय मद्गवाहु के साथ दक्षिण की आर चला गया। 
इसी को दुष्टि में रख कर डा ०फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बे छगोल के साथ 
जिस चद्धगुप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहाँ के शिलालेखों मे जिस भद्ग - 
बाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली भद्बबाहु न होकर कोई अन्य भद्रबाहु था। 
माइसूर और कु के शिलालेखों का सम्पादन करते हुए श्री राइस के सम्मुख भी दो चन्द्र- 
गुप्त! की समस्या प्रस्तुत हुई थी। इसी कारण उन्होने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्ुति 
मे दो चन्द्रगुप्तो का उल्लिखित होना गडबड का परिणाम है, और कतिपय जैन लेखकों 
ने अशोक के पितामह चन्द गुप्त को मूल से उसका पौत्र लिख दिया हे । 
श्रवण वेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त को अशोक का पौन्र मानने में सबसे बडी कठिनाई 
भद्रबाहु के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर जैन ग्रन्थों के अनुसार जिस मद्रबाहु ने चन्द्र- 
गुप्त को जिन-दीक्षा दी थी, वह अन्तिम श्रुतकेवली था। हरिपेणकृत ब्‌ हत्कथाकोश के भद्व- 
वाहु कथानक मे चन्द्रगु प्त के गुरु जिस भद्वबाहु का उल्लेख है, वह श्रुतकेवली भद्रबाह ही है। 
व्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो प्रकार के जैन ग्रत्थी में व्धेभान महावीर की शिप्य-परम्परा 
के गुरुओ और उनके काल का उल्लेख विद्यमान ह। दिग्रम्बर अनुश्रुति के अनुसार ये गुर 
निम्नलिखित थे-गोतम गणधर १२ वर्ष, सुधर्मा स्वामी ११ बर्ष और जम्बू स्वामी ३८ वर्ष 
वे तीनो केवली या केवल ज्ञानी थे, और महावीर के निर्वाण के पदचात्‌ ये तीनो कुछ मिलाकर 
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६२ वर्ष तक ग्रु-यद पर विराजमान रहे। इनके पश्चात्‌ कोई केवलछी नही हुआ, पर पांच 
श्रुतकेवली आचाये हुए, जिनके नाम निम्नलिखित है--विष्णुक्रुमार १४ वर्ष, नन्दिमित्र 
१६ वर्ष, अपराजित २२ वर्ष, गोवर्धन १९ वर्ष और भद्रबाहु २९ वर्ष । इन पाँच श्रुतकेवलियो 
का काल पूरा १०० वर्ष था। इस प्रकार श्रुतकेवली भद्बाहु का काल (गुरुपद का काल ) 
महावीर के निर्वाण से १३३ वर्ष परचात्‌ प्रारम्भ हुआ, और १६२ वर्ष पश्चात्‌ तक रहा। 
जैन अनुश्नुति के अनुसार जैसे भद्रबाहु का समय महावीर के निर्वाण के १३३-१६२ वर्ष 
पश्चात्‌ है, वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामह ) के राजसहासनारूढ़ होने का समय 
महावीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात्‌ है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ परिश्चिष्ट पवे में 
चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है।' महावीर के पश्चात्‌ जैनो के जो प्रमुख गुरु या आचार्य 
हुए, उनके नामी और गुरुपद के वर्षो के सम्बन्ध मे ब्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों में 
बहुत मतमद है, पर ये दोनों ही सम्प्रदाय आचार्य भद्रबाहु को अपनी गृरु-परम्परा में परि- 
गणित करते है, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध मे थोडा-सा मतमद है। दिगम्बर सम्प्रदाय 
के अनुसार भव्रबाहु का काल १३३-१६२ (महावीर निर्वाण पश्चात्‌ ) है, और श्बेताम्बर 
सम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म वि परचात्‌ )। दोनो भद्रबाह को महाबीर के 
निर्वाण के कोई डेढ सदी पश्चात्‌ का मानते है, और चन्द्रगुप्त मौयं को उसका समकालीन 
प्रतिपादित करते है । 

महावीर का निर्वाण कब हुआ, इस प्रश्न पर भी ऐतिहासिको में ऐकमत्य नहीं है। ज॑ न 
परम्परा के अनु सार महावीर के निर्वाण का समय ५२७ ई० पू० है। पर आधुनिक विद्वान्‌ 
उसे स्वीकार नही करते । इसका मुख्य कारण यह है, कि महाचीर और बुद्ध समकालीन 
थे, और बुद्ध का निर्वाण पाँचवी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध मे हुआ था। महावीर ओर बुद्ध 
के काल के सम्बन्ध मे जो विवाद रहा है, उस पर सक्षिप्त रूप से मी प्रकाञ् डाल सकता 
यहाँ सम्मव नही है। हमारे लिये यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि आधुनिक ऐति- 
हासिक महावीर का निर्वाण-काल ४८० ई०पू० या उसके लगभग प्रतिपादित करते है । यदि 
इस मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो भद्रबाहु का काल ३४७-३ १८ ई० पू० (दिगम्बर 
अनश्नृति के अनुसार ) बा ३२४-३१० ई० पू० ( इवेताम्बर अनुश्नुति के अनुसार ) बैठता है, 
और चद्धगुप्त मोय॑ का काल ३२५ ई० पृ० | दिगम्बर जैन ग्रन्थों में मद्रबाहु और चन्द्रगुप्त 
का जिस ढग से सम्बन्ध प्रतिपादित है, उसे दृष्टि में रुबते हुए यही मत उपयुक्त प्रतीत होता 
है, कि भ्रवणबेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रगुप्त अशोक का पितामह चद्धगुप्त ही था। अशोक 
के पौत्र सम्प्रति के समय में भद्रबाहु नाम के किसी प्रसिद्ध आचाय॑ की सत्ता की सूचना जैन 
ग्रन्थों से प्राप्त नही होती | सम्प्रति का काल चन्द्रगुप्त की मृत्यु के लगमग एक सदी बाद 
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है। तब तक भद्रबाहु जीवित रहे हो, यह अकल्पनीय है। इस दशा में यही मत भृक्तिसगत 
प्रतीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य 
का संस्थापक चस्द्रगुप्त मौयें ही था! पर इस प्रसग में यह नही भूलना चाहिये, कि श्वेताम्बर 
जैन भद्रबाहु और चन्द्गुप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नही करते, और दिगम्बर 
जैन अनुश्नुति भी इस विषय मे पूर्णतया स्पष्ट नही है। पुण्याश्रव कथा और राजावलिकथे 
में श्रवणबे लगोल का सम्बन्ध अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा 
जा चुका है। केवल इन दो ग्रन्थों में ही नही, अपितु श्रवणबे गोल के चन्द्रगिरि परत पर के 
एक लेख मे भी जिस भद्रबाहु का दक्षिण दिशा मे जाकर प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह 
श्रुतकेवली भद्बाहु न होकर उनके पश्चात्‌ काल का भद्बाहु है, और उनके जिस शिष्य ने 
अन्तिम समय में उतकी सेवा की थी, उसका नाम भी चन्द्रगुप्त न होकर प्रभाचन्द है। इस 
शिक्लालेख मे महावीर स्वामी के पश्चात्‌ गौतम, लोहार्य, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजित, गोव- 
धन, भद्रबाहु, विशाल, कृतिकाय॑, जय, सिद्धार्थ, घृतिषेण और बुद्धिल नामक गुरुओं का 
नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा में हुए मद्रबाहु ने यह जान 
लिया था, कि उज्जयिनी मे शी क्र वारह वर्ष का दुर्मिक्ष पडने वाला है, और तब सम्पूर्ण 
मुनिसघ दे उत्तरापय से दक्षिणपथ की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्वबाहु ने कटवप्र 
नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह ध्यान देने योग्य है, कि इस लेख में 
केवली और श्रुतकेवली गुरुओ (जिनमे भद्गबाहु का भी नाम है) को गिता कर बाद के गुरुओ 
की परम्परा मे उस भद्रबाहु का तास दिया गया है, जोकि उज्जयिनी मे दुर्भिक्ष पडने पर 
म्‌निसघ के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिष्य प्र माचन्द्र भी 
था। हरिषेणकृत बृहत्कथाकोश मे लिखा है, कि श्रुतकेवली भद्रबाहु से जिन-दीक्षा लेने 
के अनन्तर चन्द्रगुप्त का नाम विपखाचाय (विशाखाचाय ) हो गया था, और बह जैन के 
दस पूर्वियों मे सर्वप्रथम था। श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, उसमें वर्षमान महावीर की शिष्य परम्परा मे मद्रबाहु के पश्चात्‌ विशाख नाम मी 
विधमान है। यह विशाख वृहत्कथाकोश का विशाखाचाय ही है, यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। पर श्रवणबेलंगोल से सम्बद्ध भद्रबाहु न तो श्रुतकेवली भद्रबाहु 
है, और न उसका शिष्य चद्धगुप्त या विधाखाचारय । श्रवणबेलगोल का यह लेख बहुत 
प्राचीन है, और इसका काल सातवी सदी ईस्वी मे माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा 
नहीं कही जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलगोल मे ही अन्य ऐसे शिलालेख भी है, जिनमे 
भद्गबाहु को श्रुतकेवली' कहा गया है, और उनके शिष्य का नाम चन्द्रगुप्त लिखा गया 
है। ऐसे लेखों का हम इसी प्रकरण मे ऊपर उल्लेख भी कर चुके है । 
वर्तेमात समय मे ऐतिहासिकों का झुकाव इसी ओर है, कि दिगम्बर जैन अनुश्नुति मे 
चन्द्रगुप्त मौर्य के अन्तिम समय का जिस रूप से विवरण उपलब्ध है, उसे विश्वसनीय माना 
जाए। इस सम्बन्ध मे जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विद्यमान है, उस सबका हमने 
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इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर अनुश्रुतियों 
में बहुत भेद और विरोध होने के कारण निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये किसी मत को पूर्णतया 
मान्य व विद्वसनीय समझ लेना सम्मव नही है। जब तक कुछ अन्य ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध न हो जाए, यह विषय सदिग्ध और विवादास्पद ही रहेगा। 


(२) घोर दुभिक्ष 


चन्द्रगुप्त मौयं के शासत-काल में एक घोर दुभिक्ष पड़ा था, श्वेताम्बर और दिगम्बर 
दोनों जैन सम्प्रदायों की प्राचीन अनुश्रुति इस बात को स्वीकार करती है। यह दु्भिक्ष 
बारह साल तक रहा था, इसमे सन्देह किया जा सकता है, पर दुर्भिक्ष पडने की बात 
उत्कीर्ण लेखो से भी पुष्ट होती है। ये लेख सोहगौरा और महास्थानगढ नामक स्थानों से 
उपलब्ध हुए है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे है, और महास्थानगढ बगाल 
के बोगरा जिले मे। सोहगौरा का लेख एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है, और भाषा तथा लिपि 
के आधार पर यह माना गया है, कि यह लेख मौर्य युग का है। इसे अशोक के लेखो की 
तुलना में भी कुछ पहले काल का समझा जाता है। लेख इस प्रकार है ।' 
सवतियनमहमगनससनेमनवसितिक 
डसिलिय तेव सगमेव एते दुवे कोट गलनि 
तिववनिमशुलचचमौदममलक न छ 
लकगियति अतियायिक यनो गहितवय 
इस लेख का सस्क्ृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है-- श्रावस्तीयाना महामात्राणा 
शासन मानवसिटिकदात्‌ । श्रीमतिवशग्नाम एवँते द्वे कोप्ठागारे त्रियर्मे मबुकालाजाज- 
मोदास्बभारकाण क्षरू कार्योमत आत्ययिकाय। नो गुहीतव्यम्‌ । 
श्री जायसवाल जी ने इस लेख को अग्रेजी मे इस प्रकार अनूदित किया था --%० 
पेट 6 धा6 ४)8909(739 0 $॥40४960 455घ९0 ६8093 ४6 १(३09५95804 ९७॥७४]१५ 
(29 +0 (06 सशाब्र775, 00ए 68 (6 बतए९१६ 6 त/008॥7, 7728९ (ह7०) तक्षए: ३ 
507९ [09868 ० पवाएठा9, 'चिैद्वाव79,("ीब्वाणीपर, 'चिैंएतेक्राब भाते छिशक्नता4 2० 
80 6 ताषफाफपाप्ते, का ट्वा8४ 06 ताड655५ पटए घर ॥00 40 7८ छाएगीटत " 
जायसवालजी का अग्रेजी अनुवाद ज्यागं व्यूहुलर के अनुवाद से भिन्न है। व्यूहूलर का अनु- 
बाद ऊपर दिये गये सस्क्ृत के रूपान्तर के अनुसार है। यह अनुवाद इस प्रकार है'-- 
प्कढ वववेटए णी (चल हाथ, 0ीटाबोड 06 5#छएबडचा (55प20) छिएा।. (पीला 


टक्का 30) ४क्षा4ए०७०॥॥9040: :-7॥९४९ +छ0० ४07९४४७४९४ छा ध7८९ 09५000785, 
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२ काएचागीाब िता८, ४०, झडझ। एए -3 
३. 5९००726० ठिणा।९2ए-$79०ए० (2०७८६ दवा (97 कैयातदृप४४ए, (020. 896) 
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(एऑआली 7९ हपश्माट्ते) €एटए गा शिशा005 ऐंबकडीबरड्ाक्राा4॥ ॥व्वुप्राएघ८ ए९ 80722 
० 0805 (मारक) ०६ 986४ रिद्रा0ए०, एब६ण०१९० ह0 ०, टएाप्ए ३९९० बात सैपय 
ई07 (भाएट5$ 0) पाएटाए गलत, (0706 &00ऐवे ध्रठ: ॥2६९८ ॥9ए पाप हि +46 
ह270 8060. 
साहगौरा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण लेख का अथे जिस ढग से श्री. जायसवाल और ज्याजं 
व्यूहूलर द्वारा किया गया है, उससे यह सर्वेथा स्पष्ट है कि यह लेख श्रावध्ती के महामात्रो 
द्वारा जारी की गई एक आज्ञा के रूप मे है जिसे कि उन्होने मनवसिति कैम्प से प्रचारित 
किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आज्ञा का सम्बन्ध कोष्ठागारों मे संझ्च्चित 
उस खाद्य सामग्री के साथ है, जिसे कि दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविलम्बनीय ) 
दशा मे प्रयुक्त किया जाता था। उत्कीर्ण छेख का जो सस्क्ृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है, 
हू श्री व्युहलर के अनुसार है। जायसवाल जी के पाठ मे मुख्य मेद उत्कीर्ण लेख की तीसरी 
पक्तित के विषय मे है। 'तिववनिमथुलचचमोदममल' को जायसवाल जी ने “त्रिगर्मे मधुकाला- 
जाजमोदाम्बमार' न मानकर त्रिवेणीमथुराचाचुमोदामाभद्र' प्रतिपादित किया है, जो 
मगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मथुरा आदि स्थानों के नाम है, जहाँ दुर्मिक्ष आदि विपत्तियों 
के मिवारण के लिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रो ने अपने मन- 
वसिति के कैम्प मे यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथुरा आदि के कोप्ठागारा 
में जो भोजन सामग्री सञ्चित है, उसे इस विपत्ति काल में वितरित कर दिया जाए, उसे 
रोक कर न रखा जाए। त्रिवणी, मथुरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्रों के अधिकार- 
क्षेत्र मे सम्मिलित थे, अत उनकी ओर से वहां के कोष्ठागारों के विषय मे आदेश दिया जाना 
सर्वथा सगत है। 
महास्थानगढ के लेख मे भी उन आदेशों का उल्लेख है, जोकि दुर्भिक्ष की दशा को 
दुष्टि मे रखकर प्रचारित किये गगे थे । महास्थानगढ़ का पुराना नाम पुण्डनगल (पुण्डू- 
नगर) था। महास्थानभढ से प्राप्त हुए मोय युग के उत्कीर्ण लेख में इसे 'पुण्डनगरू नाम से 
ही सूचित किया गया है। इस लेख में भी कोष्ठागारो मे सड्स्चित द्रव्य के उपयोग का उल्लेख 
है । यह लेख इस प्रकार है-- 
“>“नेन स वगि (गी) य [॥] न [तरूदिनस| 
समदिन [सु| [महामात्राणा वच] नेन [स] ते 
सुलिखिते पुडनगछते ए [त] |नि| वहिपयिसति 
सवगियान [च] [दि] ने [धा] निय निवहसति 
दग तिया [[ |] यके * [यि| कसि सुअ- 
तियायिक [सि] पि गड (केहि) (यि) के हि 
एस कोठागाले कोस 
इस लेख का सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार हे-- 


अन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन ४५७ 


षड्वर्गयिम्य' तिल. दत्त सर्षपं दत्तम्‌। सुमात्र सुलक्ष्मीत. पुण्ड्नगरत. एतत्‌ निवाह- 
मिष्यति। षड्वर्गीयेम्य. च दत्त घान्य निवक्ष्यति। उदगात्ययिकाय, देवात्ययिकाय, शुकात्य- 
थिकाय अपि गण्डक (मुद्राभि) धान्ये (च) एक: कोष्ठागार कोष. [चे परिपूरणीयौ] | 

सोहगौरा और महास्थानगढ के लेखो को यदि अशोक से पूर्ववर्ती काल का माना जाए, 
तो यह स्वीकार कर सकना कटिन नही होगा कि उनमे उल्लिखित आदेशो को प्रचारित 
कराने की आवश्यकता उस विशिष्ट परिस्थिति के कारण ही हुई थी, जो कि चलन्द्रगुप्त मोर्य 
के काल मे पडे घोर दुभिक्ष से उत्पन्न हो गई थी। दुर्भिक्ष के निवारण के लिये जिन उपायो 
का प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, उनपर हम पिछले एक अध्याय में 
प्रकाश डाल चुके है । कोप्ठागारो मे सब्न्चित द्रव्य तथा भोजन सामग्री को अनुग्रहपूर्वक , 
(कम मूल्य पर) या सर्वथा बिना मूल्य वितरित (मक्तसविभाग ) इन उपायो मे अन्यतम 
थे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल मे दुर्भिक्ष पड़ने पर इन उपायो का भी आश्रय छिया गया था, 
यही इन उत्कीर्ण लेखों द्वारा सूचित होता है। 

(३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल 


चन्द्रगुप्त मौयं के उत्तराधिकारी मागध राजा के लिये पौराणिक अनुश्रुति मे बिन्दुसार, 
भद्रसार और ननन्‍्दसार शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।' जैन ग्रन्थो मे इसके लिये केवल “बिर्दुसार' 
शब्द का ही प्रयोग किया गया है', और महावश्ो मे भी चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी को 
विन्दुसार ही लिखा गया है।' वस्तुत , चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार ही 
था। भद्वसार या नन्‍्दसार लिपिकार की मूल के परिणाम हो सकते हैँ । ग्रीक लेखकों ने 
मैण्ड्राकोटूस (चद्रगुप्त) के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रोचेंटस (#ग्रण॥०टाआ० ) 
लिखा है। डा. फ्लीट के अनुसार इसका सस्क्ृत रूपान्तर अमित्रघात या अभिन्रखाद 
होना चाहिए। सम्मवत , अमित्रधात (शत्रुओ की हत्या करनेवालो) बिन्दुसार का हीं 
विरद था। बिन्दुसार ने चन्द्रभुतत के जीवन-काल मे ही राज्य प्राप्त कर लिया था, या 
उसकी मुत्यु के अतन्तर--इस विषय में पुराणों मे कोई निर्देश नही पाया जाता। पर जन 
अनुश्नुति के अनुसार जिन-दीक्षा ग्रहण करते समय चन्द्रगुप्त ने मगध के साम्राज्य को अपने 
पुत्र बिन्दसार को सौप दिया था । 

बिन्दुसार के नाम के सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ प्राचीन ग्रन्थों मे पायी जाती है। यद्यपि 
ऐतिहासिक दृष्टि से उनका विशेष मृत्य नही है, पर एक जैन-कथा को यहाँ उल्लिखित 
करना अनुचित नहीं होगा । परिशिप्ट पर्व के अनुसार चाणक्य ने यह निर्णय किया था. 


१. भविता नन्‍्दसारस्तु पञ्च विशत्‌ समता नूप: ।” वाय्‌ पुराण, ९९३३२ 
भविता भव्रसारस्तु पञ्चविशत्‌ सभा नृपः। ब्रह्माण्ड पुराण ३७४।१४५ 

२. परिशिष्टट पर्व ८।४४४ 

३. तस्य पुत्तो बिन्दुसारो अदठवीसति कारयि ४ महावंधो ५११८ 
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कि चन्द्रगुप्त को विष खाने का अभ्यास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह था, कि चहन्द्रगुप्त 
बिंष के लिये अभ्यस्त हो जाए, और यदि कोई शत्रु मोजन मे विष मिलाकर या विषकन्या 
द्वारा उत्तकी हत्या करना चाहे, तो वह सफल न हो सके। इसी उद्देश्य से चाणक्य चन्द्रगुप्त 
को भोजन में थोडा-थोडा विष देने लगा । एक दिन की बात है, कि चन्द्रगुप्त की रानी 
दुधरा भी अपने पति के साथ भोजन करने बेठ गई । वह गर्भवती और आसद्नप्रसवा थी। 
उसे पता नहीं था, कि चन्द्रगुप्त के लिये जो मोजन आया है, उसमे विष मिला हुआ है। 
उसने ज्यों ही मोजन के ग्रास को मुख मे रखा, विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। पर 
चाणक्य के प्रयत्न से दुधरा के बालक के प्राण बचा लिये गये। उसके पेट मे जो बच्चा था, 
पेट चिरवा कर चाणक्य ते उसे निकलवा लिया। यही बालक आगे चल कर मगध के राज- 
सिहासन पर आरूढ़ हुआ । क्योंकि विष की एक बूद ते बच्चे के मस्तक को प्रभावित कर 

दिया था, अत. गु रुजनों ने उसका ताम विन्दुसार रखा । 
प्रान्ीन अनुश्रुति के अनुसार बिन्दुसार के समय मे भी चाणक्य जीवित था, और उसके 
शासन-सूत्र का सञ्चालन कर रहा था। मणज्जुश्री मूलकल्प मे लिखा है, कि बिन्दुसार 
जब बालक था, तभी उसे राज्य की प्राप्ति हो गई थी।' इस दक्षा मे राज्य का कार्य चाणक्य 
के ही हाथो मे रहा। मज्जुश्री मूलकत्प मे चाणक्य के लिये दीघंकालाभिजीवी' विशेष 
प्रयुकत किया गया है। साथ ही, वहाँ यह भी लिखा है, कि वह तीन राजाओं के शासन- 
काल मे शासन का सञ्चालन करता रहा।' चन्द्रगुप्त के शासन-काल में तो चाणक्य मागघ 
साम्राज्य का भन्त्री था ही। मञजुश्नी मूलकल्प के अनुसार बिन्दुसार के समय में भी वही 
मन्त्री रहा, और सम्भवत अज्ोक के शासन-काल मे भी कुछ वर्षो तक बह मन्‍्त्री-पद पर 
रहा होगा। इसी लिये तीन राज्य-कालो में उसका मन्त्रित्त्डल्लिखित है । तिब्बती अनुश्रति 
मे अन्यत्र भी विन्दुमार के समय मे चाणक्य का मन्त्री-पद पर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ 
के अनुसार बिन्दुसार ने चाणक्य की सहायता से सोलह राज्यों को जीता था, और अपने 
साम्राज्य को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तृत किया था ।* जैन ग्रन्थ परिक्षिष्ट पर्व 
द्वारा भी बिन्दुसार के शासन-काल में चाणक्य के मन्त्री-पद पर रहने की बात की पुष्टि 
होती है। वहाँ लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के बाद जब बिन्दुसार राजा बना, तो चाणक्य ने 
सुबन्धु नामक व्यक्ति को सचिव के पद पर नियुक्त कराया।" पर सुबन्धु चाणक्य के प्रति 

१. विषक्निन्दुध्च संक्राम्तस्तस्थ बालस्थ मूर्धनि । 
ततदच ग्रुभिविन्दुसार इत्यभियायि सः ।ए परिश्िष्ट पर्व ८।४४३ 
२. मज्ज श्रोमूलकल्प, इलोक ४४८ 
३. कृत्वा तु पायक तीज श्रीणि राज्यानि वे तदा । 


वदीघंकालाभिजीबी सो भविता द्विजकुत्सित: ॥ (मजऊ्जु शोमरूकल्प ४५५-५६) 
४, व शुब5फ्रक् : पल साएफर ० फ्राततए४॥४४ ( ]. 8, 0, २, 5., 96 ) 


५. इतदच सोयंमाशाप्य पू् है चणिसूतुता । 
सुबन्धुर्नाम दाक्षिण्याट्सचिव: कारितोइमवत्‌ १! परिश्षिष्ट पर्व ८१४४६ 
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ईर्ष्या का भाव रखता था, और यह चाहता था कि चाणक्य के प्रभाव से स्वतत्र होकर 
स्वयं मन्‍्त्री पद को प्राप्त कर छे। अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिन उसने 
राजा बिन्दुसार से इस प्रकार कहा--राजन्‌ ! यद्यपि अभी मैं आपका विद्वास प्राप्त नही 
कर सका हूँ, पर आपको एक एसी बात बताना चाहता हूँ, जो परिणाम मे हितकर होगी । 
कुलीनो की यही परम्परा है। आप विश्वासघाती चाणक्य का कमी विश्वास न करे । 
इस दुरात्मा ने आपकी माता का पेट चिरवा दिया था। राजा ने दाई को बुलाकर उससे 
सुबन्धु द्वारा कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की । दाई ने सुबन्धु की बात 
का समर्थन किया । इससे राजा को चाणक्य पर बहुत क्रोध आया और वह उसके विस्द्ध 
हो गया। जब चाणक्य को यह ज्ञात हुआ, तो उसे बहुत दुःख हुआ । उसने मन मे सुबन्धु 
को बहुत घिक्कारा, और यह निद्चय किया कि मन्‍्त्रीपद का परित्याग कर तप करने के 
लिये वन मे चला जाए। इसी बीच मे एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का 
सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया था। वह चाणक्य के पास गया और उससे क्षमा याचना की । 
चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर वन से लौट आने को वह त यार नही हुआ। सुबन्धु 
ने भी चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की । पर उसका हृदय निर्मल नहीं था। वह अब भी चाणवंय 
के प्रति देषभाव रखता था। उसे डर छगा, कि कही चाणक्य वन से लौट कर फिर राज्य 
का भार न सँमाल छे। चाणक्य जहाँ तप कर रहा था, वहाँ बहुत-से उपलो (गोबर के गो है) 
का ढेर गा हुआ था। सुबन्धु ने उनके बीच मे एक जलता हुआ अगारा इस ढग से रखे 
दिया, कि कोई उसे देख न पाए। शीघ्र ही अगारे की आग उपलो के ढेर मे फेल गई, ओर 
'मौर्यों का आचाय॑ चाणक्य इसी अग्नि मे जलकर मस्म हो गया। जैन अनुश्रुति के अनुसार 
चाणक्य जैत घ॒मम का अनुयायी था, और चन्द्रगुप्त मी उसी के प्रभाव से जैन धर्म की अर 
आक्ृप्ट हुआ था। परिशिष्ट पव्व मे लिखा है, कि मन्त्री-पद का परित्याग कर चाणक्य 
जब वन को चला गया था, तब वहाँ उसने अनशन प्रारम्भ कर दिया था। जैन गुरओ की 
परम्परा के अनुसार वह भी अनशन द्वारा समाधिमरण का अभिलाषी था । पर सुबन्धु ने 
उसकी इस इच्छा को पूर्ण नही होने दिया, और अग्नि मे जल कर इस महान्‌ राजनीतिज्ञ 
एव मौय॑ साम्राज्य के निर्माता की मृत्यु हुई । 

सुबन्ध द्रारा चाणक्य के प्रति जो यह दुव्यंवहार किया गया था, विन्दुसार के मन मे 
उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और उसने इस दुष्ट सचिव के प्रति कैसा बरताब किया, इस 
विषय में परिणिष्ट पब॑ से कोई सूचना नही मिलती । पर महा कवि दण्डी की अवन्ति सुन्दरी 
कथा में इस सम्बन्ध मे एक निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है, कि सुबन्धु बिन्दुसार के 
बन्धन से निकल गया था।* इससे सूचित होता है, कि विन्दुसार ने सुबन्धु को बन्धनागार मे 


१. परिद्षिष्ट पर्व ८/४४७-४६९ 
२. 'सुबन्धु: किलर निशक्रान्तों बिन्दुसारस्य बन्धनात्‌ । 
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डाल दिंया था, पर वह वहां देर तक नही रहा था,और बन्बन से मुक्त हो गया था। निस्सन्देह, 
सुबन्धु एक दुष्ट मन्‍्त्री था। मज्जुश्रीम्ूलकल्प मे सम्भवत उसी को बिन्दुसार का 
दुष्ट मन्‍्त्री कहा गया है।' इस ग्रन्थ मे चाणक्य के सम्बन्ध मे जो सम्मति प्रगट की गई है, 
वह भी निरदात्मक ही है। वहाँ चाणक्य के लिये 'क्रोधसिद्ध, दुर्मति., 'यमान्तक' और 
द्विजकुत्सित' जैसे विशेषण प्रयुक्त किये गये है।' मज्जुश्नीमूलकरुप जैसे बौद्ध प्रन्थ के 
लिये चाणक्य के प्रति ऐसी भावना रखना अस्वाभाविक नही है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे 
शाक्यप्रव्रजितो (बौद्ध भिक्षुओ) को देवकार्यो एवं पित॒कार्यों मे निमन्त्रित करने का 
निरषेघ किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्‍्तान उत्पन्न 
करने की शक्ति नष्ट न हुई हो, और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित भ्रवन्ध 
न कर दिया हो, वह प्रव्नज्या ग्रहण न कर सके। यह व्यवस्था स्पप्टतया बौद्ध धर्स के विरुद्ध 
थी। ऐसे राजशास्त्री को यदि बौद्ध लोग 'द्विजकुत्सित' और दुर्मति' समझे, तो यह स्वंथा 
स्वाभाविक है। मज्जुश्रीमूलकल्प के अनुसार चाणक्य को नारक दु ख भोगने पडे थे।' बोद्ध 
धर्मं के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मख्जुश्रीमूलकल्प मे चाणक्य की चाहे कितनी 
ही निन्‍्दा क्यों न की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन 
की प्रशंसा करने के लिये विवश होना पडा था| उसने लिखा है, कि विकाराख्य द्विज' 
(विष्णुगुप्त चाणक्य ) दुप्टो का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वाला ओर 
हिल सम्पादित करनेवाला था।' 

बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान में राजा विन्दुसार के एक अन्य मन्त्री का उल्लेख है, जिसका 
नाम राघागुप्त था। सम्मवत , वह बिच्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षो मे मन्त्री 
के पद पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जहाँ आचार्य पिज्भुलवत्साजीव द्वारा बिन्दुसार 


न्षफे 


« बिल्युवारसमाख्यातं बाल दृष्टभम्त्रिणमम्‌ ।! मझ्जश्रोमलकल्प ४४२ । 
« मन्त्री तस्य राज्ञइ्व बिन्दुसारस्थ धोमतः । 

चाणक्य इति विश्यात: क्रोधसिद्धस्तु मानव: । 

यमान्तको नाम वे क्रोध: सिद्धस्तस्य च दुमंतेः ॥॥' मठ्ज श्रीम्छाकल्प ४५३-४५४ | 
३. तितोश्सों नाटक दुःख अनभूयेह दुर्गति: । 

विविधा नारकां दुःखां अनिष्टां कर्मजां तदा ॥” मज्जुश्रीमूलकल्प ४५८। 

४. “तस्थापरेण विख्यात: विकाराख्यो ट्विजस्तथा॥ ९६३ 
पुरे पुष्प समाख्याता भवितासों फ्रोध सिद्धकः । 
निम्नहूं नुपतिषु चक्रे दरिव्रात्‌ परिभवाच्च वे ॥॥९६४।॥। 
सत्त्वानामथ दुष्टानां दुर्दान्ति दमकोष्य वे ॥९६५॥ 
अहिता निवारणार्थाय हितार्थायोपयुंहने । 
अनुग्रहायेव सत्त्वानां तनुप्राणोपरोधिने ॥९६६॥ सड्जुश्रीमलकल्प 


न 
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के पुत्रों की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ राधागृप्त का उल्लेख मन्त्री के पुत्र के रूप मे है। पर 
बिन्दुसार की मृत्यु के पदचात्‌ जब अशोक और उसके भाइयों मे गृह-युद्ध का प्रारम्भ हुआ, 
तो उस प्रसग मे राबागुप्त को मन्‍्त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राधागुप्त 
और अशोक में घनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। बिन्दुसार को अशोक से स्नेह नही था। दिव्याव- 
दान मे उसे दु स्पर्शगात्र' कहा गया है। बिन्दुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौये मे अज्योक सुसीम से बढ चढकर था। 
ज़ब आचाये पिडुलवत्माजीव ने कुमारो की परीक्षा ली, तो मन्‍्त्री का पुत्र राधागुप्त अशोक 
के साथ उद्यान के सुवर्णमण्डप मे गया था। बिन्दुसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के 
लिये गृह-सघर्प हुआ, तो उसमे राधागृप्त ने अशोक का साथ दिया। अपने भाइयो को 
परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने मे अशोक को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमे राधागुप्त 
का कर्तृ तत्व महच्त्वपूर्ण था । अशोक के इनिहास को लिखते हुए दिव्यावदान की इन कथाओं 
पर हम विशद रूप से प्रकाश डालेगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि चाणक्य 
जोर सुबन्धु के अतिरिक्त राधागृप्त भी विन्दुसार का अन्यतम मन्त्री था, यद्यपि उसका 
अधिक सम्बन्ध अशोक के शासन के साथ है । बिन्दुसार के जीवन-काल में ही राधागुप्त 
ने मन्‍्त्री का पद संभाल लिया था, और वह प्राय अज्ञोक के शासन-काल के अन्त तक मन्त्री- 
पद पर रहा। जब अशोक ने राज्यकोश से बौद्ध सघ को दान देना चाहा था, और अमात्यो 
के कहने से युवराज सम्प्रति ने उमे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अशोक ने अपना दु ख 
मन्त्री राधाशुप्त के सम्मुख ही प्रगट किया था । दिव्यावदान मे राधागुप्त को 'अग्नामात्य' 
की सज्ञा दी गई है। निम्सन्‍्देह, मोर्य साम्राज्य के इतिहास मे राधागुप्त आचाय॑ विष्णुगुप्त 
चाणक्य के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चाणक्य की प्रतिमा और नीति द्वारा 
जिस मागध साम्राज्य का निर्माण टआ, राधागुप्स के नेतृत्व मे वह उत्कर्ष की चरम-सीमा 
तक पहुँच गया । कुछ ऐ तिहासिको ने कल्पना की है, कि राधागुप्त विष्णुगुप्त (चाणक्य ) 
वा पुत्र था, या वह भी उसी काल का था जिसका कि चाणक्य था। पर इसका आधार दोनो 
नामो का अन्तिम भाग गप्त' होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नही है, जिसे 
युक्तिसगत समझा जा सके । 

बिन्दुसार किस धर्म का अनुयायी था, यह विषय भी विवादग्रस्त है। महावसों मे 
लिखा है, कि अश्लोक का पिता साठ हजार ब्राह्मणो का मोजन आदि द्वारा पालन किया 
करता था ।' इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि बिन्दुसार सनातन बैदिक या हिन्दू 
धर्म का अनुयायी था। वह बौद्ध नही था, यह पर्याप्त सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
मड्जुश्रीमूलकल्प जैसे बौद्ध ग्रन्थ की दृष्टि मे यह बात आदचयें की थी, कि बौद्ध धमम 


१. पिता संदिदठसहस्सानि ब्राह्मणों ब्रह्मपक्खिके । 
भोजेसि, सोषिते येब तीणि वस्सानि भोजपि॥' महाबंसो ५१३४ 
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का अनुयायी न होते हुए भी बिन्दुसार जो सुदी्ध काल तक सफलतापूर्वक शासन कर 
सकने में समर्थ हुआ, उसका क्या कारण था। इसका समाधान यह कह कर किया यया है, 
कि बिन्दूसार (बिम्बसार) ने अपनी बाल्यावस्था में खेल-खेल में बालू (रेत) द्वारा एक 
चेत्य का निर्माण कर दिया था। इसी सुकम के प्रमाव से वह अनिन्दित' द्शा से स्वर्ग जा 
सका'। दिव्यावदान में बिन्दुसार और आचार्य पिज्भूलवत्स का जो सम्बन्ध वर्णित है, 
उसे दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि बिन्दुसार आजीवक सम्प्रदाय का था। 
पिजुलवत्स आजीवक था, यह निविवाद है। दिव्यावदान के अनुसार बिन्दुसार ने पिज्धल- 
वत्स हारा ही राजकुमारो की परीक्षा छी थी, और इसी आचार्य ने यह भविष्यवाणी की थी, 
कि बिन्दुसार के पश्चात्‌ अशोक ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ होगा। पर 
केवक आजीवक पिज़ुलवत्स के कारण बिन्दुसार को भी आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी 
मान लेना युक्तिसगत नही है, यद्यपि यह अववब्य स्वीकार करना होगा कि मौर्य वश के राजा 
आजीवक भिक्षुओ को आदर की दृष्टि से देखते थ। अशोक और दशरथ द्वारा आजीवको 
के लिये गुहाओं का दान करना इसका स्पष्ट प्रमाण है। 

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है, कि चाणक्य की सहायता से बिन्दुमार 
ने सोलह राज्यों को जीता था, और इन विजयो के कारण उसका राज्य पूर्वी समुद्र से पश्चिमी 
समुद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोलह राज्यों के राजाओं और अमात्यों का घात कर 
चाणक्य ने बिन्दुसार को उतका स्वामी बना दिया था। बिन्दुसार द्वारा जीते हुए राज्य 
कौन-से थे , यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागध साम्राज्य के उत्कर्ष के जिस 
कार्य को चाणक्य के नेतृत्व मे चन्द्रग॒ुप्त के शासन-काल में प्रारम्भ किया गया था, वह 
बिन्दुसार के समय मे भी जारी रहा। इसमे सन्देह नही, किउत्तरी और उत्तर-पश्चिमी मारत 
चन्द्रगुप्त मौ्य के समय मे ही मौर्य साम्राज्य के अन्तगंत हो चुका था। कलिज्ध अशोक द्वारा 
जीता गया था। अत बिन्दुसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी 
स्थिति दक्षिणापथ में ही होनी चाहिये । अज्ञोक के उत्कीर्ण लेखो ढारा ज्ञात होता है, कि 
उसका साम्राज्य दक्षिण मे बहुत दूर तक विस्तृत था। सुदूर दक्षिण के केवल पाण्डय, केरल, 
चोल और सातियपुत्र ही ऐम राज्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नही थे। महाराष्ट्र, 
आन्ध्र और कर्णाटक के सब प्रदेश अज्योक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे, यह उसके उत्कीर्ण 
लेखो की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सर्वथा सम्मव है, कि दक्षिण के ये 
सब प्रदेश बिन्दुसार द्वारा ही जीते गये हो । गुजरात और सौराप्ट्र चन्द्रगुप्त के समय मे 
भी मौर्यों के अधीन थे, यह शक रुद्रदामा के उस लेख से स्पष्ट है, जिसमे कि उसने गिरनार 
की सुदर्शन झील के सम्बन्ध मे विवरण दिया है। उस विवरण के अनुसार इस झील का 
निर्माण चन्द्रगुप्त मौय॑ के प्रास्तीय शासक पुष्पगुप्त द्व रा कराया गया था। सिकन्दर के आक्र- 





१. राज्ाय विस्वसारेण बालेना ध्यक्त चेतसा ॥ पुरा कारित॑ चैत्यं बालुकया भवान्तरे। 
तस्य कर्मप्रभावेन दिवं बातों ह्यानिन्दितः॥ मख्जु भी मूल कल्प ४४५-६ 
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मणो का प्रभाव पश्चिमी तथा उत्तर-पदिचमी मारत पर विशेष रूप से पड़ा था, और भारत 
के इन्ही प्रदेशो मे यवन-शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर चाणक्य और चद्द्रगुप्त 
ने उस सैन्यशक्ति का सगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्‍्दवंश का अन्त कर मौर्य 
साम्राज्य की स्थापना मे समर्थ हुए थे। सौराष्ट्र और गुजरात के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य की 
अधीनता में अवश्य थे, पर दक्षिणापथ के आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्णाटक की विजय सम्म- 
वत बिन्दुसार द्वारा ही की गई थी। चद्धगुप्त के श्रवणबेलगोल के साथ सम्बन्ध को 
दृष्टि मे रख कर कुछ ऐतिहासिको ने यह प्रतिपादित किया है, कि दक्षिणापथ के प्रदेश 
चन्द्रगुप्त मौयं के समय मे ही मागध साम्राज्य की अधीनता मे आ गये थे । तभी चन्द्रगुप्त 
के लिये श्रवणबेलगोल मे जाकर अपने अन्तिम समय को बिता सकना सम्भवहों सका था | 
पर यह युक्ति नि सार है। प्राचीन समय मे परिव्राजकों, मुनियो और भिक्षुओ के लिये 
राज्यों की सीमा का कोई महत्त्व नही था। मुनिन्नत स्वीकार कर लेने के अनन्तर चन्द्रगुप्त 
अपने राज्य के बाहर जाकर भी तपस्या कर सकता था। 

मौर्यों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विजय के कुछ निर्देश प्राचीर 
तामिल साहित्य मे भी विद्यमान हैं। सगम साहित्य के पॉँच काव्यो में मौर्यों का उल्लेख 
है। इनमे से तीन काव्य कवि मामूलनार के है, और दो अन्य दो कवियो के। इन कवियों 
के काल के मम्बन्ध मे सुनिश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता, पर सगम साहित्य के 
अन्तगंत काव्यों को प्राय ईस्वी सन्‌ की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमे 
सन्देह नहीं, कि मामूलनार एक प्राचीन कवि है, और उसने मौर्यो तथा उनके पूर्ववर्ती नन्‍्द 
राजाओ का जो उल्लेख किया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामूलनार के एक काव्य 
से प्रेम से अभिमुत वियोगिनी हारा यह कहलवाया गया है--- वह कौन-सी वस्तु है, जिसने 
मेरे प्रेमी को आक्ृप्ट किया हुआ है? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्षा कर रहा है ? 
क्या यह सुप्रसिद्ध ओर महाविजयी नन्‍्दराज का वह घनकोश है, जिसे उसने वेमव-सम्पन्न 
पाठलिपुत्र मे सड्च्चित कर रखा है, और जिसे उसने गगा की घारा के नीचे छिपाकर रखा 
हुआ है।' कवि मामूलनार ने यहा स्पष्ट रूप से उस नन्‍्द राजा का उल्लेख किया है, जिसे 
पुराणों में महाबरू सर्वक्षत्रान्तवक' और अतिलुब्ध' कहा गया है। मौयों के विषय मे मामूल- 
नार ने लिखा है, कि उन्होने एक बहुत बडी सेना को साथ लेकर आक्रमण किया था, और 
उनके रथ पहाड को काट कर बनाये गये मार्ग से आगे बढते चले गये थे। मौर्यो ने जब 
दक्षिण पर आक्रमण किया, तो वडुगर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य मे 
वडुगर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगो के अर्थ मे किया गया है, और इस शब्द से कन्नड तथा 
तेलुग लोगो को सूचित किया जाता है। वडुगर के आगे-आगे चलने की बात से यही 
निदिष्ट होता है कि जब मौय विजेता आन्ध्र और कर्णाटक के प्रदेशों को जीत कर अपनी 
अधीनता में ले आ चुके थे, तब उन्होने वहाँ के तेलुगू-कन्नड निवासियों की सहायता से सुदूर 
दक्षिण के तामिल-प्रदेश पर मी आक्रमण किये थे। यद्यपि तामिल देश के चोल और पाण्डय 
राज्य मौर्यो की अधीनता में आने से बचे रहे, पर उन पर मौर्य-आक्रमणों की स्मृति चिरकाल 
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तक स्थिर रही, और वही मामूलनार सदुश कवियो के काव्य मे सुरक्षित है।' दक्षिण के 
ये आक्रमण सम्मवत' विन्दुसार के समय में ही हुए थे, क्योकि चाणक्य जैसा कुशल मन्त्री 
उसके समय मे भी मोर्य साम्राज्य के शासन-सूत्र का सझचालन कर रहा था। 

माइसूर के अनेक उत्कीर्ण लेखों के अनुसार कुन्तल का प्रदेश नन्‍दीं के शासन में था।'* 
वर्समान समय का उत्तरी कतारा का जिला और माइसूर, धारवाड तथा बेलगाँव जिलो 
के कतिपय भाग प्राचीन कुन्तल के अन्तर्गत थे। जिन लेखो मे कुन्तल पर नन्‍्दो के शासन 
का उल्लेख है, वे बारहवी सदी के है। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निविवाद नही है, पर 
यह असम्भव नही कि महापद्म नन्‍्द जैसे सर्वक्षत्रान्तकृत' विजेता ने दक्षिणापथ के इस प्रदेश 
को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो। हमे ज्ञात है कि नन्‍्दो के समय में मगध का 
साम्राज्य बहुत विस्तृत एव शक्तिशाली था। यदि माइसूर के शिलालेखों की बात को 
सत्य माना जाए, तो कुन्तल प्रदेश को नन्‍्दों के साम्नाज्य के अन्तगेत मानना होगा। उस 
दश्शा मे यह भी स्वीकार करना होगा, कि दक्षिणापथ का यह प्रदेश चन्द्रगप्त के साम्राज्य 
में भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापथ के कुन्तल जैसे प्रदेश भी चन्द्रभुप्त मौर्य के 
अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुसार 
दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्दुसार ने जीत कर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किये थे, 
वे कौन-से थे। यह भी सम्मव है, कि नन्‍्दवह्व के पतन और मौर्य वंश के उत्कर्ष के समय की 
राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर दक्षिणापथ के अनेक राज्य मगध की अधीनता से 
म॒कत होकर स्वतन्त्र हो गये हो,और बिन्दुसार ने उन्हें फिर से मागध साम्राज्य मे सम्मिलिति 
किया हो । पौराणिक अनुश्नुति के अनूसार कलिड्भर भी नन्‍्दों के अधीन था। खारबेल के 
हाथीगुम्फा शिलालेख से भी यही सूचित होता है, कि ननन्‍दो ने कलिज्ध वी भी विजय की थी। 
पर भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था, 
और न बिन्दुसार के साम्राज्य के। इसे राजा अशोक ने जीता था। नन्‍्दों के पतन काल मे 
जिस प्रकार कलिड्र ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, सम्भव है कि दक्षिणापथ के वे प्रदेश भी 
उसी प्रकार स्वतन्त्र हो गये हो, जो पहले नन्‍्दों के अश्लीन थे। कुछ भी हो. यह निश्चय के 
साथ कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुसार भी एक वीर तथा प्रतापी राजा 
था, और उसके शासन-काल मे भी मौर्यो की शक्ति का उत्कर्ष ही हुआ। आचार्य चाणक्य 
की सरक्षकता एव पथप्रदशेन मे बिन्दुसार ने मी उस कार्य को आगे बढाया, जिसका प्रारम्म 
चद्धगुप्त के समय में हुआ था । 

राजा बिन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान मे किया गया 
है। उसके समय मे तक्ष शिला में दो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिल्वा मौये साम्राज्य के उत्तर- 


१. 592507 ७१.४, : है ०्यफालशादाइएट उ07ए ए रात, रण, का 9 
504-503. 
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चन्द्रगृप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन ४६५ 


पश्चियसी प्रदेश (उत्तरापध ) की राजधानी थी। बाहीक (पंजाब) और गान्धार के जनपदों 
को सगध की अधीनता में आये अमी अधिक समय नहीं हुआ का । सिकन्दर के आक्रमण 
से पूर्व ये जनपद स्वतन्त्र थे। मौर्यों ने भी इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नही किया 
था। इस दशा मे यदि इनमे अपनी स्वतन्त्रता एव पुथक्‌ सत्ता की स्मृति सुदृढ़ रूप से विद्य- 
मान रही हो, और अवसर पाने पर वे सौर्यों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तत्पर 
हो जाते हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है। दिव्यावदान मे ऐसे एक विद्रोह का इस 
ढग से उल्लेख किया गया है-- “राजा बिन्दुसार के विरद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया । 
तब राजा बिन्दुसार ने वहाँ अशोक को भेजा । उसे कहा--कुमार, जाओ और तक्षशिला 
नगर को शान्त करो। बिन्दुसार ने उसे चतुरज्भ सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर 
यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र ) देते से इन्कार कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र 
में बाहर चला, तो भृत्यो (कर्मचारियों) ने सूचना दी । * ' 'जब तक्षशिला के निवासी पौरों 
ने सुना,तो उन्होंने साढे तीन योजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट छेकर आगे बढे । 
आगे बढकर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध है, और न राजा बिन्दुसार के । पर 
दुष्ट अमभात्य हमारा अपमान करते हैं। वे महान्‌ सत्कार के साथ (अशोक को ) तक्षशिल्रा 
ले गये।” बिन्दुसार के शासन-काल मे जो पहला विद्रोह तक्षशिल्ता भे हुआ था, उसे शान्त 
करने के लिये कुमार अज्योक को भेजा गया था। पर दिव्यावदान में तक्षशिला के एक अन्य 
विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्भवत बिन्दुसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षो में हुआ 
था। उस समय अशोक उज्जयिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को ज्ञान्त करने 
के लिये कुमार सुसीम को मेजा गया था । 

चन्द्रगुप्त के समान बिन्दुसार के समय मे भी मौर्य साम्राज्य का यवन राज्यों के साथ 
घनिष्ठ राजनयिक सम्बन्ध कायम था। बिल्दुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा 
एण्टियोकस प्रथम सोर्टर था, जो सेल्युकस का उत्तराधिकारी था। उसने डायमेचस 
(7030772८00०$ ) को पाट लिपुत्र मे अपना दूत बनाकर भेजा था, जो मैगस्थनीज़ के समान 
मौय राजा की राजसभा में रहा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस प्रथम और 
विन्दुसार--जिसे उन्होंने अमित्रोचेटस नाम से सूचित किया है--के सम्बन्ध में अनेक 
कथाएँ लिखी है । एक कथा यह है, कि एक बार बिन्दुसार ने एण्टियोकस को यह लिखा, 





१. अथ राज्ञों बिन्दुसारस्य तक्षदिला नाम नगर विरुद्धम्‌।तत्न राज्षा बिन्दुसारेणाशोको 
विर्साजत:। गच्छ, कुमार तक्षशिला नगरं सब्नामय । चतुरज्भं, बलकाय दत्त यान 
प्रहरण च प्रतिषिद्धम्‌ू। यावत्‌ अशोक: कुमाररः पाटलिपुत्रास्निग चछत्‌ भृत्येः विज्ञा- 
वितः ।. . -श्रुत्वा तक्षशिकानिवासिनः पौराः: अधंतृतीयानि योजनानि मार्गे शोभां 
कृत्वा पूर्ण घट चादाय प्रत्युव॒गता:। प्रत्युदूषध्य च कथयति। न वर्य कुमारस्य विरुद्धा: 
नापि राज्ञों बिन्दुसारस्थ । अपितु दुष्टामात्या: अस्साक॑ परिभवं कुन्व॑न्ति । महृता 
च सत्कारेण तक्षशिलानगरे प्रवेशितः ।' दिव्यवदान पृष्ठ ४४९ 

३० 


४६६ मौय॑ साम्राज्य का इतिहास 


कि मेरे लिये कुछ अजी र, अंगूरी सुरा और एक यवन दार्शनिक खरीद कर भेज दीजिये । 
इसके उत्तर मे एण्टियोकस ने अञ्जीर और सुरा तो क्रय कर के भे ज दी, पर यवन दाशंनिक के 
विधय मे यह कहला दिया कि यवन प्रथा के अनुसार दार्श निको का क्रय-विक्रय सम्मव नही है। 

बिन्दुसार के समय में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४७ ई० पू०) था। 
उसने भी मारत के राजा की राजसभा मे अपना एक राजदूत नियुकत' किया था, जिसका 
नाम डायोनीसियस था । डायोनीसियस चिरकाल तक पाटलिफुत्र में रहा था, और उसने 
मी मैगस्थनीज़ के समान मारत का एक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अब 
उपलब्ध नही है, पर ऐतिहासिक प्लिनी ने अपने ग्रन्थ में इस विवरण का सुचारू रूप से 
उपयोग किया है । 

बिन्दुसार के शासन-काल की कोई अन्य घटना या महत्त्वपूर्ण बात अब तक ज्ञात नही 
हो सकी है। मझ्जू श्रीमूलकल्प मे उसके लिये प्रौढ़, धृप्ट, संवृत्त (जो अन्यो के सम्मुख 
खुले नही ), प्रगल्भ, प्रियवादी और स्वाधीन विशेषणो का प्रयोग किया गया है।' ये विशेषण 
उसके व्यक्तिगत चरित्र तथा स्वभाव पर अच्छा प्रकाश डालते है | इसमे सन्देह नही, कि 
बिन्दुसार एक शक्तिशाली तथा सुयोग्य राजा था, और उसके शासन-काल मे मौर्य 
साम्राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। तक्षशिला मे उसके शासन के विरुद्ध विद्वोह अवश्य 
हए, पर साम्राज्य में अन्यत्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम रही। 

महावसोी के अनुसार बिन्दुसार के १०१ पुत्र थे, जिनमें सबसे बडा सुमन था। 
सम्भवत ,इसीको दिव्यावदान में सुसीम नाम से लिखा गया है। १०१ पुत्र होने की बात 
में चाहे अतिशयोवित से काम लिया गया हो, पर इसमे सन्देह नही कि बिन्दुसार की अनेक 
रानियाँ थी, ओर उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी सख्या भी पर्याप्त थी । बडा पुत्र होने 
के कारण यद्यपि राजसिहासन पर सुतीम या सुमन का अधिकार था, पर उसके छोट 
भाई अशोक ने अपने भाइयों की युद्ध में परास्त कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। 
अशोक की राज्यप्राप्ति पर हम अगले अध्याय मे प्रकाश डालेग । 

पौराणिक अनु ध्वृति के अनुसार बिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष था,' और महावसों 
के अनुसार २८ वर्ष४। मज्जुश्रीमूलकल्प मे उसका शासन-कारू ७० वर्ष लिखा है,' जो 
स्पप्टतया अस्वीकायं है । सम्भवत , बिन्दुसार की आयु ७० वर्ष की थी। ऐतिहासिक पौ रा- 
णिक अनु्‌श्रुति को विश्वसनीय मानते है। बिन्दुसार २९९० पू० मे पाटलिपुत्र के राज- 
सिहासन पर आरूढ हुआ था २७२ ई. पू. मे उसकी मृत्यु हुई। 

१. प्रौढो घृष्टक्च संव॒त्त: प्रगल्भदचापि प्रियवादिनस्‌ । 
स्वाधीन एव तद्‌ राज्य कुर्यात्‌ वर्षाणि सप्तति: । सज्जुश्लीमछ कल्प, ४४९। 

« बिल्वुसारसुता आसू सत एको चल विस्सुता ।” महावंसो ५११९ 
« 'भविता नन्‍्दसारस्तु पञ्चविज्ञत्‌ समा नृपः |” वायुपुराण ९९३३२ 
« तस्स है बिन्दुसारों अट्ठबोसति कारथि । महाबंसो ५११८ 
मज्ज्‌ भ्रीमूलकल्प, ४४९ । 


कण जब का ७ 


सोलह॒बाँ अध्याय 


राजा अशोक का शासन काल 


(१) अज्योक का सिंहासनारोहण 


२७२ ई. पू. मे राजा बिन्दुसार की मृत्यु हुई, और उनके अन्यतम पुत्र अशोक ने मौर्य 
साम्राज्य के राजासहासन पर अधिकार प्राप्त किया। बौद् ग्रन्थों के अनुसार अशोक ने 
अपने अनेक माइयो को मार कर पाटलिपुत्र के सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया 
था। महावसो में लिखा है-- 

“काछासोक के दस पृत्र थे। जब काल्‍ासोक की मृत्यु हो गई, तो इन माइयो ने बाईस 
बपं तक शासन किया। उनके बाद नौ नन्‍्द हुए, जो क्रम से राजा बने। इन्होने भी बाईस 
वर्ष तक राज्य किया। नोवे नन्‍्द का नाम घननन्द था। चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने उम्र 
क्रोध से इस घननन्द का घात किया, और मोरिय क्षत्रियों के वश मे उत्पन्न श्री से युक्त चन्द्र- 
गुप्त को सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के राजा के रूप मे अभिषिक्त किया। इस चर्द्रगुप्त ने चौबीस 
वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र बिन्दुसार था, जिसने अट्ठाईस वर्ष तक शासन किया । 
विन्दुसार के एक सौ एक पुत्र थे। इनमे अशोक अत्यन्त तेजस्वी और बलवान्‌ था। अद्योक 
ने ९१ वेमातृक (सौतेले) भाइयो को मार कर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन किया।” 

लद्जा मे विद्यमान प्राचीन बौद्ध अनुश्ुति के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की 
हत्या करके ही पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त किया था। दीपवसो की कथा भी 
महावंसो की कथा के सदृश ही है। उसे पृथक्‌ रूप से उल्लिखित करने की आवश्यकता 
नही है। पर दिव्यावदान की कथा विशेष महत्त्व की है। उससे अशोक के बाल्यकाल के 
सम्बन्ध में भी अनेक बाते ज्ञात होती हैं। यह कथा इस प्रकार है-- 

'पाटलिपुतञ्र में बिन्दुसार नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम सुसीम' रखा। इसी समय चम्पा नगरी मे एक ब्राह्मण निवास करता था, 
जिसकी कन्या बहत सुन्दर दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी' थी। उसके भविष्य 
के सम्बन्ध में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होने बताया--इसका पत्ति राजा होगा, और 

इसे दो पुत्र-रत्न प्राप्त होगे। एक पृत्र तो चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनेगा, और दूसरा विरक्‍्त होकर 





१. बिन्दुसारसुता आसु सत॑ं एको च बविस्सुता । 
असोको आसि तेस तु पुझजतेजो बलिड्धिको ॥१९॥ 
वेमातिके भातरो सो हन्त्वा एक्नकं सतं । 
सकले जम्ब दीपस्मि एकशज्जमपापुणि ॥२०॥ महावंसो ५११९-२० । 


४६८ सौये साम्राज्य का इतिहास 


'सिद्धवरत' हो जायगा। अपनी पुत्री के विषय में यह मविध्यवाणी सुन कर ब्राह्मण को बहुत 
प्रसन्नता हुईं। वह कन्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम वस्त्रों तथा आभू- 
षणों से सजाकर राजा बिन्दुसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप मे दे दिया। जब 
वह ब्राह्मण कन्या अन्त पुर में प्रविष्ट हुई, तो अन्त:पुर में निवास करनेवाली अन्य स्त्रियों ने 
सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रामादिका और जनपद कल्याणी है। यदि 
कही राजा इसके साथ सम्भोग कर लेगा, तो वह हमारी बात तक न पूछेगा, हमारी ओर 
आँख तक नही उठायेगा। यह सोचकर उन्होने ब्राह्मण कन्या को नाई का कार्य सिखा दिया। 
जब वह नापित कार्य में खूब निपुण हो गई, तो राजा के बाल और मूंछें आदि सँवारने लगी । 
जब राजा सो रहा होता था, ती वह उसके बाल सँवारा करती थी। एक बार प्रसन्न होकर 
राजा ने उससे वर मॉगने को कहा। ब्राह्रण-कन्या ने कहा---में देव के साथ समागम 
करना चाहती हूँ।' यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया--तू नाइन है, और मै क्षत्रिय राजा 
हूँ। मेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?* ब्राह्मण कन्या ने कहा--दिव, मैं नाइन 
नही हूँ, मै ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया 
है।' यह सुतकर राजा से प्रबत किया-- फिर तुझे नाइत का कार्य किसने सिखाया है 
अन्त पुर की स्त्रियों ने', ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया। इस पर राजा ने उससे कहा-- अब 
तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।' 

राजा बिर्दुसार ने उस ब्राद्म णकन्पा को अपनी पटरानी बना लिया, और वह उसके साथ 
क्रीडा, रमण आदि करने रूगा। उसके गर्भ रह गया, और नौ मास पह्चात्‌ एक पुत्र उत्पन्न 
हआ। राजा ने अपनी पटरानी से पूछा--इसका क्या नाम रखा जाए ? रानी ने उत्तर 
दिया--इस बच्चे के होने से में अशोका हो गई हूँ, अत इसका नाम अशोक' रखा जाए । 
उसका नाम अशोक रख दिया गया। कुछ समय पश्चात्‌ रानी ने एक अन्य पृत्र को जन्म 
द्विया। इस पृत्र की प्राप्ति से रानी के सब दु ख-शोक आदि का सदा के लिये अन्त हो गया 
था, अत इसका नाम विभतशोक रखा गया । 

कुमार अज्योषा का शरीर ऐसा नही था कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो। वह 

दु स्पशगात्र' था, इसलिये राजा बिन्दुसार उसे प्रेम नही करता था। पर बह यह जानने 
के लिये उत्सुक था, कि उसके पुत्रो मे कोन सबसे अधिक योग्य है। इस प्रयोजन से उसने 
परिद्राजक पिज्ुलवत्साजीव से सलाह की । राजा ने उसे बुलाकर कहा--उपाध्याय ' 
कुमारों की परीक्षा लेते है। देखते हैं, कौन इस योग्य है कि मेरे बाद राज्य कार्य को समाल 
सके।' परित्राजक पिद्भलवत्साजीब ने उत्तर दिया--'बहुत अच्छी बात है। कुमारो को 
लेकर उद्यान के सुवर्भमण्डप मे चलिये। वहाँ कुमारो की परीक्षा लेगे।' राजा ने पिज्भल- 
वत्साजीव के कथतानुसार कुमारों के साथ सुवर्ग मण्डप की ओर प्रस्थान कर दिया । इस 
समय अशोक से उसकी माता ने कहा--वत्स ! राजा कुमारों की परीक्षा लेने के लिये 
सुवर्णमण्डप गये है, तू भी वहाँ चछा जा ।/ 
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अज्ञोक---राजा तो मुझे देखता मी नही चाहता, में जाकर क्या करूँगा ? ' 

मात्ता--फिर भी चले जाना ही ठीक है।' 

अज्योक--- बहुत अच्छा, परन्तु भोजन मेज देना ।' 

जब अशोक पाटलिपुत्र से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राधागृप्त उसे मिला। 
उसने प्रश्न किया--- अशोक, कहाँ जाते हो ? ' अशोक ने उत्तर दिया--आज राजा सुवर्ण- 
मण्डप में कुमारों की परीक्षा ले रहे है। में भी वही जाता हूँ ।' 

उसे समय वहाँ राजा का महल्लक नाम का हाथी खडा हुआ था। अशोक उस पर चढ 
गया और सुव्रण॑ मण्डप जा पहुँचा । वह भी अन्य कुमारों के साथ पृथिवी पर बैठ गया । 
इसी बीच में कुमारों के लिये भोजन आया । अजोक की माता ने भी मिट्टी के बरतन में 
दही और चाबल रख कर भेज दिया था। राजा बिन्दुसार ने परिब्राजक पिज्भ लवत्साजीव' 
मे कहा--उपाध्याय | कुमारों की परीक्षा लीजिये । देखिये, मरे बाद कौन राजसिहासन 
पर बैठने के योग्य है।' 

पारब्राजक पिड्भलवत्साजीव ने सोचा, राजा तो अशोक ही होगा। पर यह राजा को 
अभीष्ट नही है। यदि यह कह दँ कि अशोक राजा बनेगा, तो मेर जीवित रहने की कोई 
सम्भावना नही रहेगी । अत उसने उत्तर दिया-- बिता स्वय अपने मुँह से कहे मे यह्‌ 
बात प्रगट करता हूँ ।। राजा ने कहा--'अच्छा, इसी तरह बताइये।' परिब्राजक ने कहा--- 
“जिसका यान शोभन है, बह राजा बनेगा ।' यह सुन कर सब कुमार सोचने लगे--मेरा 
यान गोभन है, अत में ही राजा बनूगा। राजा ने फिर परिब्राजक से कहा--- उपाध्याय ! 
अभी ओर परीक्षा लीजिये। इस पर परिश्नाजक पिड्भलवत्माजीब ने कहा--दिव, जिसका 
आसन आगे है, वही राजा बनेगा । यह सुन कर सब कुमार सोचने लगे--मेरा आसन 
सबसे आगे हे, में ही राजा बनूंगा। अशोक ने भी सोचा-मेरा आसन पृथिवी है, में ही राजा 
बनुगा। इसी प्रकार भोजन, वस्त्र, पात्र, पान आदि के विषय में कह कर परित्राजक 
पिद्भलवत्साजीव बैठ गया । 

सब कुमार सुवर्ण मण्डप से अपने-अपने निवास स्थानों पर चले गये। अशोक की माता 
ने उससे पूछा-- क्या निर्णय हुआ ? कौन राजा बनेगा ?” अशोक ने उत्तर दिया--- 
जिसका यान, आसन, भोजन, पात्र, वस्त्र, पान सबसे उत्कृष्ट है' वही राजा बनेगा, यह 
निर्णय हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि मे ही राजा बनूँगा, क्योकि हाथी मेरा यान है, 
पृथिवी मेरा आसन है, मिट्टी का बना बरतन मेरा पात्र है, दघि और चावल मेरा भोजन 
है, और उत्तम जल मेरा पान है ।' 

इसके बाद परिव्ाजक पिज्ूलवत्साजीव ने यह सोच कर कि राजसिहासन पर अशोक 
ही आरूढ़ होगा, उसकी माता की सेवा करना प्रारम्भ कर दिया। माता ने उससे पूछा--- 
“उपाध्याय ! राजा बिन्दुसार के पश्चात्‌ कौन-सा कुमार राजा बनेगा ? ' उपाध्याय ने उत्तर 
दिया--अछ्योक'। इस पर माता ने उससे कहा--कही राज! को यह बात ज्ञात न हो जाए, 
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अत, आप ज्षीघ्र ही पाटलिपुत्र छोड कर किसी सुदूरवर्ती प्रदेश में चले जाएँ। जब अशोक 
राजा बन जाए, तो वापस चले आना। रानी की बात मान कर परिव्राजक पिज्ुलवत्साजीव 
सीमावर्ती जनपद में चला गया । 
एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा बिन्दुसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
इस विद्रोह को शान्त करने के लिये बिन्दुसार ने अशोक को मेजा। अशोक को बुलाकर 
राजा ने कहा--कुमार' जाओ, तक्ष शिला नगर को शान्त करो ।' विद्रोह को श्ात्त करने 
के लिये राजा बिन्दुसार ने अशोक को चतुरज्ध सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का 
निर्षंघ कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र से बाहर चले, तो मृत्यों ने उनसे कहा- 
कुमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त तो है ही नही, हम युद्ध किस प्रकार करेगे ? 
यह सुनकर अश्ञोक ने उत्तर दिया--यदि मेरे राज्य मे कुशल रहनी है, तो अस्त्र-एस्त्र 
उत्पन्न हो जाएँ।' अशोक के यह कहते ही पृथिवी मे छेद हो गया और देवताओं ने स्वय 
प्रगट होकर अस्त्र-शस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चतुरज्ज सेना के साथ तक्षशिलला 
की ओर प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के नगरनिवासियों को यह ज्ञात हुआ, तो वे बहत 
चिल्तित हुए। उन्होने तक्षशिला के बाहर साढ़े तीन योजन दूर तक मार्ग को भलीभाँति 
सजाया, औौर पूर्ण घटो के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े | अशोक के 
आने पर 'पौर' ने निवेदन किया-- कुमार, न हम आपके विरुद्ध है और न राजा बिन्दुसार 
के। पर दुष्ट अमात्य हमारा परिमव करते हूँ ।! तक्षशिल्ाा के नागरिक स्वागत-सत्कार 
के साथ कुमार अशोक को अपने नगर मे ले गये । अशोक के साथ दो बडे-बडे हाथी आये 
थे । वे उसके आगे-आगे चलते थे और मार्ग से सब बाधाओ को दूर करते जाते थे। यह देख- 
कर देवताओं ने कहा--अज्योक अवश्य ही चत्रवर्ती सम्नाट बनेगा । उसका किसी को 
भी विरोध नही करना चाहिये । 
यह तो अशोक के विषय में हुआ | उधर सुसीम (बिन्दुसार का ज्येप्ठ पुत्र ) सुवर्ण- 
मण्डप से वापस लौट कर जब पाटलिपृत्र मे प्रवेश कर रहा था, तो बिन्दुसार का प्रधानमन्‍्त्री 
खल्लाटक पाटलिपूत्र से बाहर जा रहा था। सुसीम खेल में मग्न था, उसने मखोल में 
खल्लाटक के सिर पर खटका गिरा दिया। यह देख प्रधानमन्त्री सोचने लगा---आज तो 
यह सिर पर खटका गिराता है, जब राजा बन जायगा तो अस्त्र गिराने लगमेया। अत ऐसा 
उपाय करूँगा कि यह राजा बन ही ते सके । खल्‍्लाटक ने इसके लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ 
कर दिया। पाँच सौ अमात्यो को उसने सुसीम के विरुद्ध कर दिया और उनके साथ मिलकर 
यह निर्णय किया कि अशोक को राजा के पद पर अभिपिद्त किया जाएं । अपने इस निर्णय 
को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से इन अमात्यों ने एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह 
करा दिया । 
इस बार तक्षशिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दुसार ने कुमार सुसीम 
को भेजा | पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ रहा । इसी बीच में बिन्दुसार 
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बीमार पड गया। उसने अमात्यो से कहा--कुमार सुसीम को यहाँ बुला लो। उसे राजा 
के पद पर प्रतिष्ठापित करना है। विद्रोह को शञान्त करने के लिये अशोक को तक्षशिला 
भेज दो । 

यह सुनकर अमात्यो ने कुमार अशोक को हल्दी से लेप दिया, और लाख को लोहे के 
बरतन मे डालकर उबालने लगे। उन्होने प्रसिद्ध कर दिया कि कुमार अशोक बीमार है। 
(सम्मवत , इसका उद्देश्य यह था कि अशोक को तक्षशिला न जाने दिया जाए) उधर 
बिन्दुसार की दशा निरन्तर बिगडती गई। जब उनकी अन्तिम अवस्था निकट आ गई, 
तो अमात्य अशोक को विविध वस्त्रो और आमूषणो से सजा कर बिन्दुसार के पास ले गए 
ओर उनसे कहा---'अभी इसे राजपद पर प्रतिष्ठापित कर दीजिये। जब सुसीम तक्षशिल्ला 
से वापस आ जायगा, तब राज्य उसे दे दिया जायगा | 

यह सुनकर अशोक ने क्रोध से आविष्ट हो राजा बिन्दुसार से कहा--यदि धर्म के 
अनुसार राजसिहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता मेरे पट्ट बाघ दे ।! देवताओं ते ऐसा 
ही किया । यह देखकर बिन्दुसार के मुख से खून बहने लगा, और शीफक् ही उनकी मृत्यु 
हो गई। इसके पठचात्‌ अशोक को राज्य प्रदान कर दिया गया। जब अशोक को राज्य 
दिया गया, तो यक्ष लोग एक योजन ऊपर और नाग एक योजन नीचे इस बात को सुन रहे 
थे। अशोक ने राधागुप्त को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया । 

जब कुमार सुसीम को राजा बिन्दुसार की मृत्यु और अशोक हारा राज्यप्राप्ति का 
समाचार ज्ञात हुआ, तो उसके क्रोध का ठिकाना नही रहा। वह तुरन्त तक्षशिल्ता से चल 
पडा। जब अशोक को ज्ञात हुआ, कि सुसीम पाटलिपुत्र आ रहा है, तो उसने अपनी राज- 
धानी के एक द्वार पर एक 'नग्त' को और दूसरे द्वार पर दूसरे नग्न' को नियुक्त कर 
दिया। तीसरे द्वार पर राघागुप्त को तैनात किया गया, और चौथे द्वार पर अशोक स्वय 
उपस्थित हुआ । राधागुप्त ने अपने द्वार पर एक यन्त्रवाला हाथी खडा कर दिया और 
साथ में अशोक की एक मूर्ति भी स्थापित कर दी। उस के सम्मुख परिखा खुदवा कर उसमे 
खेर के अज्भारे भरवा दिये । ऊपर मिट्टी डलवा कर उसे तृणों से पाट दिया गया । जब 
सुसीम पाटलिपुत्र के समीप पहुँचा, तो राधघागुप्त ने उसे कहलवा भेजा कि अशोक को 
मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर सकोगे । यह जान कर सुसीम अशोक के घात के लिये 
उस द्वार की ओर चल्ठा, जहाँ अशोक की मूर्ति स्थापित थी। दूर से अशोक की मूर्ति को 
ही अशोक समक्ष कर उससे युद्ध करने के लिये वह अग्रसर हुआ। परन्तु मार्ग मे परिखा 
थी, जो दहकते हुए अद्भारो से मरी थी। उसमे गिर कर सुसीम का देहावसान हो गया ।' 

दिव्यावदान की यह कथा अनेक दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। इससे निम्नलिखित बाते 
सूचित होती है--( १) अशोक की माता चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण की कन्या थी । 


१. दिव्यायवान (काब्रेल शौर नील) पृष्ठ ३६९-३७१ 


४७२ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


अन्त'पुर में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त तहीं था, और सम्भवतः उसकी स्थिति एक रानी 
की भी नही थी। (२) राजा बिन्दुसार अशोक के प्रति स्नेह और वात्सल्य की भावना 
नहीं रखता था। इसका एक कारण यह था, कि अशोक सुन्दर नही था और दूसरा कारण 
सम्मवत यह था कि वह एक ऐसी माता का पुत्र था जिसे रानी की स्थिति प्राप्त नही थी। 
(३) पर अशोक की योग्यता असदिग्ध थी। अनेक राजपुरुष यह मानते थे कि बिन्दुसार 
के बाद राजसहासन का योग्य अधिकारी वही है। इसीलिये परिव्राजक पिड्डुलवत्साजीव 
ने यह मविष्यवाणी कर दी थी, कि अशोक ही राजसहासन पर आरूढ होगा। बौद्ध साहित्य 
की कथाओं के अनुसार पिज्जुलवत्साजीव आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था,और अशोक 
की माता इस सम्प्रदाय के प्रति अग्राध श्रद्धा रखती थी। (४) राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
के अनन्तर अशोक ने पाटलिपुत्र के राज[सहासन पर अधिकार कर लिया। पर उसकी स्थिति 
सुरक्षित नही थी, क्योकि उसका वैमातृक (सौतेला) बड़ा माई सुसीम अपने को राजगही 
का न्याय्य अधिकारी मानता था। अशोक की स्थिति तभी सुरक्षित हुई, जब उसने सुसीम 
को मार कर अपने मार्ग को निप्कण्टक कर दिया । 
लका में विद्यमान बौद्ध अनुभूति के अनुसार अशोक ने अपने ९९ भाइयों को मारकर 
राजग़द्दी पर अधिकार किया था। महावसो के अनुसार जब राजा बिन्दुसार बीमार पढे, 
तो अशोक उज्जैनी के शासक थे । दिव्यावदान की कथा के अनुसार विन्दुसार के रुग्ण होने 
के समय अशोक पाटलिपृत्र में ही थे, और अमात्यों ने सुसीम की उपेक्षा कर उन्हे राज- 
मिहासन पर आहूढ करा दिया था। पर महावसों के अनसार बिन्दुसार के अन्त काछ के 
समय अशोक उज्जनी मे थे । ज्यो ही उन्हें अपने पिता की म॒त्य का समाचार मिला, बह 
वहाँ से चल पडे और अपने बडे भाई सुमन को परास्त कर उन्होने पाटलिपृत्र का रारजामहा- 
सन प्राप्त कर लिया'। दिव्यावदान मे जिसे सुसमीम कहा गया है, महावसों ने उसे ही 
सुमन कहा है। महावसों और दिव्यावदान की कथाओं मे एक भेद यह भी है, कि बिन्दसार 
को म्‌ त्यू के समय महावसों के अनुसार अग्योक उज्जैनी में था और दिव्यावदान के अनसार 
पाटलिपुत्र में । दिव्यावदान मे अशोक के उज्जैन से क्मार (प्रान्तीय शासक ) नियुक्त होने 
का उल्लेख नहीं है, और महावसो से तक्षशिल्ता के विद्रोह और उसे शान्त करने के छिए 
अशोक के भेजे जाने की कथा नहीं दी गई है। ए सा प्रतीत होता है, कि तक्षशिला में बिद्रोह 
. की शान्त कर चुकमे मे अनन्तर ही अझोक को उज्जैन का शासक बनाकर मेजा गया था। 
१. बिन्दुसारस्स पुत्तानं सब्येश जेटठभातुनों । 
सुमनस्स कुमारस्स त्तो सो हि कुमारकों ॥३८ 
असोको पितरा दिद्व॑ रज्ज उज्जेनियं हिसो । 
हित्वा गतो पुष्फपुरं बिन्दुसारे गिलानफे ॥३९॥ 
करवा पुरं सकायत्तं भते पितरि भातरं । 
घततेत्वा जेट्ठक रज्जं अग्गहेसि पुरे बरे ॥४०॥ भहावंसो ५१३८-४० 


राजा अशोक का शासन काल ४७३ 


भू 


अशोक और तक्षशिला के सम्बन्ध के विधय में एक निर्देश उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी उपलब्ध 
है। तक्षशिला के भग्नावशेषों मे सिरकप संज्ञक क्षेत्र के एक मकान पर छगा हुआ एक 
उत्कीर्ण लेख मिला है, जो अरेसाई माषा मे है। इसमे एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख 
किया गया है, जिसकी पदवृद्धि प्रियदर्शी की कृपा से हुई थी। यह लेख प्राय खण्डित है, 
और इस मे “प्रियदर्शी शब्द भी खण्डित दशा मे ही है। उसके केवल प्रियदृश्‌' इतने अक्षर 
सुरक्षित है' । पर वे यह सूचित करने के लिये पर्याप्त हैं कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी 
का उल्लेख है, उसकी पदवृद्धि का श्रेय प्रियदर्शी को था। यह लेख तीसरी सदी ई० पू० के 
पूर्वार्ध का माना जाता है। राजा बिन्दुसार का शासन काल २९८ से २७२६० पू० तक था। 
अत इस लेख को बिन्दुसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन काल 
में अशोक कुछ समय के लिये तक्षशिला का शासक रहा था। 'प्रियदर्शी' विशेषण अञ्योक 
के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, किसी अन्य मौर्य राजा या कुमार के लिये नहीं। अत. यहे 
मानना असगत नही होगा, कि तक्षशिला से प्राप्त अरेमाई भाषा का यह लेख उस काल के 
साथ सम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी ) तक्षशिला का शासक था, और पाटलि- 
पुत्र के राजासहासन पर राजा बिन्दुसार विराजमान थे। सम्मवत , अशोक पहले तक्षशिला 
का 'कुमार' रहा और बाद मे उज्ज॑न का। जब बिन्दुसार रोगशैय्या पर पड़े थे, और मागघ 
साम्राज्य क नये राजा का प्रश्न राधागुप्त तथा अन्य अमात्यो के सम्मुख उपस्थित था, तब 
अशोक उज्जन मे ही था । 

उज्जैन के कुमार' (प्रान्तीय शासक) के रूप मे अज्ञोक के जीवन के साथ सम्बन्ध 
रखनेवारी अनेक घटनाएँ महावसो द्वारा ज्ञात होती हैं। उनके अनुसार जब अशोक अवन्ति 
राष्ट्र (राजवानी-उज्जैन ) का भोग कर रहा था, तो विदिशा नगरी मे उसका परिचय 
देवी नाम की एक कुमारी से हुआ जो वहाँ के श्रेष्ठी की कन्या थी। उन दोनो मे प्रेम हो 
गया, ओर उनसे जो सन्‍्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महिन्द (महेन्द्र) और सघमित्ता 
(सघभिन्ना ) थे । दोनों की आयु में दो वर्ष का अन्तर था। लका के इतिहास मे महेद्ध और 


१. एफाइपफृपापत गरावा८8, ५४ण 49 9 25 
२. कमेन वेदिसर्गिरि नगरं मातु देविया । 
सम्पत्तो मातर पस्सि, देवी दिर्वा पिय॑ सुतम्‌ ॥६ 
अवन्तिरटठ भज्जन्तो पितरा दिल्लमत्तनों । 
सो असोक कुमारों हि उज्जेनीगमना पुरा ॥८ 
बेदिसे नगरे वास उपगन्त्वा ताह सुभ । 
देवि नाम लभित्वान कुर्मार सेट्ठिधीतरम्‌ ॥९ 
संवास ताय कप्पेसि गब्यं गप्हिय तेन सा । 
उज्जनियं कुमार त॑ महिन्द॑ जनयी सुभं॥१० 
वस्सदयमतिक्कम्स संघामित्तऊ्च घीतर ॥११ मसहाबंसो-१३-६-११। 


४७४ सौये साम्राज्य का इतिहास 


संघमित्रा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इन्होंने बहुत 
काम किया। महेर्द्व ने बीस साल की आयु मे प्रव्नज्या ग्रहण कर ली, और भिक्षु बन कर 
बौद्ध घमं का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। लड़ा की स्त्रियों मे भी बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया जा सके, इस प्रयोजन से सघमित्रा मी भिक्षणी बन कर वहाँ गई और उसके प्रयत्न 
से लझ्का की छाखो स्त्रियों ने बौद्ध धर्म का अनुयायी होना स्वीकार किया। 
बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात्‌ जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना 

अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विदिशा मे ही रही । वह पाटलिपुत्र नहीं गई। 
बौद्ध धर्म की तृतीय धर्मसगीति (महासभा ) का वर्णन करते हुए महावसों मे अशोक की रानी 
का नाम असन्धिमित्रा लिखा गया है'। यह महासभा पाटलिपुन्र मे हुई थी,और अशोक ने 
इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया था। पाटलिपुत्र मे अशोक के साथ देवी' का 
उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को उसकी रानी के रूप मे लिखा गया है, इससे यह परि- 
णाम निकाला जा सकता है कि मौय॑ साम्राज्य के राजसहासन पर आरूढ होने के अनन्तर 
अशोक ने असन्धिमित्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्मवत यह 
था कि देवी विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी और उसे विशाल मागध साम्राज्य की 
साम्राज्ञी के रूप में स्वीकृत कर सकना अमात्यों तथा अभिजात वर्ग के लिये सुगम नही था। 
पर हुंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ग्रन्थ मे देवी को (विदिशा- 
महादेवी' और शाक्यानी' लिखा गया है', जिससे यह सूचित होता है कि देवी प्राचीन 
शाक्यगण के किसी उच्च कुछ भे उत्पन्न हुई थी। भगघध के राजाओं हारा जब शाक्यगण 
की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहु॒त-से व्यक्त सुदूर प्रदेशों मे भी जा बसे 
थे। यह असम्भव नही है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कन्या हो, उसके पूर्वज कपिलवस्तु 
से आकर विदिशा में बस गये हो। पर यह भी हो सकता है, कि छका मे बौद्ध धर्म का प्रचार 
करने वाले महेद्य का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने भी जन्म लिया था ) के 
साथ जोडने के लिये ही इ स कथा का आविष्कार किया गया हो । विदिशा का बौद्ध धर्म 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साञ्ची का प्रसिद्ध स्तूप विद्यमान है 
जिसके निर्माण का प्रारम्भ मौर्य युग में हो चुका था। अशोक का विदिशा के साथ जा 
सम्बन्ध था, इसी के कारण सम्भवत साज्ची ने बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में इतनी अधिक 
ख्याति प्राप्त की थी। अशोक, देवी, महेन्द्र और सघमित्रा के सम्बन्ध मे जो इतिवृत्त महा- 
वसो आदि लका के पुराने ग्र नयी मे पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिको ने उसकी सत्यता 
में सस्देह प्रगट किया है। चीनी यात्री हाय एनत्साग ने महेख्ट को अशोक का भाई लिखा है ।' 

१. एक असन्धिमतित्ताय वेचिया तु अवापधि ४! महाबंसो ५१८५ 

२. सहाबोधिवंस पृ० ११६ 
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इसी की दृष्टि मे रख कर ओल्डनबर्ग' और स्मिथ' जैसे ऐतिहासिको ने लका के इतिवृत्त 
को विश्वसनीय नही माता है। पर ह्य एन्त्साग ने मी यह लिखा है कि ऊका मे बौद्ध धर्म का 
प्रचार महेन्द्र द्वारा किया गया, और छोटी आयु में ही राजकुल के इस कुमार ने अहँत पद 
को प्राप्त कर लिया ।* महावंसों के अनुसार महेन्द्र ने बीस वर्ष की आयु में भिक्षत्रत ग्रहण 
किया था, और उसकी बहन सघमित्रा ने अठारह साल की आयु में। इससे पूर्व सघमित्रा 
का बिवाह अग्गिबह्मा (अग्निव्नह्ा) के साथ हो चुका था, जो राजा अशोक का भातजा 
(मागिनेय) था। अग्निव्नह्मा से सघमित्रा को एक पुत्र मी उत्पन्न हुआ था, जिसका ताम 
सुमन रखा गया था। पर बालक सुमन की परवाह न कर सघमित्रा भिक्षुणी बन गई थी, 
और लंका की स्त्रियों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये चली गई थी । 
इसमे सन्देह नही, कि अशोक सुदी घ॑ समय तक उज्जनी का शासक (कुमार) रहा था। 
महावसो के अनुसार महेद्ध ने वर्माशोक (अशोक ) के शासत-काल के छठे वर्ष मे प्रव्नज्या 
ग्रहण की थी, और तब उसकी आय बीस वर्ष की थी। यदि महावसो मे दिये गये इन वर्षो 
को सही माना जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि अशोक के पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आढ़ होने के समय महेन्द्र चौदह साल का था। अशोक की घरलिपियों के अनुशीलन 
से ऐतिहासिको ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को चार वर्ष तक अपने भाइयों 
के साथ युद्ध करना पडा था, और राजा विन्दुसार की मृत्यु के चार साल बाद ही वह 
पाटकिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था। इस प्रकार जब बिन्दुसार की मृत्यु 
हई, तो महेन्द्र की आयू दस साल की थी। महेन्द्र की माता देवी से अशोक का परिचय 
और प्रगय उस समय हुआ था, जब कि वह अवन्ति राष्ट्र का शासक था। अत. यह परिणाम 
निक्राला जा सकता है, कि अशोक दस साल के लगभग तक उज्जैनी मे शासन के लिये नियुक्त 
रहा था, और वहाँ रहते हुए उसे शासन के सम्बन्ध मे जो अनू मव हुआ था और उसने अपनी 
स्थिति को जिस ढग से सुदृढ बना लिया था, उसी के कारण वह गृहयुद्ध मे अपने भाइयो 
को परास्त कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन को प्राप्त कर सका था । 
दिव्यावदान में अशोक द्वारा राज्य-प्राप्ति की जो कथा दी गई है, उसे हम इसी अध्याय 

में ऊपर लिख चुके है । उससे सूचित होता है, कि अशोक का एक अन्य भाई था, जिसका 
नाम सुसीस था| बिन्दुसार उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाता चाहता था, और 
सम्भवत वही युवराज के पद पर नियुक्त भी था। पर राधागुप्त की सहायता से अशोक 
ने सुसी म को परास्त कर दिया और उसे मार कर स्वय राजसिहासन को हस्तगत कर लिया। 
महावसों मे भी अशोक द्वारा अपने बडे भाई के मारे जाने का उल्लेख है, यद्यपि वहाँ इस 
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भाई का नाम सुमन छिखा गया है। सम्मवत', जिसे दिव्यावदान में सुसीम कहा गया 
है, वही महावंसो का सुमन है। महावसो की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु 
हुई, तो अशोक उज्जैनी में था । ज्यों ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने 
पुष्पपुर (पाटलिपूत्र) के लिये प्रस्थान कर दिया और युमन को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त 
कर लिया। महावंसों मे ही अन्यत्र विन्दुसार के ९९ पृत्रो का उल्लेख है। ये सब अशोक 
के सौतेले भाई थे, और पाटलियूत्र के राजसहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन 
मयका घात किया था। तारानाथ हारा सकलित तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी अशोक 
ने अपने छ भाइयों का घात करके मागध साम्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण बौद्ध 
अनुश्रुति इस विषय पर एकमत है कि अशोक को राजसिहासन प्राप्त करने के लिये युद्ध की 
आवश्यकता हुई थी। उसके भाइयों की सख्या कितनी थी, इस प्रइन पर मतभेद होते हए 
भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि बिन्दुमार की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोक ने 
स्वाभाविक रूप से मगध के राजसिहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित नही किया था। 
पर इस प्रसग मे यह भी ध्यान में रबना चाहिये, कि अशोक ने राज्य के लिये युद्ध करते हुए 
अपने सब माध्यो की हत्या नही कर दी धी। हका की बौद्ध अनुश्रुति मे ही अशोक के भाई 
तिप्य का उल्लेख है, जो उसके (अशोक ) के शासन काछ में भी जीवित था। यह तिप्य 
अशोक का सहोदर भाई था, सौतेला नहीं। बिन्दुसार के कुल १०१ पुत्र थे, जिनमें से 
अद्योक और तिष्य सहोदर थे और अन्य ९९ वैमातृक । महावसों के अनुसार अग्योक ने 
इन ९० भाइयों की ही ह॒त्या की थी । 

बौद्ध प्रन्‍्थो मे अशोक के राज[महासन पर आरूढ़ होने के सम्बन्ध में जो विवरण 
मिलता है, उसमे अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। बौद्ध लेखक यह्‌ प्रदर्शित करना 
चाहते थे कि अग्ोक पहले अत्यन्त ऋूर ओर नृशस था | बौद्ध धर्म की दीक्षा छे लेने पर 
उसके जीवन में परिवर्तत आया और वह एक आदर्श राजा बन गया । इसी भनोवृत्ति 
से उन्होंने अगोक द्वारा अपने ९९ भाइयों की हत्या का उत्लेख किया है। राज्य-प्राप्ति के 
लिये अग्ोक ने चाहे अपने ६ साइया का वब किया हो और चाहे ९९ का और चाहे अकेले 
सुसीम का, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि राजा बिन्दुसार की मृत्यु के 
पद्चात्‌ उसके पुत्रों में गृहयद्ध हुआ था, और अपने अन्य भाइयों को परास्त कर अशोक 
पाटलिपृत्र के राजमिहासन को प्राप्त करने मे समर्थ हुआ था । 

महावसी के अनुसार जब अभोक ने राज्य पर अपना स्वामित्त्व स्थापित कर लिया था, 
उसके चार वर्ष पश्चात्‌ पाटलिपुत्र मे उसका अभिषेक हआ', और यह अभिषेक महात्मा 
बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ था। राज्यप्राप्ति और राज्याभिषेक में यह जो 





१. पत्वा चतूहि वस्लेहि एकरअजं महायसो । 

पुरे पाटलिपुत्तस्मिं अत्तानमभिसेचयि ॥” महावंसो ५१२२ 
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चार वर्ष का अन्तर है, उसका कारण सम्मवत' यही था, कि अमी अशोक की स्थिति सुरक्षित 
नही हो पायी थी, अपने साइयो के विरुद्ध उसका सघर्ष अभी जारी था और राज्य में अनेक 
ऐसे असात्य व अन्य वर्ग थे जो अशोक के विरोधी थे। चार वर्ष के निरन्तर सघर्ष के पहचात्‌ 
जब अशोक की स्थिति सर्वथा सुरक्षित हो गई, तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन 
किया गया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने अपनी धर्म लिपियो में राज्या- 
भिषेक के वर्ष का उल्लेख किया है, राज्यप्राप्ति के वर्ष का नही । कौन-सी घर्मलिपि कब 
'उत्कीर्ण करायी गयी, यह अशोक ने इस प्र कार सूचित किया है--सडुवीसतिवस अभिसितेन 
में इयं घमलिपि लिखा पिता! (षड्विशति वर्पाभिषिक्तेन मया इयं घर लिपि: लेखिता ) । 
इसका अर्थ यह है---छब्बीस वर्ष से अभिषिक्त मुझ द्वारा यह धर्मेलिपि लिखायी गई । 
इसी शैली में अशोक ने किसी घर्मेक्रिषि को अपने अभिषेक के दसवे वर्ष में लिखित कहा है, 
किसी को बारहंवे वर्ष मे और किसी को किसी अन्य वर्ष मे । पर सर्वत्र अभिषेक के वाद 
बीते हुए वर्षों का ही उल्लेख किया गया है। इसे दृष्टि मे रख कर अनेक विद्वानों ने लंका 
द्रीप के महावसों आदि बौद्ध गन्धों के इस कथन को विश्वसनीय माना है कि अशोक का 
राज्याभिषेक राज्य की प्राप्ति के चार साल पश्चात्‌ हुआ था। पर यह ध्यान मे रखना 
चाहिये, कि राज्य के लिये ग्रात॒युद्ध और राज्यप्राप्ति तथा राज्याभिषेक में चार साल के 
अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नही करते । स्मिथ ने भ्रातृयुद्ध की कथा को 
अविश्वनीय माना है, यद्यपि राज्यप्राप्ति और अभिषेक मे अन्तर को उन्होने स्वीकार किया 
है। वे ९९ भाइयो को मार कर राजसिह्ासन प्राप्त करने की बात को कोरी और 
म्खेतापूर्ण गप्प समझते है, यद्यपि दिव्यावदान की कथा मे उन्हें सत्य का कुछ अद्य दिखायी 
दिया है। उन्होंने लिखा है कि “तथापि यह सम्भव है कि उत्तरीय इतिवृत्त जिसके अनुसार 
अशोक और उसके सबसे बड़े माई सुसीम में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में परस्पर 
झगडा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह वृत्तान्त सिहली भिक्षुओं द्वारा 
उल्लिखित कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है। श्री भाण्डारकर 
भी महावसों की कथा को विश्वसनीय नहीं मानते । 


(२) राज्य-विस्तार 


राजा अशोक के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का हमे अधिक ज्ञान नही है। 
इसका कारण यह है, कि दिव्यावदान, महावसो आदि जिन ग्रन्थो मे अशोक के जीवन वृत्त 
का विशद्ग रूप से विवरण मिलता है, उनकी रचना बौद्ध धर्म को दृष्टि मे रवकर की गई थी। 


१. वेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख---क्ोथा लेख । 
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उनके लेखक अशोक को बौद्ध धर्म के सहायक, सरक्षक और प्रचारक के रूप मे देखते थे। 
इसी कारण अशोक की राजनीतिक शक्ति, राज्य विस्तार, शासन आदि के सम्बन्ध मे उतसे 
कोई विश्वेष महत्त्वपूर्ण निर्देश नही मिलते। अशोक की धर्म लिपियों का सम्बन्ध भी प्रधान- 
तया धर्मेविजय की नीति के साथ है। यह सब होते हुए मी विविध ऐतिहासिक सावनो 
द्वारा अशोक के शासन ओर राज्यविस्तार आदि के विषय मे कतिपय तथ्य ज्ञात हो सके हैं । 
राजा बिन्दुसार से अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ था। 
यह साम्राज्य पूर्व मे बगाल की खाडी से लगा कर पश्चिम मे हिन्दुकुश पव॑त के परे तक 
विस्तीर्ण था। इसके उत्तर मे हिमालय की दुर्गंम पर्वत शुखलाएँ थी। दक्षिण मे वर्तेमान 
आन्ध्र प्रदेश और उसके भी दक्षिण मे स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 
अगोक ने इस साम्राज्य कों और भी अधिक विस्तृत किया। राज्यामिषेक को हुए आठ 
बषे व्यतीत हो जाने पर (२६१-६० ई पू. मे) अशोक ने कछ्िज्ध देश पर आक्रमण किया 
और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया। कलिड्भ देश की स्थिति बगाल की खाडी के 
साथ गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश मे थी । इसी को आज फल उड़ीसा कहा 
जाता है। कलिज उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों मे एक था। ग्रीक लेखक प्लिनी 
के अनुसार कलिज्ध छोगो का निवास समुद्र के समीप था और उनकी राजधानी पर्थलिस' 
कहाती थी । साठ हजार पदाति, एक हजार घुडसवा र और ७०० हाथी कलिज् के राजा 
की सेता मे थे। कलिजु की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध मे प्लिनी द्वारा उल्लिखित यह विवरण 
सम्भवत मैगस्थनीज के यात्रावत्तान्त पर आधारित है। चन्द्रगुप्त मौये के समय से कलिज्ञ 
एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनु श्रुति द्वारा ज्ञात होता है कि मगध के प्रतापी राजा 
महापक्ष नद्द ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कलिज्नू को भी अपने अधीन किया 
था। पर यह प्रदेश देर तक मगघ के अधीन नही रहा। जैसा कि प्लिनी के विवरण से 
सूचित होता है, मैगस्थनी ज़ तथा चद्धगुप्त के समय मे कलिज़ एक स्वतन्त्र राज्य था, और 
विन्दुसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नही कर सका था। कलिज्ञ को मौर्य साम्राज्य 
में सम्मिछित करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया। चतुर्दश शिलालेखो के तेरह॒वे लेख 
में अशोक ने कलिज्ञे विजय और उसके परिगामस्वरूप युद्धो के प्रति ग्लानि की माव ना को 
इस प्रकार प्रगट किया है-- अध्टवर्षासिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिज्ों 
का विजय किया। यहाँ से डेढ़ छाख मनुष्यो का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्न (एक लाख ) 
मारे गये । उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पश्चात्‌ अब जीते हुए 
कलिज्ी मे देवानाप्रिय द्वारा तीम्र रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का 
उपदेश (किया जा रहा है) । कलिड्भो की विजय करके देवानाप्रिय को अनुशोचन 
(पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब छोगो का जो वध, मरण 
और अपहरण होता है, वह देव।नाप्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है, और साथ 
ही गम्भीर बात भी । कल्ज्ञो को प्राप्त करने मे जितने मनुष्य मारे गये है, मरे है 


राजा अद्योक का शासन काल ४७९ 


या अपहरण किये गये है,उनका सौंवाँ या हजारवाँ माग भी अब देवानां प्रिय के लिये गम्मी र्‌ 
है।' ” अदयोक ने अपनी घर्मलिपियों मे कलिज्भु शब्द का प्रयोग बहुबचन (कलिड्भा , 
कलिज़ंषु आदि) मे किया है। मारत के प्राचीन जनपदो के लिये भी प्राचीन साहित्य मे 
बहुबचन ही प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और उसकी टीकाओ में 
अज्भा', बज्भधा आवि बहुवचनात्मक शब्दो द्वारो अद्भ, बड़ आदि जनपद ही अभिप्रेत है।' 
इसमे सन्देह नहीं कि अशोक ने कलिज्ध राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था, और 
उसके सुशासन के लिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ की थीं। ये व्यवस्थाएँ दो पृथक्‌ व 
अतिरिक्त धमं लिपियो हारा निरूपित की गई थी, जो धौली और जौगढ की शिलाओ पर 
उत्कीर्ण है । चतुदंश शिलालेखों के बारहवे और तेरहवे लेख इन शिलाओ पर उत्कीण्ं 
नही कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विश लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जिनका 
सम्बन्ध कलिद्ध के शासन के साथ है। इन लेखो के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि नये 
जीते हुए कलिजु को मौर्य साम्राज्य के एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
था, और उसका शासन करने के लिये एक कुमार (राजकुल के व्यक्ति) की नियुक्ति 
की गई थी। कलिजडू की राजधानी तोसली थी, और धौली की शिला पर उत्कीर्ण कलिज- 
सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यो को ही सम्बोधन किये गये है । कलिज्र 
की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी, जो सम्मवत कलिज्भ के एक भाग का राजधानी 
थी। जौगढ़ की शिला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यों को सम्बोधित है । 
नये जीते हुए कलिजुः के सम्बन्ध मे अपनी शासननीति को अशोक ने इस प्रकार प्रगट 
किया है-- 

“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्‍्तान) है। जिस प्रकार में अपनी सन्‍्तान के लिये यह्‌ 
चाहता हूँ, कि वे सब हित और सुख--ऐहलौकिक और पाटलौकिक-्राप्त करे, उसी प्रकार 
में सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ ।' ” जिस कलिज्भ की विजय करने के लिये 


१, अठ वधाभिषित था देवानां पियष पियदषिते लजिने कलिग्या विजिता। दिपडिमिते 
पानषतषदादु्श ये तथा अपुबे । शतसहसमिते तत ह॒ते। बहुता बंतके वा मे ततों 
पछा । अधुना लघष कलिग्येषु तिबे धम्मवाये धम्मकासता धम्मानुषधाथि था । 
देवान पियषा षे अधि अनुसये देवास पियषा विजिनतु कलिग्यानि अविजितं हि 
बिजिन मसने एतता वध वा अपवहे वा जनघा एे बाड़ वेबनियम॒ते गुलुमुते चा वेबान॑ 
पियसा, . .षे अवतके जने तदा कलिगेष लषेषु हते चा मटेया अपबुढ़े जा बतो षते 
भागे वा घहषभागे वा अज गुरूमते वा देवानं पियसा।' चतुर्दश शिलालेख (कालसी ) 
तेरह॒वाँ लेख । 

२. जनपदुलप' पाणिनि ४।२।८१ ओर इस सूत्र की वृत्ति। 

३. धौलो शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
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अशोक ने लाखो मनुष्यों का वव किया, उसके सुशासन के लिये वह अत्यन्त उत्सुक थ 
वह वहाँ के तिवासियों के प्रति सन्‍्तान की भावना रखता था , और उनके हित तथा सु 
के लिये प्रयत्ततील था । 

कलिडु के युद्ध मे जो वर संहार हुआ था, उसे देखकर अशोक के हृदय मे युद्धो के प्र 
ग्लानि उत्पन्न हो गई थी, और उसने शस्त्र विजय की नीति का परित्यास कर घर्मविजय व 
नीति को अपना लिया था। कलिज्ध की विजय के बाद अशोक ने किसी अन्य प्रदेश या राज 
के विरुद्ध युद्ध नही किया। पर अभी सम्पूर्ण भारत मौर्यों के अधीन नहीं हुआ था। भार 
में ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवशिष्ट थे, जो अमी स्वतन्त्र थे। इन सीमावर्ती स्वतन्त्र प्रदेश 
तथा उनके निबासियो के प्रति अपनी नीति को अशोक ने इस शब्दो द्वारा प्रगट किया है-- 
“शायद अविजित (जो अभी जीते नही गये) जन्तो (सीमान्तवर्ती प्रदेशों) को (यह 
यह जिज्ञासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध भे राजा को क्‍या इच्छा है ! अन्‍्तों के 
विषय मे मेरी यही इच्छा है कि वे यह जाने कि देवानाप्रिय यह चाहते है कि वे मुझसे अनु 
द्विन हो, आश्वस्त हो, सुख प्राप्त करे, मुझसे दु ख न पाएँ। वे इस प्रकार जाने, देवानाप्रिय 
हमें क्षमा करेगे जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्भव है, और मेरे निमित्त वे धरम का आचारण 
करे और ऐहलौकिक तथा पारलौकिक (सुख) प्राप्त करे । इस प्रयोजन से में आपको 
आज्ञा देता हूँ, जिससे में उऋण हो जाऊँ आपको आज्ञा देकर और अपनी इच्छा बता कर 
जी मेरी घृति और अचल प्रतिज्ञा हैं।' ” यह आज्ञा तोसछी के कुमार और महामानत्री तथा 
समापा के महामात्रो के नाम है। इसमे अशोक ने सीमान्‍्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों 
के प्रति अपनी नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता था, कि इन 
अविजित प्रदेशों के लोग यह्‌ भलीमॉति जान ले कि वे अशोक से अनुद्विग्ग और आश्वस्त 
होकर रहें, उससे डरे नहीं। वह उन्हें यह जता देता चाहता था कि उसका विचार उन्हें 
जीत्त कर अपने अधीन करने का नही है। पर साथ ही वह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता था, 
कि देवानाप्रिय उन्हें उसी सीमा तक क्षमा करे गे जहाँ तक क्षमा कर संकना सम्भव था शक्‍य 
है। यदि अशोक सीमान्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो वह्‌ 
यह सी सहन करने को तैयार नहीं था कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का 
उपद्रव करे या मागध साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढग से अतिक्रमण करे। धर्म 
विजय और अहिसा की नीति को अपना लेने के पश्चात्‌ भी अशोक अविजित सीमान्तो की 
उच्छुखलता को सहन करने के लिये उद्यत नही था। 

यह तो स्पष्ट है कि कलिज्जु की विजय के पश्चात्‌ अशोक ने किसी अन्य प्रदेश पर 
आक्रमण नही किया और शस्त्र विजय को हेय मान कर धर्मविजय के लिये उद्योग करना 
प्रारम्म किया। पर प्रश्न यह है कि क्या कलिज्भज विजय अशोक की अन्तिम बिजय होने 


् धोौली शिलालेख--दुसरा अतिरिक्त लेख । 
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के साथ-साथ प्रथम विजय भी थी ? राजतरड्लिणी से सूचित होता है, कि मौय राजाओं 
में सबसे पूर्व अशोक ने ही काइमीर का शासन किया था। वहाँ लिखा है---“इसके पश्चात्‌ 
अशोकनामक नुपति ने वसुंधरा कर शासन किया। यह राजा बहुत शान्त और सत्यसन्ध 
था, और जिन' के धर्म का अनुसरण करने वाला था। इसने वितस्ता (जेहरूम) नदी 
के तटो को स्तूप मण्डलो द्वारा आच्छादित कर दिया, और घर्मार्थ अनेक विहारो का निर्माण 
कराया | इसने श्रीनगरी” नामक नगरी को बसाया, जिसमे लक्ष्मी से युक्त ९६ लाख 
घर थे। श्रीविजयेश के ट्ट-फूट दुर्ग को हटा कर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषो 
में रहित विशुद्ध पत्थरों के एक विशाल दुग्गं का निर्माण कराया, और समीप ही एक विशाल 
प्रासाद बनवाया, जिसका नाम अशोकेदवर रखा गया। 

कल्हण ने अशोक से पूर्व के जिन राजाओ के नाम दिये है, वे मौर्य वड् के नहीं है। 
चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार का उसने काश्मीर या वसुंधरा के शासक के रूप मे उल्लेख नहीं 
किया। प्राचीन भारतीय इतिहासकारो की शैली का अनुसरण करते हुए कल्हण ने क्रमश. 
उन राजाओ के नाम लिख दिये है, जिन्होने कश्मीर का शासन किया था। इने राजाओं 
भे अशोक का नाम भी है, और उसके विषय में राजतरज़िणी में जो विवरण दिया गया है, 
वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सूचित करता है कि काइमीर का शासक .बह अज्योक वही 
था जिसने कि बौद्ध धर्म को अपना कर सैकडो स्तूपो और विहारों का निर्माण कराया था । 
कल्हण के अनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के निर्माण का श्रेय भी अशोक को ही 
प्राप्त है। दुर्माग्यवश, काइमीर मे अब तक पुरातत्त्व सम्बन्धी कोई ऐसे अवशेष प्राम्ल्न नही 
हुए हैं, जो अशोक के साथ इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अधिक प्रकाश डाल सके। वर्तमान 
श्रीनगर के उत्तर तीन मील की दूरी पर पान्ड्रेथान नामक कसवा है, जिसे कनिघम ने 
अशोक द्वारा स्थापित श्रीनगरी के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है। 


१. अथावहदशोकाल्यः सत्यसन्धों वसुन्धराम्‌ | 

यः दाल्तवुजिनो राजा प्रप्नों जिनशासनस्‌ । 

शुष्फलेउत्र वित्तस्तावौ तस्तार स्तुपमण्डरू: ॥ 

धर्मारण्य विहारान्तवितस्तात्र पुरेष्मबत्‌ । 

यत्कृत्य॑ चंत्यमुत्सेघावधि प्राहपक्षसेक्षणम्‌ ॥। 

सषण्णवत्या गेहानां लक्षेलेक्मोसमुज्वले: । 

गरीयसों प्ुरों श्रोमांश्चक्रे भोनगरों नृष :॥ 

जीणं श्रीविजयेहस्त्र विनिवाये सुधामयं । 

निष्कल्सथेणाइसमय: प्राकारो येन कारितः ॥ 

सभायां विजयेशस्य समोपे ख॑ विनिभसे । 

शास्तावसाद: प्रासादानशोकेश्दर संशितो ॥ राजतरज्धिणी १११०१-१०६ 
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दिव्यावदात के अनुसार अशोक ने स्व॒द् देश की मी विजय की थी। यह स्वद्य सम्मवत' 
खस देश को सूचित करता है, जिसकी स्थिति काइमीर के समीप थी। तारनाथ ह्वारा सक- 
लित तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति में अशोक द्वारा नेपाल और खास्य की विजय का भी उल्हेख 
है। यह खास्य और दिव्यावदान का स्वश देश सम्मवत एक ही प्रदेश के सूचक है। कलिघ्ल 
विजय से पूर्व अशोक ने जिन अन्य प्रदेशों को जीत कर मौय॑ साम्राज्य मे सम्मिलित किया था. 
उनके सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश ही प्राचीन ग्रन्थों मे विद्यमान है। यद्यपि इनके आधार 
पर अशोक के राज्य विस्तार का स्पष्ट व क्रमिक विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत नही होता, 
पर ये यह निर्दिष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं कि यद्यपि कलिड्भ विजय अशोक की अत्तिम 
विजय अवश्य थी, पर वह उसकी प्रथम विजय नही थी । 
अपनी घर्मलिपियों मे अशोक ने जिन सीमान्तों को तोसली और समापा के महामात्यों 
द्वारा अपने से अनुद्विग्न रहने के लिये कहा है वे कौन-से थे, यह निर्धारित कर सकना सुगम 
नही है। यदि कलिज़ देश की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी को माना जाए, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है, तो उसके समीप कोई ऐसे प्रदेश नही थे जो मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत 
न हो। जैसा कि पिछले एक अध्याय मे प्रतिपादित किया जा चुका है, दक्षिणापथ के सोलह 
राज्य बिन्दुसार द्वारा विजय किये गये थे, और केवल सुदूर दक्षिण के ही कतिपय जनपद 
ऐसे शेष रहे थे जो अशोक के समय मे मी स्वतन्त्र थे। कलिज्भ के सीमावर्ती कौन-से 
राज्यों को अशोक द्वारा अमय दान दिया गया था, यह कह सकना कठिन है। सम्भवत , 
कलिज् के दक्षिण या पश्चिस मे कतिपय ऐसे प्रदेशों की सत्ता थी जो अशोक के समय से भी 
मौर्यों के 'बिजित' के अन्तर्गत नही हुए थे। यह भी सम्भव है, कि इन सीमास्त प्रदेशों 
से अश्योक को सुदूर दक्षिण के चोड, पाण्ड9 आदि राज्य अभिप्रेत हो ! 


(३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार 


अशोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उसकी धमंलिपियों द्वारा जाना जा 
सकता है। जिन स्थानों पर ये धर्मेलिपियाँ उपलब्ध हुई है, निस्सम्देह वे अशोक के 
साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उत्तरी भारत में ये धर्मलिपियाँ नेपाल की तराई, उत्तरी विहार 
तथा देहरादून जिले में स्तम्मो व शिलाओ पर उत्कीर्ण मिली है, और उत्तर पद्म मे 
पेशावर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त मे), कन्घार और काबुल (अफगा- 
निस्तान मे) । पूर्वी मारत मे ये घौली (उडीसा) और जौगढ़ (गछजाम) में पायी गई 
है, और पद्चिम में गिरनार (सौराष्ट्र या काठियावाड़ मे) और सोपारा (थाना जिले मे ) 
मे। दक्षिण में ये बरह्मगिरि, जटिज्भु-रामेश्वर (माइसूर राज्य मे) आदि अनेक स्थानों पर 
विद्यमान हैं, और साथ ही आन्ध्र प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
बिहार और मध्यप्रदेश मे भी अनेक स्थानों पर अशोक की धर्मलिपियाँ शिलाओं तथा 
प्रस्तर-स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं। मारत तथा समीपवर्ती अफगानिस्तान और नेपाल के 
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इस अत्यन्त विशाल क्षेत्र में अशोक की घर्मलिपियो का उपलब्ध होना उसके साम्राज्य के 
विस्तार तथा सीमाओ पर अच्छा प्रकाश डालता है। इससे सहज मे ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि अक्षोक का साम्राज्य उत्तर मे हिमालय की पव॑त-श्युखलाओं तक, 
उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वतमाला तक, पूर्व में बगाल की खाडी तक, परिचम में 
काठियावाड और अरब की खाड़ी तक तथा दक्षिण में वर्तमान समय के समाइसूर राज्य 
तक विस्तृत था। इसी सुबिस्तीर्ण भूमिखण्ड को अशोक ने 'विजित” और 'राजविषय',' 
कहा है। 
धर्मेलिपियो की अन्त साक्षी हारा भी अशोक के साम्राज्य के विस्तार के सम्बन्ध मे 
अनेक उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती है । घर्मेलिपियों मे निम्नलिखित प्रदेशो और तगरो 
के नाम आये है--मगध', पाटलिपुत्र , खलतिक पर्वत", कोशाम्बी ', लुम्बिनी प्राम", कलिज्ध 
तोसली', समापा'', खेपिज्जल पव॑त", सुवर्णगिरि', इसल", उज्जैनी", तक्षशिला" 
और अटवि"*। ये सब नाम ऐसे प्रसज्धों मे आये है, जिनका सम्बन्ध अशोक के अपने राज्य- 
क्षेत्र के साथ मे है। यह सुनिश्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है, कि मगध और 
कलिज़ सदृश् प्रदेश, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली आदि नगरियाँ और खलतिक सदृश 
पर्वत अशोक के राज्य के अन्तगंत थे। इन सब स्थानों की स्थिति ही अशोक के साम्राज्य 
के विस्तार को सूचित करने के लिये पर्याप्त है। इनके आधार पर भी इस परिणाम पर पहुँचा 


चतुर्दश शिकालेख---वूसरा लेख 

चतुर्दश शिख्ालेख (गिरनार)--तेरहवाँ लेख। 

« बरार (भाव) शिलालेख । 

- चतुर्देश शिलालेख (गिरनार)--पाँचवाँ लेख । 

« बराबर गहा लेख--दूसरा लेख । 

* प्रयाग स्तम्भ-लेख । 

शम्मिनवेई स्तम्भ--लेख । 

« चतु्दश शिलालेख--तेरहवाँ छेख । 

» धोलो शिलालेख--प्रथम ओर द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
» जोगढ़ शिलालेख--प्रथम और द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
» जोगढ़ शिलालेख---प्रथम लेख । 

« ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर लघु शिलालेख । 

« बरह्मगिरि लघु शिलालेख । 

* अरह्मगिरि तथा सिद्धपुर रूघु शिलालेख । 

» घोलो शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 

- घोली तथा जोगढ़ शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
* चतुरदश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी)--तेरहवाँ लेख। 
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जा सकता है, कि कलिफू, मगधघ, वत्स, गान्धार, अवन्ति और दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश 
अशोक की अघीनता में थे । 

अश्योक ने अपनी धर्मलिपियो में केवल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नही 
दिये है जो उसके 'विजित' के अन्तगंत थे, अपितु अपने साम्राज्य के सीमान्तों पर स्थित अनेक 
राज्यो और उनके शासको के नाम भी उनमें विद्यमान है। चतुर्देश शिलालेखों के दूसरे लेख 
मे अशोक ने अपने सीमान्‍्तो पर स्थित राज्यो का विवरण इस प्रकार दिया है-- देवानाप्रिय 
प्रियदर्शी राजा द्वारा विजित' (अपने राज्य ) मे सर्वत्र और जो अन्तो' (सीमान्‍्त राज्यों ) 
में यथा चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र,ता म्रपर्णी ; अतियोक नामक यवनराज तथा उस 
अतियोक के जो सामत्त (पडौसी) राजा है, सर्वत्र देवानाप्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार 
की) चिकित्सा-मनुष्यो की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा-की ब्यवस्था की है। 
चतुर्दश शिलालेखो के तेरहवे लेख मे अध्नोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के 
चार यवन राजाओ के नाम दिये है, और अपने राज्य के दक्षिण मे स्थित चोड, पाण्ड्य और 
ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर सतोष प्रगट किया है, कि इन सब राज्यों भे 
देवाना प्रिय के धर्मानुआसन का पान किया जाता है। इन दोनो घर्मेलिपियों के अनुशीलन 
में यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के मीमान्तों पर किन-किन 
राज्यो की स्थिति थी। दक्षिण में चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी ऐसे 
राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तगंत नही थे और जा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया 
स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य सुदूर दक्षिण के पूर्वी माग मे स्थित था। वर्तेमान समय के 
जिचनापली और तान्‍जोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी द्वारा 
सिड्चित था, और इसकी राजधानी उरैयूर (उरगपुर) थी। कावेरी के मुहाने पर 
कावेरीपट्ूूनम्‌ नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मुख्य बन्दरगाह था | सम्मवत , 
अज्ञोक के समय मे दो चोड राज्यों की सत्ता थी, दक्षिणी चोड ओर उत्तरी चोड। उन्यूर 
दक्षिणी चोड की राजधानी थी। आककोट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उत्तरी चोड राज्य 
के अन्तगंत थे। टाल्मी ने मी चोड राज्यों का उल्लेख किया है। एक राज्य को सोरटई 
(507८४) कहते थे, और उसकी राजधानी ओर्थूरा (070४0००७) थी। कनिद्धघम के 
अनुसार ओर्थुरा और उरेपूर एक ही है। दूसरे चोड राज्य की राजवानी आकेटस 
(/४]८४०05) थी, जिससे आकोठ का बोघ होता है। इस दूसरे चोड राज्य को टाल्मी 
ने सोरई (8072) नाम से लिखा है। 

पाण्ड्य देश की स्थिति चोड राज्य के दक्षिण में थी। वर्तमान समय के मदुरा और 
टिनेवली जिले और उनके समीषवर्ती कतिपय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के अन्तर्गत थे। मदुरा 
इस राज्य की राजवानी थी। टाल्मी ने पाण्डब को पाण्डिनोई (?श्वा/007) या पाण्डि- 
ओन (!?४0700 ) छिखा है, और उसकी राजधानी मोदूरा (2/००००४७) बतायी है। 
मोदूरा और मदुरा एक ही है। क्योकि अश्षोक ने अपनी घर्म लिपियो में पाण्ड्य का बहुवचन 
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(पाण्डया. ) के रूप मे उल्लेख किया है, इससे अनेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि 
मौर्य युग मे एक से अधिक पाण्ड्य राज्यो की सत्ता थी। परप्राचीन जनपदो को बहुतवचनान्त 
रूप से लिखने की प्रथा प्राचीन काल मे विद्यमान थी, यह हम इसी अध्याय मे ऊपर निरूपित 
कर चुके है। पर कतिपय ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे प्राचीन काल में एक से अधिक 
पाण्डय राज्यों की सत्ता को सम्भव माना जा सकता है। वराहमिहिर ने वृहत्सहिता मे 
उत्तर पाण्ड्य' का उत्लेख किया है। सम्भव है, कि उसके समय मे दक्षिण पाण्ड्य' भी 
पृथक्‌ रूप से विद्यमान हों। यही दशा यदि अशोक के समय मे भी हो, तो आश्चर्य नही । 

सातिय पुत्र राज्य की स्थिति मारत के सुदूर दक्षिणी भाग मे चोड और पाण्डच्च राज्यो 
के समीप मे ही थी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहो था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों मे 
मतभेद है। टाल्मी और परिप्ठस आफ दि एरिश्वियन सी के अज्ञात लेखक ने सुदूर दक्षिण 
के चार राज्यों का उल्लेख किया है--लिमिरिकों (॥079४६७), ऐओई (७४०१), 
पाण्डिनोई (720077007) और सोरटई ($07८८॥) । अभी ऊपर लिखा जा चुका 
है कि पाण्डिनोई और सोरटई क्रमश पाण्ड्य और चोल राज्यों को सूचित करते हैं । 
लिमिशिक को केरलपुत्र के साथ मिलाया गया है । सम्भवत , ऐओई सैेओई के समकक्ष 
है। ग्रीक लेखको ने जिस प्रकार सेन्‍्ड्राकोट्रस को एन्ड्राकोट्रस भी लिखा है, वैसे ही सओई 
को ऐओई भी लिख दिया है। सओई और सातिय एक ही प्रदेश के सूचक है। स्मिथ के 
अनुसार इस सातियपुत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बट्र मे थी, और वहाँ का सत्यमगलम्‌ 
तालका प्राचीन सातियपुत्र राज्य का ही प्रतिनिधित्व करता है। कतिपय अन्य बिद्वानो 
ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपुत्र मलाबार मे था। कुछ विद्वान्‌ उसे ट्राबन्कोर मे 
मानते हैं। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध मे सबसे अधिक युक्तियुक्त मत सम्मकत 
श्री के. जी शेष ऐय्यर का है। उनकी सम्मति मे अशोक की धर्मलिपियो के 'सातिय' को 
ससस्‍्क्ृत के सत्य' स न मिला कर तमिल भाषा के 'अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय 
में तमिल प्रदेशों मे एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम अतियमान' था। इ सकी राज- 
धानी तकदूर थी, जो आधुनिक माइसुर राज्य मे स्थित थी। तकदूर और उसके समीपवर्ती 
प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने छूगे । अशोक की धर्मेलिपियों का सातियपुत्र 
अतियमान के राज्य को ही सूचित करता है। सातियपुत्र के सम्बन्ध मे अन्य भी अनेक मत 
एतिहासिको ने प्रतिपादित किये है। अभी यह सुनिश्चित रूप से कह सकना सम्मद नही 
है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ थी, यद्यपि यह विश्वास के साथ माना जा सकता है कि 
चोड और पाण्डय राज्यो के समान यह राज्य मी सुदूर दक्षिण मे स्थित था। 

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध मे अधिक विवाद नही है। भारत के सुदूर दक्षिणी भाग 
का जो पश्चिमी अंश समुद्र के साथ-साथ वर्तमान है, आजकल भी वह केरल” कहाता है 
और प्राचीन समय में भी उसे केरल या चेर कहते थे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण 
इस राज्य मे अनेक बन्दरगाहा की सत्ता थी,जिनमे टोण्डी और मुशिरि प्रधान थे। इ सकी 
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राजवानी का नाम वरजी था। व/>जी की स्थिति के सम्बन्ध मे अनेक मत है, पर उनमें 
सबसे अधिक प्रचलित मत यह है कि चेर या केरल की यह प्राचीन राजधानी कहर या करूबूर 
में थी। टाल्मी ने चेर राज्य की राजधानी कोरुर लिखी है, जो स्पष्टतया कहर ही है। 
कहर के समीप प्राचीन रोमन सिक्‍के भी उपलब्ध हुए है, जो इस स्थान की प्राचीनता 
ओर महत्ता के प्रमाण है ।' 
ताम्नपर्णी लड्बाा का नाम है। पर सब ऐतिहासिक इस बात पर भी सहमत नही हैं, 
कि अशोक की घमंलिपियो मे आया हुआ ताम्रपर्णी शब्द लड्भाद्वीप को सूचित करता है। 
दक्षिणी भारत में ताम्रपर्णी नाम की एक नदी भी है, जो टिनेवली के क्षेत्र मे बहती है । 
ऐतिहासिक स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि अशोक को ताम्रपर्णी द्वारा इस नदी का 
प्रदेश ही अभिष्रेतथा। परधमंलिपियो मे ता म्रपर्णी शब्द केरलपुत्र के वाद आया है, पाण्डय 
के बाद नहीं। ताम्रपर्णी नदी पाण्ड्य प्रदेश भे बहती है। इस लिग्रे अशोक को उसके 
प्रदेश का पृथक्‌ रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नही थी। उचित यही है कि ताम्न- 
पर्णी से लका द्वीप का ही ग्रहण किया जाए। लक्का के साथ अशीक का घनिष्ट सम्बन्ध था। 
वहाँ का राजा अशोक के समय मे देवामा प्रिय तिष्य था,जिसके राज्य मे बोद्ध धर्म का प्रचार 
करने के लिये महेन्द्र और सघमित्रा गये थे। यह सर्वंथा स्वामाविक है, कि चोड, पाण्ड्य 
सातियपुत्र और केरलपुत्र के साथ-साथ ताम्रपर्णी (लका) को भी अद्योक ने धर्म द्वारा 
जीतने का प्रयत्न किया हो । 
सुदूर दक्षिण के जो राज्य अशोक के विजित' के अन्तर्गत नही थे, उनकी स्थिति को 
दृष्टि में रख कर और साथ ही अशोक की धर्मलिपियों की साक्षी के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि मौये साम्राज्य की (अशोक के समय में ) दक्षिणी सीमा को एक ऐसी रेखा 
द्वारा सूचित किया जा सकता है जो पूर्व मे पुलिकट (मद्रास के समीप) से शुरू होकर 
वेण्कटगिरि (तिरुपति ) , गद्दी, करनूल और चितलद्रग होती हुई पश्चिम मे दक्षिणी कनारा 
जिले के उत्तरी अश से जा मिले । 
अशोक के विजित' के उत्तर-पश्चिमी सीमान्‍्त पर अन्तियोक नामक यवन राजा के 
राज्य की स्थिति थी । अन्तियोक से पश्चिमी एशिया का अधिपति एण्टियोकस द्वितीय 
थिजास (२६१-२४६ ई पू.) अभिप्रेत है, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन सीरियन 
सम्राद्‌ सैल्युकस का पौत्र था। इसमे सन्देह नही कि अन्तियोक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा 
अशोक के 'विजित' के साथ लगती थी। अन्तियोक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा 
शासन करते थे और जिनके राज्यों मे अशोक ने अपने धर्मानुशासन को प्रचारित किया था, 
उन पर हम इसी अध्याय में आगे प्रकाश डालेगे। पर अशोक के साम्राज्य की सीमाओं 
और विस्तार को मलीमाँति समझने के लिये यही निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त है कि सीरियन 
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सम्राट अन्तियोक का राज्य अशोक के साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित था। 
जहाँ तक अशोक के 'विजित' की उत्तर-पश्चिमी सीमा का सम्बन्ध है, वह हिन्दूकुश पंत 
माला तक अवश्य ही विस्तृत थी। चन्द्रगुप्त ने सैल्युकस के साथ जो सन्धि की थी, उसके 
परिणामस्वरूप उसे पैरोपेनिसदी, एरिया और आकोशिया यवनराज से प्राप्त हुए थे । 
इन प्रदेशो को प्राप्त कर लेने के कारण उत्तर-परिचम में मौर्यों का आधिपत्य कहाँ लक स्थापित 
हो गया था, इस पर पहले विचार किया जा चुका है। अशोक के शासन काल मे भी ये सब 
प्रदेश मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत थे। काइमीर को अशोक ने ही मौय॑ 'विजित' मे सम्मिलित 
किया था, यह हम ऊपर लिख चुके है। 
हिमालय की दुर्गम पर्वत श्टूखलाएँ अञ्ञोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ थी । यद्यपि 
नेपाल की तराई मौयं विजित” के अन्तर्गत थी, पर सम्भवत , नेपाल की घाटी मे इस युग 
मे एक स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी, अशोक के साथ जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। नेपाल 
की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार अशोक क्री अन्यतम कन्या चारुमती का विवाह वहां के 
क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ था। अश्योक ने वहाँ अनेक स्तूपो और चेत्यो का भी निर्माण 
कराया था। पदिचमी नेपाल के स्वयम्मूनाथ पर्वत पर उसने बौद्ध भिक्षुओ के लिये एक 
सधाराम भी बनवाया था ।' नेपाली अनुश्रुति की ये सब बाते यह सूचित करती है कि 
नेपाल या तो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत था और या उसका अधीनस्थ राज्य था। 
देवपाल को राजा न कह कर जो क्षत्रिय' कहा गया है, उससे भी यह ज्ञात होता है कि नेपाल 
के राजकुल को प्रभुता के अधिकार प्राप्त नही थे । 
पूर्व मे बड्ध और कलिज्ज तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, और पश्चिम मे समुद्र 
उसके विजित' की सीमा थी। पर इस विशाल साम्राज्य के सब प्रदेश अशोक या उस द्वारा 
नियुक्त महामात्रों के सीधे शासन मे नही थे। अशोक ने अपने राजविषय (शासन-सद्षेत्र) 
के अन्तगगंत रूप से कतिपय ऐसे प्रदेशों या जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी 
पुथक्‌ व स्वतन्त्र स्थिति थी। चतुर्दश शिलालेखो के तेरहवे लेख मे उसने लिखा है-- इसी 
प्रकार यहाँ राजविषय से यवत-कम्बोजो मे, तामक-नाभपक्तियों मे, भोज-पितनिकों मे 
और आन्ध्र-पुलिन्दों मे सबंत्र देवाना प्रिय की घर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन) का अनुसरण 
किया जाता है। ” इस शिला लेख मे राजविषय के अन्तर्गत जिन जातियों या जनपदो का 
परिगणन किया गया है, वे यवन, काम्बोज, ताभक, नाभपक्ति, भोज, पितनिक, आन्ध्र 
और पुलिन्द है। रैप्सन का विचार है, कि यवन, काम्बोज आदि अशोक के 'विजित' के 
अन्तर्गत न होकर उसके प्रमावनक्षेत्र में थे। पर यह सही प्रतीत नही होता, क्योकि चतुर्दश 
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४८८ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


शिलालेखो के पाँचवें लेख में अशोक ने यवन, कम्बोज आदि मे घर्म महामात्रों की नियुक्ति 
का उल्लेख किया है। जो प्रदेश मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत नही थे, उन मे अशोक द्वारा 
धर्ममहामात्रो की नियुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नही हो सकता था। ऐसे प्रदेशी मे अशोक 
ने अन्त-महामात्र अवश्य नियुक्त किये थे, पर धर्मे-महामात्र नही। 

यवन, कम्बोज आदि जिन जनपदो का अशोक ने अपने (राजविषय' (राज्य या विजित ) 
के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, उनकी भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध मे विचार 
करना आवश्यक है। एक धर्मलिपि मे अशोक ने यवन और कम्बोज के साथ ही गान्धार 
का भी नाम दिया है।' इसमे सन्देह नही कि कस्बोज और गान्घार की मौगोलिक स्थिति 
एक दूसरे के समीप थी। बौद्ध साहित्य मे स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदों का 
परिगणन किया गया है, उनमे कम्बोज और गान्धार भी है। इन दोनो का उल्लेख प्राय 
साथ-साथ किया गया है। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों मे कम्बोज की स्थिति उत्तरापथ 
में बतायी गई है, और उसकी राजधानी का नाम सम्भवत “राजपुर' था। महाभारत मे 
कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपुर जाकर 
कम्बोजो को विजय किया था।'* चीनी यात्री ह्यएन्त्साग उद्यान, काश्मीर आदि की यात्रा 
करता हुआ हो-लो-दो-पू-लो भी गया था, जो राजपूर का ही चीनी रूपान्तर है। इस 
राज्य के सम्बन्ध मे ह्यएन्त्साग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार मे था ओर इसका 
राजधानी का विस्तार १० ली था।' कतिघम ने इस र/जपुर को कास्मीर के दक्षिण मे स्थित 
राजौरी से मिलाया है। यह राजौरी काइमीर राज्य की अधीनस्थ रियासत थी। यदि 
कनिघम के मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो कम्बोज की स्थिति काइमीर के दक्षिण- 
पश्चिम मे माननी होगी । पर यह मत सब ऐतिहासिकों को स्वीकार्य नही है। अनेक 
ऐतिहासिको के अनुसार गान्धार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदख्शा 
के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। बौद्ध काल में इस जनपद मे गणतन्त्र शासन की सत्ता थी 
और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी कम्बोज की गणना वार्ताशस्त्रोपजीबि सघो मे की गई है। 
कम्बोज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर मे हो और चाहे काव्मीर के दक्षिणपश्चिम मे, 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक के शासन काल मे भी इस प्राचीन गण- 
राज्य की पृथक्‌ सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण 
अशोक ने अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से कम्बोज जनपद का पृथक्‌ उल्लेख किया है। 

गान्धार जनपद की स्थिति भी उत्तरापथ मे थी। रावलूपिण्डी, पेशावर, काइ्मीर 
तथा हिन्दूकुश पब्रतमाला तक के पश्चिमोत्तर मारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तरगंत थे । 
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राजा अशोक का शासन काल डंट्र्‌ 


गान्धार की राजधानी तक्षशिला नगरी थी, जो बौद्ध युग तथा उसके पश्चात्‌ के काल में 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। तक्षश्िला के अतिरिक्‍त पुष्करावती नगरी भी गान्धार में 
ही थी। बाद मे गान्धार जनपद दो भागों मे विभक्‍त हो गया था, पूर्वी गान्धार (राजघानी- 
तक्षजशिका )और पश्चिमी गान्धार (राजधानी-पुष्करावती) । इस जनपद में गणतन्त्र 
शासन न होकर राजतन्त्र शासन विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्यों के शासन 
में गान्धार की अन्त.स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया था। वहाँ के छोगो मे अपनी पृथक्ता 
और स्वतन्त्रता की मावना प्रबल रूप से विद्यमात थी। यही कारण है, कि राजा बिन्दुसार 
के समय मे भी तक्षशिला मे विद्रोह हुआ और अशोक के शासन काल मे भी। दिव्यावदान में 
इन विद्रोहो का विद्यद रूप से वर्णन किया गया है। 

अझ्योक ने कम्बोज और गान्धार के साथ ही योन' या 'यवन' का भी उल्लेख किया है। 
इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्धार के समीप मे ही थी। अशोक के 'राज- 
विषय के अन्तगंत यह यवन राज्य यवनराज अन्तियोक के राज्य से भिन्न था, और उसके 
परे के चार अन्य यवन राज्यो से भी, जिनके राजाओं के नाम अशोक की घर्मलिपियो मे 
उल्लिखित है। सिकन्दर के आक्रमण के कारण भारत मे बहुत-से यवन सैनिको का प्रवेश 
हो गया था, और इस देश पर यवनो के प्रभाव को स्थिर रखने के लिये सिकन्दर ने अनेक 
नई नगरियाँ भी बसायी थी । सम्मवत , चौथी सदी ई पृ मे उत्तर-पश्चिमी भारत मे अनेक 
ऐसी बस्तियाँ बस गई थी, जिनके निवासियों मे यवनो की प्रधानता थी। महावज्ञो (२९३२ ) 
में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी वहाँ अलसन्दा' लिखी है। यह 
अलसन्दा स्पष्टतया अलेग्जेण्ड़िया का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलछेग्जेण्डर ने एक अले- 
जेण्डिया की स्थापना काबुल के समीप की थी। ग्रीक लेखको ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' 
कहा है, और सैल्युकस तथा चन्द्रगुप्त मौय॑ के युद्ध के अनन्तर यह मौर्य विजित' के अन्तर्गत 
हो गया था। इस प्रदेश की जनसख्या में यवनों का पर्याप्त भाग होने के कारण यदि इस 
युग मे इसे 'यवन' या यवन-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह सर्वथा सम्मव है। महाभारत 
में भी उत्तरापथ के निवासियों का वर्णन करते हुए कम्बोज और गान्धार के साथ योन' 
का भी उल्लेख किया गया है, जिससे यवन' ही अभिप्रेत है। इस यवन राज्य या यवन- 
प्रदेश की स्थिति गान्धार के पश्चिम मे थी। यद्यपि यह अगोक के 'राजविषय' के अन्तगंत 
था, पर क्योंकि इसकी जनता मारत के निवासियों से अनेक अशो में मिन्न थी, इस कारण 
आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हो,तो यह सर्वथा स्वाभाविक 
है। इस प्रसग मे यह भी ध्यात मे रखना चाहिये कि बतेमात समय के अफगानिस्तान के 
क्षेत्र मे अशोक के जो उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए है, वे अरेमाई भाषा में है । एक लेख मे तो 
अरेमाई भाषा के साथ-साथ ग्रीक भाषा का मी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र मे ग्रीक 
या यवतन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दूकुश पर्वतमाला के पूर्व 
मे था। अन्तियोक का यवन-राज्य उसके पद्दित्रम मे था । 


४९० मौर्य साआज्य का इतिहास 


नाभक और नामर्पक्ति की भौगोलिक स्थिति को अभी तक सुनिश्चित रूप से निर्धारित 
नहीं किया जा सका है। इन्हें गवन-कम्बोजों के बाद और भोज-पितनिको से पहले रूिखा 
है। इस कल्पना के आधार पर कि अशोक ने इनके नाम विशिष्ट भौगोलिक क्रम से लिखवाये 
थे, यह अनुमान किया गया है कि इन (नाभक और नामपंक्ति ) की स्थिति उत्तर-पश्चिमी 
सीमाप्रान्त और पश्चिमी भारत के मध्यवर्ती प्रदेश मे कही होती चाहिये। कतिपय विद्वानों 
ने नाभपक्ति को चीती यात्री फाइयान द्वारा उल्लिखित ना-पेई-केआ के साथ मिलाया है। 
यह ना-पेई-केआ क्रकुच्छत्द बुद्ध का जन्मस्थात था और इसकी स्थिति कपिलवस्तु से १० 
मील दक्षिण-पश्चिम की ओर थी। ब्रह्मपुराण मे उत्तरकुरु के क्षेत्र मे स्थित नाभिकपुर 
का उल्लेख मिलता है। उत्तरकुरु हिमालय के क्षेत्र मे था, अत' नाभिकपुर भी हिमालय 
या उसके समीपवर्ती प्रदेश मे ही कही होता चाहिये। नामक और नाभिकपुर का एक 
होना असम्भव नही है। वस्तुत., नामक और नामपक्ति की मौगोलिक स्थिति के विषय 
में अभी कुछ भी निश्चित रूप से कह सकना कठिन है। 
नामक और नाभपक्ति के बाद अशोक ने 'मोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चतु- 
देश शिलालेखो के तेरहवे लेख मे 'भोज-पितनिक' शब्द आया है, और इसी के स्थान पर 
पाँचवे लेख भे 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), रठिक-पिततिनिक' (शाहबाजगढी) और 
'लठिक-पितेनिक' (धौली) दाब्द प्रयुक्त हुए है। सस्क्ृत मे इन्हें राध्ट्रिक-पितनिक' के 
रूप मे रूपान्तरित किया जा सकता है। मोज-पितनिक या राष्ट्रिक-पितनिक का क्‍या 
अभिप्राय है, इस सम्बन्ध मे ऐतिहासिको मे मतमेद है माण्डारकर के अनुसार राष्ट्रिक और 
पिलनिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पितनिक का प्रयोग एक 
विशेषण के रूप मे किया गया है, जिसका अर्थ है वशक्रमानुगत। अत भोज-पितनिक का 
अर्थ होगा, बशक्रमागत मोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पिततनिक से वशक्रमानुगत 
राष्ट्रिक-शासक समझना चाहिये । भाण्डारकर ने अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हुए 
पश्चिमी मारत के गृहालेखो का उल्लेख किया है, जिनमे महारठी शासकों का जिक्र आता 
है। इन गृहालेखों मे जिन्हे महारठी कहा गया गया है, वे ही अशोक की घमंलिपियो के 
'राष्ट्रिक-पितनिक' है। चतुर्देश शिलालेखो के पाँचवे लेख मे इन्हे अपरान्त का वासी कहा गया 
है । अपरान्त से पश्चिमी सीमान्त अभिप्रेत है । सम्मवत., इन (राष्ट्रिक-पितनिक ) की 
स्थिति मारत के पश्चिमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में थी। आधुनिक महाराष्ट्र के पुना 
तथा उसके पास के प्रदेशों मे यदि मौययं युग मे वशक्रमानुगत राष्ट्रिक (महारठी ) शासकों 
का शासन माना जाए, तो यह असंगत नही होगा । पश्चिमी भारत के गृहालेखो मे महा- 
भोजों का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्मवत , यही अशोक की धर्म लिपियो के मोज-पितनिक 
हैं। राष्ट्रिको के समान ये मी वशक्रमानुगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के थाना 
तथा कोलावा जिलों में था ।' 


१ छीाम्रपठेब्रएपबा ; क्‍शी0ख (७, वा, 
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प्राचोत भारत के विभिन्न प्रदेशों मे विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियाँ विद्यमान थी। 
ऐंतरेय ब्राह्मण के एक संदर्भ में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य-इन पाँच 
प्रकार की शासन-पद्धतियों का उल्लेख है। इनमे से एक झासन पद्धति 'भोज्य' भी है. जो 
दक्षिण दिशा के सत्वत-राज्यो मे प्रचलित थी। इन राज्यो के राजा मोज' कहाते थे।' भोज 
संज्ञक शासको का सही-सभी अभिप्राय इस समय ज्ञात नही है, पर ये एक विशिष्ट प्रकार 
के शासक थे, जो साघारण राजाओ से भिन्न प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र दक्षिणापथ में 
था। खारवेल ने अपने हाथीगुम्फा शिलालेख मे राष्ट्रिको और भोजको का उल्लेख 
किया है। उसने लिखा है, कि शासन के चौथे वर्ष मे राष्ट्रिकों और भोजकों को 
अधीन किया गया।' हाथीगुम्फा लेख में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इन राष्ट्रिको 
और भोजको की स्थिति सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम-दक्षिण ओर थी। यह प्रदेश 
निस्सन्देह वही था, जहाँ आजकल पूता, नासिक, थाना और कोलाबा के जिले हैं। सात- 
वाहन वच्न के सस्थापक सिमुक ने जब मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्रता भ्रप्त 
की थी, तो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये उसने रठिको (राष्ट्रिकों) और भोजो 
का भी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले मे उसने अनेक प्रमुख रठिक नेताओं 
को 'महारठी' की उपाधि से विभूषित किया था।' सातवाहन साम्राज्यो मे इन रटिकों 
और भोजको की स्थिति अधीनवर्ती सामनन्‍्त शासकों के सदृश्ष थी । राष्ट्रिकों और भोजो 
(भोजको ) के सम्बन्ध मे जो निर्देश प्राचीन साहित्य या पुरातत्त्व विषयक सामग्री मे विद्यमान 
है, उनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इनकी स्थिति आधुनिक महाराष्ट्र मे थी, 
और इनका शासन कतिपय विशिष्ट कुलो के हाथो मे था। अशोक के समय मे भी ये अ्ध- 
स्वतन्त्र राज्यों के रूप मे विद्यमान थे। सातवाहन वश के सस्थापक सिमुक का शासनकाल 
२३५ पू. से २१३ई प्रृ तक माना जाता है। अबोक की मृत्यु २३२ ई पू मे हुई थी। 
सिमुक ने अशोक के जीवन काल में ही मौय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिय्रा 
था। जिनकी सहायता व सहयोग से वह अपने प्रयत्न मे सफल हो सका था, उनमे रटिक 


१. व केच प्रास्यानां दिशि प्राच्यानां राजान: स,म्राप्यायेत ते:भिविष्यन्ते, ये के च 
सत्वतां राजान: भोज्यायव तेडभिषिच्यन्ते, ये के थे नोर्यानां राजानः स्वशाष्यायेव 
तेष्मिधिच्यन्ते. . .ऐतरेय ८।३।३ 

२. तथा चतुर्थ बसे विजाधराधिवासं. . .सब रठिकभोजके पादे बंबापयति” 
हाथीगुम्फा लेख (57८0४ * 5८ल प्राइटएए४075 9 25) 

३. “बीरस सुरस अप्रतिहततकस द्खिनपठपतिनो. . .महारठिनों अंगियकुलूवधनस 
पगर-गिरिवर-बलयाय पथविय पथम बौरस” नालाघाट शिलालेख 
कात्या ६ $टॉटल [प्रड्टांज़ांगाड, 9 93 
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और भोज़ भी थे । अत' यह मानना सर्वथा उचित और सगत है कि इनकी पृथक्‌ व अर्ध- 
स्व॒तन्त्र रूप में सत्ता अशोक के काल मे भी थी । 
सब ऐतिहासिक डा भाण्डारकर के इस मन्तव्य से सहमत नही है, कि 'पितनिक' 
रष्ट्रिक और भोज का विशेषण है। कुछ विद्वानों ने पितनिक को पैठानक के साथ मिलाया 
है। पैठन या प्रतिष्ठान एक नगर का नाम था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था । 
यदि पितनिक और पैठानक एक ही हो, तो पितनिक की स्थिति राष्ट्रिक से पूव की ओर 
होनी चाहिये । 
भोज-पितनिक के बाद अशोक की धर्मलिपियों मे आन्ध्र-पुलिन्द' का उल्लेख किया 
गया है। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नही है। गोदावरी और 
कृष्णा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को आन्ध्र' कहा जाता है। मौर्य युग में आन्ध्र राज्य 
बहुत शक्तिद्याली था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार आन्ध्र मे तीस ऐसे नगर थे जो दुर्ग 
के रूप मे थे, और वहाँ की सेना मे एक छाख पदाति, दो हजार अश्वारोही और एक 
हजार हाथी थे। ग्रीक विवरणो मे कलिद्धु की जो सैनिक शक्ति दी गई है, आन्ध्र की 
सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौयं 'विजित' के अन्तर्गत करने का 
श्रेय चन्द्रगुप्त को प्राप्त है या उसके पुत्र बिन्दुसार को, यह निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता । पर इसमे सन्देह नही कि आन्ध्र अज्ञोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, यद्यपि 
कम्बोज, गान्धार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 
पपुलिन्द! लिखा है, उसके लिये अशोक की घमंलिपियों मे पारिद (गिरनार), पालद 
(कालसी ) और पलिद (शाहबाजगढी ) शब्द प्रयुक्त हुए है। पुलिन्द की स्थिति के सम्बन्ध 
में पुराणो से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार पुलिन्दों का निवास 
विन्ध्याचल के क्षेत्र मे था ।' मत्स्य पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमे सन्देह नही, 
कि पुलिन्द की स्थिति विन्ध्य पव॑तमाला के दक्षिण मे थी। पर सब विद्वान्‌ धर्मलिपियों के 
पारिद, पाछूक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानने को उद्यत नही हैं। पुराणों मे पारद 
नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी गणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव 
आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्कीर्ण पालद' शब्द और पुराणों के पारद' 
में समता स्पष्ट है। पर अशोक की घमलिपियों मे पारिद या पालूद आन्ध्र के साथ आया 
है, अत. उसकी स्थिति दक्षिणापथ में ही कही होनी चाहिये । पारद का उल्लेख जिन 
जातियो के साथ हुआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत मे था। अत 
यही मानना अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है, कि अशोक ने जिन पारिदो या पालदो को 
अपने 'राजविषय' के अन्तगंत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही थे जिनकी स्थिति नर्मदा और 
विन्ध्य के क्षेत्र मे थी । 
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१. 'पुलिन्दा विन्ध्यमलिका वेदर्भा दण्डफ: सह ।' वायुपुराण ५५।१२६ 
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चतुर्देश शिलाछेखों के तेरहवें लेख मे ही अटबि' का उल्लेख आया है जो भी अटबि 
देवानाप्रिय के विजित' मे है , उन पर भी वह अनुनय (अनु ग्रह) करता है' और ध्यान देता 
है। अनुताप में भी देवाना प्रिय का प्रभाव है। उनसे (अटबियों से ) कहा जाता है। क्‍या ? 
अनुताप करना चाहिये, हत्या नहीं करनी चाहिये। देवाताप्रिय सब प्राणियों के अक्षति 
(क्षति न पहुंचाने), समम और समाचर्या की कामना करते हूँ। देबानाप्रिय के अनुसार 
वहीं मुख्यतम विजय है जो धर्मविजय है।'” जिस प्रकार अशोक ने कम्बोज, गान्धार, आन्ध्र, 
पुलिन्द आदि का अपने विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, वैसे ही अटवि को भी 
अपने विजित' के अन्दर गिना है। प्राचीन मारत मे अनेक प्रदेश सघन जड़ लो से आच्छा- 
दित थे, और उनमे अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती थी जिन्हे आटब्य कहते थे। कौटलीय 
अर्थशास्त्र से अटवि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया गया है। पुराणों मे आटव्य 
शब्द पुलिन्द, विन्ध्यमूलीय और वैदर्भ के साथ आया है। एक ताम्रपत्र मे डभाला राज्य 
के राजा हस्तिन्‌ को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है।' डाला दहाला 
का ही रूपान्तर है, ओर वर्तमान बुन्देलखण्ड का प्राचीन समय मे एक नाम दहाला भी था । 
गप्तवशी सम्राट समुद्र गुप्त ने दिग्विजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटबि) राज्यो को 
भी विजय किया था । इन सब तथ्यों को दृष्टि मे रख कर यह मानना असगत नही होगा, 
कि अटवि प्रदेश व्‌ न्देलखण्ड से लगा कर उडीमा तक फंला हुआ था। वर्तमान समय में भी 
यह प्रदेश जड्भल प्रधान है। यद्यपि मोर्यो ने इसे जीतकर अपने विजित' के अन्तर्गत कर 
लिया था, पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होने कायम रखा था। इस प्रदेश मे अनेक 
आटबिक जातियो का निवास था, जो अपने-अपने सरदारो या प्रमुखो के अधीन थी। अशोक 
की इनके प्रति यही नीति थी कि इनके हित-कल्याण पर ध्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह 
किया जाए। उन्हें वह यह उपदेश मी देता था, कि हिसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण 
में प्रवृत्त हो । 

इस प्रकरण में जो विचार-विमर्ष किया गया है,उससे अशोक के साम्राज्य की सीमाओ 
और स्वरूप का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। यद्यपि अशोक का 
'विजित' बहुत विस्तृत तथा विशाल था, पर उसके अन्तगंत सब प्रदेशों पर उसका सीघा 
शासन नही था। काम्बोज, गान्धार, यवन, राष्ट्रिक, भोज, पितनिक, आन्ध्र, पुलिन्द, 
अटबि, नाभक और नाभपक्त ऐसे प्रदेश थे,जिनकी पृथक्‌ सत्ता और आन्तरिक स्वतन्त्रता 


१. समरशतविजयिन: साध्टादशाटबी-राज्याम्यन्तरं डभालाराज्यमन्वयागतं समडि- 
पालग्रिप्तोरनेक गुण विख्यातयशसो महाराज श्रीहस्तिन:” छोह (जिला-सतना) 
में उपलब्ध तास्नपत्र पर उत्कोर्ण लेख । 

२. “कौसलकमहेसद्र महाकान्तारक व्याप्रराज-** 
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स्वीकार की जाती थी । कौटलीय अध॑शास्त्र मे जीते हुए जनपदो के प्रति जिस नीति का 
प्रलिपादत किया गया है, उस पर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चुके हूँ । इस नीति 
के दो पहल थे, निबंल जनपदो के प्रति एकराजत्व की नीति और सघात जनपदो के साथ 
मैत्री और उनकी आत्तरिक स्वतन्त्रता की स्त्रीकृति । अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 
को स्थापित हुए आधी सदी से अधिक समय बीत चुका था। इस काल में यदि मध्य- 
देशके जनपदों की आल्तरिक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। 
गान्धार, काम्बोज आदि जिन जनपदों का अशोक ने अपने 'विजित' के अन्तर्गत रूप 
से उल्लेख किया है, वे सब सीमान्तो पर स्थित थे। गान्धार, काम्बोज और यवन उत्तर- 
पश्चिमी सीमाल्‍्त प्रदेश में थे, मोज, राष्ट्रिक और पितनिक पश्चिमी सीमान्त मे थे और 
आन्ध्र-पुलिन्दों की स्थिति दक्षिणी सीमान्त पर थी। नामक-नामपक्ति की स्थिति अनिर्धा- 
रित है। पर ऐतिहासिक उन्हे या तो हिमालय के क्षेत्र मे मानते है और या पश्चिमी सीमान्त 
में। अशोक के समय तक केबल सीमान्तो के प्रदेश ही ऐसे बच रहे थे। जिन्हें स्वशासन- 
सम्बन्धी विशेष स्थिति प्राप्त थी । 


(४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध 


राजा अशोक ने अपनी धर्मलिपियों मे कतिपय विदेशी राजाओ का भी उल्लेख किया 
है--- यह (धर्म विजय ) देवानाप्रिय ने पुन प्राप्त किया है, यहाँ (अपने राज्य मे) और 
सब अन्‍्तों (सीमान्त देशो) मे । छ सौ योजन तक जहाँ अन्तियोक नामक यवनराज और 
इस अन्तियोक परे जो चार राजा तुरमय नामक, अन्तिकिनि नामक, मक नामक और 
अलिक सुन्दर नामक (राज्य करते है ) तथा नीचे (दक्षिण मे) चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी. . 
सवंत्र देवताओं के प्रिय की धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन) का अनुसरण किया जाता है।'” 
चोड, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी मदृश दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों के सस्बन्ध में पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। ऊपर जिन पाँच राजाओ के नाम दिये गये है, उत पर विचार करना 
उपयोगी है। उनसे जहाँ अशोक के समकालीन राजाओं का परिचय मिलता है, वहाँ साथ 
ही उसके समय का सही-सही निर्धारण करने मे भी यवन राजाओ के ये नाम अत्यन्त सहा- 
यक हैं । 
अन्तियोक के विषय में अधिक विवेचत की आवव्यकता नही है। सिकन्दर की मृत्यु 
के पठचात्‌ उसका विशाल साम्राज्य अनेक खण्डो मे विभक्‍त हो गया था। मैसिडोनियन 
१. सो च पुनलधो देवन प्रियत इह्‌ च सवेष च अंतेष अषषपियोजनशतेधु यत्त अंतियोको 
नम योनरंज पर च तेन अंतियोकेन चतुरे ४ रजनि तुरमये नम अंतकिनि नम सक 
नम अलिकसुदरोनभ निच चोडपंड अब तंबपणिय. . .” चतुर्देश शिलालेख (शह- 
याजगढ़ी )--तेरहवाँ लेख । 
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साम्राज्य के एशियन भाग पर सिकन्दर के अन्यतम सेनापति सैल्युकस ने अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया था। यह सैल्युकस चन्द्रग॒ुप्त मौयं का समकालीन था, और इसने भारत 
पर आक्रमण भी किया था। सैल्युकस का पौत्र एप्टियोकस द्वितीय थिऑस (२६१-२४६ 
ई पू ) था, जो चत्धगप्त मौयं के पौत्र अशोक (२७२-२३२) का समकालीन था। अशोक 
ने चतुदंश शिलालेखो को अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष मे या उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
उत्की्ण कराया था। जिस घमंलिपि (चतुर्दश शिलालेखो मे तेरहबाँ लेख) मे अन्तियोक 
का उल्लेख है, उसे प्रचारित करने का समय २५६ ई. प्‌. के लगभग है, जब कि सीरिया 
(पश्चिमी एशिया) के राजसिहामन पर एण्टियोकस द्वितीय थिऑस विराजमान था | 
अशोक की घर्मलिपियों का अन्तियोक सुनिश्चित रूप से यह एण्टियोकस ही है। इसके 
साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साथ लगती थी, और इसका साम्राज्य 
६०० योजनों तक विस्तृत था । 

यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के जिन चार अन्य यवन राजाओं का अशोक ने 
उल्लेख किया है, उनमे प्रथम तुरमय है। इसे गिरनार के शिलालेख में तुरमाय, कालसी 
के शिलालेख मे तुलमय और शहवाजगढी के शिलालेख मे तुरमय लिखा गया है। इसे 
ईजिप्ट के यवन राजा टाल्मी द्वितीय फिलडेल्फस (२८५-२४७ ई पू.) के साथ मिलाया 
गया है, जो सर्वभ्रा समुचित और सगत है । टाल्मी (तुलमय या तुरमय ) के राज्य की 
स्थिति अन्तियोक के राज्य के के पश्चिम मे थी। 

तुलमय या तुरमय के राज्य के बाद अशोक ने अतेकिन (कालसी और गिरनार ) 
या अतकिनि (शाहबाजगढी ) का उल्लेख किया है, जिसे मैसिडोनिया के यवन राजा एण्टि- 
गोनस गोनटस (२७६-२३९ ई. पू ) के साथ मिलाया गया है। 

अशोक द्वारा उल्लिखित अन्य यवन राजा मक (कालसी और शहवाजगढी ) या मग 
(गिरनार) है, साइरनि के मगस (३००-२५० ई. पू ) के साथ जिसकी एकात्मकता प्रति- 
पादित की गई है । 

अलिक्यषुदल (कालसी) या अलिकसुदल (शहवाजगढी और मानसेहरा) ताम से 
अशोक ने जिस यवन राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध मे ऐतिहासिको मे मतमेद 
है। स्मिथ के अनुसार यह एपिरस का एलेक्सेण्डर (२७२-२५५ ई पृ.) था, और हुल्श 
के अनुसार कॉरिन्थ का एलेक्सेण्डर (२५२-२४४ ई. पू.) । ये दोनो ही एलेक्सेण्डर नाम 
के राजा अशोक के समकालीन थे। पर कॉरिन्थ के एलेक्सेण्डर का शासन-काल तब प्रारम्भ 
हुआ था, जबकि एपिरस के एलेक्सेण्डर की मृत्यु हो चुकी थी । अपनी धर्मलिपियों मे 
अद्योक को इन दो यवनराजाओ मे कौन-सा अभिप्रेत था, इसे निर्णीत करने का केवल यह 
साधन है कि चतुर्देश शिलालेखो के तेरहवे लेख को उत्कीर्ण कराने के वर्ष का पता किया 
जाए। तृतीय शिलालेख मे अशोक ने यह स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि इस (तृतीय) 
लेख को राज्याभिषक के बाद बारह वर्ष व्यतीत हो जाने पर प्रचारित किया गया था । 
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यह असंदिग्ध है, कि तीसरे लेख की तिथि २५६ ई. प्‌ है। चौदहों शिलालेखो के विषय 
तथा शैली को दृष्टि में रत कर यह अनुमान करना असंगत नही है, कि ये सब लेख एक 
के बाद एक करके थोडे-से समय में ही प्रचारित किये गये थे। इसलिये तेरहवी घर्मलिपि के 
समय को भी २५६ ई. प्‌ या उसके कुछ समय बाद ही रखा जाना उचित होगा। कारिन्थ 
के एलेक्सेण्डर का शासनकाल २५२ ई पृ. मे प्रारम्म हुआ था। अशोक को वह तभी 
अभिप्रेत हो सकता था, जब कि इस (तेरहवी) घर्मेलिपि को २५१-५० ई पृ. के लगमग 
प्रकाशित किये गया होगा। अत यही मानना उचित है, कि आलिक्यघुदल या ज्ालिक- 
सुदलू से अक्षोक को एपिरस का एलेक्सेण्डर ही अभिप्रेत था । 
अशोक ने इन पॉचो यवन राजाओ का उल्लेख धमंविजय के प्रसंग मै किया है। उसे 
इस बात का संतोष था, कि इन सबके राज्यो मे देवानाप्रिय की घर्मानुशस्ति का अनुसरण 
किया जा रहा है। यह तभी सम्भव था, जबकि अशोक का इन राज्यो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो, और उस द्वारा वहाँ धरम विजय के लिये उसी ढग से महान्‌ पराक्रम' (उद्योग) किया 
गया हो, जैसे कि अपने विजित' या 'राजविषय' मे किया गया था। अपने 'विजित' में 
घ॒र्मं विजय के लिये अशोक ने धर्म-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, ब्रजभूमिक, धर्मयुक्त 
आदि विशेष राजकार्मचारियों को नियुक्ति की थी', और अपने अन्य महामात्रों को भी 
यह आदेश दिया था कि वे जनता को धर्म का तत्त्व जताने के लिये निरन्तर अनुसयान 
(दौरे) करते रहे ।। साथ ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कुए खुदवाना, छायादार 
बुक्ष रगवाना आदि अनेकविध अन्य साघन भी अपनाये गये थे । प्रश्न मह है, कि जिन 
पाँच यवन राजाओं का अशोक ने अपनी ध्मेलिपियों में उल्लेख किया है, उनके राज्यो मे 
और चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और तामपर्णी मे---जो कि अशोक के 'विजित' 
के अन्तगंत नही थे--ध मे विजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रश्न 
के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्या 
स्वरूप था। अशोक ने इन अन्तो' (सीमावर्ती राज्यों) मे धमेविजय के प्रयोजन से अन्त- 
महामात्रो को नियुक्त किया था,' जो इन विदेशी राज्यों मे उन सब कार्यों का सम्पादन करते 
थे जो अशोक के अपने विजित में घर्म-महामात्रों द्वारा किये जाते थे । इन अन्त-महामात्रों 
के अतिरिक्त विदेशी राज्यों मे अशोक द्वारा दूत भी नियुक्त किये गये थे। पश्चिम-उत्तर के 
यवन-राज्यो मे अपते राजदूत भेजने की प्रथा मौर्यों मे चिरकाल से चली आ रही थी, और 
चन्द्रगुप्त मौर्य तथा बिन्दुमार के समय में इन यवन राजाओं के राजदूत पाटलिपुत्र के राज- 
दरवार मे भी रहे थे। घर्मलिपियों से सूचित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूत विदेशी 
१. चतुर्दश शिरूलेल--बारहवाँ लेख । 
२. चतुर्देश शिलालेख--सीसरा लेख । 
३. दिल्लो-ठोपरा स्तम्भ-लेख--प्रथम लेख 
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राज्यों में भेजे थे--“जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नही भी पहुँचते है, वे (वहाँ के 
लोग) भी देवताओ को प्रिय की घर्मोक्ति, (घमे ) विधान और धर्मानुशस्ति को सुनकर घर्म 
का अनुसरण करते है।'” इस लेख से स्पष्ट रूप से दो प्रकार के राज्यों की सत्ता का 
निर्देश मिलता है, ऐसे राज्य जिनमे अशोक के दूत नियुक्त थे और ऐसे राज्य जहाँ उसके 
दूत नही थे। अशोक ने इस बात पर संतोष प्रगट किया है कि जिन विदेशी राज्यो मे उसके 
दूत नियुक्त नही है, उनके निवासी भी उसकी धर्मोक्ति, धर्म विधान और घर्मानुशस्ति को 
सुन कर घर्म का अनुसरण करते है। अशोक की धर्म विजय का क्या अभिप्राय था और उसके 
लिये उसने किन साधनों को अपनाया, इस पर हम अगले अध्याय मे विश्वद रूप से विचार 
करेगे | यहाँ अन्त-महामात्रो और दूतो के सम्बन्ध मे उल्लेख करने का प्रयोजन यही है 
कि अशोक के विदेशी राज्यो के साथ जो सम्बन्ध थे , उन पर प्रकाश डाला जाए। 

अशोक के समकालीन विदेशी राज्यों में से पाँच के राजाओं के नाम धमंलिपियों मे 
दिये गये है। चोल, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्पर्णी का स्वतन्त्र राज्यों के रूप 
मे उल्लेख तो अशोक ने किया है, पर उनके राजाओ के नाम नही दिये है। ताम्रपर्णी या लका 
के अशोक कालीन राजा का ताम महावसो मे मिलता है। यह राजा देवानाप्रिय तिष्य था, 
और अशोक के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध धर्म का विदेशों मे प्रसार किस 
प्रकार हुआ, इसका निरूपण करते हुए हम ताम्नपर्णी के राजा तिष्य के सम्बन्ध मे 
विस्तार से लिखेंगे । 


(५) अशोक का शासन 


अश्योक के चरित्र, जीवत और उसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओ के विषय 
में हमे अधिक ज्ञात नही है। वह राजा बिन्दुसार का कनिष्ठ पुत्र था और अपने भाइयों 
को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया था--इस सम्बन्ध मे जो कथाएँ बौद्ध साहित्य मे विद्य- 
मान है, उनका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। तारनाथ द्वारा सकलित 
तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार यूवावस्था मे अशोक कामवासना का शिकार होकर 
रागरग मे व्यस्त रहता था। इसी कारण तब उसे कामाशोक' कहा जाता था। बाद में 
वह अत्यन्त क्र, निष्ठुर और नृशस हो गया, और इसीलिये बण्डाशोक' कहाने छगा । 
पर बौद्ध धर्म के सम्प्क मे आने के कारण उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई और वह घर्मानु- 
कूल जीवन बिताने लगा। प्राणिमात्र का हिंत और कल्याण करने के लिये प्रवत्त होने के 
कारण तब उसे 'धर्माशोक' कहा जाने लगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक अत्यन्त 
उम्र प्रकृति का व्यक्ति था। वह मर्यादा में नही रह सकता था। कामवासनाओ से अभिमूत 
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होकर उसने युवावस्था मे एक कामुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। बिन्दुसार की 
मृत्यु के बाद उसने अपने भाइयो का घात कर राजसिहासन प्राप्त किया और राज्य मे अपनी 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये घोर अत्याचार किये। अन्त मे जब उस का झुकाव घ्मं को 
ओर हुआ, तब उसमे भी उसने 'अति' कर दी। अशोक का व्यक्तिगत चरित्र ही ऐसा था 
कि वह जो कुछ मी करता था अतिशयता के साथ करता था। 

अशोक ने अनेक विवाह किये थे। धर्मलिपियो मे उसकी केवल ए क रानी का नाम आया 
है। प्रयाग के प्रस्तर-ध्तम्म पर अन्य लेखों के साथ अशोक का एक यह लेख भी उत्कीर्ण है--- 
देवानाप्रिय की आज्ञा से सर्वत्र महामात्यो को यह कहा जाए---यहाँ जो द्वितीय देवी के 
दान है (यथा ) आज्रधाटिका, आराम (विश्वामगृह ), दानगृह अथवा अन्य जो कुछ भी, ये 
सब देवी के नाम से गिने (पजीकृत किये) जाने चाहिये । ये अवश्य गिने जाने चाहिये, 
द्वितीय देवी तीवर की माता कालुवाकी (कारुवाकी) की (ऐसी इच्छा है) ।” इस धर्म 
लिपि मे अशोक के अन्यतम पुत्र तीवर और उसकी माता कारुवाकी का उल्लेख है, जिसे 
'द्वितीय देवी! (दूसरी रानी) कहा गया है। तीवर और कारुवाकी का साहित्य मे कही 
उल्लेख नही मिरूता, पर धर्मलिपि मे उसके दान को पजीकृत करने के सम्बन्ध मे अशोक 
का जो आदेश है, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई सन्देह नही किया जा सकता। 

महावंसों के अनुसार अशोक की पटरानी का ताम असन्धिमित्रा था। उसकी मृत्यु 
अशोक के जीवन काल मे ही हो गई थी। असन्धिमित्रा के निधन के पश्चात्‌ पटरानी का पद 
तिस्सरक्‍्खा (तिप्यरक्षिता) ने प्राप्त कर छिया। दिव्यावदान की कथा के अनुसार इसी 
तिष्यरक्षिता ने राजकीय मुद्रा का प्रयोग कर कुनाल को अन्धा करने का आदेश प्रदान किया 
था। महावसो के अनुसार इसी तिष्यरक्षिता द्वारा बोधिवृक्ष को भी क्षति पहुँचाथी गई थी।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ोक ने वृद्धावस्था में तिध्यरक्षिता के साथ विवाह किया था 
और यह युवती वृद्ध अशोक की प्रेम नही कर सकी थी। वह अशोक के पुत्र युवक कुनाल के 
प्रति आकृष्ट थी, और उससे प्रेम का प्रतिदान न पा कर उसके प्रति द्वेष का भाव रखने 
लगी थी। कुनाल को अन्धा करने का जो आदेश उसने तक्षशिला के अमात्यो को भिजवाया 
था, उसका यही कारण था। बौद्ध साहित्य मे तिष्यरक्षिता को अच्छी दृष्टि से नही देखा 
गया है। 

दिव्यावदात मे अशोक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम पद्मावती 
था। कुनाल इसी का पुत्र था। सम्मवत , असन्धिमित्रा के कोई सनन्‍्तान नही थी। इसी 
कारण युवराज का पद पद्मावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था। 

बिन्दुसार के शासनकाल मे जब अशोक अवन्ति देश का कुमार (प्रान्तीय शासक) 
था, तब उसने विदिशा के श्रेष्ठी की देवी नाम की कन्या से भी विवाह कर लिया था। 
इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई थी, महेन्द्र और सघमित्रा । नेपाल की अनुश्रुति मे 
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है] 


अशोक की एक अन्य कन्या का भी उल्लेख है, जिसका नाम चारुमती था। इसका विवाह 
नेपाल के क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। पर इस चारुमती की माता का नाम क्या था, 
यह अनुश्नुति द्वारा ज्ञात नही होता । 

राजतराड्िणी मे अज्ञोक के अन्यतम पुत्र जालौक का उल्लेख किया गया है, जो अशोक 
के पश्चात्‌ काइ्मीर के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था ।' इसी प्रकार तिब्बती अनुश्रुति 
मे कुस्तन नाम के अशोक के एक अन्य पुत्र का वृत्तान्त सिलता है, जिसका जन्म अशोक के 
राज्याभिषेक के तीसवे साल मे हुआ था। पर इन दोनो--जालौक और क्रुस्तन-की माताओं 
के नामो का कही उल्लेख नही मिलता। इनके विषय मे जो अनेक कथाएँ व तथ्य प्राचीन 
साहित्य मे उपलब्ध हें, उनका हम यथास्थान उल्लेख करेगे। तिष्फरक्षिता और कुनाल 
सम्बन्धी कथाओ का भी अगले एक अध्याय मे विवरण दिया जायगा । 

अशोक के चरित्र और व्यक्तिगत जीवनके विषय में ये ही बाते विविध ऐतिहासिक 
सामग्री के आधार पर हमे ज्ञात है। जहाँ तक उसके शासन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं 
का प्रइन है, उनमे मुख्य कलिड्भ की विजय है। कलिड्भ को जीत लेने के अनन्तर अशोकने 
धर्म विजय की नीति को अपना लिया था, और अपना सब समय धर्म के श्रावण तथा 
अनुशासन मे लगाना प्रारम्भ कर दया था। घर्मं विजय के लिये अशोक ने जो प्रयत्न 
किया, उस पर अगले अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा। बौद्ध धर्म के साथ 
अशोक का घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसके सरक्षण में बौद्ध घ्मं की तृतीय धर्मसगीति 
(महासमा ) पाटलिपुत्र में हुई, जिसमे बौद्धों के साम्प्रदायिक मतभेदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया। इसके पश्चात्‌ विदेशों से बौद्ध धर्म के प्रचार का महान्‌ उद्योग हुआ, 
और इसी प्रयोजन से अनेक प्रचारक मण्डल विविध देशो मे भेजे गये। 

बुद्ध के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये अशोक ने बह॒त-से चैत्यो और स्तूपो का निर्माण 
कराया था। चीनी यात्री हा एन्त्साग ने इनमे से बहुत-से स्तृूपो आदि को अपनी आँखों से 
देखा था, और अपने यात्रा विवरण मे उसने इनका विस्तार के साथ वर्णन किया है। बौद्ध 
धर के प्रति अशोक का जो असाधारण पक्षपात था, और उसके लिये जो प्रचुर धन राशि बह 
व्यय कर रहा था, उसके कारण सम्मवत मौर्य शासन-तन्त्र में असतोष उत्पन्न हो गया था, 
और कुनाल के पुत्र सम्प्रति ने (जो अशोक की वृद्धावस्था से युवराज के पद पर विराजमान 
था) राजकोष से बौद्ध सघ के लिये धन व्यय करने का निषेध कर दिया था। अशोक के 
शासन काल में भी तक्षशिल्त मे विद्रोह हुआ था, जिसे शान्त करने के लिये कुमार कुनाल 
को भेजा गया था। अशोक के शासन काल के साथ सम्बन्ध रखनेवाली इन घटनाओं 
का यहाँ निर्देश मात्र कर दिया गया है। इनका विशद विवरण अगले अध्यायों मे यथा 
स्थान दिया जायगा। 





१. “सोध्य भूभुज्जालौकोइभूत्‌ भूलोक पुरनायकः । 
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सतरहवाँ अध्याय 


अशोक की धरंविजय 


(१) धर्म' का अभिप्राय 


ससार के इतिहास मे राजा अशोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान 
कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशाल मौय॑ साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग 
अभोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नहीं किया । उसने यह अनुभव किया, कि शस्त्रो 
द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती । वास्तविक विजय हास्त्रो 
द्वारा प्राप्त नही की जा सकती। धर्म-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर 
होती है और चिरकाल तक स्थिर भी रहती है। ६स तथ्य को अनु मव कर अशोक ने शस्त्र- 
विजय की नीति का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया। शास्त्रों द्वारा प्राप्त 
की जानेवाली विजय के सम्बन्ध मे अपने मनोभादों को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया 
है'-- अष्टवर्षाभिषिकत देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलछिज्भो का विजय किया | वह 
से इेढ लाख मनुप्यो का अपहरण हुआ । वहाँ सो सहस्न (एक लाख ) मारे गये। उससे 
भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए) । उसके पश्चात्‌ अब जीते हुए कलिड्भो मे देवाना 
प्रिय द्वारा तीज रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा 
जा रहा है) । कलछिज्लो की विजय करके देवाना प्रिय को अनुझोचन (परचात्ताप) है । 
जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब छोगो का जो वध, मरण और अपहरण 
होता है, वह दवाना प्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्भीर 
बात भी। देवानापथ्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि जो वहाँ ब्राह्मण, 
श्रमण , अन्य पापण्ड (सम्प्रदाय ) और गहस्थ निवास करते हूँ, और जिनमे अपने अग्रणियों 
(प्रमुख व्यक्तियो ) की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनो की सेवा तथा मित्र, परिचित 
सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी ) जन, दास और मुतको के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार 
किया जाता है, और जिनमे दृढ़ भक्ति भी पायी जाती है, उनका भी वध हो जाता है या 
मृत्यु हो जाती है या उन्हे अपने प्रियजनों का वियोग सहना पड़ता है। उनमे से (वध 
आदि से ) जो बच भी जाते हैँ और (युद्ध के परिणामस्वरूप) जिनके स्नेह में कोई कमी 
भी नही आती, उनके मी मित्र, परिचित, सहायक और ज्ञातिजत सकट मे पड़ जाते हूँ जिसके 
कारण उन्हें मी आधात सहन करना पड़ता है। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप) 
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विपत्ति सभी मनुष्यों के माग में आती है। देवाना प्रिय के लिये यह बात बहुत अध्क गम्भीर 
है। यवनों के अतिरिक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नहीं है. जहाँ ब्राह्मणो और श्रमणों के 
निकाय (सम्प्रदाय) न हो। कोई ऐसा जनपद नही है, जहाँ मनुष्यों का किसी-न-किसी 
पाषण्ड (सम्प्रदाय) मे अनुराग न हो। कलिज्जो को प्राप्त करने मे जितने मनुष्य मारे गये 
है, मरे है, या अपहरण किये गये है, उनका सौवा या हजारवाँ भाग भी अब देवाना प्रिय के लिये 
गम्भीर है। यदि कोई अपकार करता है तो वह देवानाप्रिय के लिये क्षन्तव्य है, जहाँ तक 
क्षम्रा करना सम्मव हो । और जो अटबि (जागल प्रदेश ) देवानाप्रिय के विजित (जीते 
हुए क्षेत्र) मे है, उत पर भी वह अनुनय (अनुग्रह ) करता है और ध्यान देता है । देवानाप्रिय 
के अनुताप मे भी प्रभाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों या आटविक जनो ) 
से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी की हत्या न करो, अपितु सब की रक्षा करो। 
देवानाप्रिय सब प्राणियों की अक्षति (विनाश का अभाव या हितसाघन) , सयम, समाचर्य 
और मार्दव (मुदुता) की कामना करते है । धर्म विजय ही देवानाप्रिय की दृष्टि मे प्रधान 
(वास्तविक) विजय है। यह धर्म विजय देवानाप्रिय ने यहाँ अपने राज्य मे, सीमान्त-क्षेत्र 
मे और छ सौयोजनो तक के पडोसी राज्यो मे. :प्राप्तकी है। ** :जो धमंविजय 
है, वह एहलौकिक और पारलोकिक दोनो है। धर्मरति सम्पूर्णत अति आनन्द देनेबाली 
है । वही एहलौकिकी और पारल्ौकिकी है।” 

कल्िज्भ की विजय के लिये अशोक ने शस्त्र बुद्ध का आश्रय लिया था। शस्त्र-शक्ति का 
प्रयोग कर बह कल्ड्भ को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित करने मे सफल हुआ, पर इस युद्ध मे 
जो नरसहार हुआ, उसमे अशोक को बहुत क्लेश हुआ। कलिज्ल के युद्ध मे एक लाख मनुष्य 
मारे गये, इससे बहुत अधिक युद्ध के परिणामस्वरूप मुत्यु को प्राप्त हुए, डेढ छाख मनुष्यों 
का अपहरण हुआ। इस जन-विनाश को देखकर अशोक ने अनुभव किया, कि शस्त्र द्वारा 
विजय करने की अपेक्षा धर्म-विजय की नीति को अपनाना श्रेयस्कर है। दसीलिये उसने 
अयनी शक्ति का प्रयोग धर्म -विजय के लिये करना प्रारम्भ किया। अशोक ने इस बात पर 
सन्तोष प्रगट किया है कि उसकी इस नीति को पृर्ण सफलता प्राप्त हुई है। केवल अपने 
राज्य में ही नही, अपितु साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों और उत्तर-पद्चिम मे स्थित यवन 
राज्यों तथा दक्षिणमे विद्यमान चोल, पाण्ड्य आदि राज्यों मे सर्वत्र धमं विजय स्थापित की 
गई है। 

प्रश्न यह है, कि अशोक का धर्म या धम्म से क्या अभिप्राय था ? क्‍या अशोक ने बौद्ध 
धर्म के प्रसार के लिये जो प्रयत्न किया था, अपने उत्कीर्ण लेखों मे उसने उसी का निर्देश किया 
है? इस सम्बन्ध मे अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता इस कारण नही रह जाती, 
क्योकि अशोक ने अपने उत्कीणं लेखों मे बार-बार धम्म या धर्म के अभिप्राय को स्पष्ट किया 
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है। उसके अनुसार घर यह है कि दासो और भृतकों के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए, 
साता और पिता की सुचारुरूप से सेवा की जाए, मित्र, परिचित, ज्ञातिजन और ब्राह्मणों 
तथा श्रमणों को दान दिया जाए, और प्राणियों की हिसा न की जाए। पिता-पुत्र, भाई, 
स्वामी, मित्र, परिचित और पडोसी-सब द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिये--यह साधु है, यह 
कतेव्य (करणीय ) है। जो इसके अनुरूप आचरण करता है, उसे इहलोक मे सुख प्राप्त 
होता है और परलोक में वह अनन्त पुण्य का सृजन करता है।'” 
चतुर्दश शिलाकेखो मे ही अन्यत्र अशोक ने धममं के अभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है--- माता-पिता की सेवा करता साथु (अच्छी) बात है। भिन्न, परिचित, ज्ञातिजन, 
ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना साधु है। प्राणियों की हिंसा न करना साधु है।' 
चतुर्देश शिलालेखों के नवें लेख के अनुसार धर्म का मगलाचार यह है, कि दसों और 
मतको के प्रति समुचित बरताव किया जाए, गुरुजनो का आदर किया जाए, प्राणियो के प्रति 
बरतते हुए सयम॒ से काम लिया जाए और श्रमणो तथा ब्राह्मणों को दान दिया जाए। 
ये तथा इसी प्रकार की अन्य बाते 'घरम्ममज्गुल' कहाती हैं । पिता, भाई, स्वामी, मित्र, 
परिचित और पडोसी हारा ऐसा कहा जाना चाहिये--बह साधु है, यह कर्तव्य 
(करणीय) है।'” 
बह्मयगिरि के लघु शिलालेख मे अशोक ने धमं गुणा को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“माता-पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के ) प्राणो के प्रति आदर की भावना को 
दृढ़ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। इन घधममंगुणो का प्रवत्तंत करना चाहिये। इसी 
प्रकार अम्तेवासी (शिप्य) द्वारा आचाय॑ (गुरु) का आदर किया जाना चाहिये। ज्ञाति- 
जनो और कुल (पारिवारिक जनो ) के प्रति यथायोग्य बरताव करना चाहिये। यह पुरानी 
परम्परा है, जिससे दीर्घायुप्य प्राप्त होतः है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये |” 
१. तत इदें भवति दासभतकम्हि सम्यप्रतिपत्ती मातरि पितरि साधु सुल्ुसा सितसस्तुत- 
आतिकान बाम्हणख्मणानं साधु वान॑ प्राणान अनारंभो साधु एत बतब्यं पिला व 
पुश्नेन व भाता व मितसस्तुत आतिकेन व आव पटिवेसेयेहि इदं साधु इदं कतध्यं सो 
तथा कस इलोकथस आरधो हेति परत च अनंत पुहयं भवति'। 
गिरनार शिलालेख-११ 
२. जतुबंश शिलालेख--तीसरा लेख 
३. चतुर्देश शिलालेख---न्वाँ लेख 
४. 'माता पितिसु सुसूसितविये हेमेव गदुसु प्राणेसु व्रह्वितव्यं सं वतवियं से इसे धंमगुणा 
पवतिवया हेसेव अंतेवासिता आचरिये अपचायितविये आतिकेसु च कंय. . .रहं 
पबतितविये एसा पोराणा पकिति दीघावुसे च एस हेवं एस कटिविये।' 
ब्रह्मगिरि-शिलालेख 


अशोक की धर्म विजय ५०३ 


सप्त स्तम्म लेखों में दूसरा लेख इस प्रकार है-- दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा 
कहा--म्षम साधु है। पर धर्म क्या है ? अल्प पाप (पाप को कम-से-कम करना) , बहू- 
कल्याण (बहुत-से कल्याणकारी कार्य करता), दया, दान और शौच (शूचिता या 
पवित्रता) |” 

इन उद्धरणों के अनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि अशोक ने जिस 
घम्म (धर्म) के प्रसार के लिये महान्‌ प्रक्रम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पाषण्ड 
नहीं था। धम्म से अशोक को सदाचरण के वे सर्वेसम्मत नियम ही अभिप्रेत थे, जिनका 
उपदेश समी धर्मो व सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मादव, माता 
पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणो और श्रमणो को दान, प्राणियों से बरतते हुए 
सयम से काम लेता और दासो तथा भूृतकी के प्रति समुचित व्यवहार करना--अश्ोक के 
धम्म में ये बाते ही अन्तर्गत थी। धम्म के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अशोक इतना 
अधिक उत्सुक था, कि उसने अनेक प्रकार से एक ही बात का बार-बार प्रतिपादन किया है। 
उसके उत्कीर्ण लेखों मे एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरक्ति दोष भी आ गया है। 
पर इस पुनस्क्ति मे उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुभव होता है। अशोक का यत्न था, 
कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने धर्म को प्रयुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के 
साधारण व्यवहार के साथ धर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएं 
अगोक के उत्कीर्ण लेखो मे विद्यमान हैं। एक तुलना मज़जुलाचार के सम्बन्ध में है। चनुदंश 
शिलालेखो के नवे लेख मे अशोक ने कहा है--- लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बुरी) दशा में 
अनेक प्रकार के मगल करते है । आबाधा (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के 
विवाह या कन्या को ले जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर, 
प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अबसरो पर लोग बहुत प्रकार के मंगल ( मगलाचार 
यामबल कार्य ) करते हैं। ऐसे समयो पर स्त्रियाँ बहुत-से और बहुत प्रकार के पृतिक (घुणा- 
स्पद ) या क्षुद्र और निरर्थक मगल-कार्य करती है । मगर काय॑ तो अवच्य ही करना चाहिये । 
पर इस प्रकार के मज्जुल कार्य अल्प फल वाले है। जो घर्म मगल है, वह सुनिश्चित रूप से 
महाफल वाला है।* इसके बाद अशोक ने धर्म के अभिप्राय को स्पष्ट करके पुन' कहा 
है---/इस प्रकार के मगल कार्य साशयिक (सन्दिग्ध) फल वाले होते है। इनसे अभीष्ट 
कल की प्राप्ति हो भी सकती है और नही भी । ये ऐहलौकिक भी है। किन्तु धर्ममगल 
समय से बाधित नहीं होता। हो सकता है कि उस (धर्म मगल) से इस लोक मे अभीष्ट 
फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक मे अनन्त पुण्य को अवश्य उत्पन्न करता है। पर यदि 





१. 'धंसे साथ्‌ किय॑ चु धंमे ति अपासिनये बहुकयाने दया दाने सोचये । 
देहली-दोपरा स्तम्भ-लेख २ 
२. चतुर्दश शिलालेख--नर्वां लेख (शाहवाजगढ़ी और कालसो ) 
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धर्मेमंगल से (इहलोक मे भी) सिद्धि होती है, तब तो ढोनो लाम प्राप्त हो जाते ह, अर्थात्‌ 
इहलोक में इससे अर्थ (अभीष्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक में यह अनन्त पुण्य 
उत्पन्न करता है।' 
इसी प्रकार चतुदेश शिलालेखों के ग्यारहवे लेख मे साधारण दान और घर्मंदान मे 
पद प्रतिषादित किया गया है। अशोक की सम्मति मे “ऐसा कोई दान नही है, जैसा धर्म का 
दात है” इसी लेख भे धर्मदान के साथ-साथ धर्मसंस्तव (धर्म की सस्तुति ), धमंसविभाग 
(धर्म का सम्यक्‌ रूप से विभाजन या बंटवारा ) और घमं सम्बन्ध का भी उल्लेख किया गया 
है। धर्मंदान को सर्बोत्क्ृष्ट दान प्रतिपादित कर अशोक ने धर्म के अभिष्राय को भी स्पष्ट 
किया है, जिसे इसी श्रकरण मे ऊपर उद्घृत किया जा चुका है। अशोक ने अपने एक शिला- 
लेख मे शस्त्र-तिजय और घर्म विजय के भेद का भी निरूपण किया है। “घर्म-विजय मे प्रीति 
होती है। इस प्रीति के छूघू (स्वल्प) होने पर भी देवाना प्रिय उसे पारलौकिक लाम के लिये 
अत्यन्त महान्‌ मानते है । इस प्रयोजन से यह धमेलिपि लिखवायी गयी । क्‍यों ? इसलिये 
कि मेरे पुत्र, पौत्र जो हो, वे नई विजय (नये देश की विजय) को विजय न माने । विजय 
की इच्छा रखने पर वे क्षान्ति (सहनशीलता ) और लघ्दण्डता के प्रति रुचि करे। जो घर्म- 
विजय है, उसी को वे विजय माने । वह (घधमंविजय ) ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनो 
है। धर्म के प्रति रति ही अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाली है। वही ऐहलौकिकी और 
पारलौकिकी है।/ 
राजा अशोक ने अपने उत्की्ण लेखो मे जो बार-बार 'धममं ' के अभिप्राय को स्पष्ट किया 

है, ओर अनेक प्रकार से धरम की जो तुलना की है, उसका प्रयोजन यही था कि 
जनता को घमं के उस रूप के सम्बन्ध मे कोई म्रम न रह जाए, जिसका प्रसार करने के लिये 
वह प्रयत्नशील था। जहाँ अशोक ने यह बताया है कि धर्म क्‍या है, वहाँ साथ ही यह भी कि 
पाप क्‍या है। उसकी सम्मति में धर्म की वृद्धि तभी हो सकती है, जबकि पाप मे कमी हो। 
और पाप क्या हैं ? चण्डता, न3यं, क्रोच, अहकार और ईर्ष्या पाप है । इस सम्बन्ध में 
अशोक का निम्नलिखित उत्कीणं लेख उद्धरण के योग्य है-- देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा 
ने ऐसा कहा-- (मनुष्य स्वकृत ) कल्याण को ही देखता है, मे ने यह कल्याणकारी कार्य 
किया । उसे (स्वकृत) थोडा पाप भी दिखायी नही देता, मुझ से यह पाप किया गया, 
या यह कार्य आसीनव (पाप) है।' निस्सन्देह, पाप को देख सकना कठिन ही है। किन्तु 
यह अवश्य देखना चाहिये कि ये सब पाप की ओर ले जाने वाले है--जैसे चण्डता, नैष्ट्र्य 

१. चतु्दंश शिलालेख--नवाँ लेख (शाहबाजगढ़ी) 

२. नास्ति एताशिस दाने मारिस धंमवान धंमसंस्तवों वा घंससंविभागों (बा) धंम- 

संबंधों व। गिरनार चतुर्दश शिलालेख--११ याँ लेख 
३. चतुर्ददा शिलालेख (झाहबाजगढ़ी)--तेरहवाँ लेख । 
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(निष्ट्रता), क्रोध, मान (अहंकार) और ईर्ष्या; और इनके कारण मैं कही अपने को 
अ्रष्ट न कर दूँ।” 

अशोक के उत्कीर्ण छेखो का अनुशीलन करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नही रह 
जाता कि धर्म या धम्म से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिप्रेत थे, जो सब देशों और 
सब सम्प्रदायो को समान रूप से स्वीकाये है, और जो सब समयो के लिये उपयुक्त है। किसी 
भी पाषण्ड या सम्प्रदाय को इनसे विरोध नहीं हो सकता था। यह सही है, कि अशोक 
बौद्ध धर्म का अनुयायी थां। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर छी थी, और बुद्ध के अष्टा- 
'्विक आये मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे । पर मौयय साम्राज्य के राजा 
के रूप मे उसने जिस धर्म के उत्कर्ष के लिये प्रयत्त किया था, वह बौद्ध घर नही था । 
इसमे सदेह नही कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व मे मारत मे बहुत-से घामिक सम्प्रदायो की सत्ता 
थी । सनातन पौराणिक या वैदिक घम्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और आजीवक आदि 
अवंदिक सम्प्रदाय भी इस युग मे विद्यमान थे । उनमे विरोध का भी अमाव नही था। इस 
दक्षा मे अशोक यह नीति अपना सकता था, कि अपने धर्म (बौद्ध धर्म ) का पक्ष लेकर अन्य 
धर्मो व सम्प्रदायों का विरोध करे और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करे। पर उसने 
इस नीति को नहीं अपनाया । विविध सम्प्रदायों के प्रति अोक की भावना निम्नलिखित 
उत्कीणं लेख से स्पष्ट हो जाती है--दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सर्वेत्र 
सब पाषण्ड (सम्प्रदाय) निवास करे। सभी (सब सम्प्रदाय) सयम और भावशुद्धि चाहते 
है । मनृष्यो की इच्छाएँ और अनुराग ऊँचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हुआ करते है । 
वे या तो सम्पूर्ण रूप से (घर्मं का) पालन करेगे, और या एकदेश (आशिक) रूप से । 
जो प्रचुर रूप से दान नही कर सकता, उससे भी संयम, मावशुद्धि, कृतज्ञता और दृढ़ मक्ति 
का होना आवश्यक है। इस लेख से यह सबंथा स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह 
नीति थी कि उसके राज्य मे सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करे । वह किसी 
सम्प्रदाय को अत्यन्त उत्कृष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नहीं समझता था, क्योंकि 


१. “देवानं पिये पियद्सि लाज हेवं अहा कयानमेव देखति इयं मे कयाने कटेति नो 
मिन पाप॑ं देखति इयं से पापे कटेति इथं या आसिनवे नामाति दुपटिवेले चु खो 
एसा हेवं चु खो एस देखिये इसानि आसिनवगामीनि नाम अथ चंडिये निठलिये 
कोधे साते इस्पा काललेन व हक॑ मा पलिभसयिसं एस बाढ़ देखिये इयं मे हिदतिकाये 
इसने मे पालतिकाये ।” देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--तृतोय लेख । 

२. “देवानंपिये पियदर्सि लाजा सवता हछति सवपासंड वसेवु । सबे हिते ते सम 
भावसुधि था इछंति । जने चु उचावुच छंदे उचादुचलागे ।॥ ते सब एकदेसं पि 
कछंति । बिपुले पि च्‌ दाने असा नथि सयमे भावसुधि किटनाता दिडभतिता चा 
निल्े वार्ड ।” चतुर्दश शिलालेख (कारूसी )--सप्तम लेख । 
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उसका विचार था कि समी सम्प्रदाय सयम ओर मावशुड्धि के पक्षपाती हैँ । फिर सम्प्रदायों 
में मेद का क्या कारण है ” क्योंकि मनुष्यों की इच्छाएँ और अनु राग विविध प्रकार के 
होते है, इसी कारण विभिन्न सम्प्रदायो का मी विकास हो जाता है। सभी सम्प्रदायों के लोग 
धरम का पालन करते है। हाँ, धर्म के तत्त्व का कोई समग्र रूप से पालन करते है, और कोई 
आशिक रूप से। अश्योक का 'धर्म' न बौद्ध धर्म है, और न राजधम। वह सब धर्मो और 
सम्प्रदायों के अविरुद्ध सदाचार के साधारण नियम है, जितकी आवध्यकता और उप- 
योगिता सब देशो और सब समयो के लिये एक सदुझ्ष होती है। 

घम्म या धर्म के अभिप्राय को जिस ढंग से हमने यहाँ प्रतिपादित किया है, अन्य अनेक 
ऐतिहासिको द्वारा भी उसी का समर्थन किया गया है। श्री. मैकूफायल के अनुसार इन 
उत्कीर्ण छेखो मे “धम्म का अभिप्राय, बौद्ध घर्में से न होकर उस सामान्य शुचिता (7८४१ ) 
से है, अशोक जिसका पालन अपनी सम्पूर्ण प्रजा से कराना चाहता है, चाहे वह प्रजा किसी 
भी धर्म को माननेवाली हो ।' 'विन्सेन्ट ए. स्मिथ का इस सम्बन्ध मे मत इस प्रकार है-- 
“उपदेश की शक्ति मे आइचयेजनक विश्वास रख कर अशोक जिस धर्म का निरन्तर प्रचार 
करता था, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं है। धम्म से वह जिन बातों का ग्रहण करता हैं 
ते निश्चित रूप से भारत के सब धर्मो में समान रूप से विद्यमान थी। यह बात और है कि 
कोई घर्म किसी बात पर दूसरो की अपेक्षा अधिक जोर देता हो।” भाण्डारकर ने 
लिखा है कि “जो कोई भी अशोक के धम्म के नियमों पर विचार करता है, वह उसकी 
शिक्षाओं की सादगी से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। उसके धम्म को सब घर्मो की 
सर्वसामान्य सम्पत्ति समझा जा सकता है। वह जिन गुणों और नियमों का पालन करने के 
लिये कहता है, वे सब ऐसे है जिन्हें कि सभी घर्म अनुकरणीय बताने हे ।*” 

इ समे सन्देह नही, कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विश्व मर में उसके प्रचार 
का प्रयत्न करने मे भी उसका महत्त्वपूर्ण कतु तत्व है, पर अपनी घस्मलिपियों (उत्कीर्ण 
लेखों) मे उसने जिस धम्म का प्रतिपादन किया है, वह बौद्ध धर्म कदापि नही है। यह 
सही है, कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने ही अशोक को धम्म की ओर प्रवृत्त किया । उसी के 
प्रभाव से उसने मौर्य साम्राज्य की अपार सनिक शक्ति का प्रयोग दूसरे देशो को जीतने के 
लिये न करने का निश्चय किया। पर इस तथ्य से मी इनकार नहीं किया जा सकता, 
कि अशोक ने अपनी राजशक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न करके ऐसे घ॒र्म 
या घम्म के लिये किया, जो उस युग के समी भारतीय घर्मो, सम्प्रदायों और पापण्डो को 
समान्‌ रूप से स्वीकार्य था। विश्व के इतिहास मे अशोक का महत्त्व इसी कारण है, क्योकि 
१ टणप्गों हल. 6 ---ह७४०४० 9. 48 
२. कयाती ५४, ै.---ह५॥०६७ 
३५ फ्रिपक्षात॑क्रो॥४-- श।0528 9. 407 
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शक अत्यन्त शक्तिशाली सम्राट होकर भी उसने अपनी शक्ति का उपयोग न शस्त्र-विजय 
के लिये किया, और न अपने घर्मं का प्रसार करने में। उसने घर्मो के सार पर ध्यान दिया, 
और उसी के प्रचार के लिये प्रयस्न किया । 


(२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन 


यह नि३चय कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लिये 
न करके धर्म-विजय के लिये करना है, अशोक ने अपने लक्ष्य की पूति के लिये अनेकविध 
साधन अपनाए | धर्म-विजय के लिये पहला उपाय धर्म महामात्र (घधरममहामात ) सज्ञक 
राजकर्म चारियों की नियुक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध 
में अशोक ने इस प्रकार लिखा है--“बहुत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नही 
होते। जब मेरे राज्याभिषेक को हुए तेरह वर्ष व्यतीत हो गये, मै ने घमं-महामात्रो को नियुक्त 
किया। ये (धर्ममहामात्र) धर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लि. धर्म की वृद्धि के लिये, 
धर्मयक्तों के हित और सुख के लिये सब पायण्डा (सम्प्रदायो) में तथा यवन, कम्बोज, 
गान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश ) हे, उन सब मे व्यापृत है। भृत्यो और 
स्वामियों मे, ब्राह्मणों और धघनिको मे, अनाथो मे, वुद्धों मे उनके हिंत और सुख के लिये, 
उन्हें धमं से युक्त करने के लिये और उतकी बाधाओं को दूर करने के लिये ये (घमंमात्र ) 
व्यापृत है। बच्घन-बद्धो (कैदियों) की सहायता, अपरिबाधा (बाधाओं या कठिनाइयों 
का निराकरण ) और मोक्ष (छुटकारे) के लिये, अधिक सन्‍्तान वालो, विपत्ति के सताये 
हुए लोगो तथा बुद्ध लोगों मे (उनकी सहायता, अपरिबाघा और मोक्ष के लिये) वे व्यापृत 
है। यहाँ (पाटलिपुत्र मे) और बाह्य नगरो मे, हमारे भाइयो-बहनो और हमारे अन्य सम्ब- 
न्धियो के जो अन्त पुर है उनमे वे (घर्मात्र) व्यापृत हैं। ये महामात्र मेरे राज्य मे सर्वत्र 
धर्मयुकतों की (सहायता के लिये व्यापृत हे ) जिससे धर्म के प्रति अनु राग, धर्म की स्थापना 
और दान के कार्य सम्पन्न हो सके। इसी प्रयोजन से यह धमं लिपि लिखवायी गई, ताकि यह 
विरस्थायी हो और मेरी प्रजा इसका अनुसरण करे ।*” 

चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की श/सन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हमने मन्त्रियों और 
अमात्यो का उल्लेख किया था। कौटलीय अथंशास्त्र मे 'महामात्य' शब्द आया है, जो उच्च 
स्थिति के अमात्य का बोधक है। महामात्य और महामात्र एक ही पदाधिकारी को 
सूचित करते है, यह असदिग्ध है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे कही “धर्ममहामात्य' या 
“धमंमहामात्र का उल्लेख नही है। अन्य प्राचीन नीतिग्रन्थों और धम्मशास्त्रों में भी घर्म- 
महामात्य का उल्लेख नही मिलता। अत अशोक का यह कथन सही है, कि बहुत समय से 

१. चतुर्दश शिलालेख (शाहवाज्ञगढ़ी )--पाँखवाँ लेख 
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घर्म-महामात्र नियुक्त नही किये गये थे। सम्मवत , अशोक द्वारा ही पहले-पहले धर्म- 
महामात्रो की नियुक्ति की परम्परा भारत मे प्रारम्भ की गई। ऊपर उद्घृत किये गये 
उत्कीर्ण लेख से यह स्पप्ट है, कि केवल मौर्य साम्राज्य मे ही नही, अपितु सीमा पर स्थित 
जो यवन, कस्बोज और गान्धार राज्य तथा अन्य अपरान्त राज्य थे--उन सबमे भी 
अशोक द्वारा घर्ममहामात्रों की नियुक्ति की गई थी । ये धर्ममहामात्र जनता के किन बर्गो 
मे विशेष रूप से कार्य करते थे, यह भी इस धर्मलिपि से स्पष्ट है। इनका एक कार्यक्षेत्र 
विविध पाषण्ड (सम्प्रदाय) थे। मौर्य यूग में मारत में बहुत-से घामिक सम्प्रदायों की 
सत्ता थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है, कि इस काल मे निग्नेन्ध (जैन), आजीवक, 
जटिल, परित्रजिक और अवर्द्धक आदि के अतिरिक्त ऐसे भी अनेक सम्प्रदाय थे जो 
वासुदेव, बलदेव, पुष्यमद्र, मणिभद्र, अग्नि, सुवर्ण, यक्ष, असुर, गन्धर्व, महाराज, सूर्य, 
इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिशा आदि की उपासना किया करते थे। यह सर्वथा स्वामाविक 
था, कि इन सम्प्रदायों से परस्पर विरोध भी रहे । अत अशोक द्वारा नियुक्त घमंमहा- 
भात्र इन सब सम्प्रदायों में इस प्रयोजन से कार्य करते थे, ताकि छोग धर्म के तत्त्व को 
महत्त्व दे, वाणी के सयम से काम ले, दूसरों की निन्‍दा न करे और परस्पर मेल जोल में 
रहे । इस बात को अशञ्योक ने इस ढग से स्पष्ट किया है -- 

“देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डो (सम्प्रदायो) प्रव्नजितोी (सन्यासियों) 
और गृहस्थों को पूजते हे (सबका आदर करते है ), दान और विविध प्रकार की पूजा से 
पूजते हैं। किन्तु दान और पूजा को देवानाप्रिय (उतना) नही मानते जितना कि किसे ? 
टरस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सारबृद्धि अनेक प्रकार 
से होती है, परन्तु उसका मूल है वचोगृष्ति (वाणी का सयम) । यह कस ? बिता 
प्रसज्भ के अपने सम्प्रदाय की प्रदसा और दूसरे सम्प्रदायो की निन्‍दा नही करनी चाहिये । 
प्रसड्र होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दूसरे सम्प्रदायों की निनन्‍्दा) 
बहुत कम करनी चाहिये । जब कभी भी प्रसड्भ हो, दूसरे सम्प्रदायो की पूजा (आदर ) 
करनी चाहिये । ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदायों 
का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र- 
दायो का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदायो 
की निनन्‍दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की मक्ति के कारण ही---यह क्यो ? इसलिये 
कि (वह सोचता है, कि इस प्रकार) मे अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दूगा । परल्तु 
इस प्रकार करता हुआ (मनुष्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समवाय 
(मेल जोल) साध्‌ (अच्छा) है। यह (समवाय) क्या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म 
को सुने और उसकी सेवा करे । यही देवों के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ” सब सम्प्र- 
दाय बहुश्ुत (जिन्हें सब सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हो । अत. जहाँ 
जहाँ कोई सम्प्रदाय हो, उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पूजा को 
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इतना नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि 
हो । 

विभिन्न सम्प्रदायों में कार्य करने के लिये घर्म-महामात्रों की नियुक्ति का यही प्रयोजन 
था, कि उन्हें यह बात समझायी जाए कि बिना विशेष प्रसद्भ या कारण के अपने सम्प्रदाय 
की प्रझ्सा और अन्य सम्प्रदायो की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये, सब सम्प्रदायो का आदर 
करना चाहिये, और परस्पर मेलजोल से रहना चाहिये। सब सम्प्रदायो की बात सुनती 
चाहिये और सबकी सेवा करनी चाहिये। अपने धर्म का प्रचार करते हुए भी वाक्सयभ 
से काम लेता चाहिये। जिस देश मे अनेक धार्मिक सम्प्रदायो की सत्ता हो, उसके लिये 
अश्योक की यह शिक्षा कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण थी, इस विषय मे कुछ भी लिखना 
निरथंक है । ऐसा प्रतीत होता है, कि मौय्यें युग में भी भारत मे साम्प्रदायिक विरोध 
और विद्वेष पर्याप्त रूप से विद्यमान थे। इसी कारण अशोक ने यह आवश्यकता अनुभव 
की थी, कि विभिन्न सम्प्रदायों को वाकुसयम और मेलजोल की नीति को अपनाने के 
लिये धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की जाए । 

विभिन्न सम्प्रदायो मे कार्य करने के अतिरिक्त धमंमहामात्रों से यह भी अपेक्षा की 
जाती थी, कि वे मृत्यो और स्वामियों मे, ब्राह्मणों और धनिको मे, अनाथो मे, बृद्धो मे, 
कंदियों मे, अधिक सन्‍्ताने वाले लोगों मे और विपत्ति के सताये हुए लोगों मे कार्य करे। 
वहाँ इनका कार्य भिन्न प्रकार का था। वहाँ इन्हे वाक्ययम और समवाय के लिये प्रयत्न 
करने की आवश्यकता नही थी । वे इन लोगो के हिंत और सुख को सम्पादित करने का 
उद्योग करते थे, और साथ ही उनकी कठिनाइयों को दूर करने का भी। अनाथो और 
बृद्धों (ऐसे वृद्धजन जो अपाहिज हो गये हो) के सुख और हित की चिन्ता राज्य को ही 
करनी होती है । अशोक ने यह कार्य धर्म महामात्रों के ही सुपुर्दे किया था। भृत्यो और 
उनके स्वामियों मे अनेकविध विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। उनके पारस्परिक सम्बन्धा 
के ठीक रहने से ही उनका हित-सुख सम्पन्न हो सकता है। धर्ममहामात्र इनकी ओर भी 
ध्यान देते थे । कैदियों की सहायता, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें छुट- 
कारा दिलाना भी इन्ही का कार्य था। जिन गृहस्थो की अधिक सन्‍्तान हो, उन्हें भी 
अनेकविध कठिताइयो का सामना करना पडता है। अशोक ने इनकी सहायता का कार्य 
भी धर्ममहामात्रो को ही प्रदान किया था। 

अशोक द्वारा ये धर्ममहामात्र न केवल अपने साम्राज्य मे अपितु उसके सीमावर्ती 
तथा पडौसी राज्यो मे भी नियुक्त किये गये थे। इन राज्यो के विषय मे हम आगे चल कर 
प्रकाश डालेगे । इनकी नियुक्ति पाटलिपुत्र मे, अन्य नगरो मे और साम्राज्य मे सर्वत्र 
की गई थी। अशोक ने अपने भाइयो, बहनो और अन्य ज्ञानिजनों के अन्त पुरो में भी 
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इन घरममहामात्रो द्वारा काम किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण सम्भवत- 
यह था, कि अशोक के राज्यारोहण के अवसर पर जो गृह-युद्ध हुआ था, उसके कारण 
अजश्ोक के भाइयो, बहनों और अन्य पारिवारिक जनो के पारस्परिक सम्बन्धों में एक 
प्रकार की कदुता प्रादुर्भूत हो गई थी । जब घमंविजय की नीति को अपना कर अशोक 
ने सर्वत्र सहिष्णुता और मेलजोल के वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह 
सर्वथा स्वामाविक था कि अपने कृदुम्बी जनो में भी वह सौहाई भावना को प्रादुर्भूत करने 
की ओर ध्यात दे। उनके अन्त पुरो में घमंमहामांत्रों की नियुक्ति का सम्मवत. यही 
प्रयोजन था । 
घरमंमहामात्रो के अतिरिक्त कतिपय अन्य राज कर्मचारी भी घर्मविजय के लिये 
तियुक्त किये गये थे । इन कर्मचारियों की सज्ञा 'इस्त्रिधियक्षमहमश्नर” या 'इथिघियख 
महामात्त' (स्त्री-अध्यक्ष महामात्र) और वचभुमिक्य' या 'ब्रजमुमिक' (ब्रजममिक) 
थी ।* स्त्रियों मे कार्य करने के छिये पृथक्‌ रूप से स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रो की नियुक्ति 
की गई थी । अशोक ने सामान्य दान और घर्मदान तथा सामान्य मगलाचार और धर्म 
के मगलाचार मे जो भेद प्रतिपादित किया है, वह महत्त्व का है। दान-पुण्य और मगला- 
चार प्राय स्त्रियों ही द्वारा किये जाते हैं। अत उनमे अपने घर्म-सम्बन्धी विचारों के 
प्रचार का विशेष आवश्यकता थी । स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रो की नियुक्ति इसी प्रयोजन 
से की गई थी । “व्रज' गोचर भूमि को कहते है । मौर्य युग मे भारत की भूमि का अच्छा 
बडा जाग चरागाहो के रूप मे था, जिन्हें 'व्रज' या 'विवीत' कहते थे । इनमे पशुपालक 
लोग बड़ी सख्या में निवास करते थे। जिस प्रकार नगरो और अन्य बस्तियो मे धममे- 
महामात्रों तथा स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रो की नियुक्ति की गई थी, वैसे ही ब्रज मूमियो के 
तिवासियों को धर्में का तत्त्व अवगत कराने के लिये व्रजमूमिक सज्ञक राजकर्मचारी 
नियत किये गये थे । सम्भवत ये घर्ममहामात्रों की अधीनता मे और उनके पथ-प्रदर्शन 
के अनुसार अपने कार्यो को सम्पादित करते थे । 
चतुर्देश शिलालेखों के पज्चम लेख (घमलिपि) में 'धम्मयुत' (घर्मयुक्त) शब्द 
आया है। ते सब्र प्रपडपु वपट धमधिथनये च घसवडिय हिदसुखये च ध्रमयुतस' (ते 
सर्वपाषण्डेषु व्याप्ता धर्माधिष्ठानाय चर धर्मवृद्ध्या च हितसुखाय धर्मयुक्तस्थ)-- 
इस पक्ति का अर्थ करते हुए अनेक बिद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धर्मेयुक्त' 
सज्ञा के भी राजकर्मचारी अज्ोक द्वारा नियुक्त किये गये थे। इस धर्मेलिपि का इसी 
प्रकरण में जो अर्थ हमने दिया है, उसमे इसका अथे 'धमेयुकतों के हिंत और सुख के लिये 
किया गया है। धर्मयुकत से धामिक मनुष्य! अथें भी लिया जा सकता है, और 'घमेयुकत' 
१. चतुर्दश शिलालेख (शाहवाज़गढ़ी)--बारह॒वाँ लेख । 
२. खतुबंश शिलालेख (शाहवाज्गढ़ी )--पाँचवाँ लेख । 
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सज्ञक कमंचारी भी । इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में युक्‍्त' नाम के राज्यकमंचारी 
हुआ करते थे। कौटलीय अभशास्त्र में युक्तों का उल्लेख ऐसे राजकर्मचारियो के रूप 
में किया गया है जो सुगमता से राजकीय घन का अपहरण कर सकते है और जिन्हें पक- 
डना सुगम नहीं होता ।” अज्योक के उत्कीर्ण लेखों मे भी युत' सज्ञक राजकर्मचारियों 
का उल्लेख मिलता है। चतुर्देश शिलालेखो के तीसरे लेख में अशोक ने कहा है-- राज्या- 
भिषेक को हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तो मैने यह आज्ञा दी--“मेरे विजित 
(राज्य) मे सर्वत्र युत (युक्त), लजूक (रज्जुक) और पादेसिक (प्रादेशिक) पॉच-पाँच 
वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करे--इस प्रयोजन के लिये अर्थात्‌ धर्मानुशासन 
के लिये और अन्यान्य कार्यो के लिये (वे सवंत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता की 
सेवा करना तथा मित्र, परिचित, जातीय जन और ब्राह्मणों तथा श्रमणो को दान देना 
साधु कार्य है। प्राणियों के प्राणो को न लेना साधु कार्य है। थोडा व्यय तथा थोडा 
सचय साधु है।” इस धर्मलिपि से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 
सज्ञक राजकर्मचारी अशोक के समय मे शासन-कार्य का सम्पादन करते थे, और अशोक 
ने उनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया था कि वे धर्मानुशासन के लिये भी प्रयत्न करे । अशोक 
के शासन मे युक्‍्तो, रज्जुको और प्रादेशिको का क्‍या स्थान था, इस पर हम अगले एक 
अध्याय मे विचार करेंगे। पर प्रश्न यह है, कि क्या अशोक ने 'धर्मयुक्त' सज्ञक ऐसे कम- 
चारियो की भी नियुक्ति की थी, जो घमंमहामात्रों के समान घर्मविजय के सम्पादन के 
लिये ही व्यापृत रहते थे । यह कल्पना असम्मव नही है। जिस रूप मे चतुर्दश शिला- 
लेखो के बारहवे लेख में 'घर्युक्त” शब्द का प्रयोग हुआ है, वह एक विशिष्ट प्रकार के 
राजकमंचारी को ही सूचित करता है । पर देहली-टोपरा स्तम्म पर उत्कीर्ण सातवे लेख 
में भी धमयुत (घर्मयूवत) शब्द आया है, जो इस प्रकार है-' 'लजूकापि बहुकेषु पातसमह- 
सेसु आयता ते अपि से आनपिता हेव च हेव च पलियोवदाथ जन घमयुतम्‌”' (रज्जुका अपि 
बहुषु प्राणशत सहर््नषु आयता ते अपि आज्ञप्ता --एवं च एवं च पर्यविदशत जन धर्म- 
युक्‍तस्‌) । इसका अर्थ यह है--रज्जुक भी बहुत से लाखो प्राणियों (मनुष्यों) पर 
नियुक्त है । उन्हे यह भी आज्ञा दी गई है--धमंयुवत जन को इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शन 
करो ।' यहाँ 'घमंयुक्त' का प्रयोग किन्ही विशेष प्रकार के राजकर्मचारियों के लिये हुआ 
प्रतीत नही होता । इससे धर्मयुक्‍त या धर्मानुरागी जन ही अभिप्रेत प्रतीत होते है । 
यह विषय अभी असदिग्ध ही है, कि धमंमहामात्रो के समान घर्मयुक्त सज्षक राजकर्मचारी 
भी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये थे या नही, पर यह सर्वंथा सुनिक्चित है कि प्रादेशिक, 


१, कौटलीय अभंश्ञास्त्र २।९ 
२. चलुदंश शिरालेख--तोसरा लेख । 
३. बेहली--टोपरा स्तम्भ लेख--सातवां लेख । 
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घर विजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया, कि जनता 
की सुख-सुविध के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ की । इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार 
किया है-- दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-- मार्गों पर मेरे द्वारा न्यग्रोध ( वट- 
वक्ष ) रोपे गये | वे मनृष्यो और पशुओं के लिये छाया प्रदान किया करेगे। आम्रवाटिकाएँ 
भी लगवायी गईं। आधे-आधे कोस पर उदपान (जलाशय या कुए ) खुदवाये गये। निसिद्य 
(निषद्यर- आश्रय स्थान या सराय) बनवाये गये । जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहुत-से आपान 
(प्याऊ) भी मनुष्यो और पशुओ के प्रतिभोग के लिये बैठाये गये। किन्तु ये उपयोगी कार्य 
लघु (न्यून) है। पूर्व काल के राजाओं ने और मैने भी विविध प्रकार के सुख पहुँचाने वाले 
कार्य किये और उनसे लोगो को सुखी मी किया। पर मैने जो ये कार्य किये है, उनका प्रयोजन 
यह है कि (लोग) धर्मानुप्रतिपत्ति (धर्मानुशासन) का अनुपालन करे ।'” जनता के हित 
और सुख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओ द्वारा मी किये जाते थे और 
अशोक भी उन्हें सम्पन्न करता था। पर घमंविजय की नीति को अपना लेने के अनन्तर 
अद्योक ने छायादार वृक्ष लगवाने, कुएँ खुदवाने, सराये बनवाने और पियाऊ बिठाने के जो 
ऊोकोपकारी कार्य विशेषरूप से करने प्रारम्भ किये, उन का एक विशेष उद्देश्य था। यह 
उद्देश्य था, छोगो को धर्माचरण मे प्रवृत्त करना । अशोक ने अपनी रानियो, पुत्रो और 
अन्य पारिवारिक जनो को भी इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे दान, परोपकार आदि 
भे प्रवृत्त हो, जिससे धर्मंविजय के कार्य मे सहायता मिले। इस सम्बन्ध मे अशोक के ये 
वचन उल्लेखनीय है---दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--ये (धर्ंमहाम्नात्न ) 
और अन्य बहुत-से मुख्य (प्रधान राजकमंचारी ) दान-विसगगं (दान-वितरण ) के कार्य के 
लिये नियुक्त है, वे मेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी ) के (दान-बवितरण ) मे । 
वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त पुर) मे बहुत प्रकार के और (प्रभूत ) परिमाण मे तुष्टिकारक 
कार्यों का सम्पादन करते हैं, यहाँ (पाटलिपुत्र मे) और अन्य दिशाओ मे (अन्य स्थानों 
पर)। अन्य रानियो द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) मुझ द्वारा की गई। अन्य 
देवी कुमारों (पटरानी की सनन्‍्तान ) के दान-वितरण के लिये भी ये (घर्महामात्र और मुख्य ) 
व्यापृत रहेगे ।” अद्योक अपनी प्रजा के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था। 
अत. उसने जहाँ अपनी ओर से अनेकविध दानपुण्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन 
की व्यवस्था की और उन्हे सम्पन्न करने का कार्य धर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकमें- 
चारियो के सुपुर्दे किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियो और राजकुमारो को भी 
इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दात वितरण करे और इस कार्य को वे घर्म महामात्रो 
तथा अन्य मुख्य राजकर्मचारियों द्वारा सम्पन्न कराये। अशोक की रानियो और कुमारी 


१. देहली-थोपरा स्तम्भ लेख---सातवाँ लेख । 
२. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--सातरववाँ लेख । 
३३ 
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प्र्ड मौय साम्राज्य का इतिहास 


ने किस प्रकार और किस मात्रा में दानोत्सगग (दान-वितरण ) किया, इसे जानने का कोई 
साधन हमारे पास नहीं है। पर यह अनुमान कर सकना कठिन नही है, कि अशोक के इन 
निकट सम्बन्धियों ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा जो अशोक ने उन्हे प्रदर्शित 
क्रिया था। वे भी मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिये छायादार वृक्ष लगवाने, कुएँ खुदवाने, 
सराये बनवाने और प्याऊ बिठाने के लिये प्रवुत्त हुए होगे। स्वयं और अपने निकट सम्ब- 
र्धियों द्वारा जो उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण उस युग के अन्य धनी- 
मानी लोगो द्वारा भी किया गया होगा, यह कल्पना भी असगत नही है। अशोक की दूसरी 
रानी चारुवाकी के दान का उल्लेख प्रयाग-स्तम्म पर उत्की्ण एक लेख में किया भी गया 
है, जिसमे आंज्रवाटिका, आराम (विश्वामगृह या सराय) और दानगह (दान-गृह या 
सदावतें ) का रानी द्वारा दान दिया जाना अकित है। 

घर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने यह व्यवस्था की, कि समाज ने 
किये जाएँ। अज्योक को ये 'समाज' बहुत दोषपूर्ण प्रतीत होते थे, यद्यपि कतिपय समाज 
ऐसे भी थे जो उसकी सम्मति में साधु थे। चतुर्दश शिछालेखों के प्रथम लेख मे अशोक ने 
इस प्रकार कहा है--और न समाज किया जाए, क्योकि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा समाज 
में बहुत-से दोष देखते हैं। ऐसे मी एक प्रकार के समाज हूँ, जो देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा 
की सम्मति में साधु है।”' 'समाज' का उल्लेख इस इतिहास मे पहले मी हुआ है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र के आधार पर हम यह प्रदर्शित कर चुके है, कि मौर्य युग मे समाज सामूहिक 
अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र मे उत्सव, विहार, प्रहवण 
और यात्रा के साथ मे किया गया है, जो सब सामूहिक प्रमोद के साधन थे | डॉ० दत्तात्रेय 
रामकृष्ण भाण्डारकर ने महाभारत, हरिवश पुराण और बौद्ध साहित्य से यह प्रतिपादित 
किया है, कि प्राचीन भारत मे दो प्रकार के समाज हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजो 
में विशुद्ध रूप से मनोरझजन और आमोद-अ्रमोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजो में 
मास-मदिरा आदि का भी खुल कर सेवन किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के समाजो को 
अशोक ने निपिद्ध कर दिया था। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता में सामृहिक 
रूप से मनोरठ्जन की प्रवृत्ति होती है। अत उसने पहले प्रकार के समाजो को न केवल 
बन्द नहीं किया, अपितु उन्हे घर्मविजय के साधन के रूप मे प्रयुक्त किया। अब उनसे ऐसे 
दृश्य प्रदर्शित किये जाने लगे, जिनसे दर्शको की प्रवृत्ति घमं की ओर हो । अशोक ने अपने 
एक लेख मे इस सम्बन्ध मे यह कहा है-- बहुत-से सैकडो वर्षो का काल बीत चुका । 
प्राणियों का वध, जीवो की हिसा, ज्ञातिजनो के प्रति अनुचित व्यवहार और ब्राह्मणों तथा 


हु १. १. नोपि च समाजे कटविये बहुका हि दोसा समाजसा. . .देवानं पिये पियदसोी राजा 
देखति अधि पि चा एकातिया समाजा साधुमता देवानं पियसा पियद्सिसा लाजिने। 
चतुर्देश शिलालेख (कालसो )--प्रथम लेख । 
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श्रमणो के प्रति अनुक्षित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये। परन्तु आज देबानाप्रिय प्रियदर्शी 
राजा के धर्माचरण से भरी-बोष (युद्ध के वाद्य के रूप में प्रयुक्त मेरीघोष ) धर्मघोष हो 
गया है, विमान-दर्शन, हस्ति-दशेन, अग्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रूपो को प्रदशित कर । 
डा० भाण्डारकर ने विमान, हाथी और अग्निस्कन्ध का बुद्ध के जीवन की घटनाओ के साथ 
सम्बन्ध निरूपित किया है।' विमान देवताओं के रथ या वाहन को कहते है। विमानों 
के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हे देखकर देकत्व की प्रेरणा प्राप्त करे। 
हाथी का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन से है। जब वे माता के गर्भ मे थे, तो उनकी माता को स्वप्न 
आया था कि एक श्वेत हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। हस्ति-दर्शन द्वारा बुद्ध के 
परोपकारी और लोकोत्तर जीवन के प्रति ही जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाता था । 
अग्नि-स्कन्ध तेज और यश का प्रतीक है। अग्नि-स्कन्ध को प्रदर्शित कर जनता को 
तेजस्वी और यशस्वी बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सम्मवत , ये सब प्रदर्शन उन समाजो 
मे ही किये जाते थे, जो अशोक की दृष्टि मे साधु थे और जिन्हे उसने धर्मंविजय का साधन 
बताया था । सर्वंसाधारण जनता केवल उपदेशो से ही सतोष अनुभव नही करती । नाटक, 
प्रेक्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विमान आदि प्रदर्शित करने का 
यही प्रयोजन था, कि उससे जहाँ लोगो का मनोरजन हो, वहाँ साथ ही उनके हृदयो पर धर्म 
की शिक्षाएँ भी अकित हो । 
धर्मंविजय को सम्पन्न कराने के लिये अशोक ने सडको के साथ-साथ छायादार वृक्ष 
लगवाये थे, कुएं खुदवाये थे, प्याऊ बिठाये थे और सराये बनवायी थी--बह अभी कपर 
लखा जा चुका है। इन सब का प्रयोजन मनुप्यो और पशुओं का सुख और हित था | 
इसी प्रयोजन से अशोक ने मनुष्यों ओर पशुओं की चिकित्सा की भी व्यवस्था करायी थी । 
उसने एक धर्मलिपि मे यह सूचित किया है--देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने विजित (राज्य ) 
में सर्वत्र और सीमान्त राज्यों में यथा चोड़, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्र- 
पर्णी, अन्तियोक नामक यवन राजा (का राज्य ), और उस अन्तियोक के जो पडीसी राजा 
हैं (उनके राज्यो मे) सर्वत्र देवताओं के भ्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार की) चिकित्सा- 
मनुष्यों की चिकित्सा और पशुओं की चिकित्सा की (व्यवस्था की ) है। मनुप्यो के लिये 
उपयोगी और पशुओ के लिये औषधिया मी जहॉ-जहाँ नही थी, मगवा कर सर्वेत्र रोप दी 
दी गई है। इसी प्रकार जहॉ-जहां मूल और फल नहीं थे, मँगवाये गये और सर्वत्र रोपे गये । 
मार्गों पर पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के लिये वृक्ष लगवाये गये हैं और कुएँ खुदवाये 
गये हैं। '' यह धर्मलिपि बहुत महत्त्व की है, इससे उन साधनों का स्पष्ट रूप से परिज्ञान हो 
१. खतुश शिलालेख--चतुर्थ लेख । 
२. फ्रब्रपेदा६कए औआ008 99 435-38 
३. सबता विजतसि देवातां पियस पियद््सिसा लाजिने ये च अंता अथा चोडा पंडिया 
सातियपुतो केतलपुतो तंबपंनि अंतयोग नाम योनहाजा ये चा अंते तसा अंतियोगसा 
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जाता है, जिन्हें अशोक ने धर्मविजय के छिये प्रयकत किया था । घमम और संस्कृति के 
प्रचार के लिये चिकित्सालय बहुत उपयोगी होते है। आधुनिक समय में जहाँ ईसाई धर्म- 
प्रचारक अपने साम्प्रदायिक प्रचार के लिये स्वदेश तथा विदेशों मे चिकित्सालयों की स्थापना 
करते है, वहाँ रूस और अमेरिका सदृश शक्तिशाली राज्य भी अपनी-अपनी संस्कृति और 
विचारधाराओ के प्रचार के लिये इनका आश्रय केते है। अशोक ने सी घर्मविजय की 
नीति की सफलता के लिये अपने राज्य मे और पडोस के विदेशी राज्यों मे मनुष्यों और 
पञ्षओ&ं की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाये थे, और औषधियों तथा मूल-फलों के 
उत्पादन की भी व्यवस्था करायी थी। निस्सन्‍्देह, ये साधन बहुत महत्त्व के थे। 
घर्मविजय के लिये जिन विंविध साधनो को अशोक ने अपनाया था, उन्तमे एक साधन 
चघर्मयात्रा' भी थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे समाज और यात्रा का प्राय साथ-साथ उल्लेख 
हुआ है.' क्योकि ये दोनो ही सामूहिक मनोर#जन के साधन थे। विहार-यात्राओ में अन्य 
अनेकविध मनोरञ्जनो के अतिरिक्त शिकार भी खेला जाता था। अणोक ने विहार- 
यात्राओं के स्थान पर घमर्मयात्राएँ प्रारम्भ की । उसने लिखा है-- बहत समय व्यतीत 
हुआ, जब देवानाप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलते थे । इनमे मृगया ( शिकार ) और इसी 
प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे । किन्तु देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा 
को अभिषिक्‍त हुए (उनके राज्याभिषेक को हुए) जब दस वर्ष वीत गये, तब वह सबोधि 
(बोध प्राप्त करते का स्थात या बोध गया ) गये । उससे घधर्मयात्रा (की प्रथा प्रारम्भ 
हुई ) । इसमे यह होता है--ब्राह्मणी और श्रमणों का दर्शन और उनको दान, स्थविरों का 
दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (घन) का प्रतिविधान (व्यवस्था ), जनपद के निवासी 
लोगो का दशन (साक्षात्कार), उन्हें धर्म का उपदेश और उनसे धर्म के सम्बन्ध में परि- 
पृच्छा | इससे देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।' विहार- 
यात्रा की जो प्रथा भारत के राजाओं मे चिरकाल से चली आती थी अशोक ने उसका 
उपयोग भी धर्मविजय के लिये किया, और यात्राओ मे शिकार तथा अन्य आमोद-प्रमोद 
के स्थान पर यह प्रथा प्रारम्भ की, कि ब्राह्मणों, श्रमणों और स्थविरो के दर्शन किये जाएँ, 
उन्हें दात दिया जाए, जनपद के निवासियों से भेंट की जाए, उन्हें घमं का उपदेश दिया 
जाए और धमं के सम्बन्ध मे उनकी जिज्ञासा को शान्त किया जाए। यह सही है, कि अशोक 


सामंता छाजानो सबता देवानं पियसा पियवर्सिसा लाजिने दुने चिक्रिसका कटा 
मनुसचिक्षिसा पसुचिकिसा वा ओसधोनि मनुसोपगरानि चा पसोपगानि था अतता 
तथि सबता हालापिता था लोपापिता चा एवमेवा मुछानि चा फलानि था अतता 
तथि सवता हालापिता घा लोपापिता चा। मगेसु लुख्ाानि छोपितानि उद्युयानानि 
खानापितानि पटिभोगाये पसुमुनिसान । चतुर्देश शिलालेख ( कालसी )--दृसरा लेख 
१. यात्रा समाजोत्सवप्रहवणानि । कौ. जर्थ. २४२१ 
२. चतु्दश शिलालेख (कालसी)--आठवाँ लेख 
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ते बौद्धधर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले पवित्र स्थानों का दर्शन तथा पूजा करने के लिये 
भी यात्रा की थी। इस यात्रा का उल्लेख जहाँ बौद्ध-ग्रन्‍्थों में मिलता है, बहाँ साथ ही अशोक 
के उत्कीणं लेखों मे मी इसके निर्देश विद्यमान है। पर ऊपर उद्धृत की गई घर्म॑लिपि में 
अशोक ने जिस धम्मबरात्रा का उल्लेख किया है, उसका सम्बन्ध बौद्धघमं से न होकर धर्म 
बिजय के साथ है। इसीलिये उसमें श्रमणों और स्थविरों के अतिरिक्त ब्राह्मणो के भी 
दर्शन किये जाते थे, और उन्हे भी दान द्वारा संतुष्ट किया जाता था। साथ ही, जानपद 
जन से मेट कर उन्हें भी धर्म के तत्त्व के सम्बन्ध मे बताया जाता था । 

अशोक ने अपने धर्म का प्रसार करते हुए जहाँ वाक्सयम, सब धर्मो और सम्प्रदायो 
के सम्भान, किसी सम्प्रदाय की अकारण निन्‍्दा न करना, संयम, मुदुता आदि पर जोर 
दिया, वहाँ साथ ही अहिसा के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिये भी अनेक पग उठाए। 
इस प्रयोजन से जो आदेश अद्योक द्वारा दिये गये, उनमे से एक यह था कि धामिक प्रयोजन 
या हवन के लिये पशुओ की हत्या न की जाए। चतु्दश शिलालेखो की प्रथम धमंलिपि मे 
अश्योक ने यह कहा है-- यह घमंलिपि देवानाप्रिय राजा हारा लिखवायी गई। यहाँ 
किसी पशु को मार कर हवन न किया जाए |” मारत मे धामिक प्रयोजन से पशुओ को बलि 
देने की प्रथा चिरकालू से चली आ रही थी। यज्ञमण्डप मे यूप के साथ पशुओं को बाँध कर 
उनका बंध किया जाता था, और फिर अग्निकुण्ड मे उनकी आहुति दे दी जाती थी। महात्मा 
बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे सुधारको के प्रयत्न से पशुयाग की प्रथा मे कमी अवश्य 
आ गई थी, पर उसका सर्वथा अन्त नही हुआ था। अशोक ने अपनी घमंविजय के लिये 
यह आवश्यक समझा, कि हवन या बलि के लिये पशुओ की हत्या का निषेघ किया जाए | 

पर पशुहिसा का प्रयोजन केवल यज्ञ या छार्मिक अनुष्ठान ही नही होते थे। मोज्य 
सामग्री की प्राप्ति के लिये भी प्राचीन काल से पशुओ का वध किया जाता था। अशोक को 
यह भी पसन्द नही था। दूसरो के सम्मुख आदर्श या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उसने 
अपने या राजकीय महानस मे जो पशुवध होता था उसमे कमी की, और फिर जनता को 
यह आदेश दिया कि वे विशेष-विशेष अवसरों पर पशुओं का वध न किया करे । इस 
सम्बन्ध मे अशोक की ये घमलिपियाँ उल्लेखनीय है -- पहले देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के 
महानस में सूप (शोरवा या रसेदार मास) के लिये प्रतिदिन अनेक शत सहन (लाख ) पशु 
मारे जाते थे, पर जब यह धमलिपि लिखवायी गई, तब केवल तीन ही प्राणी मारे जाते 
है, दो मयूर और एक मृग, और मृग भी निश्चित रूप से नहीं। (भविष्य में) थे तीन 
प्राणी भी नही मारे जायेगे ।” राजा अशोक या उसके अन्त.पुर की पाकश्ञाला के लिये 


१ के “इये घंसलिपि देवानंपियेना पियदर्सिना लेखिता हिंदो नो किछि जिये आलभितु 
पजोहितविये ।” चतुर्दश शिलालेख (कालसी )--प्रथम लेख । 
२. चतुर्दश शिसालेख--प्रथम लेख । 
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प्रतिदिन लाखो प्राणी मारे जाते रहे हो, यह सम्मव प्रतीत नही होता । सम्भवतः, यहाँ 
अज्षोक ने अतिशयोवित से काम लिया है। हाँ, यह सम्भव है कि सेना के लिये प्रतिदिन 
लाखो प्राणी मारे जाते हो। पुराणो और महाभारत मे राजा रन्तिदेव की कथा' भाती है, 

जिसके अनुसार इस राजा की पाकश्ञाला मे इतने पशु मारे जाते थे कि उनके रक्‍त से 

चमंण्यचती नदी का जल लाल हो जाता था। सम्भव है, कि पहले मौ्य सम्राट की पाकशाला 
के लिये भी पशुओ का बहुत बडी सख्या मे वध हुआ करता हो, और धर्म की ओर 
प्रवृत्ति हो जाने पर अशोक ने इस पशुवघ को रोक दिया हो । अहिसा के विषय मे स्वय 
आदर्श उपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश दिया, कि उन प्राणियों की 
हिसा न की जाए जो न खाये जाते है और न किसी अन्य उपयोग मे आते है। इस सम्बन्ध में 
अशोक ने यह धर्मलिपि उत्की्ण करायी थी-- दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-- 
भरे राज्याभिषक को हुए जब छब्बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो मैने इन प्राणियों को अवध्य 
(घोषित ) किया। ये प्राणी हैँ, शुक, सारिका, अरुण (लाली), चक्रवाक्‌ (चकई ), हस, 
नानदीमुख (एक प्रकार की मैना ), में लाट, जतुक (चमगादड ), अम्बाकपीलिका (चीटी ), 
दुडि (कछुई ), बिना हड्डी की मछली, वेदवेयक (? ), गगा-कुक्कुट, सकुजमत्त्य, कम5 
(कछूआ ), शल्य (साही), पर्णशश, सूमर (बारहसिंगा), षण्डक (साड), ओकपण्ड 
(गोधा) , पृषत (मृग विशेष), श्वेत कपोत, ग्रामकपोत और वे सब चौपाये जो न किसी 
उपयोग मे आते हैं और न खाये जाते हैं।' ” इस धर्मलिपि मे शुक, सारिका, हस, 
चक्रवाक आदि जिन पक्षियो और पर्णशश, षण्डक आदि जिन चौपायों के वध का अशोक 
ने निषध किया है, प्राचीन भारत मे उन्हें खाने के प्रयोग मे नही लाया जाता था ओर न उनका 
कोई अन्य ही ऐसा उपयोग था जिसके लिये उनका वध आवश्यक हो। शिकारी लोग केवल 
शौक के लिये ही उनका वध किया करते थ। अत अशोक ने यह उपयोगी समझा, कि इस 
अनावश्यक और व्यर्थ हिसा को रोक दिया जाए । 

पर बहुत-से ऐ से पशु-पक्षियो का भी वध किया जाता था, जो मोजन के काम मे आते थे। 

अशोक ने इनका वध सर्वथा निषिद्ध तो नही किया, पर उसे मर्यादित करने या उसमे कमी 
करने का प्रयत्त अवश्य किया । इस प्रयोजन से उसने यह आदेश जारी किया था-- 
“गामिन और दूध देती हुई भेड, बकरी और शूकरी (सुअरी) अवध्य (घोषित ) की गई । 

इनके बच्चे मी जिनकी आयु छ. मास से कम हो । कुक्कुट को बधिया नही करना चाहिये । 

जिस मूसी मे जीव हों, उसे नही जलाना चाहिये। अनथे करने के लिये और प्राणियों की 
हिसा के लिये जगल को नही जलाना चाहिये। जीव से जीव का पोषण नही करना चाहिये । 

तीन चौमासों में तिष्य पूर्णणासी को तीन दिन-चतुर्दशी, पञचदक्षी और प्रतिपदा को और 
उपवास के दिन निश्चित रूप से मछलियाँ नही मारनी चाहियें और न बेचनी चाहिये। इन 
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१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख---पाँचवाँ लेख 


अछोक की घर्मविजय ५१९ 


सब दिलों में नागवनों में तथा जलाझ्यों में जो मी जीव निकाग्र (प्राणी) हों, उन्हें नही 
मारना चाहिये।'” भेड़, बकरी, सुअर आदि का मास प्राचीन मारत मे मोजन के लिये 
प्रयुक्त किया जाता था। अतः अशोक ने इन तथा इस प्रकार के अन्य प्राणियों की ह॒त्या 
का सर्वथा निषेध न कर उसे केवल नियन्त्रित ही किया। 

पशुओं को दागने की प्रथा भी प्राचीन भारत मे प्रचलित थी। इससे पशुओ को कष्ट 
उठाना पडता था। अशोक इस प्रथा के भी विरुद्ध था। पर उसने इसका भी सर्वथा निषेध 
नही किया, अपितु इसे अनेक प्रकार से नियन्त्रित किया--- प्रत्येक पक्ष (पखवाड़े ) की 
अष्टमी, चतुर्दशी, पञ्चदशी (पूणिमा और अमावास्या ) , तिष्य और पुन्वेसु नक्षत्रो के दिन 
और तीनो चौमासो के युदिवसो (पवित्र दिनों या त्यौहार के दिनो) मे गौ( गौ और बैल) 
को नहीं दागना चाहिये। बकरा, भेडा, सुअर और इसी तरह के जो अन्य पशु दागे जाते 
है, उन्हे भी नही दागना चाहिये । तिष्य व पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्थ 
के शुक्ल पक्ष मे घोड़े और गौ (बैल) को नही दागना चाहिये। 

अशोक ने पशुहिसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की थी, 
कतिपय पदु-पक्षियो के वध को सबंथा रोक दिया गया था, कतिपय प्राणियो का वध विशेष 
अवस्थाओं (जैसे उनका गाभिन होना ) मे रोका गया था, विशिष्ट पर्वो व दिनो मे अनेकविध 
प्राणियों का वध निषिद्ध किया गया था, और पशुओ के दागे जाने मे भी रोक लगायी गयी 
थी। कतिपय पशु-पक्षियों की हिसा को रोकना भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकूल था । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी ऐसे जन्तुओ की सूची दी गई है, जिनकी हिसाबाधा से रक्षा की 
जानी चाहिये। ये जन्तु निम्नलिखित है--समुद्री हाथी, समुद्री घोडा, पुरुष वृष (बैल) 
और गधे की आकृति की मछलियाँ, नदी तटाक और नहरो में रहनेवाले सारस, क्रौडच 
(चकवा ) , उत्करोशक, दात्यू ह, हुस, चक्रवाक, जीवज्जीवक, मृज्भराज, चको र, मत्तकोकिल, 
मयूर, शुक, मदनसारिका (मना) विहार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम मे आये), 
और अन्य सब मज़ुल्य (शुभ ) पशु और पक्षी।' इस सूची में बहुत-से ऐसे पशु-पक्षी भी हैं, 
जिनके वध का निषेध अशोक ने भी अपनी धर्मलिपि द्वारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय 
अर्थशास्त्र मे वत्स (बछडे ), वृष (बैल) और घेन्‌ (गाय) को भी अवध्य प्रतिपादित किया 
गया है।” अझोक ने धर्म विजय की नीति को क्रियान्वित करते हुए पशु वध को जिस रूप 
में नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध धर्म का प्रभाव नही माना जा सकता 
अज्ञोक के पशुबंध-सम्बन्धी ये आदेश प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुरूप थे। कौटल्य 
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२. वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख 

३. कौटलीय अर्थशास्त्र २।२६ 
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५२० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बौद्ध तही थे, और न उनके अर्थशास्त्र पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। उसमें भी पशुबध को 
नियल्त्रित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नही थे जिनसे किसी भी सम्प्रदाय 
के लोगों को शिकायत का अवसर हो सके । पश्ु-पक्षियों के हित और सुख के लिये अशोक 
ने केवल व्यर्थ व अनावश्यक हिसा का ही निषेध नही किया, अपितु उनके कल्याण के लिये 
नानाविध उपायों की भी व्यवस्था की । ये उपाय उनकी चिकित्सा के प्रबन्ध, उनके लिये 
जल और छाया की उपलब्धि आदि के रूप में थे । 
अशोक ते संतोष के साथ लिखा है, कि 'द्विपदो (मनुष्यों), चतुष्पदों (चोपायों), 
पक्षियों और वारिचरो (जल में रहनेवाले जन्तुओ) के प्रति मेरे द्वारा विविध प्रकार के 
अनुग्रह किये गये, आप्राणदाक्षिण्य (प्राणरक्षा या जीवन के विषय मे अभयदान ) तक, 
और अन्य भी बहुत-से कल्याण किये गये | यह सही है, कि अशोक पशुहिसा का विरोधी 
था। उसने अपनी धर्मेलिपियो मे वार-बार जीवो की रक्षा और प्राणियों की अहिसा का 
प्रतिपादन किया है, और उन्हें धमं का आवश्यक अग माना है। पर राजा की स्थिति में 
उसने पशु वध का सर्वथा निषेध न कर उसे केवल नियन्त्रित करने का ही प्रयत्न किया, 
और वह भी प्राय उसी ढग से जैसे कि कौटलीय अभथंश्ञास्त्र मे भी प्रतिपादित है। 
धर्म-विजय की अपनी नीति की सफलता पर अज्ञोक संतोष अनुभव करता था। एक 
धर्मेलिपि मे अपने सतोष को उसने इस प्रकार प्रगट किया है--- देवाना प्रिय के अनुसार 
धर्मंविजय ही (वास्तविक) विजय है। और यह (घमंविजय ) देवानाप्रिय ने यहाँ (अपने 
राज्य मे) पुन प्राप्त की है, और सभी सीमान्तों मेछ सौ योजनों तक, जहाँ अन्तियोक 
तामक यवनराज ( है) तथा उस अन्तियाक से भी परे जो चार राजा है, यथा तुरुमाय, अते- 
किन, मक तथा अलिकसुन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (दक्षिण मे ) चोल, पाण्ड्य और 
ताम्रपर्णी मे। ऐसे ही इधर अपने राज्य के क्षेत्र मे विषव्‌ज्जियो, यवन-कम्बोजो, नाभकी, 
नाभपक्तियों, मोज-पितरनिको मे, आन्ध्रपुलिन्दों मे सबंत्र (लोग) देवताओं के प्रिय की 
धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन ) का अनुसरण करते हूँ । जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नही भी 
पहुँचते है, वे (वहाँ के लोग ) भी देवताओ के प्रिय की धर्मोक्ति, (धरम ) विधान और धर्मानु- 
शस्ति को सुनकर धर्म का अनुसरण करते है और करते रहेगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह 
है सवेत्र विजय जो प्रीतिरस (रूप) है, (इससे ) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति । धर्म- 
विजय से प्रीति की प्राप्ति होती है। यह प्रीति चाहे लूघु भी क्यो न हो, पर देवानाप्रिय इसे 
पारलोकिक महाफल के लिये अत्यन्त महान्‌ समझते है ।*' अशोक को इस बात का सतोष 
था, कि उस द्वारा न केवल अपने राज्य मे अपितु सीमान्त के सुदूरवर्ती राज्यों में भी धर्मे- 
विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हृदय मे प्रीतिरस को उत्पन्न करती थी । 


१. “दुपद चतुपदेसु पल्चिवालिचलेसु विविधे में अनुगहे कटे आपानवालियाये अंनानि 
जमे बहुनि कयानानि कटानि ।/ देहलौ-टोपरा स्तम्भ लेख---दूसरा लेख । 
२. चतुर्दश शिलालेख--तेरहूर्वा लेख । 


अशोक की घर्मंविजय ५२१ 


अज्ञोक चाहता था कि उसके पुत्र, प्रपौत्र और वंशज उसी की नीति का अनुसरण करे 
और शस्त्र-विजय के बजाय धर्मंविजय के लिये प्रयत्नशील रहे । उसने घर्मलिपियाँ भी 
इसी प्रयोजन से प्रस्तर शिक्राओ और स्तम्भो पर उत्कीर्ण करायी थी, ताकि उसका घम्म- 
सन्देश स्थायी रहे। “इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिखवायी गई, जिससे मेरे पौध और 
प्रपौत्र इसका पाछून करे और जब तक सूय और चन्द्रमा हैं यह स्थिर रहे ।'” “इस प्रयोजन 
से यह धर्मलिपि लिखवायी गई कि यह चिरस्थायी हो सके और मेरे पृत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र 
सबंलोकहित के लिये इसका अनुसरण करें'।” 


(३) धर्मविजय का क्षेत्र 


राजा अछोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिन क्षेत्रों को धर्म द्वारा विजय 
किया था, उत्कीर्ण रेखों द्वारा उनके विषय मे भी परिचय मिलता है। पिछले प्रकरण मे 
हमने चतुर्देश शिलालेखो के तेरहवे लेख से कुछ पक्तियाँ उद्धृत की है, जिनसे अशोक की 
धर्म-विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मौयों के अपने विजित 
(राज्य) में तो यह धर्म-विजय स्थापित की ही गई थी। जो प्रदेश अशोक ने अपने पिता 
बिन्दुसार से उत्तराधिकार मे प्राप्त किये थे, वे और कलिज्भ अशोक के 'विजित' या 'इह- 
राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सुविशाल साम्राज्य मे भी कतिपय ऐसे 
प्रदेश थे, जो सम्भवत, अशोक के सीधे शासन मे नही थे, और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । नामक, नाभपक्ति, यवन-काम्बोज, विष-बृज्जि आदि सम्मवत इसी प्रकार 
के प्रदेश या जनपद थे। अशोक ने इहराजविषय' में इनका पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया 
है। मौर्यो के विजित' के दक्षिण मे चोल, पाण्ड्य, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, 
जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक 
यवनराज का शवितशाली साम्राज्य था, और उससे भी परे तुरुमाय, अतकिनि, मक तथा 
अलिकसुन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इत राजाओ के शासन में कौन-कौन 
से प्रदेश थे, इसका निरूपण पिछले एक अध्याय मे किया जा चुका है। अशोक ने इन सबमे 
भी अपनी ओर से धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिनकी सज्ञा अन्त-महामात्र थी। 
सप्त स्तम्भ-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है। क्योंकि ये महामात्र 
सीमान्‍्त-राज्यो मे नियुक्त किये गये थे, इसीलिये इन्हे अन्तमहामात्र' कहा जाता था । 
एक धर्मलिपि मे इन्हें ही सम्भवत' 'दूत' कहा गया है, क्योकि विदेशों मे कार्य करने के 
कारण इनकी स्थिति दूतो के ही समान थी । अशोक द्वारा नियुक्त इन अन्तमहामात्रों ने 


१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--सातवाँ लेख । 
२. चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)---छठा लेख । 
३. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पहला लेख । 
४. घतुबंश शिलालेख--तेरहुवाँ लेख | 
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सीमावतती राज्यों में घर्म-विजय की स्थापना के लिये वे सब लोकोपकारी कार्य (चिकित्सा- 
लग खुलवाना और छायादार वृक्ष गवाना आदि) सम्पन्न कराये थे, जो मौर्यों के राज्य 
में घमंमहामात्रों द्वारा कराये जाते थे । 

इसमें सन्देह नही, कि अशोक की धर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सम्पूर्ण मारत- 
वर्ष उसके अन्तगगंत था। भारत के जो प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नही भी थे, वे सब 
भी अशोक के धर्म-साम्राज्य मे सम्मिलित थे। उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के परे के सब यवन 
राजाओं के शासन-क्षेत्र (जिनमें ईरान, सीरिया, तुर्की, मैसीडोन और मिस्र भी अन्तगेत 
थे) इस धर्म साम्राज्य के अग थे। मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी इसमे सम्मिलित थे । 
इस विशाल क्षेत्र मे भारतीय सस्कृति और घमम का जो प्रसार हुआ, उसका श्रेय अज्ञोक की 
घंमंविजय की नीति को भी अवश्य दिया जाना चाहिये। हमें ज्ञात है, कि प्राचीन काल में 
बृहत्तर भारत का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था । इसका विकास प्रधानतया तीसरी सदी 
ई० पृ० के बाद के काल मे ही हुआ था। वस्तुत , अशोक द्वारा धर्म-विजय के लिये जो प्रयत्न 
प्रारम्भ किया गया था, उसी के परिणामस्वरूप बाद मे भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या 
बृहत्तर मारत का विकास हुआ । 


अठारहवाँ अध्याय 


राजा अशोक ओर बौद्ध धर्म 


(१) बौद्ध धर्म की दीक्षा 


बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसी के प्रयत्त और 
संरक्षण के कारण महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टाड्िक आये मार्ग का सुदूरवर्ती देशो 
में प्रचार हुआ, और वह एक विश्वव्यापी घर्म बन गया । इसीलिये बौद्ध ग्रन्थों मे अशोक- 
विषयक बहुत-सी कथाएँ पायी जाती है। इन कथाओं के अनुसार पहले अशोक बौद्ध धर्म 
का अनुयायी नहीं था। इसी कारण वह बहुत अत्याचारी तथा क्र था। उसने अपने 
भाइयों को मार कर राजसिहासन प्राप्त किया और जनता के प्रति नृशस बरताव किया । 
पर बाद में बौद्ध आचार्यों के सम्पर्क के कारण उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आने लगा, 
और समयास्तर मे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वह एक आदर्श और दयालु राजा बन गया। 

सबसे पूर्व हम महावसों की कथा को यहाँ उद्धृत करते हैं--जब अशोक ने अपने 
बडे भाई सुमन को मारकर राजसिहासन प्राप्त किया, तब सुमने की पत्नी गर्भवती 
थी। यह स्त्री अशोक की क्रोधाग्ति से बचकर निकरू गई और पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से 
बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम मे जा पहुँची । चण्डाल ग्राम के मुखिया को इस पर दया आ 
गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया। जिस दिन यह चण्डाल ग्राम में 
पहुँची, वहाँ के निम्रोध देवता की कृपा से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योकि यह पुत्र निग्नोध 
देवता के अनुग्रह से हुआ था, अत इसका नाम भी “िग्रोघ' रखा गया। ग्राम का मुखिया 
जेट्ठ चण्डाल सात बष तक निरन्तर निग्रोधष और उसकी माता की भली-माँति सेवा करता 
रहा। निम्नोध जन्म से ही अत्यन्त गम्भीर था, और उसमे साधु के सब लक्षण विद्यमान थे । 
जब स्थविर महावरुण ने उसे देखा, तो वह जान गया कि यह बालक गुण सम्पन्न है। उसने 
निग्नोध की माता से पूछ कर उसे प्रव्नज्या प्रदान कर दी, और वह नियमपूर्वक मिक्षु बन गया। 
एक बार निग्रोध पाटलिपुत्र गया । उसने दक्षिण-द्वार से पाटलिपुत्र मे प्रवेश किया। जब 
बह राजप्रासाद के पास से जा रहा था, तो राजा का ध्यान उसकी ओर आऊक्ृष्ट हुआ | 
निग्रोध के गम्भीर और सन्‍्तो के अनुरूप मुखमण्डल ने उसे अपनी ओर खीच लिया। अशोक 
ने उसे बुलाकर कहा--तात ! तुम अपने अनुरूप आसन पर विराज जाओ। यह सुनकर 
निग्रोध ने राजसिहासन की ओर पग बढाया। यह देखकर अशोक समझ गया कि आज जो 
यह भिक्षु है, अवश्य ही गृह का स्वामी बनेगा। उसने हाथ पकड कर उसे स्वय राजपल्लडू: 
(राजसिहासन) पर बिठा दिया। इस प्रकार भिक्षु के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर अशोक 
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मे उसका भोजन आदि से सत्कार किया, और जो भोजन अपने लिये तैयार कराया था वही 
उसे भी खाने के लिये दिया। भोजन आदि से निवृत्त हो चुकते के अनल्तर अशोक ने मिक्षु 
निग्रोष् से 'सम्बुडमासित धम्म' (बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म) के सम्बन्ध में प्रश्न किया । 
इस पर सामणेर (भिक्षु) ने अप्पमादवग्ग का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसकी 'जिनसासन' (बौद्ध धर्म) में श्रद्धा हो गई । इसके पश्चात्‌ उसने बौद्ध 
धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और सघ को बहुत दानपुण्य किया। साठ हजार भिक्षु भोजन 
के लिये निमन्त्रित किये गये।' 

चीनी यात्री ह्यएन्त्साग ने भी अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध मे एक 
कथा लिखी है, जो निएवय ही उसे अपनी मारत-यात्रा मे ज्ञात हुई होगी। यह कथा इस 
प्रकार है--- 

जब राजा अज्ोक राजसिहासन पर आहूढ हुआ, तब प्रारम्भ मरे वह अत्यन्त कर 
व स्वेच्छाचारी शासक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान करने के 
लिये ही उसने एक नरक गृह का निर्माण कराया था। इसके चारो ओर ऊँची दीवारे थी, 
जिन पर विशाल बुजे बने हुए थे। इसके भीतर मनृष्यो को पीडा देने के लिये नानाविध 
साधन जुटाये गये थे। पिघली हुई गरम घातु से पूर्ण तीन विशाल भट्ठयाँ बनायी गई थी, 
दरांतियाँ रखी गई थी, और यातना देने के वे सब अन्य उपकरण जुटाये गये थे जो नरक 
में हुआ करते है। इस प्रकार नरक-गृह को तैयार कराके अशोक ने एक क्र व्यक्ति को चुना 
और उसे इस नरक का अध्यक्ष नियुक्त किया। साम्राज्य मे जो कोई भी अपराधी होता 
था, चाहे उसका अपराध कोई भी क्‍यों न हो, इस नरक-गृह में भेज दिया जाता था। 
यहाँ उसे सब प्रकार के कप्ट देकर मार दिया जाता था। बाद मे यह हुआ, कि जो कोई भी 
इस स्थान के समीप से होकर गुजरता था, उसे पकड़ लिया जाने लढगा और विविध प्रकार 
के कष्ट देकर घात किया जाने लगा। जो कोई मी वहाँ आते थे, मार दिये जाते थे। आत्म- 
रक्षा का कोई भी अवसर उन्हे नही मिलता था । 

इस समय एक श्रमण, सघ का सदस्य हुए जिसे अधिक समय नही हुआ था, उपनगरो 
में मोजन की भिक्षा माँगता हुआ फिर रहा था। इस प्रकार विचरण करते हुए वह नरक- 
गृह के द्वार पर आ पहुँचा। नरक-गृह के अपवित्र अध्यक्ष ने उसे भी इस प्रयोजन से पकड 
लिया, ताकि उसका भी घात कर दिया जाए। श्रमण मयभीत हो गया और उसने पूजा 
तथा उपासना के छिये कुछ समय की मोहलूत माँगी । इसी बीच में उसने देखा कि एक 
मनुष्य को रस्सियो से बाँध कर उस बन्धनागार मे लाया गया है। क्षण भर में उसके हाथ- 


पैर काट डाले गये और उसके शरीर को इस बुरी तरह से कुचल दिया गया कि उसके शरीर 
के सब अग एक दूसरे मे सिल-जुल गये | 





१. महावंसो ५४४१-७२ 


राजा अक्षोक और बौद्ध धर्म प्र५ 


श्रमण ते इस भपंकर दृश्य को देखा, जिससे उसका हृदय दया से परिपूर्ण हो गया । 
उसे निश्चय हो मया कि सब सांसारिक पदार्थ अनित्य है। यह अनुभव कर लेने पर उसने 
अहँत पद प्राप्त कर लिया | तब नरक-गृह के अध्यक्ष ने उससे कहा--अब तुम मरने के 
लिये तैयार हो जाओ। श्रमण अहंत पद को प्राप्त कर चुका था, जन्म-मरण के बन्धन से 
बह मुबत हो चुका था। अत' यद्यपि उसे खौलते हुए कडाहे में डाला मया, पर वह उसे 
गीतल जलाशय के समान प्रतीत हुआ | खौलते कढाये के तल पर एक कमल दिखायी दिया, 
जिस पर वह श्रमण विराजमान था । इस दृष्य को देखकर नरकगृह का अध्यक्ष आतंकित 
हो गया, और राजा को इस विचित्र घटना की सूचना ठेने के लिये उसने एक दूत को 
भेजा। राजा ने स्वयं वहाँ आकर इस विचित्र दृश्य को देखा) उसने उच्च स्व॒र से इस 
चमत्कार की प्रशसा की । 

नरक-गुह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा-“महाराज ! आप मी मरने 
के लिये तैयार हो जाइये । राजा ने पूछा--यह किस लिये ?” “क्योकि मृत्यु-दण्ड के 
सम्बन्ध मे आपने जो पहली आज्ञा दी थी, वह यह थी कि जो कोई भी नरक-गृह की 
दीवारों के समीप आये, उसे मार डाला जाए। तब आपने यह नही कहा था कि यदि राजा 
यहाँ आये, तो उसे नरक-गृह में प्रविष्ट होने दिया जाए और उसे न मारा जाए ।” 

इस पर राजा ने कहा---वस्तुत. ही यह आज्ञा दी गई थी और उसे अब परिवर्तित 
नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आज्ञा दी गई थी, तो क्या तुम्हे उसका अपवाद रखा 
गया था? तुमने चिरकाल तक प्राणियों का विनाश कर लिया है, अब में इसका अन्त कर 
दूँगा।” यह कह कर राजा ने सेवको को आज्ञा दी। उन्होने नरक-गृह के अध्यक्ष को पकड कर 
खौलते हुए कडाहे मे डाल दिया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा वापस लौट गया। उसकी 
आज्ञा से नरक-गृह की दीवारे भूमिसात्‌ कर दी गईं, उसकी खाइयो को भरवा दिया गया 
और नरक-गृह की क्र यातनाओ का अन्त कर दिया गया । 

जब राजा अशोक नरक-गृह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगुप्त नामक एक महान्‌ 
अहेत से मेंट हुई। इस अहंत ने उसे समुचित उपायो द्वारा सम्यक्‌ मार्ग की ओर आक्रृष्ट 
किया और अवसर आने पर बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। राजा ने अहेत को सम्बोधन 
करके कहा--- पूर्व जन्मों मे जो पुण्य मेने सब्ण्चित किये थे, उनके कारण मैने राज्याधिकार 
तो प्राप्त कर लिया है, पर अपने दोबों के परिणामस्वरूप बुद्ध से मिल कर उनका अनुयायी 
बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नही हुआ। इसलिये अब मेरी यह इच्छा है कि मैं स्तूपों का 
निर्माण कर बुद्ध के अवशेषों का सम्मान करूँ।' 

महावंश के समान हाय एन-त्सांग का यह विवरण भी महत्त्व का है। किन परिस्थितियों 
मे और किस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक 
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महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती है। इससे सूचित होता है कि अशोक पहले बहुत क्रूर और 
अत्याचारी था। पर एक बौद्ध श्रमण के चमत्कार को देख कर उसका हृदय-परिवर्तत 
होने लगा, और आचार्य उपगुप्त के सम्पर्क मे आकर उसने बौद्धधम॑ को स्वीकार कर 
लिया। 

हा एन्तसाग ने अपने यात्रा-विवरण मे उस स्थान का भी उल्लेख किया है, जहाँ अशोक 
ने नरक-गृह का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि 
राजा के पुराने प्रासाद के उत्तर मे एक प्रस्तर-स्तम्भ है जो दसो फीट ऊँचा है। यह 
उसी स्थान पर है, जहाँ राजा अशोक ने एक नरक गृह्‌ बनवाया था।' जिस समय हा एन्त्साग 
यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचा था, मगध की यह प्राचीन और वैभवशाली राजबानी 
खण्डहर हो चुकी थी। उसकी परिखा की केवल तीवे ही शेष बच रही थी। सधाराम और 
स्‍्तूप सब भग्न दशा में थे। पर वह प्रस्तर-स्तम्म अब तक भी विद्यमान था, जो अशोक 
द्वारा निममित नरक-गुह के स्थान को सूचित करने के लिये स्थापित किया गया था । सम्मबत , 
बौद्ध लोगो की दृष्टि में इस स्थान का बहुत अधिक महत्त्व था, जिसके कारण उसकी स्मृति 
को स्थिर रखने के लिये एक सुदृढ प्रस्तर-स्तम्म की स्थापना की गई थी। 

हू एन्त्सांग ने अशोक द्वारा बनवाये हुए एक अन्य नरक-गृह का भी उल्लेख किया है, 
जिसे कि इस राजा ने उज्जैनी मे निमित कराया था। हू एनत्साग ने उज्जैनी का विवरण 
देते हुए लिखा है, कि नगर के समीप ही एक स्तूप विद्यमान है। यह उस रुथान पर है, जहाँ 
राजा अशोक ने एक नरक-गृह बनवाया था।' हमे ज्ञात है कि पाटलिपुत्र के राज[सहासन 
पर आहूढ़ होने से पूर्व अशोक उज्जैनी मे शासक के रूप मे कार्य कर चुका था। तब तक वह 
बौद्ध धर्म के प्रभाव मे नही आया था । कोई आश्चयं नही, कि बौद्ध कथाओ के अनुसार 
उसने उज्जैनी मे भी एक नरक-गृह का निर्माण कराया हो द्यएन्त्साग ने इसी नरक-गृह 
के स्थान पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। 

अशोक के बौद्धधर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध मे दिव्यावदान की कथा भी ह्य एन्‌- 
त्माग् के यात्रा-विवरण में उपलब्ध कथा के साथ मिलती-जुलती है । दिव्यावदान की 
कथा सक्षिप्त रूप से इस प्रकार है-- 

जब राजा अशोक ने राजसिहासन प्राप्त किया, तो वह अत्यन्त क्रूर और अत्याचारी 
था। एक बार उसके अमात्यो ने उसकी किसी आज्ञा का पालन नही किया। इस पर बह्‌ 
बहुत क्रुद्ध हो गया। क्रोध से भर कर उससे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली, 
और अमात्यो के सिर घड से अलग कर दिये। एक अत्य दिन की बात है, अन्त.पुर की 
स्त्रियों ने, जो अशोक के कुहूप होने के कारण उसपर हँसा करती थी, एक अशोक-वृक्ष के 
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पत्तो को तोड़ दिया। नाम साम्य के कारण अशोक को इस ब॒क्ष से बहुत प्रेम था। उसे 
बहुत क्रोध आया, और उसने उन पाँच सौ स्त्रियों को जीते जी आय मे जला दिया। 

जब अमात्यो ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा है, तो उन्होने उससे 
प्राथंता की, कि आप अपने हाथो को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये । अपराधियों को 
दण्ड देने के लिये क्यो न आप किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दे राजा ने यही किया। 
चण्डगिरिक नाम के एक व्यक्ति को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया गया। चण्डगिरिक 
अत्यन्त क्र था, कोई अन्य क्रूरता मे उसका मुकाबला नही कर सकता था। प्राणियों को 
यातनाएँ देने मे उसे अपार आनन्द आता था । उसने अपने माता-पिता का स्वयं अपने 
हाथो से वघ किया था। इस भयकर व्यक्तित को वध्य-घातक' के पद पर नियुक्त कर दिया 
गया। साथ ही, एक भयकर बन्धनागार बनाया गया। इसका बाह्य रूप अत्यन्त सुन्दर, 
आकर्षक और दर्शनीय था। लोग देखते ही उसकी ओर आक्ृष्ट हो जाते थे, और सोचते 
थे कि अन्दर जाकर भी इसे देखना चाहिये। परत्तु अन्दर प्रवेश करते ही लोगो पर घोर 
सड्भूट आ पडते थे। राजा की आज्ञा थी कि जो कोई भी इस बन्धनागार मे प्रविष्ट हो 
जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाविघ यातनाएँ देकर उसकी ह॒त्या कर दी जाए। 
इसी प्रयोजन से वहाँ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ मी की गई थी। इसी का यह परिणाम 
था कि जो कोई भी इस बन्धनागार मे प्रविष्ट हो जाता, बचकर नही छौठ पाता था। 

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक भिक्षु इस बन्धसागार मे चला गया। 
अन्दर प्रविष्ट होते ही बध्य-धातक चण्डगिरिक ने उसे पकड लिया। भिक्षु को सात दिन की 
मोहलरूत दी गई । सातवाँ दिन समाप्त होते ही उसे एक घधकती हुई भट्ठी में डाल दिया 
गया । परन्तु भिक्षु को मट्ठी मे डालकर चण्डगिरिक जब नीचे की ओर देखने लगा, तो 
उसे एक अत्यन्त आदचयेजनक दृश्य दिखायी दिया। बालपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ 
था। चारोओर ज्वालाएँ उठ रही थी, पर उनसे भिक्षु का कुछ भी बिगड नही पा रहा था। 
इस चमत्कार की सूचना राजा को दी गई। वह देखने के लिये आया, और बालपण्डित की 
चामत्कारिक शक्ति को अपने आँखो से देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भिक्षु ने उसे 
उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ । उसके जीवन मे इससे बहुत 
परिवतेन आया, जिसके परिणामस्वरूप बन्धनाग्रार को तोड दिया गया और वध्यघा- 
तक चण्डगिरिक को जीते जी अग्नि के अपित कर दिया गया ।' 

दिव्यावदान और ह्यूएन्त्साग की कथाएँ प्राय एक समान हैँ । उनमे और महावंश 
की कथा में मी यह बात समान है कि अशोक ने राजसिहासन प्राप्त करने के कुछ वर्ष पदचात्‌ 
एक बौद्ध भिक्षु के सम्पक से बुद्ध के अष्टाज़िक आये मार्ग को अपनाया था। महावश के 
अनुसार भी अशोक पहले क्र और अत्याचारी था, और उसने अपने ९९ भाइयो को मार 
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कर राजगही प्राप्त की यी। इन बौद्ध कथाओं में सत्यता का अंश कितना है, यह निर्णय 
ऋर सकता सुगम नहीं है। प्रायः ऐतिहासिक इनकी सत्यता में सन्देह करते है। उनका 
कथन है कि बौद्ध धर्म के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये ही बीद्ध लेखकों ने इन कथाओ 
को गढ़ लिया था। बुद्ध की शिक्षाओ की उत्क्ृष्टता को प्रदर्शित करने का सीधा उपाय यही 
था, कि अशोक को एक क्र और अत्याचारी नर-राक्षस के रूप में प्रदशित कर फिर यह 
बताया जाए, कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से उसमे किताना महान्‌ परिवर्तन आ गया। इन 
कथाओं मे सचाई हो या नही, पर यह सर्बथा असदिर्घ है कि बौद्ध लेखको ने बहुत अतिश- 
योक्ति से काय्यें लिया है। यह सम्भव है कि अशोक पहले एक क्र शासक रहा हो। अपने 
अनेक भाइयो का वध करके राजसिंहासन की प्राप्त करना ही उसकी मनोवृत्ति के परिचय 
के लिये पर्याप्त है। पर जिस ढंग के नरक-गृह और बन्धनागार का वर्णन बौद्ध कथाओ मे 
किया गया है, उन्हे पूर्ण रूप से विश्वसनीय मात सकता सम्भव नही है। 
राजा अशोक ने राज्याभिषेक के कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, 
बौद्ध ग्रत्थो के अनुसार यह सर्वथा स्पष्ट है। पर राजसिहासन प्राप्त करने के कितने वर्ष 
बाद अशोक बौद्धधर्मं का अनुयायी हुआ, यह निद्िचत रूप से नहीं कहा जा सकता। इस 
सम्बन्ध मे महावश की कथा से जो निर्देश प्राप्त होते है, वे महत्त्व के है। अशोक मिक्षु 
निग्नोध से प्रमावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आक्ृष्ट हुआ था। निग्नोध सुमन का पुत्र 
था, जो अशोक का माई था। महावश के अनुसार जब अशोक निग्रोध के सम्पर्क मे आया, 
तो उसकी आय केवल सात वर्ष की थी ।' निग्रोध का जन्म तब हुआ था, जबकि अशोक ने 
उसके पिता सुमन का वध कर पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था, और निग्नोध की माता भाग कर पाटलिपुत्र से बाहर चण्डाल ग्राम मे चली गई 
थी। निग्नोध का जन्म चण्डाल ग्राम में ही हुआ था, और वह मी सुमन की मृत्यु के पश्चात्‌, 
इससे स्पष्ट है कि राज्य प्राप्त करने के लगभग आठ साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण की थी । 
इस बात की पुष्टि अशोक के उत्कीर्ण लेखो से भी होती है। लघु शिलालेखो का प्रथम 
लेख इस प्रकार है--..देवानाप्रिय ने ऐसा कहा--ढाई वर्ष और कुछ अधिक (समय ) 
व्यतीत हुआ, जब से में प्रकाश रूप से उपासक हुआ हूँ। किन्तु मैने अधिक उद्योग नही 
किया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि में संघ में आया हूँ। (तब से) मैने 
अच्छा उद्योग किया है।” यह लेख अज्ञोक ने अपने राज्यारोहण के कौन-से वर्ष में उत्कीर्ण 
कराया था, यह हमे ज्ञात नही है। इस लेख मे वर्ष या सवत्‌ का कही उल्लेख नहीं किया 





१. 'दिस्वा त॑ जेटठचण्डालो अत्तनो सामिति विय । 
मन्त्रन्तो त॑ उपट्ठासि सत्तवस्सानि साधक ॥ महावंसों ५॥४४ 
२. लघु शिलालेख (रूपनाथ) । 
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गया। पर इसमे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लेख तब उत्कीर्ण कराया गया था, 
जबकि अशोक को बौद्ध धर्म को स्वीकृत किये चार साल के लगभग हो चुके थे। पहले 
अज्लोक उपासक बना था, और बाद में वह सघ मे प्रविष्ट हुआ था। उपासक बनने के ढाई 
साल से कुछ अधिक समय बाद तक अशोक ने धर्म के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया 
था। पर उसके बाद जब उसे सघ मे सम्मिलित हुए एक साल से कुछ अधिक समय हो गया, 
तो उसने विशेष रूप से उद्योग प्रारम्भ किया, और उसे सफलता भी प्राप्त हुई॥ इस सफ- 
छूता का उल्लेख भी अशोक ने इसी लघु शिलालेख मे किया है--“इस काल मे जम्बुद्वीप 
में जो देवता (मनुष्यों से) अमिश्र थे, वे अब मिश्र कर दिये गये है। यह उद्योग का ही 
परिणाम है। यह बडी स्थिति वाला व्यकित ही प्राप्त नही करता, अपितु छोटा व्यक्ति भी 
उद्योग द्वारा विपुल स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है । इसी प्रयोजन से श्रावण ( घाभिक उपदेश ) 
की व्यवस्था की गई, जिससे छोट और बडे सब उद्योग करे। सीमान्तो के निवासी भी 
जान जाएँ, कि यह प्रक्रम (उद्योग) ही । (प्रक्रम का) क्या ? यह कि यह (प्रक्रम) 
चिरस्थायी हो । यह प्रयोजन अधिकाधिक बढेगा, खूब बढेगा। इसे अवसर के अनुसार 
पर्बतों (पंत शिक्राओ ) पर उत्कीर्ण कराएँ, और यहाँ (अपने राज्य में) शिला-स्तम्भो 
(प्रस्तर-स्तम्मों) पर लिखवाएं । 

रूपनाथ, सहसराम आदि मे प्राप्त इस लघु शिलालेख से यह स्पष्ट है, कि इसे अशोक 
ने तब उत्कीर्ण कराया था, जबकि उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित हुए चार साल के लगभग हो 
चुके थे, और धर्म के श्रावण के परिणामस्वरूप उसे अपने उद्देश्य मे अच्छी सफलता भी प्राप्त 
हो चुकी थी । इसीलिये तब जम्बुद्वीप मे जो देवता पहले अमिश्र थे, वे मिश्र हो गये थे । 
अपने धर्म आवण द्वारा अशोक ने जम्बुद्वीप (मारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रदेश ) को 
इतना पवित्र बना दिया था, कि वह देवलोक सदृश हो गया और उसमे देवता और मनुष्य 
एक साथ सिश्चित होकर रहने लगे, अर्थात्‌ वहाँ देवता और मनुष्य का भेद दूर हो गया | 
निस्मन्देह, यह सब अशोक के महान्‌ प्रक्रम (उद्योग) का ही परिणाम था| 

अपने धर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैसा चित्र अशोक ने रूघु शिलालेखों मे 
खीचा है, उसे पढकर चतुदंश शिलालेखो के चतुर्थ लेख का स्मरण हो आता है। इस घर्म- 
लिपि मे मी अशोक ने अपने उद्योग के परिणामस्वरूप धमंविजय की सफलता का सतोष 
और गवे के साथ उल्लेख किया है। यह घर्मलिपि इस प्रकार है--“बहुत-से सैकड़ों वर्षो 
का काल बीत चुका । प्राणियों का बध, जीवो की हिसा, ज्ञातिजनो के प्रति अनुचित व्यव- 
हार और ब्राह्मणों तथा श्रमणो के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढते ही गये । परल्तु 
आज देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरीघोष धर्मघोष हो गया है। विमान- 
दर्शन, हस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कन्ध तथा अन्य दिव्य रूपो को प्रदर्शित कर। जैसा पहले बहुत-से 
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सकडो वर्षों के काल से नहीं हुआ था, बैसा आज देवताओ के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्मानु- 
शासन से प्राणियों का बध न होना, जीवों की अहिंसा, ज्ञातिजनो के प्रति समुचित व्यवहार, 
माता-पिता की सेवा--इन सबको तथा अन्य बहुत प्रकार के धर्माचरण की वद्धि हुई है। 
देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा इस धर्माचरण को और भी बढ़ायेगे। देवातांप्रिय प्रियदर्शी 
राजा के पृत्र, पौत्र और प्रपौत्र इस धर्माचरण को कल्प के अन्त तक बढायेंगे और धर्म तथा 
शील मे स्थित रहते हुए घर्म का अनुशासन करेगे। यह जो घर्मानशासन है, वह श्रेष्ठ कर्म 
हैं। अशील के लिये धर्माचरण करना सम्भव नही होता । इस प्रयोजन (घर्माचरण और 
धर्मानुशासन) को क्षति न पहुँचना अपितु इसकी वृद्धि होता साधु (बात) है। इस प्रयोजन 
से यह लेख लिखवाया गया है, कि इस (घर्माचरण ) की वृद्धि मे (लोग) व्यापृत रहें, और 
इसकी हानि (क्षति) न होने दे । देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अभिषिकत हुए जब 
बारह वर्ष बीत चुके थे, तब यह (लेख) लिखा गया।' ” 

इन दोनों धर्मलिपियों को एक साथ पढ़ने पर यह आभास मिलता है, कि इन्हे प्राय: 
एक ही समय मे लिखवाया गया था। रूपनाथ के लघु शिलालेख मे अशोक ने धमं- 
श्रावण का यह परिणाम सूचित किया है कि जम्बू दीप ऐसी देवभूमि बन गया जिसमे मनुष्य 
और देवता परस्पर मिलकर एक साथ रहते हैं। यह इस कारण हुआ, क्योकि धर्म के लिये 
बहुत उद्योग किया गया। चतुर्दश शिलालेख के चौथे लेख मे अशोक ने यह कहा है, कि 
देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण के परिणामस्वरूप मेरीघोष धमंघोष के रूप मे 
परिवर्तित हो गया है। इन दोनो घर्मलिपियों पर इस तथ्य की छाप है, कि अशोक बौद्ध 
धर्म की शिक्षाओं से प्रमावित है, और वह उन्ही के अनुरूप धर्मश्रावण के उद्योग में तत्पर 
है। चतुर्दश शिलालेख के चतुर्थ लेखो मे वर्ष अकित है। उसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक 
के बारहवे वर्ष भे उत्कीर्ण कराया था। यदि रूपनाथ, सहसराम आदि के लघु शिलाकेखों 
को भी उसी का समकालीन स्वीकार कर लिया जाए, तो यह मानना होगा कि उन्हे भी 
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष मे उत्कीर्ण कराया था। इस प्रकार बारहवे 
वर्ष से लगभग चार वर्ष पुबं--अर्थात्‌ राज्याभिषेक के आठ साल परचात्‌--अशोक ने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । 

अपने शासन के आठवे वर्ष मे ही अशोक ने कलिज्भध देश की विजय की थी। इस विजय 
में मनुष्यो का जो सहार हुआ, जनता को जो नानाविध कष्ट उठाने पडे, अपनी एक धर्म- 
लिपि मे अशोक ने उस पर भारी अनुताप प्रगट किया है। “अष्टवर्षाभिषिक्त देवानाप्रिय 
प्रियदर्शी राजा ने कलिज्ू का विजय किया। वहाँ से डेढ़ छाख मनुष्यो का अपहरण हुआ। 
वहाँ सौ सहत्न (एक लाख ) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए)। उसके 
पर्चातू अब जीते हुए कलिज् मे देवानाप्रिय द्वारा तीव़ रूप से घर्म का व्यवहार, घर्म की 
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कामना और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है) । कलिज्जु की विजय करके देवानाप्रिय 
को अनुशोचन (पदचात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगो 
का जो वध, मरण और अपहरण होता है, वह देवानाप्रिय के लिये अवश्य वेदना का 
कारण होता है और साथ ही गम्भीर बात भी ।' ” इस घर्मलिपि को दृष्टि सें रखकर यह 
कल्पना की गई है, [कि कलिज्भ विजय के कारण ही अशोक की प्रवृत्ति बौद्धघम की ओर 
हुई। वहाँ लाखो मनुष्यों का वध, मरण और अपहरण देखकर उसके मन मे युद्ध के प्रति 
ग्लानि उत्पन्न हुई और धर्म की प्रवृत्ति अद्धूरित हुईं। कलिज्भ विजय के बाद अशोक ने केवल 
बौद्धधर्म को ही स्वीकृत नही कर लिया, अपितु उसकी शिक्षाओ से प्रभावित होकर घर्म- 
विजय की नीति का भी प्रारम्भ किया। कलिज्भ के अतिरिक्त अन्य किसी देश की विजय 
के लिये अशोक ने अपनी सैन्यशक्तित प्रयुक्त नही की । मारत में ही उस समय अनेक ऐसे 
राज्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नही थे । पाण्डय, केरल आदि इन राज्यों को 
अशोक सुगमता से जीत सकता था। पर कलिजू विजय से उसे जो अनुमूति हुई, उसके 
परिणामस्वरूप अशोक ने इन राज्यो पर धर्म द्वारा विजय स्थापित की, शस्त्रों द्वारा 
नहीं। यही बात उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित यवन राज्यो के सम्बन्ध मे भी कही 
जा सकती है। अत यह मानना युक्ति सगत है, कि कलिज्भू-विजय के बाद अशोक की मनो- 
वृत्ति मे जो परिवर्तन आया, उसके कारण पहले वह बौद्ध उपासक बना और ढाई साल के 
लगभग उपासक रह कर फिर उसने बौद्ध सघ मे जाना प्रारम्म किया। उपासक की स्थिति 
मे और बौद्ध सघ के सपर्म्क मे आकर अशोक ने बुद्ध की जिन शिक्षाओसे परिचय प्राप्त किया, 
उन्ही से प्रभावित होकर उसने यह निश्चय किया कि शस्त्र-शक्त द्वारा अन्य देशों की 
विजय करना उचित नही है। धर्मंविजय की नीति के अनुसरण मे बुद्ध की शिक्षाओ का 
बडा हाथ था, इस बात से इनकार नही किया जा सकता। अज्योक जिस धर्म के श्रावण का 
अपने विजित मे और सीमात्त के राज्यो मे प्रयत्न कर रहा था, वह सब घर्मो और सम्प्रदायो 
का सार था। किसी को भी उससे विरोध नहीं हो सकता था। वह बौद्ध धर्म नही था । 
पर यह भी सत्य है कि इस धर्म की ओर अशोक की जो प्रवृत्ति हुई थी, उसकी प्रेरणा उसने 
बौद्ध उपासक होकर और सघ के सम्पके मे आकर ही प्राप्त की थी। धर्म श्रावण का प्रक्रम 
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवे वर्ष मे प्रारम्भ किया था। उससे चार साल पूर्व 
कलिड् की विजय के अनन्तर उसे शस्त्रयुद्ध से ग्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक 
हो गया था। एक वर्ष से बह बौद्ध सघ के भी निकट सम्पर्कमे भी आने लगा था | अत यह 
मानता असंगत नही होगा, कि राज्याभिषेक के लगभग आठ वर्ष पश्चात्‌ अशोक ने बौद्ध 
धर्म को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (धर्मविजय 
की नीति) को अपनाया, जो न केवल मारत अपितु विश्व के इतिहास मे सर्वथा नई थी। 





१. चत॒ु्दश शिलालेख---तेरहवाँ लेख 


५२२ भौय साम्राज्य का इतिहास 


(२) बौद्ध तीर्थों की यात्रा 


बौद्धधर्म की दीक्षा छेने के पश्चात्‌ अशोक ने उन स्थानों की तीर्थयात्रा की, जिनका 
सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ था। दिव्यावदान में इस यात्रा का विशद रूप से 
वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस श्रकार है---अमतात्मो ने राजा अशोक 
को यह परामश दिया, कि बौद्ध तीर्थों की यात्रा के लिये उपगुप्त नामक सिन्तु की सेवा 
प्राप्त की जाय। यह उपगुप्त गुप्त नाम के गान्धिक का पुत्र था, और एक भविष्यवाणी क्रे 
अनुसार मगवान्‌ बुद्ध के सो साल बाद उत्पन्न हुआ था। उन दिनो वह मथ्रा के समीप 
सतभक्तिकारण्य में उस्मुण्ड पवेत पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हजार 
अन्य अहंत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुप्त के विषय में सुना, तो अपने मन्त्रियो 
को बलाकर कहा-- हाथी, घोड़े, रथ आदि सब मली भाँति तैयार कर दिये जाएँ, मैं उरु- 
“पड धो जाऊँगा और वहाँ स्थविर उपगुप्त के दर्शन करूँगा ।' यह सुनकर मन्त्रियों ने 
कहा-- देव । इन्हे मेज दीजिये। उपगृप्त ही यहाँ चले आयेगे । आपको वहाँ जाने की 
आवश्यकता नहीं ।' इस पर राजा ने कहा--हम इस योग्य नही है, कि उपगृष्त यहाँ 
आएँ। हमी को उनके पास जाना चाहिंये।' यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपगुप्त के 
पास जाने का निश्चय कर लिया। पर जब उपगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि राजा बहुत-से 
लोगो के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने मे 
बहुत-मे मनुष्यों को कप्ट होगा। साथ ही, बहुत-से पशु भी कष्ट पायेगे। यह सोच कर उप- 
गुप्त ने अशोक को कहला भेजा कि में स्वय ही आ जाऊँगा, आप कष्ट न करे। यह जानकर 
कि उपगुप्त स्वय ही पाटलिपुत्र आ रहे है, राजा अशोक ने उनकी यात्रा के लिये सब प्रबन्ध 
कर दिया। मथूरा से पाटलिपुत्र तक जलमागे से नौकाओ द्वारा उपगृप्त और उनके साथियों 
की यात्रा के लिये सब समुचित व्यवस्था कर दी गई। 


अठारह हजार अहँतो के साथ स्थविर उपगुप्त नौकाओं पर आहरूढ हुए। मथुरा से 

वे यमुना नदी के मार्ग से प्रयाग पहुँचे, और वहाँ से गज्भा नदी के मार्ग से होते हुए 

पाटलिपूत्र पहुँच गये। जिस व्यक्ति ने पहले-पहल उपगृप्त के आगमन की सूचना दी, 

प्रसन्ष होकर अशोक ने उसे अपने शरीर से उतार कर चार हजार मूल्य का एक हार इनाम 

में दे दिया। फिर घाण्टिक को बुला कर यह आज्ञा दी गई--सम्पूर्ण नगरी में एक साथ घण्टे 

बजा दिये जाएँ, ताकि सबको यह ज्ञात हो जाए कि स्थविर उपगुप्त पधार गये है। इस 

अवसर के लिये सारे नगर को सजाया गया था, नगर से बाहर भी ३॥ कोस तक सजावट 
की गई थी। स्थविर का स्वागत करने के लिये अशोक स्वय पाटलिपुत्र से बाहर ३॥ कोस 
तक गये। सब पौर और अमात्य उतके साथ थे। अठारह हजार अहंतो से घिरे हुए 
स्थविर उपगुप्त ज्यों ही अशोक को दिखायी दिये, वह अपने हाथी से नीचे उत्तर आया। 
कुछ पग पैदल चल कर अशोक उपगुप्त की अग॒वाई के लिये आगे बढा, और एक पैर 
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नदी के तीर पर तथा दूसरा पैर नाव पर रख कर उसने स्वयं उपग॒प्त को नाव से नीचे 
उतारा, और फिर ऐसे उसके पैरो पर गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष । फिर हाथ 
जोड कर अशोक ने स्थविर उपगुप्त से कहा---जब मैने शत्रुगणो का घात कर शैलों 
(पर्वत छंखलाओ ) समेत यह पृथिवी प्राप्त की,जिसके समुद्र ही आमरण है, और जिस 
पर मेरा एकच्छत्र शासन' है, उस समय भी मुझे वह सुख प्राप्त नही हुआ जो मुझे आज 
स्थविर के दर्शन से प्राप्त हो रहा है। आपके दशन से मेरे इस श्रेष्ठ शासन की महिमा 
द्विगुणित हो गई है, और आपके दर्शन से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे मुझे आज 
साक्षात्‌ मगवान के दर्शन प्राप्त हो गये हो ।' ” 

स्थविर उपगुप्त ने अशोक के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार आशीर्वाद 
दिया--राज्य के शासन को प्रमाद के बिना मलीमाति करते रहो, और तीनो दुलेभ 
रत्नों (बुद्ध, धर्म और सघ ) की नित्य पूजा किया करो ।*” स्थाविर उपयुप्त और अशोक 
में देर तक बार्तालाप होता रहा। अन्त में अशोक ने कहा-'हे स्थविर ! मेरी इच्छा है 
कि में उन सब स्थानों का दर्शन करू जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे। में इन सब स्थानों का 
सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थायी निशान छोड़ जाऊँ जिनसे कि भविष्य मे आनेवाली 
सनन्‍्तति को शिक्षा मिलती रहे।' 

राज अशोक की वात को सुनकर स्थविर उपगुप्त ने कहा--साधु, साधु | तुम्हारे मन 
में जो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। मै तुम्हें मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य प्रसन्नता 
के सांथ करूँगा । 

इस प्रकार अज्ञोक की तीर्थयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपणुप्त के साथ अशोक ने पाटलि- 
पुत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रदेश मे आजकल मुजफ्फरपुर और चम्पारन 
के जिले है, उससे होते हुए वे हिमालय की तराई में जा पहुँचे। सम्भवत , वहाँ से वे पश्चिम 
की ओर मूड गये, और लम्बिनीवन गये। यही पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बि- 
नीवन पहुँचकर उपगुप्त ने अपने दाँये हाथ को फैला कर कहा-- 

“महाराज ! डी प्रदेश मे भगवान्‌ का जन्म हुआ था।'” रुम्मिनदेई मे अज्ञोक 
द्वारा स्थापित जो स्तम्भ अब तक विद्यमान है, उस पर ये शब्द उत्कीण है-- हिंद भगवे 





१. “यिदा सया शजत्रगणाझिहत्य प्राप्ता समुद्राभरणा सशैला । 

एकातपत्रा पृथिवी तदा से प्रीति सा या स्थबिरं निरीक्ष्य ॥ 

त्वदृ्शभान्मे द्विगण: प्रसार: सऊजायतेईस्मिन्‌ वरशासनाप्र 

त्वहृदोंनाज्येब परोषपि शुद्ध्या हण्टो सयाद्याप्रतिमः स्वयस्भू: ।। दिव्यावदान, प्‌. ३८७ 
२. “अप्रसाश्चन सम्पाधद राज्येद्र्य प्रवर्तताम। 

वुर्ूूभ च्रोणि रत्नानि नित्यं पूजय पार्थिव ५ दिव्यावदान, पु. ३८७ 
३. अस्मिन्‌ महाराज प्रदेश भगवान्‌ जात: ।' विश्यावदान, पृष्ठ ३८९ 
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जोतेति” (इह भगवान्‌ जात' इति), जिसका अर्थ है--“यहाँ भगवान्‌ का जन्म 
हुआ था।” झुम्मिनदेई स्तम्भ उसी स्थान पर स्थापित है, जहाँ पहले लुम्बिनीवन 
विद्यमान था। 

लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-पुष्य किया | इसके पश्चात्‌ स्थविर उपगुप्त 
अशोक को कपिलवस्तु ले गया, और वहाँ पहुँच कर उसने अपने दाँये हाथ को फैला कर 
कहा--महाराज ! इस स्थान पर बोधिसत्त्व ते राजा शुद्धोदन के घर पर अपना बाल्यकाल 
च्यत्तीत किया था ।' कपिलवस्तु मे भी बहुत-सा दान-पुण्य किया गया। इसके परुचात्‌ 
अशोक ने उपगुप्त के मार्मप्रदर्शन में अन्य बहुत-से स्थानों की यात्रा की। उपगुप्त इन 
सब स्थानों का परिचय देते हुए उनके महत्त्व का भी विवरण देता जाता था, और 
अशोक प्रत्येक तीथस्थान का यथोचित रीति से पूजा-सम्मान कर दान-पुण्य करता 
जाता था। 

दिव्यावदान के अनुसार इस तीथ॑ यात्रा का क्रम इस प्रकार था--सबसे पूर्व लुम्बिनी- 
बन, फिर कप्लिवस्तु, फिर बोध गया में स्थित बोधिव॒ृक्ष, जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध ने 
समाधि ऊूगायी थी और जहाँ उन्हें बोध हुआ था। यहाँ आकर अशोक ने एक लाख सुवर्ण- 
मुद्राएँ दान मे दी, और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोधगयाके बाद उपगुप्त अशोक 
को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ 
के बाद उपगुप्त और अशोक कुशीनगर गये, जहाँ बुद्ध ने निर्दाण पद प्राप्त किया था। 
इन प्रमुख तीथे-स्थानों के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जेतवत विहार 
नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जेतवन को श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने कुमार जेत से 
ऋय किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। 
बुद्ध यहाँ ठहरे भी थे । इसी कारण यह भी बौद्धी के लिये एक तीर्थ की स्थिति रखता था। 
अनेक स्थान ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के प्रधान शिप्यों के साथ था। इन्हे भी 
पवित्र माना जाता था। उपगुप्त अज्ञोक को उन स्थानों पर भी ले गया, जहाँ सारिपृत्र, 
मौद्गलायन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिध्यों के स्तूप विद्यमान थे। अशोक ने इनके प्रति 
भी सम्मान प्रदर्शित किया, और दान-पुण्य आदि किया। वत्कुल के स्तृप पर अशोक ने 
केवल एक कौडी मेट की, क्योकि बुद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के सुख और हित के छिये 
कोई विशेष प्रयत्न नही किया था। बुद्ध के प्रसिद्ध शिप्य आनन्द के स्तृप पर अशोक ने 
साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ अपित की । 

दिव्यावदान मे अशोक की तीर्थ यात्रा का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 
हमने यहाँ उसकी प्रमुख बाते संक्षेप के साथ उल्लिखत की है । कतिपय विद्वानों का यह 
मत है, कि दिव्यावदान मे इस तीर्थयात्रा का जो क्रम रखा गया है वह समीचीन नही है, 
भौगोलिक दृष्टि से वह सुविधाजनक प्रतोत नही होता। इसी कारण श्री. विन्सेन्ट ए. स्मिथ 
ने यह माना है कि अशोक की तीथेयात्रा का क्रम इस प्रकार होना चाहिये--लम्बिनीवन, 
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कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर ।' पर अशीक जैसे बैभव- 
शाली राजा के लिये भौगोलिक सुविधा का प्रइन उतने महत्त्व का नही था, जितना कि बुद्ध 
के जीवन के साथ क्रमशः जिन स्थानों का सम्बन्ध हुआ, उन्हें उसी क्रम से देखने की बात । 
उपयगुप्त राजा अशोक को सबसे पूर्व लुम्बिनीवन ले गये, क्योकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। 
उसके बाद वे कपिलवस्तु गये, क्योकि वहाँ बुद्ध का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। फिर वे 
बोधगया गये, क्योकि वहाँ बोधिवक्ष के नीचे उन्हे बोध प्राप्त हुआ था। बोधगया के पश्चात 
वे सारनाथ गये, क्योकि वहाँ बुद्ध ने घर्मचक्र प्रवत्तित किया था। अन्त मे वे कुशीनगर गये, 
जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ था। जन्मस्थान, बाल्यजीवन का क्रीडास्थान, तपस्या और 
बोध का स्थान, धर्मप्रचार के प्रारम्म करने का स्थान और अन्त मे निर्वाण का स्थान--.एक 
श्रद्धालु और साधन-सम्पन्न तीर्थयात्री के लिये यात्रा का यही क्रम समुचित था। अशोक को 
उपगुप्त इसी के अनुसार यात्रा पर ले गया | दिव्यावदान के अनुसार कुशीनगर के साथ 
अशोक की एक तीर्थयात्रा समाप्त हो गई। तदनन्तर अशोक ने उपगुप्त के सम्मुख दूसरी 
बार यह इच्छा प्रगट की, कि श्रावस्ती आदि अन्य स्थानों की भी यात्रा की जाए। इसी 
के अनुसार स्थविर उपगुप्त उन्हे श्रावस्ती आदि की यात्रा के लिये ले गये। अत यही मानना 
उचित होगा, कि दिव्यावदान मे वर्णित तीर्थयात्रा का क्रम सही था। 

राजा अशोक द्वारा बौद्ध धमं के तीर्थ-स्थानो की यात्रा की गई थी, इस बात की पुष्टि 
उसके उत्की्ण लेखों से भी होती है। रुम्मिनदेई स्तम्भ पर निम्नलिखित लेख उत्कीर्ण है-- 
“अभिषेक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा ने स्वय 
आ कर (इस स्थान की ) महिमा को बढ़ाया। यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। 
यहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवायी गई और शिलास्तम्म खडा किया गया। यहाँ भगवान्‌ 
का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ग्राम को (धर्म ) कर से मुक्त कर दिया गया, और इसे अप्ट- 
भागी कर दिया गया। रुम्मिनदेई का यह स्तम्म-लेख बहुत महत्त्व का है। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन मे हुआ था। पर लुम्बिनी की स्थिति 
कहाँ थी, इस सम्बन्ध मे मतभेद था। अशोक के इस स्तम्भ-लेख से यह सुनिश्चित रूप से 
ज्ञात हो गया, कि वतंमान रुम्मिनदेई ही प्राचीन लुम्बनीवन या लुम्बिनी ग्राम है। अशोक 
ने अपनी यात्रा के उपलक्ष मे इस स्थान से घमं-कर्‌ सवेथा उठा दिया था, और भूमि-कर मे 
कमी कर दी थी। प्राचीन समय मे भी तीर्थ-स्थानों पर 'बलि' सज्ञक धर्म-कर ऊूगाने की 
प्रथा थी। कौटलीय अधेशास्त्र मे बलि को राजकीय आमदनी के साधनों मे अन्तर्गत 
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२. 'देवानं पियेन पियदसिन लाजिन बीसतिवसामिसितेन अतन आगा चर महोयते 
हिंद बुधे जाते सक्‍यमुनों ति सिला विगडभीचा कालापित सिलायमे श्र उपपापिते 
हिंद भगवे जाते ति लुंसिनिगासे उबलिके करे अठभागिये च।” 
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किया गया है। जिन राजकीय करो को राष्ट्र (जनपद) से प्राप्त किया जाता था, बलि भी 
उनमे से एक था ।' यह कर धम्मं-स्थानो या तीय॑-स्थानो पर लगाया जाता था । लुम्बिनी 
बुद्ध का जन्म-स्थान था, अत. बौद्ध लोग बडी संख्या मे वहाँ तीथ॑-यात्रा के लिये आया करते 
थे, और वहाँ बलि' कर भी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष मे अशोक ने लुम्बिनी 
ग्राम को 'उद्बलिक' (जिससे बलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही, रुम्बिनी ग्राम 
को 'अष्टमासी भी कर दिया गया। प्राचीन भारत मे उपज का छठा भाग सूमि-कर के रूप 
भे लिया जाता था। इसी कारण इस भूमि-कर को पड़्भाग' भी कहते थे । कौटलीय 
अर्थशास्त्र में मूमि-कर की अनेक दरे लिखी गई है। मूमि की उवेरता और सिंचाई के लिये 
उपलब्ध जल की सुविधा के अनुसार तिहाई माग से पाॉँचवे भाग तक भूमि-कर वसूल करने 
का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है। मौये युग मे मुमि-कर की सामान्य दर 
उपज के तिहाई, चौथाई और पाँचवे भाग की थीं।' बहुत घटिया जमीनो से ही उपज का 
पाँचवों माग मूमि-कर या 'भाग' के रूप मे लिया जाता था। पर लुम्बिनी-ग्राम के प्रति 
अपनी श्षद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने के लिये अशोक ते यह आदेश दिया था, कि वहाँ से 
उपज का केवल आठवाँ भाग भूमि-कर के रूप मे लिया जाए। अशोक द्वारा लम्बिनी ग्राम 
को जो अष्टभागी' कर देने का उल्लेख रम्मिनदेई के स्तम्भ-लेख मे किया गया है, उसका 
यही अभिप्राय है। 

रुम्मिनदेई के समीप ही निंगली सागर स्तम्भ विद्यमान है। उस पर भी अशोक का 
एक लेख उत्कीर्ण है।इस स्थान पर कनकमुनि बुद्ध का एक स्तूप था, जिसे अशोक ने दुगना 
बढवाया था। कनकमूनि बुद्ध के स्तृूप की यह वृद्धि अशोक द्वारा राज्याभिषेक के चौदह 
साल पव्चात्‌ की गई थी। पर इस कार्य के लिये वह तब स्वय निगली सागर मे नही आया 
था। पर राज्याभिषंक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो गये थे, तब अशोक ने स्वय वहाँ 
की यात्रा की थी, और कनकमुनि के स्तृप का दर्शन कर वहाँ एक प्रस्तर-स्तम्म खडा कराया 
था, जी अब तक वहाँ विद्यमान है। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण अज्ोक का छेख इस प्रकार है-- 
“चौदह वर्षसे अभिषिकत देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा द्वारा कनकमुनि बुद्ध का स्तूप दुगुना 
बढाया गया। बीस वर्ष से अभिषिक्त (राजा) ने स्वयं आकर (इस स्थान की ) महिमा 
बढायी, और (शिला-स्तम्म ) खडा किया ।* ” अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष पदचात्‌ 
ही अशोक लुम्बिनी-प्राम गया था, और तभी उसने निगलछी सागर के समीप स्थित कनक- 
मुनि बुद्ध के स्तूप के दर्शन किये थे । 
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३. निगली सागर स्तम्भ लेख। 
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दिव्यावदान मे अश्ञोक की जिस तीथ्थ-यात्रा का विवरण किया गया है, उसकी सत्यता 
को प्रमाणित करनेवाले अन्य कोई उत्कीर्ण लेख अबतक उपलब्ध नही हुए है। पर इससे 
यह परिणाम नही निकाछा जा सकता, कि लुम्बिनी-ग्राम और निगली सागर के अतिरिक्त 
बौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानो की यात्रा अज्योक द्वारा की ही नही गई थी । अभी सारत में 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों की खोज का कार्य पूरा नही हुआ है। गत वर्षों मे अशोक 
के अनेक नये उत्कीर्ण लेख प्रकाश मे आये है। कोई आइचय नहीं, कि भविष्य मे अन्य भी 
अनेक लेखो की सत्ता ज्ञात हो सके । सातवीं सदी में जब चीनी यात्री ह्एन्त्साग ने भारत 
की यात्रा की थी, तो उसने बहुत-से ऐसे स्तूपो को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट 
हो चुके है, या पृथिवी के नीचे दबे पडे हैं। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्थान पर अशोक ने जिस 
स्तूप का निर्माण कराया था, ह्यएनत्साग ने उसका भी उल्लेख किया है ।' उसके अति- 
रिक्त कपिलवस्तु', सारनाथ' आदि अन्य स्थानों पर अशोक द्वारा निर्मित स्‍्तृूप आदि का 
विवरण भी ह्यएन्त्साग द्वारा दिया गया है। दिव्यावदान की कथा के अनुसार अश्योक ने 
जिन-जिन स्थानों की यात्रा की थी, उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्‍्तूपो का उल्लेख 
ह्एनत्साग के यात्रा-विवरण मे विद्यमान है। इससे यह स्पप्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म 
को स्वीकार करने के कुछ वर्ष पश्चात्‌ अग्ञोक ने स्थविर उपगुप्त के मार्ग-प्रदर्शन मे उन सब 
प्रमुख स्थानों की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ है। 

अजोक के उल्कीर्ण लेखों में त्रम॑ यात्रा' का उल्लेख किया गया है। पहले के राजा 
विहार-यात्रा किया करते थे, जिसमे शिकार खेला जाता था और अन्य भी अनेक ढंग से 
आमोद-अमोद व मनोर5»जन किया जाता था। जब अशोक की प्रवृत्ति धर्म की ओर हुई, 
तो उसने विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्राओ का प्रारम्भ किया। इन घम्म यात्राओं से 
श्रमणो और ब्राह्मणों का दर्शन करना, उन्हे दान देना, वृद्धों का दर्शन करना, उन्हे सुवर्ण 
दान देना, जनपद के छोगो से मेट करना, उन्हे धर्म का उपदेश देता और उनकी धर्म-सम्बन्धी 
जिज्ञासा को शान्त करना-ये कार्य किये जाते थे और अशोक को इनमें अत्यधिक आनन्द 
की अनुभृति होती थी। अज्ञोक ने विहार-यात्राओं के स्थान पर जिन घमं यात्राओं का 
प्रतिपादन किया है, वे उस तीर्थयात्रा से भिश्च थी जिसका विवरण दिव्यावदान मे मिलता है 
और जिसकी पुष्टि अशोक के उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी होती है। इत धमं यात्राओं का 
प्रयोजत धर्मविजय की नीति को सफल बनाना था, ओर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 
दस साल बाद ही इनका प्रारम्भ कर दिया था। चतु्दंश शिलाछेखों के आठवें लेख में 
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४. चतुदर्श शिल्ा लेख--आठवाँ लेख। 
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अशोक ने स्पष्ट रूप से यह सूचित किया है, कि अपने अभिषेक के दस वर्ष बीत जाने पर वह 
'सस्वोधि गये, और उससे घर्मयात्राओं का प्रारम्म हुआ। इस लेख में सम्बोधि' का क्या 
अभिषप्राय है, इस सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद रहा है। सम्बोधि का अर्थ सम्यकजान भी 
है, और इससे उस स्थान का भी ग्रहण हो सकता है, जहाँ बुद्ध को सत्यज्ञान का बोध हुआ था। 
अशोक ने बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले पवित्र स्थानों का दशेन और सम्मान 
करने के छिये जो तीर्थयात्रा की थी, वह राज्यामिषेक के बीस साल बीत जाने पर की 
गई थी। दिव्यावदान के अनुसार वह इस यात्रा मे बोधगया भी गये थे। अत राज्या- 
भिषेक के दस साल बीत जाने पर अशोक ने जिन धर्म यात्राओ का सूत्रपात किया था, 
उनमे उनका प्रयोजन सम्बोधि या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति मी था। यह भी सम्भव है, कि 
अशोक ने अपनी घर्मयात्राओं का श्रीगणेश बोधगया की यात्रा से किया हो, क्योकि वहाँ 
पर ही बोचि वृक्ष के नीचे गौतम को बोब होकर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था । धर्मलिपि मे 
आये हुए सम्बोधि' का अभिप्राय चाहे कोई भी हो, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि दिव्याबदान में वणित तीर्थयात्रा उन धर्मयात्राओं से भिन्न थी, जिनका 
निर्देश आठवे शिलालेख मे आया है। 


(३) बौद्ध अशोक 


हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके है, कि जिस धर्म का श्रावण करा के अभोक अपने 
विजित (राज्य) में और सीमावर्ती राज्यों मे सवंत्र धर्म विजय के लिये प्रयत्नशील था, 
वह कोई विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय न होकर ऐसे सर्वे सम्मत, सा्वदेशिक और सावेकालिक 
सिद्धान्तो का समुच्चय था, जिससे किसी मी घर्म, सम्प्रदाय या पाषण्ड को विरोध नही हो 
सकता। अशोक ने इसे सब धर्मों और सम्प्रदायो का सार' (तत्त्व) कहा है । पर अशोक 
बौद्ध भी था, और एक बौद्ध उपासक के रूप से उसके इस धर्म के प्रति भी कतिपय कर्तव्य 
थे। इन कर्तव्यों के पालन मे मी अशोक ने प्रमाद नही किया। अपनी शक्ति के अनुसार 
उसने बौद्ध सघ को दान दिया, श्रमणों, भिक्षुओ और स्थविरो का पूजा-सम्मान किया, 
बौद्ध धर्म मे जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे उनके मदभंदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया, ओर देश-देशान्तर मे बौद्ध धर्म के प्रसार मे मी सहायता की । अशोक के इ 
उद्योग के सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश उसके उत्कीर्ण लेखों मे भी विद्यमान है। पहले हम 
इन्ही पर प्रकाश डालेगे । 
जयपुर (राजस्थान) राज्य मे वेराट के समीप मात्र नामक स्थान पर अशोक का 
जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह इस प्रकार है-- मगध के प्रियदर्शी राजा सघ को 
अमभिवादन करके (उसके भिक्षुओं से) अल्पाबाघता (बाधा विहीनता) और सुख विहार 
(सुख विश्वाम ) के विषय में पूछते है। मदन्तगणो को यह ज्ञात ही है कि बुद्ध, धर्म और 
सघ मे में कितता गौरव और प्रसाद (प्रसन्नता) मानता हु। मदन्तगण ! भगवान्‌ बुद्ध 


राजा अशोक और बौद्ध धर्म ५३९ 


ने जो कुछ मी कहा है, सब सुभाषित है। किन्तु भदन्तगण, मैं ऐसा समझता हूँ, कि इस 
प्रकार सद्ध्म चिरकाल तक स्थायी रहेगा, अत: मै अपनी ओर से (कुछ ऐसे ग्रन्थों के नाम 
सूचित करता हूं) जो अवश्य पढने के योग्य है। मदन्‍्तगण ! ये (ग्रन्थ) धर्म पर्याय (नित्य 
पारायण के छिये धर्मग्रन्य) है-विनयसम्‌कस (विनयसमुत्कर्ष.), अलियवसाणि 
(आर्यवश ), अनागतमयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते (मौनेय सूत्रमू), उपतिसपसिने 
(उपतिष्यप्रश्ता:), लाघुलोवाद (राहुलवाद) मे मृषावाद को लेकर भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
जो कहा गया है। भदन्तगण ! में इन धर्मपर्यायों के बारे मे यह चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ ? 
यह कि बहुत-से मान्य भिक्ष्‌ और भिक्षुणियाँ प्रतिक्षण उनका श्रवण करे और उनका अब- 
धारण करें। इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएँ भी (उनका श्रवण और अवधारण 
करे)। भदन्तगण ! इसी प्रयोजन से में यह लेख लिखवाता हूँ, कि लोग मेरे अभिप्रेत 
(प्रयोजन) को जात जाएँ।” 
यह उत्कीर्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक ने स्पष्ट शब्दों 
मे बुद्ध, धर्म और सघ के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगट की है। बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म 
शरण गच्छामि, सघ शरण गच्छामि', इस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध छोग औपचारिक रूप 
से बोद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते है। अशोक ने मी बुद्ध, धर्म और सघ के 
प्रति निष्ठा प्रगट कर यह सूचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से 
स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अशोक का यह विश्वास था कि बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, 
सब सुभाषित या उत्कृष्ट है, पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध धर्म ग्रत्थो के नाम लिखे 
है, जिन्हे कि वह सब भिक्ष॒ओं, सिक्षुणियो, उपासको और उपासिकाओ के लिये पठन, श्रवण 
और अवधारण के योग्य मानता था। थे ग्रन्थ वर्तमान समय मे प्राप्त है, और इनका अनु- 
दगीलन कर यह मली भाँति समझा जा सकता है, कि अशोक का झुकाव धर्म के किन तत्त्वो 
को ओर विशेष रूप से था। विनयसमृत्कषं, दीधनिकाय का एक भाग है, और आयंवश 
अगुत्तर निकाय का। अनागतभयानि भी अगृ त्तरनिकाय में ही है। मुनिगाथा, मौनेयसूत्रम्‌ 
और उपतिष्यप्रश्ना सुत्ततिपात के भाग है । राहुलनिकाय मज्मिमतिकाय का अग है। 
अशोक द्वारा निदिष्ट सब ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत है। डा०भाण्डारकर ने इन सब 
ग्रन्थों परदृष्टिपात कर यह परिणाम निकाला है, कि इन ग्रन्थों मे विधि-विधानों और 
पारलौकिक विपयो पर उतना ध्यान नही दिया गया है, जितना कि धर्म के आधारभूत तत्त्वो 
पर।' उदाहरण के लिये आयेवशा. मे भिक्षुओं के लिये चतुविध आचार-मर्यादा निर्धारित 
की गई है--( १) भिक्षुओ को सादी पोशाक से सतुष्ट रहना चाहिये। (२) भिक्षुओ को 
सरलता से प्राप्त सादे भोजन से संतुष्ट रहना चाहिये। (३) भिक्षुओ को अत्यन्त तुच्छ 
१. भात्रू शिलालेख (कलकत्ता संग्रहालय में विद्यमान) 
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निवासस्थान से संतुष्ट रहना चाहिये, और (४) मिक्षुओं को मनन में आनन्द का अनुभव 
करना चाहिये। इसी प्रकार के सरल परन्तु सारयुक्त धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रस्‍्थो में है। 
अशोक द्वारा निर्दिष्ट कोई भी ग्रत्थ ऐसा नही है, जो निरर्थक विधि विधान या कमंकाण्ड 
आदि से परिपृर्ण हो। ये सब सुत्त' इस प्रकार के है कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का 
अनुसरण कर भिक्षु और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते है। ये सर्व- 
साधारण जनता के लिये भी उपयोगी है । बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में भी अशोक की 
दृष्टि मे घर्म के तत्त्व” (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उस यूग के बौद्ध भिक्षुओ में बहुत 
साधारण बातो को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन मतो और विवादों 
का विकास बुद्ध की मृत्यु के एक सदी बाद ही प्रारम्भ हो गया था। बौद्ध साहित्य के अध्ययत 
से ज्ञात होता है कि वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगीति (महासभा) से पूर्व दस ऐसी बातें थी, 
जिन पर भिक्षुओं मे गहरा मतभेद था। इनमे से कुछ बाते बहुत ही तुच्छ है। भिक्षुओं को 
अपने पास तमक रखना चाहिये या नही, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करना चाहिये 
या नही, उन्हे जमीन खोदनी चाहिये या नहीं--इस प्रकार की साधारण बातों को लेकर 
भिक्षुओ मे गस्मीर विवाद उठ खडे हुए थे। चैजाली की महासभा (जो बुद्ध की सुत्यु के एक 
सौ वर्ष बाद हुई थी ) मे इन विवादग्रस्त विषयो का निर्णय कर दिया गया था, फिर भी विधि- 
विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध मे मतमेदों का अमाव नही हो गया था। वैशाली की 
महासभा के बाद अन्य अनेक बातो को लेकर भिक्षुओं मे विवाद उत्पन्न हुए, और वौद्धों के 
बहुत-से सम्प्रदायो का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैद्धान्तिक मतभंद नही थे । 
बाह्य बातो को लेकर ही बौद्धी मे मतभेद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अशोक ने भाजर्‌ 
की धमंलिपि द्वारा भिक्षुओं और उपासको का ध्यान बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर 
आहक्ृष्ट किया, जो धर्म के वास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती है, विधि-विधान और 
बाह्य अनुप्ठानो के साथ नहीं। निस्सन्देह, अशोक का यह प्रयत्न उसकी घर्म-विजय की 
तीति के अनुरूप था क्योकि अशोक सब धर्मो और सम्प्रदायों के सर्वसामान्य तत्त्वो पर 
ही जोर देता था । 

बौद्ध धम के सम्बन्ध भे अशोक ने एक अन्य कार्य भी किया, जो बहुत महत्त्व का है! 
उसने यह यत्न किया कि बौद्ध सघ मे फूट ने पढने पाये । इस प्रयोजन से अज्योक ने जो 
आदेश 'धर्मलिपि के रूप मे जारी किये थे, उतकी तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई है । थोडे-से 
अन्तर के साथ इन तीनों प्रतियो मे एक ही आदेश उत्कीर्ण है। ये लेख सारनाथ, प्रयाग 
और साड्ची से उपलब्ध प्रस्तर-स्तम्भों पर उत्कीर्ण है। सारनाथ का लेख इस प्रकार है-- 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा (यह) आज्ञा देते है, (पाटलिपुत्र मे जो महामात्र है उनके 
प्रति। मेरे द्वारा सघ समग्र (संगठित) किया गया ।) ( पाटलवपुत्र तथा अन्य नगरों मे 
ऐसा करना चाहिये जिससे ) कोई सघ का मेंदत न कर सके (फूट न डाल सके) । जो भी 
कोई भिक्ष्‌ या भिक्षुणी सघ का भग करेगा, उसे दबेत वस्त्र पहनाकर अनावास (जो स्थान 
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निवास के योग्य न हो) में रखा जायगा। इस प्रकार यह शासन (राजकीय आदेण) 
भिक्षुसंघ और मिक्षुणी संघ में विज्ञप्त किया जाना चाहिये। देवानाप्रिय ने इस प्रकार 
कहा--और इसी प्रकार की एक लिपि आप लोगो को सदा उपलब्ध रहे, इसलिये ससरण 
(आने जाने अथवा एकत्र होने के स्थान) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक 
लिपि आप उपासको के पास रखे | ये उपासक प्रत्येक उपवासब्रत के दिन इस शासन 
(राजकीय आदेश) में विश्वास प्राप्त करने के लिये जाएँ। उपवास ब्रत के दिन सुनिश्चित 
रूप से एक-एक महामात्र उपवास-द्रत के लिये जायगा, इस शासन (राजकीय आदेश) 
में विश्वास प्राप्त कराने और इसे आज्ञप्त करने के लिये। जहाँ-जहाँ तक आपका 
आहार (अधिकारुण़ेत्र) है, सर्वत्र आप इस (शासन) का अक्षरश' पालन कराने के 
लिये (राजपुरुषो को) भेजिये। इसी प्रकार सभी कोट्टो (दुर्गों-नगरो) और विषयों 
(प्रदेशों) मे इस शासन का अक्षरणश पालन कराने के लिये मेजिये । 


सारनाथ के प्रस्तर-स्तम्भ पर अशोक का जो शासन' उत्कीर्ण है, उस द्वारा यह प्रयत्न 
किया गया था, कि बौद्ध सघ में फूट न पडने पाए। संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं 
अथवा भिक्षुणियों के लिये राजा द्वारा इस दण्ड की व्यवस्था की गई थी, कि उन्हे श्वेत वस्त्र 
पहनाकर ऐसे स्थान पर निवास करने के लिये विवश किया जाए जो भिक्षुओं और भिक्षु- 
णियों के निवास योग्य न हो। बौद्धभिक्ष पीत वर्ण का चीवर घारण किया करते थे। संघ 
मे फूट डालने वाले भिक्षुओं और मि क्षुणियोंसे पीत चीवर ले लिये जाते थे, और उन्हे गृहस्थों 
के श्वेत वस्त्र पहनने होते थे। साथ ही, उन्हे विहारो अथवा सधारामो से बहिप्कृत कर ऐसे 
स्थानों पर रहने के लिये मेज दिया जाता था, जो भिक्षुओ के निवास के योग्य नही थे। इसका 
अभिप्राय यही प्रतीत होता है, कि उन्हे भिक्षु या भिक्षुणी पद से च्युत कर दिया जाता था। 
अज्नोक ने संघ को फूट से बचाने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया था। सारनाथ (या 
वाराणसी ) का प्रदेश मगध के चक्र के अन्तर्गत था, अत' वहाँ के संघ में फूट न पडने देने 
के लिये अशोक ने पाटलिपुत्र के महामात्रों को यह आज्ञा दी थी, कि वे न केवल स्वय अपितु 
अनने अधीनवर्ती राजपुरुषो (राजकर्मंचारियो) द्वारा सघ में फूट न पडने देने का प्रयत्न 
करे, और अशोक की इस आज्ञा को भिक्षुओं और गृहस्थों मे सववेत्र प्रसारित करते रहे । 
प्रत्येक महामात्र से यह आशा की जाती थी, कि वह इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। 

राजा अशोक ने जो राजशासन पाटलिपुत्र के महामात्रो के नाम प्रसारित किया था, 
वही कौशाम्बी के महामात्रो को सम्बोधन करके भी जारी किया गया था। प्रयाग के प्रस्तर- 
स्तम्भ पर यह लेख उत्कीर्ण है-- देवानाप्रिय (यह ) आज्ञा देते हु--कौशाम्बी के महामाज्र 
को (ऐसा कहा जाना चाहिये) (सघ) समग्र (संगठित) किया गया है। सध में (उसे) 
नही लिया जायगा, (जो) सघ का भेंदन करेगा चाहे भिक्षु हो या मिक्षुणी । उसे निश्चय 
ही श्वेत वस्त्र पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो भिक्षुओं के निवास के योग्य 
नहों। 
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साँची में उपलब्ध स्तम्भ लेख पर भी अशोक का यही राजशासन कुछ भेद के साथ 
उत्की्ण है। यह लेख इस प्रकार है-- संघ समग्र (संगठित ) किया गया है, भिक्षुओं और 
मिक्षुणिओं का--जब तक कि मेरे पौत्र और प्रपोत्र राज्य करेगे और चन्द्र तथा सूर्य (स्थिर ) 
रहेंगे । जो संघ को भग करेगा, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, इवेत बस्त्र पहना कर उसे 
ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो भिक्षुओं के निवास के योग्य न हो। मेरी यह 
इच्छा है, क्या (इच्छा ) है? संघ समग्र (संगठित) और चिर काल तक स्थायी रहे। 

साँची के इस उत्कीर्ण लेख की पहली पक्ति भग्न दशा भें है, अत यह ज्ञात नहीं हो 
सकता कि अशोक ने यह लेख किस प्रदेश या चक्र के महामात्रों को सम्बोधन करके प्रचारित 
किया था। मौय॑ साम्राज्य के पश्चिमी चक्र की राजधानी उज्जैनी थी, और सॉँची का 
प्रदेश इसी चक्र के अन्तगंत था। सम्भव है, कि उज्ज ती के महामात्रों को सम्बोधन करके 
ही यह लेख उत्कीर्ण कराया गया हो । 

संघ में फूट न डालने देने के सबध मे जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तमों पर 
उत्कीर्ण कराये थे, उनको दृष्टि मे रखकर अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि 
बौद्ध सघ मे एकत्ता को स्थापित रख ने के लिये अशोक ने अपनी राजशक्ति का उपयोग किया 
था। सघ मे फूट डालने वालो के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है, अपितु साथ 
ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश दिया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को भिक्षुसघ और 
भिक्षुणी-सघ में विज्ञप्त करा दे, और अपने-अपने अधिका र-क्षेत्र मे इसका राजपुरुषो द्वारा 
सवेत्र पालन कराएँ। इसी से डा० भाण्डारकर ने यह परिणाम निकाला है कि अशोक बौद्ध 
संघ ( 807007% ८7प्पट। ) का भी अधिपति था।' राजा और पोष दोनों के कार्य 
ओर शक्त्तियाँ उसमे निहित थी। पर बौद्ध संघ का संगठन इस प्रकार का नहीं था, 
कि कोई एक व्यक्ति उसका अधिपति बन सके । महात्मा बुद्ध ने अपने घामिक सध का 
संगठन करते हुए वज्जिसघ के सगठन को दृष्टि मे रखा था। वज्जि-सघ लोकतन्‍्त्र था, 
और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथो मे न होकर गण' या सघ' के अधीन था । 
इसमे सन्देह नही, कि अशोक ने बौद्ध धर्मं की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। स्थबिर उपग॒प्त 
के पथ-प्रदर्शन मे उसने बौद्ध तीर्थों की यात्रा मी की थी, और कपिलवस्तु, लुम्बिनी ग्राम 
आदि में बहुत-सा दान-पुण्य भी किया था। उसने बहुत-से स्तूपो और चैत्यो का निर्माण भी 
कराया था! सातवी सदी मे जब चीनी यात्री ह्य एन्त्साग मारत यात्रा के लिये आया था, 
तो उसने अशोक द्वारा निर्मित बहुत-्से स्तृपो आदि को देखा भी था। नौ सदी के लगभग 
समय बीत जाने पर भी ये स्तूप हा एन्त्सांग के समय में अच्छी सुरक्षित दशा में थे। पर 
अशोक के दान-पुण्य का क्षेत्र केवल बौद्धो तक ही सीमित नही था। उसके उत्कीर्ण लेखों से 
ज्ञात होता है, कि उसने आजीवको को भी ग्‌ हा आदि दान रूप मे प्रदान की थी। राज्या- 
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मिषेक को हुए बारह वर्ष बीतते पर उसने खलूतिक पर्वत की एक गृहा आजीवकों को 
दी थी,' और तभी न्यग्रोध-गुहा भी आजीवको को दी गई थी।'* राज्यामिषेक के उन्नीस वर्ष 
बाद भी सुप्रिय ललतिक पंत पर एक गृहा आजीवको को दान रूप से प्रदान की गई थी' । 
जैसा कि हम इसी अध्याय मे ऊपर प्रदर्शित कर चुके है, राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद 
अशोक की प्रवृत्ति घमं की ओर हो गई थी। वह 'उपासक' बन गया था और ढाई वर्ष के 
लगमग उपासक रह चुकने के अनन्तर उसने सघ के साथ अपना सम्पकक॑ बढाना भी प्रारम्भ 
कर दिया था। बौद्ध धरम की दीक्षा उसने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पश्चात्‌ ग्रहण कर ली थी, 
और बारह बर्ष बाद तक तो उसका बौद्ध संध के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। 
यह होते हुए भी उसने अपने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद आजीवको को एक गृहा दान 
में दी, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। इससे इस बात मे कोई सन्देह नही रह जाता, कि बौद्ध 
होते हुए भी अशोक सब धर्मों, सम्प्रदायो और पाषण्डो का आदर करता था, सबको दान- 
दक्षिणा द्वारा सतुष्ट रखता था और राजा की स्थिति मे किसी के प्रति पक्षपात नही करता 
था। अशोक के उत्कीर्ण लेखो मे स्थान-स्थान पर ब्राह्मणो और श्रमणों का साथ-साथ 
उल्लेख आया है, और वह भी इस प्रसग मे कि दोनों का सम्मान किया जाए और दोनो 
को दान-दक्षिणा दी जाए। यदि बौद्ध सघ मे अशोक की स्थिति एक अधिपति या 
पोप की होती, तो उसके लिये ब्राह्मणो और श्रमणों को एक दृष्टि से देख सकना कदापि 
सम्भव न होता । 
फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बौद्धसघ मे फूट न पडने देने के प्रयोजन से जो आदेश 
अशोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उसने किस स्थिति मे जारी किये ? प्राचीन धर्मंग्रन्थों 
में यह प्रतिपादित किया गया है कि कुल, जाति, जनपद, ग्राम आदि के सघो द्वारा की गई 
सविदा का अनु लघन करने वाले को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाए। इस दण्ड का रूप 
भी राष्ट्र (देश) से बहिष्कृत कर देना था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी देश-सघों, जाति- 
सघो और कुल-सघो द्वारा किये गये समय” (सविदा) का अनपाकर्म (उल्लंघन या अति- 
क्रमण न किया जाना ) बहुत आवश्यक ,माना गया है ।" जो छोग भिक्ष्‌ या भिक्षुणी 
१. लाजिना पियदर्सिना वुवाउसवसाभिसितेना इयें कुभा खलतिकपवनसिविना 
(आजोबि) केहि। 
२. लाजिना पियदर्सिता दुवाउसवसाभिसितेना इय निमोहकुभा दिना आजीविकेहि। 
३. 'लाजपियदसी एकुनवीसतिवसाभिसिते जलूघोसागमथात मे इयं कुभा सुपिये 
(लितके ) दिना ।' 
४. यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येत संविदम । 
विसंवरदेन्नरो लोभात्त राषट्राद्रिप्रवासयेत्‌ ।। मनुस्मृति ८२२० 
५. 'विस देशजातिकुरूसंघानां समयस्थानपाकर्स व्याख्यातम्‌ । कौ. अर्थ. ३१० 
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बनकर संघ में सम्मिलित होते थे, उनके लिये भी सघ के नियमों और परम्पराओं का 
अविकल रूप से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करनेवालों के लिये यदि अशोक 
ने सच से बहिष्कार का विधान किया हो;तो यह भारत की भश्राचीन मर्यादा के अनुरूप ही था। 
यदि देश-सघ या जाति-सघ के विधटन को रोकने के लिये राजशक्ति का प्रयोग किया जा 
सकता था, तो घमंसघ मे फूट पडने से रोकने की व्यवस्था करने मे अनौचित्य कैसे माना 
जा सकता है,विशेषतया उस दशा मे जब कि मौय॑ युग मे राजा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
समझा जाता था कि वह सबको स्वधर्म' मे स्थिर रखे।' अत पाटलिपुत्र और कौशाम्बी 
के महामात्रो के नाम जारी की गई आज्ञा को दृष्टि मे रखकर यह प्रतिपादित करना 
कि अशोक राजा के साथ-साथ बौद्धससघ के अधिपति की स्थिति भी रखता था, सगत 
नही है। 

यह तो निश्चित है, कि अशोक बौद्ध धरम का अनुयायी था। बुद्ध के प्रति अगाध 
श्रद्धा के कारण उसने उन सब स्थानों की यात्रा की, बुद्ध के जीवन के साथ जिनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। वहाँ उसने बहुत दान-पुण्य भी किया, और वहुत-से चैत्य स्तृप आदि भी 
बनवाए। पर राजा की स्थिति मे अशोक जिस धर्म श्रावण, धर्मानुशासन और धर्मंविजय 
के लिये प्रयत्तशील था, उसका प्रयोजन बौद्ध घर्मं का प्रचार करना नही था। राज्याभिषेक 
के बीस वर्ष बीत जाने पर अशोक ने बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा की थी। उस समय तक बौद्ध 
धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा पूर्णरूप से विकसित हो चुकी थी। पर उसके छ. वर्ष बाद (राज्या- 
भिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर) उसने जो स्तम्भ-लेख उत्कीर्ण कराए, उनमे 
भी धमं का ऐसा अभिप्राय प्रतिपादित किया जो बौद्ध धर्म त होकर सर्वेसम्मत, सावेकालिफ 
और साववदेशिक घममं है। देहली-टोपरा स्तम्भ के लेखों को पहले उद्धृत किया जा चुका है। 
उनके अनृशीलन से यह सबंथा स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेने पर भी 
अशोक ने अपने सम्प्रदाय के प्रति अनुचित पक्षपात प्रदर्शित नही किया । 


(४) बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) 


बुद्ध के उपदेशों का सही-सही निर्धारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों की एक 
सभा उनके निर्वाण के दो मास पश्चात्‌ राजगृह मे हुई। पालि साहित्य मे इसे प्रथम 'सगीति' 
कहा गया है। उस समय मगघ के राजसिहासन पर राजा अजातशत्र विराजमान था। 
इस महासभा के लिये उसने सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदानकी। वेमार सेल (शैल) 
के पादर्व मे अजातशत्रु ढ्वारा एक विशाल मण्डप का निर्माण कराया गया, जो अत्यन्त रम्य 
ओर दवेवसमा के सदृश था। विविध प्रकार से इस मण्डप को सुशोभित किया गया और 
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भिक्षुओ के बैठने के लिये वहाँ कीमती आसन बिछाये मये। मण्डप में दो ऊंचे आसन रखे 
गये; थे रासन और धस्मासन । थेरासन प्रधान स्थविर के लिये था, और धर्मासन उस 
भिक्षु के लिये जिसे प्रवचन करना हो । धर्मंसगीति (महासभा) में सम्मिलित मिक्षुओं के 
भोजन, विश्राम आदि की सब व्यवस्था भी राजा अजातहझात्र की ओर से की गई। ये सब भिक्षु 
'अहूं त' थे और इनकी संझ्या पाँच सौ थी। महाकस्सप को इस महासभा का अध्यक्ष नियत 
किया गया। बद्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचन किये थे, उन्त सबका 
इस महासभा में पाठ किया गया। बुद्ध के शिष्यो में उपालि को विनय या सघ के नियमो 
के विषय मे प्रमाण माना गया, और आनन्द को धम्म (धर्म) के विषय मे। उन्होंने जिस रूप 
मे बुद्ध के उपदेशो या शिक्षाओ का प्रवचन किया, अन्य भिक्षुओ ने उसे ही प्रमाण रूप से 
स्वीकृत कर लिया । 

बौद्ध धर्मं का प्रचार जिस ढंग से मारत के विविध जनपदों और विभिन्न जातियो में 
हो रहा था, उसमे यह स्वामाविक था कि धर्म के मन्तव्यों और आचरण के नियमो के सम्बन्ध 
मे मतभेद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनृप्यो के आचरण 
और विश्वासों मे आमूल-चूछ परिवर्तन नहीं आ जाता । उनके परम्परागत अभ्यास और 
विश्वास नये धर्म को भी प्रभावित करते है, और एक ही धर्म विविध देशों मे जाकर विभिन्न 
रूप प्राप्त कर छेता है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न 
प्रकृति के मनुप्यो ने उन्हे विभिन्न रूप में देखा, और इससे बौद्ध धर्म मे अनेक सम्भ्रदायो का 
प्रादूर्भाव हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात्‌ उनके धर्म मे दों तिकाय (सम्प्रदाय ) 
स्पप्ट रूप से विकसित हो गये थे । इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासाधिक | भहा- 
साधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे, और 
स्थविरवादी ब॒द्ध के मानव रूप मे विश्वास रखते थे । इस मतभंद और साम्प्रदीयिक 
विकास पर विचार करने के लिये बौद्धो की दूसरी धर्मंसगीति वैशाली नगरी मे हुई। इसका 
आयोजन यज्ञ ताम के स्थविर द्वारा किया गया था । इस महासभा का प्रयोजन यही था 
कि बौद्धा मे जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे, उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जाए। इसके अतिरिक्त इस महासभा को उन मतभेदों पर भी विचार 
करना था, जो कि भिक्षुओं में विनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमी 
के विषय में प्राच्य और पाश्चात्य भिक्षुओ में गहरा मतभेद था। प्राच्य भिक्ष पाटलिपुत्र 
ओर वैशाली के निवासी थे, ओर पाय्चात्य भिक्ष्‌ कौशाम्बी और अवन्ति आदि के । 
बेशाली की महासभा मे इन सव मतभेदों पर विचार किया गया, पर उसे अपने उद्देश्य मे 
सफलता नहीं हुई। बौद्ध भिक्षुओं के मतमेद और विवाद निरन्तर बढते गये, और बाद में 
अनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हुआ । 
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वैशाली की महासभा (जो बुद्ध की मृत्यु के लगभग सौ वर्ष बाद हुई थी) के पश्चात्‌ 
अशोक के समय तक के लूमभग १२० वर्षो मे बौद्ध ध्मं अठारह निकायों (सम्प्रदायों) मे 
विभक्त हो गया था। इनके नाम निम्नलिखित थें--स्थविरवाद, हैमबत, वुजिपुत्रक, 
बर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मितीय, पराण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, महीशासक, धर्मंगृप्त, 
काश्यपीय, सौजान्तिक, महासाधघिक, प्रन्नप्तिवादी, चंतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक 
और ग्रोकुलिक । इनमे से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से उद्भूत हुए थे, और पिछले 
छ ,निकाय महासाधिक सम्प्रदाय से । इनमे से कतिपय निकायो के नाम विविध प्रदेश के 
साथ सम्बन्ध रखते है, जिससे यह सूचित होता है कि उनका विकास विशेष रूप से उन 
प्रदेशों मे ही हुआ था । 

बौद्धवर्म की तीसरी धर्मसगीति राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र के अशोकाराम 
में हुई। इसका अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स (मोदगलिपुत्र तिप्य) था। कुछ बौद्ध ग्रत्थों मे 
इसे उपगुप्त भी लिखा गया है। सम्मवत , मोद्गलिपुत्र तिष्य और उपगुप्त एक ही व्यक्ति 
के नाम थे। इस महासभा द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि विविध बौद्ध सम्प्रदायों के मत- 
भेदों को दूर कर सत्य मिद्धान्तो का निर्णय किया जाए। धस कार्य के लिये आचार्य तिप्य 
ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान और धामिक थे। इन भिक्ष॒ओं 
की सभा स्थविर तिष्य की अध्यक्षता मे नौ मास तक होती रही । घर्मसम्बन्धी सव विवाद- 
ग्रस्त विषयों पर इसमे बिचार किया गया। अन्त में मोट्गरूपुत्र तिप्य द्वारा बिरचित 
'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ को सबने प्रमाणरूप से स्वीकृत किया । यह कथावत्थू थेरवादी 
(स्थविरवादी ) सम्प्रदाय के अभिधम्म पिटक के पाँचवे सुत्त के रूप में है, और बोढ़् 
धमंग्रन्थो के अन्तर्गत है । 

महावसो में बौद्ध धर्म की इस तृतीय घर्मंसगीति का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध सम्प्रदायो के पारस्परिक झगड़े अशोक के समय तक इतने 
अधिक बढ चुके थे, कि पाटल्विपुत्र के अशोकाराम में सात वर्ष तक उपोसथ भी नही हो 
सका था। ब्रौद्ध सघ को चातुदिश माना जाता था। कोई भी बौद्ध भिक्ष चाहे वह किसी 
भी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, सघ मे सम्मिलित हो सकता था। संघ में एक पक्ष मे एक बार 
जो उपोसथ होता है, उसमे उपस्थित प्रत्येक भिक्षु को यह कहना पड़ता है कि विगत पक्ष 
(पखवाड़े ) मे उसने कोई ऐसा कार्य नही किया जिस द्वारा सध के विनय (नियमों) का 
उल्लघन हुआ हो। पर अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुओ के इतने अधिक सम्प्रदाय विकसित 
हो गये थे, और उनके नियमों तथा आचरण आदि मे इतना भेद था कि एक सम्प्रदाय के अन्‌ 
सार जो बाते विहित थी, वे अन्य सम्प्रदाय के अनुसार निषिद्ध थी। महासाधिक सम्प्रदाय 
के भिक्ष दोपहर के बाद भोजन करने में कोई दोष नहीं मानते थे। पर स्थविरवादी भिक्षु 
इसे 'विनय' के प्रतिकूल समझते थे । उपोसथ में यदि कोई महासाधिक भिक्षु सम्मिल्ति 
हो, तो चाहे वह दोपहर के बाद भी भोजन ग्रहण करता रहा हो, यही कहता था कि उसने 
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विनय के नियमों का अतिक्रमण नही किया है। पर स्थविरवादी भिक्ष्‌ उसके इस कथन 
को स्वीकार नही करते थे और उनका यह मत होता था कि उस महासाधिक भिक्षु को उपोसथ 
में सम्मिलित नही होने देना चाहिये। इस प्रकार जो विवाद उत्पन्न हुए, उनके कारण हो 
जम्बु ढीप के विभिन्न विहारो मे सात वर्ष तक उपोसथ नहीं हो सका। पाटरन्पुत्र का 
अशोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमे सात वर्ष से उसोसथ नहीं हुआ था। वहाँ 
हजारो भिक्षु निवास करते थे, जो विविध मम्प्रदायों के अनुयायी थे । इस दक्षा में उनमें 
विनय-सम्बन्धी सतमेदी का होना सर्वधा स्वाभाविक था। जब अशोक को ज्ञात हुआ कि 
अगोकाराम से भी उपोसथ नहीं हो रहा है, तो उसने अपने एक अमात्य को यह आदेच 
देकर भेजा कि तुम मेरे आराम' (अशोकाराम) में भिक्षुसंघ द्वारा उपोसथ करवाओ । 
अशोकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आज्ञा को क्रियान्वित कराने का प्रयत्न किया, पर 
उसे सफलता नही हुई । ऐसे मी भिक्षु थे, जो राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये 
उद्यत नही हुए। इस पर अमात्य को क्रोध आ गया, और उसने उन सब भिक्षुओ को तलवार 
के धाट उतार दिया। जब यह बात अद्योक को ज्ञात हुई, तब वह बहत दुखी हुआ। उस समय 
मोग्गलिपुत्त तिम्स नामक स्थविर अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिये बहुत प्रसिद्ध धा। अशोक 
ने सोचा, कि इस समस्या पर तिस्स से ही परामर्श करना चाहिये। वही ऐसा उपाय सुझा 
सकता है, जिससे भिक्षुसघ में मतमेद दूर हो सके और फिर से उपोसथ प्रारम्भ हो। जल- 
मार्ग से नाव द्वारा अत्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिपुत्र छाया गया। राजा ने तिस्स 
का हाथ पकड्ट कर स्वय उसे ताव से उतारा, और चरण प्रक्षाऊन कर उसका सम्मान किया। 
तिस्स को पाटल्ुत्न निमन्त्रित करने की कथा महावसो मे प्राय वही है, जो दिव्यावदान मे 
स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध मे है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्स और उपगुप्त 
एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर तिस्स पाटलिपुत्र पधार गये, तो अशोक ने 
उनसे यह प्रइन किया कि सुगत (मगवान्‌ बुद्ध) का वास्तविक सिद्धान्त क्या था। तिस्स ने 
इसका यह उत्तर दिया, कि सुगत विभज्जवादी थे। इस पर अशोक ने उन सब भिक्षुओं 
को अदञ्योंकाराम से बहिप्कृत करा दिया, जो बिभज्जवाद के अतिरिक्त किसी अन्य 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके पश्चात्‌ एक सहस्र विभज्जवादी भिक्षुओ की धर्मसगीति 
अशोकाराम में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिस्स ने की । इस सगीति द्वारा कथावत्थु 
को बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार किया गया। विभज्जवाद स्थविरवाद 
को ही कहते थे। तिस्स के नेतृत्व मे हई धर्मसगीति ने स्थविरवाद का ही समर्थन किया था। 
महावसों के पाँचवे परिच्छेद मे उस धर्मंसगीति का विशद रूप से वर्णन किया गया है। 
पर इसका उल्लेख न दिव्यावदान आदि सस्क्ृत ग्रन्थों मे मिलता है, और न चीनी यात्रियों 
के विवरणों मे । अज्योक की धर्मलिपियों मे मी कही इसका निर्देश नहीं है। इससे कुछ 
विद्वानों ने इस महासभा के सम्बन्ध मे सन्देह प्रगट किया है। पर यह ध्यान मे रखना चाहिये 
कि इस महासभा में केवल विभज्जवाद या स्थविरवाद के भिक्षु ही सम्मिलित हुए थे । अत 
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अन्य सम्प्रदायों के ग्रत्थो ने इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उल्लेख न किया हो, तो 
यह असरवाभाविक नही है। बौद्ध साहित्य के संस्कृत भाषा के ग्रन्थ स्थविरवाद के नही है । 
क्योंकि अशोकाराम की धर्म संगीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर बौद्ध धर्म के एक 
सम्प्रदाय के साथ ही था, अव' यदि अश्ोक ने अपनी घर्म॑लिपियों में उसका उल्लेख नहीं 
किया, तो इसमें आइचर्य की कोई बात नही । 
पर यह स्वीकार करना होगा कि इस धमंसगीति द्वारा बौद्ध धम्म मे नये उत्साह और 
नवजीवनका सञ्चार हुआ, स्थाविरवाद कों असाधारण बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप 
उन प्रचारक-मण्डलों का संगठन हुआ, जिन्होंने भारत के सुदरवर्ती प्रदेशों और अनेक 
विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन प्रचारक-मण्डलो के कार्य पर हम अगले अध्याय 
में प्रराश डाले गे । 


उन्नीसवाँ अध्याय 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार 


(१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन 


प्राचीन मारत के इतिहास में छठी सदी ईस्वी पूर्व का बहुत अधिक महत्त्व है। इस 
सदी में भारत में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नये घामिक आन्दोलनो का सूत्र- 
पात किया। ये नये धर्म वेदो को प्रमाण रूप से स्वीकार नही करते थे, और याज्ञिक कर्म- 
काण्ड के प्रति भी आस्था नही रखते थे। बौद्ध (बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अप्टाड्विक आये- 
मार्ग ) धर्म इन नये धर्मो में स्व प्रधान था। उत्तरी विहार मे शाक्यगण नामक एक जनपद 
था, जिसका राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गण-राजा शुद्धोदन के घर एक बालक का 
जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चल कर बड़ के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन वृत्तान्त का सक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी यहाँ 
सम्मव नही है। उतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि युवावस्था मे ही उन्हे ससार के 
सुख भोग के प्रति वै राग्य हो गया, और वह गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सत्य ज्ञान की 
खोज के लिये निकल पडे। अनेक स्थानों का ख्रमण करते हुए और बहुत-मे विद्वानों और 
तपश्वियो का सत्समग करते हुए अन्त मे बह उस स्थान पर पहुँच गये, जहाँ वर्तमान समय 
मे बोध गया (ब्रिहार मे) है। वहाँ पीपल का एक विशाल व॒क्ष था | सिद्धार्थ थक कर 
उसकी छाया में बैठ गये। अब तक वह सत्य का पता लगाने के लिये अनेक महात्माओं 
ओर सम्प्रदायों के सम्पर्क मे आ चुके थे। अब उन्होंने अपने अनूमवों पर विचार करना 
प्रारग्म किया। सात दिन और सात रात वे एक ही स्थान पर ध्यानमग्न होकर बंठे रहे । 
अगस्त में उन्हें बोध हुआ । उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पडा। 
उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ। उनकी साधना सफल हुई। 
अब वह अज्ञान में ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गये, और इसी सत्य ज्ञान या बोध के कारण 
वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गये । बौद्धों की दृष्टि में पीपल के इस वृक्ष का बहल महत्त्व है। 
यही बोधिवुद्ध कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती गया तगरी भी बोध गया' कहाती 
है। इस वक्ष के नीचे ध्यानमग्न दशा मे जो बोध सिद्धार्थ कों हुआ था, वही बौद्ध घम है। 
महात्मा बुद्ध उसे मब्य-मार्ग या आये मार्ग कहते थे । स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध ने 
अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आयं-मार्ग के प्रचार में लगा दिया । अपने बोध (ज्ञान) का 
उपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाथ मे किया। इस उपदेश मे बुद्ध ने अपने क्षिष्यो को सम्बो- 
धन करके कहा धा--भिक्षुओ! बहुत जनो के हित के लिये, बहुत जनो के सुख के लिये 
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लोक पर दया करने के लिये, देवो और मनुष्यो के प्रयोजन हित-सुख के लिये विचरण करो। 
एक साथ दो मत जाओ।” इस उपदेश के अनुसार वृद्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध 
प्रदेशों मे धर्मप्रवार के छिये गये। पर वह स्वयं प्रवानतया भारत के मध्यदेश मे ही 
धर्मप्रचार के लिये श्रमण करते रहे । उनका अपना विचरण-क्षेत्र उत्तर मे हिमालय से 
लगा कर दक्षिण मे विन्ध्याचल तक और पूर्व मे कोशी से पश्चिम मे कुरुक्षेत्र तक सीमित 
रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके जीवन काल मे ही दूर-दूर के प्रदेशों में गये । 

धमं प्रचार के कार्य में बुद्ध और उनके जिष्यो को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। सारि- 
पुत्र और मौद्‌ गलायन जैसे याज्ञिक धर्म के अनुयायियों, उपालि और अभ यराजकुमार जैसे 
निग्नेल्थी (निम्न॑त्थ या जैन सम्प्रदाय के अनुयायिणों) और अनाथ पिण्डक जैसे समृद्ध गृह- 
पतियी ने बुद्ध के सम्पकं मे आकर उनके धममं को स्वीकार कर लिया था। मगधराज बिम्बि- 
सार और अजातशत्रु बुद्ध के परम भक्त थे, और बुद्ध जब भी राजयृह गये, इन राजाओं ने 
न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, अपितु उनके उपदेशो का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण 
किया। कोशल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे। उतकी रानी मल्लिका 
भौर सोमा तथा सकुला नाम की उनकी दो बहने तो वुद्ध के प्रभाव में आकर उपासिका 
भी बन गई थी । उत्तरी बिहार के वज्जि, मल्‍ल, बुछि, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यों 
के निवासी बुद्ध के भक्त थे, और बुद्ध अनेक बार दन राज्यों मे धर्म प्रचार के लिये गये थे । 
बुद्ध ने कोशाम्बी की भी यात्रा की थी। वहाँ का राजा उदयन यद्यपि उनके प्रभाव मे नही 
जाया था, पर उसकी रानी सामावती उनकी अनुयायिनी बन गई थी। बाद में बुद्ध का 
अन्यतम शिष्य पिण्डोल भारद्वाज राजा उदयन को भी बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रभावित 
करने में समर्थ हुआ था। अवन्ति का राजा प्रद्योत चाहता था कि बुद्ध उसके राज्य में भी 
पधारें। इसीलिये उसने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण भी दिया था। पर बुद्ध वहाँ नहीं 
जा सके, और उन्होंने अपन अन्यतम शिप्य महाकच्छायन को अवन्ति भेज दिया। पर 
उसे वहाँ विशेप सफलता प्राप्त नही हो सकी । इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन 
केवल यह है कि बुद्ध के जीवन काल में उनके न्र्म के प्रचार क्षेत्र को स्पप्ट किया जा सके । 
बुद्ध के निर्वाण समय तक उनके धर्म का प्रचार-क्षेत्र मुख्यतया मध्यदेश तक ही सीमित था। 
स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है, कि उस समथ तक केवल उन प्रदेशों में ही बौद्ध धर्म का 
प्रचार हुआ था, जो बतेमान समय में विहार और उत्तर प्रदेश के राज्यो के अन्तगंत है । 
लकाकोी बौद्ध अनुश्नुति के अनुसार वृद्धके निर्वाण और राजा अगोक्‍के राज्याभिपेक मे २१८ 
वर्षो का अन्तर था।' इन दो सदियों में बौद्ध धर्म के प्रचार-क्षेत्र मे निरन्तर वृद्धि होती 
गई । मध्यदेश के पश्चिम और दक्षिण दोनो दिशाओं मे उसका प्रसार हुआ, और वह 
भारत के प्रमुख सम्प्रदायो मे एक हो गया । इसी कारण मंगस्थनीज सदृभ् प्रीक यात्रियों 


१. जिन निब्बाणतों पछा पुरे तस्साभिसेक्तो 
सठ्ठारसं वस्ससतद्यमेव विजानियं ॥ (महाबंसों १०२१) 
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ने ब्राह्मणों के साथ-साथ श्रमणों का मी उल्लेख किया है, और कौटलीय अभथंशास्त्र मे मी 
इस धर्म के निर्देश विद्यमान हूँ ।' पर इन दो सदियों में बौद्ध धर्मं का मारत से बाहर अन्य 
देशों में प्रसार नहीं हो सका, और भारत में भी उसने अधिक उन्नति नही की। इसका 
कारण यह था क्रि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ बौद्ध सघ मे अनेक प्रदनो पर मतभेद उत्पन्न होने 
लग गये थे, और बौद्धवर्म मे अनेक सम्प्रदायो का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसी बात 
को दृष्टि मे रख कर बौद्ध धर्म के नेताओं के अनेक महासभाओं का आयोजन किया। लका 
की अनुशुति में इन महासमाओं को 'धम्मसज्भीति कहा गया है।' पिछले अध्याय मे हम 
इन सगीतियो का सक्षेप से उल्लेख कर चुके हैं । बौद्ध धर्म की तृतीय सगीति राजा अज्ञोक 
के शासन काल मे स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स (मोद्गलिपुत्र तिष्य) की अध्यक्षता मे हुई 
थी। इसमे बौद्ध सम्प्रदायों के मतभदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तो के निर्णय का प्रयत्न किया 
गया, ओर अन्त में स्थविर तिप्य द्वारा विरचित कथावत्थु' को प्रमाण रूपसे स्वीकृत किया 
गया। यह समगीति बौद्ध घ॒र्म के विविश्व सम्प्रदायों का तो अन्त नही कर सकी, पर इसके 
प्रयत्न से थे ग्वाद के अन्यतम सम्प्रदाय विभज्जबाद को बहुत बल प्राप्तहुआ और कुछ समय 
के लिये बौद्ध धर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर छिया। इस सगीति का एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह भी हआ कि बौद्ध धर्म मे नवजीवन का सचार हुआ और राजा अशोक के 
सरक्षण में वह उन्नति-पथ पर निरन्तर अग्रसर होने लगा। इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रहण कर चुका था, और उपासक के रूप में बौद्ध आद्शों के अनुसार जीवन 
बिताने लगा था। अब उसने सघ के साथ अपने सम्पर्क को अधिक घनिष्ठ कर दिया, और 
एँ से आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजन सघ में फूट डालने वाले भिक्षुओ को दण्ड देना 
था। साथ ही, अशोक ने धर्म विजय की नीति को अपना कर अपने साम्राज्य मे और 
सीमान्‍्त के अन्य राज्यों में ऐसे साघनो को अपनाना प्रारम्म किया, जिनसे लोगो का ध्यान 
धर्म की ओर आकृप्ट हो। अझ्ोक की इस धर्म विजय पर हम पिछले एक अध्याय मे विशद 
रूप से विचार कर चुके हैं । 

इसमे सन्देह नही, कि तृतीय धर्मसगीति द्वारा बौद्ध धर्म मे नये उत्साह का प्रादुर्भाव 
हो गया था । इसी नवजीवन व नये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
विविध देशो में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये अनेक प्रचारक-मण्डलो का सगठन 
किया गया। लका की 9राचीन अनुश्रुति के अनुसार इन मण्डलियो के नेताओं और उनके 
प्रचार-क्षेत्रो की यूची इस प्रकार है ।-- 


देश प्रचारक-मण्डल के नेता 
काइ्मीर-गान्वार मज्ञन्तिक (मध्यान्तिक ) 
महिसमण्डल महादेव 


१. कौटलीय अर्थश्ञास्त्र--३॥२० 
२. महावंसो--तृतीय, चतुर्थ ओर पठ्चम परिच्छेद । 
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वनवासि (वनवास) रक्खित (रक्षित) 

अपरन्तक (अपरान्तक ) धम्मरक्खित (धर्मरक्षित ) 
महारट्ठ (महाराष्ट्र ) महाधम्मरक्खित (महाधम रक्षित ) 
योनलोक (यवन देश ) महारक्खित (महारक्षित) 
हिमवन्त प्र देश मज्मिम 

सुबर्ण भूमि सोण और उत्तर 

लज्जा द्वीप महेन्द्र, सम्बल, भद्रशाल आदि 


महावसो' और दीपवसो दोने मे बोद्ध प्रचारक-मण्डलो की यही सूची पायी जाती है। 
लक्का की इस अनुश्रुति मे जिन देशो के नाम दिये गये है, उनमे लड्ढा ढीप, सुवर्ण मृमि और 
यवन देश अशोक के 'विजित' (साम्राज्य) के अन्तग्ंत नही थे। हिमवन्त प्रदेश मे भी 
कतिपय ऐसे क्षेत्र हो सकते है, जो अश्ञोक के शासन मे न हों। शेष सब्र देश ऐसे है, जो 
मौये साम्राज्य के अन्तगं त थे। महिस मण्डल की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कतिपय 
विद्वानों ने इसे वर्तमान माइसूर के क्षेत्र मे माना है, और कतिपय ने नमंदा नदी के दक्षिण- 
वर्ती प्रदेश मे। वनवासि की स्थिति उत्तरी कनारा के क्षेत्र मे थी, और अपरान्तक की 
बम्बई के उत्तर में समुद्र-तट के साथ-साथ । महारट्ठ वर्त मान महाराष्ट्र का द्योतक है, या 


१. थेरों भोग्गलिपुत्तो सो जिस सासन जोतकों । 
निट्‌ठापेत्वान सद्भीति पेफ्खमानों अनागतं ॥ 
सासमस्स पतिट्ठानं पच्चन्तेसु अपेक्लिय । 
पेसेसि कत्तिके सासे ते ते थई तह ताहि॥ 
थेर॑ कस्मीरगनधार मज्झन्तिकमपेसयि । 
अपेसय महादेवत्थेर॑ महिसमण्डल ॥॥ 
वनवासि अपेसेसि थेरं रक्खितनामकं । 
तथापरन्तक॑ योनं. धस्मरक्खितनामक ॥। 
महारट्ठं महाधम्मरक्खितत्थेरनामक । 
महारक्खितथेर॑ तु॒योनलोकमपेसयि ॥ 
पेसेसि सज्शिमं थेरं हिमवन्तपदेसक । 
सुदण्णभुसि भेरे हे सोणमुत्तरमेव च॥ 
महामहिन्दयरं त॑ थेरमिट्टियमुत्तियं । 
सम्बल भददसाल व सके सद्विविहारिके॥ 
लड्ूवोपे मनुज्जम्हि मनुज्ज जिनसासन । 
पतिट्ठापेथ तुम्हें ति पञ्च थेरे अपेसयि॥” महाबंसों १२॥१-८ 

२. दीपवंसों (0!0८00७४) ८॥१-११ 
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उन प्रदेशों का जहाँ कि रठिक (राष्ट्र) और पितनिक (पैठानिक) जनपदों की स्थिति 
थी। काइ्मीर और गान्घार भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में थे. और यवन देश हिन्दू- 
कुश पर्वतमाला से पश्चिम के क्षेत्र में । सुवर्ण भूमि मौयं साआज्य के पूर्वी सीमान्‍्त से परे 
के उस प्रदेश को कहते थे, जहाँ अब पेग. और मॉलमीन हैं, और जो अब बरमा राज्य के अन्त- 
गंत हैं। अझ्ोक की धर लिपियों मे जिसे ताज़पर्णी कहा गया है, वह महावसो का लड्ढा- 
द्वीप ही है। जैसा कि हमने इसी अध्याय मे ऊपर लिखा है, अश्योक से पूर्व बौद्ध धर्म का 
प्रचार मुख्यतया भारत के मध्यदेश और उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे ही हुआ था । स्थविर 
तिष्य के ने तृत्त्त मे देश-विदेश मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग हुआ, 
उसी के कारण काइ्मीर, गान्धार, वनवासि, अपरान्तक, महाराष्ट्र और हिमवन्त प्रदेश 
मे प्रचा रक-मण्डल गये, और वहाँ उन्होने बुद्ध के अप्टाज़िक आये-मार्ग का प्रचार किया । 
पर तृतीय सगीति द्वारा आयोजित प्रवारक-मण्डलो का कार्यक्षेत्र केवठ भारत तक ही 
सीमित नहीं था। यवनदेश, लद्जूद्वीप और सुवर्ण भूमि में भी स्थविर तिप्य द्वारा प्रचा रक- 
मण्डल भेजे गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशो में गये, और वहाँ जाकर उन्होने बौद्ध धर्म 
के प्रचार का प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राज! चातुर्मारय के बाद शरद ऋतु के प्रारम्भ 
में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थे। इन स्थविरों और भिक्षुओ ने भी कातिक मास 
(शरद ऋतु) में धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था ।* 
वीद्ध अनु श्रुति मे प्रचारक-मण्डलो के जिन नेताओ के नाम दिये गये है, उनके अस्तित्त्व 
की सूचना कतिपय प्राचीन उत्कीर्ण लेखो द्वारा भी उपलब्ध होती है। साञ्ची के दूसरे 
स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के सन्दुक में एक धातुमजूषा (वह सदूकडी जिसमे अस्थि 
या फ्‌द रखे गये हो) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपृत्त' उत्कीर्ण है । एक अन्य घातु- 
मजूपा के तले पर तथा ढककन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मझिम तथा 'सबहिमवत- 
चरिय (सम्पूर्ण हिमालय के आचार्य ) कस्मपगोत के नाम खुदे है। इन मञ्जूषाओ मे इन्ही 
प्रचारको के वातु (अस्थि या फूल ) रखें गये थे और वह स्तूप इन्ही के ऊपर बनाया गया था। 
साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप मे मी धातु मञ्जूपाएँ पायी गयी हूँ, जिनमे 
से एक पर कस्सपगोत का और दूसरी पर दुन्दुभिसर के दामाद गं,तीपुत के नाम उत्कीर्ण 
हैं। महावसों मे हिमवन्त प्रदेश मे धर्म प्रचार के लिये भेज गये प्रचारकों मे से केवल एक 
मज्झिम का नाम दिया गया है। पर दीपब सो मे उसके अतिरिवत करसपगोत और दुन्दुभि- 
सर के भी नाम हूं । निस्सन्देह, कस्सपगोत और दुन्दुभिसर रथविर मणज्मिम के साथ 
हमवन्त प्रदेशों मे धर्म प्रचार के लिये गये थे। साड्ची क्षेत्र के रतूपो मे प्राप्त ये घातु मऊजू- 
पाएँ इस बात का ठोस प्रमाण है, कि बौद्ध अनु श्रुति की प्रचारक-मण्डलियों के साथ सम्बन्ध 
रखनेतबाली कथाएं यथा सत्य पर आधारित हैं। अशोक की घर्मलिपियों मे कम्बोज, 


१. महावंसों १२॥२ 
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सान्वार, यवनदेश, नाभक-नाभपक्ति, मोज, राष्ट्रिक, पितनिक, आन्ध्र और पुलिन्द आदि 
से धर्म महामात्रो की नियुक्ति का उल्लेख है, और अन्तियोक आदि पाँच यवन राजाओं के 
राज्यों मे तथा चोल, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्पर्णी मे अन्तमहामात्रों की 
नियुक्ति तथा दूत भेजे जाने का विवरण है। सम्मवत , धर्म विजय की नीति की सफलता 
के लिये अशोक द्वारा जो घमंमहामात्र आदि भेजे गये थे, वे उन प्रचारकों से भिन्न थे, जिन्हें 
तृतीय धम्मसगीति की समाप्ति पर स्थविर मोदगलिपुत्र तिथ्य ने देश-विदेश में धर्म-प्रचार 
के लिये भेजा था। पर इसमे सन्देह नहीं. कि राजा अशोक द्वारा धर्म विजय के लिये जो 
'पराक्रम' (प्रयत्न ) किया जा रहा था, बह बौद्ध धर्म के प्रचारको के लिये बहुत सहायक हुआ। 

महावसो में जिन धर्म प्रचारकों के नाम दिये गये है, उनमे एक योन धम्म रविखत भी है। 
इस स्थविर के नाम के साथ योन (यबन ) शब्द का होना महत्त्व की बात है। यह स्थविर 
यबन जाति का था, और इसे अपरान्तक देश मे धर्म प्रचार के लिये मेजा गया था। अशोक 
के समय तक बहुत-से यवनों ने भी वौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनमे से कुछ ने 
मिक्षु ब्रत ग्रहण कर बौद्ध सघ में इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर छी थी, कि यवन धम्म- 
पक्खित को एक प्रच्ारक-मण्डल का नेता बनाया जा सका था। महावसों के नामों मे 
चार प्रवारक-मण्डलो के नेताओं के नाम परस्पर मिलते-जुलते है । रक्खित (बनवासि ), 
योन धम्मरक्खित (अपरान्तक ) , महारविखित (यवन देश ) और महाघम्मरविखत ( महा- 
राष्ट्र) मे यह सन्देह होता है, कि महावसो में विद्यमान अनुश्रुति यथार्थ न होकर कॉत्पित 
है। पर धर्माचार्यो के नाम उनके वास्तविक नामो से प्राय भिन्न हुआ करते है, और उतका 
एक मदश होना कोई असाधारण या आश्चर्यजनक बात नही है। 


(२) लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार 


जो प्र चारक-मण्डल्ल छका में कार्य करने के लिये गया, उसका नेता थेर (स्थविर ) 
महामहिन्द (महेन्द्र ) था। वह राजा अशोक का पुत्र था। उसके साथ कम से कम चार सिक्षु 
और थे, जिनके नाम महाठ्सों में इट्टिय, उत्तिय, सम्वल और भद्साल (भद्नंशाल) 
लिखे गये है। महेन्द्र की माता का नाम देवी था। वह विदिशा के एक श्रेष्टी की कन्या 
थी। राजा बिन्दुसार के शासन-काल में जब अज्ञोक अवन्ति राष्ट्र का शासक था, देवी से 
उसका परिवय हुआ था। यह परिचय प्रेम के रूप मे परिवर्तित हो गया, और उन्होंने 
विवाह कर लछिया। अशोक को देवी से दो सन्‍्ताने हई, जिनके नाम महेन्द्र ओर सघमित्रा 
थे। मघमित्रा आयु में महेन्द्र से दो साल छोटी थी। जैसा कि पिछले एक अध्याय मे लिखा 
जा चुका है, सघमित्रा का विवाह अगोक के भागिनेय अग्निव्नद्या के साथ हो गया था, 
ओर इस विवाह से उनकी एक सन्तान भी हुई थी, जिसका नाम सुमन था। पर सघमित्रा 
ने देर तक गृहस्थ जीवन व्यत्तीत नही किया। जब उसके भाई भहेद्ध ने प्रव्नज्या ग्रहण कर 
सिक्ष्‌ बतना स्वीकार किया, तभी सघमित्रा भी भिक्षुणी वत गई। प्रव्रज्या ग्रहण करते समय 
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महेन्द्र की आव बीस साल की थी, और संघमित्रा की अठारह सारू। अशोक के धर्मगुरु 
मोद्गलिपुत्र तिष्य ने ही इन दोनो को भिक्ष॒त्रत मे दीक्षित किया था। सम्भवत', महेन्द्र 
अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। अत युवराज पद का वही अधिकारी था। स्वाभाविक रूप से 
अशोक की यह इच्छा थी, कि महेद्ध युवराज के पद पर अभिष्िक्त हो। पर स्थविर तिप्य 
के प्रभाव से अज्योक ने युवराज पद से प्रश्नज्या को अधिक महत्त्व दिया, और बुद्धि, रूप तथा 
बल मे उत्कृप्ट अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री सड्घमित्रा को भिक्ष॒त्रत स्वीकार करने की 
अनुमति प्र दाल कर दी।' लका की प्र।चीन बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उस द्वीप मे बौद्ध 
धर्म के प्रचार का मुख्य श्रेय महेन्द्र और संघमित्रा को ही प्राप्त है। 
इस समय लका के राजसिहासन पर देवानाप्रिय तिष्य विराजमान था। अशोक से 
उसकी मित्रता थी। राजगद्दी पर बैटने के पश्चात्‌ तिप्य ने अपना एक दूतमण्डल अशोक 
के पास मे जा, जो बहुत-से मणि, रत्न आदि मौय राजा की सेवा मे मेट करने के लिये ले गया। 
महावसो में इत उपहारो का विशद रूप से वर्णन किया गया है | वहाँ छिखा है कि अपने 
राज्य मे उत्पन्न होने वाले अमूल्य और आइ्चर्यंकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सोचा 
कि मेरा मित्र धर्माशोक ही ऐ सा है जो इन रत्नो का अधिकारी है। उसने अपने भागिनेय 
(भानजे ) महारिट्ठ को दूतमण्डल का नेता नियक्त किया और अनेक योग्य अमात्यों से 
युक्त दूतमण्डल को अशोक की सेवा में भेज दिया। लका का दूतमण्डल सात दिन में नाव 
द्वारा ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिपुत्र | अज्ञोक 
ने इस दूतमण्डल्ल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। लका के राजा 
तिप्य द्वारा भेजे गये बहुमू लय उपहारो को देख कर अशोक बहुत प्रसन्न हआ। उन्हें स्वीकार 
कर अशोक ने भी तिप्य के लिये बहुत-से उपहार दूतमण्डल को प्रदान किये। पाँच मास तक 
छलका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र मे रहा। इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी 
से छका वापस लोट गया। दूतमण्डल को विदा करते हुए अशोक ने तिप्य के नाम यह संदेश 
भमेजा-- में बुद्ध की शरण मे चल्गा गया हूँ, में घम्म की शरण में चल्मा गया हूँ, में सघ की 
गरण में चला गया हूँ | मैने शाक्य मुनि के धर्म का उपासक होने का ब्रत ले लिया है। आप 
भी इसी उत्कृष्ट तिरत्न-बुद्ध, धम्म और सघ की शरण लेने के लिये मन को तैयार करे। 


१. उपरज्ज महिन्दस्स दातुकामों पि भूषति । 
ततो पि अधिका सा ति पश्बज्जं येव रोचयि ॥ 
पिय॑ पुत्त महिन्दझच बुद्धिरुपबलोदित । 
पब्बज्जापेसि समहूं संघमित्तञ-च घीतरं ॥!' महावंसो ५॥२०२-२०३ 
२. “अहूं बद्धझ्च धस्मञ्च सड़घठल सरणं गतो । 
उपासकर्स वेदेसि सक्‍य पुत्तस्स सासने ।। 
त्य॑ पिमानि रतनानि उत्तमानि नरुत्तम । 
चित्त पसादयित्वान सद्भाय सरण भज ॥”  महावंसो ११॥३३-३४ 


"पद मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


इधर तो अशोक का यह सन्देश लेकर महारिट्‌्ठ लका वापस जा रहा था, उधर स्थविर 
भोग्य लिपुत्त तिस्स के आदेशानुसार भिक्षु महेन्द अपने साथियों के साथ लका में बौद्ध 
धर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से प्रस्थान करने को कटिबद्ध था। लका जाने से पूर्व 
महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों से मिलने का विचार 
किया। इसमे उसे छ. मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी उन दिनों विदिसभिरि 
(विदिशा) मे निवास कर रही थी। अपने पुत्र से मिल कर वह बहुत प्रसन्न हुई। विदिशा 
में महेन्द्र की माता देवी द्वारा बनवाया हुआ एक विहार था। महेन्द्र इस विहार में ही 
ठहरा। सम्भवत , यह साञ्ची के बडे स्तृप के साथ का विहार था, जिसे अग्योक की 
रानी दिवी' ने बतवाया था। विदिशा में निवास करते हुए भी महेद््ध बौद्ध धर्म के प्रचार 
में व्यापुत रहा। वहाँ उसने अपनी माता की दोहती के पुत्र मण्दुक को प्रव्रज्या प्रदान की । 
मण्डुक भी भिक्षु बनकर महेन्द्र की प्रचारक-मण्डली में सम्मिलित हो गया। 
विदिशा से महेन्ध सीधा लका गया। अनुराबपुर से आठ मील पू्व॑ की ओर वह 
जिस जगह उतरा, उसका नाम महिन्दतरू पड गया। अब मी वह स्थान 'मिहिन्तले' कहाता 
है। अशोक के सदेश के कारण लका का राजा देवाना प्रिय तिष्य पहले ही बौद्ध धर्म के प्रति 
अनुराग रखता था। उसने महेन्द्र और उसके साथियों का बड़े समारोह के साथ स्वाभत 
किया। एक बीद्ध कथा के अनुसार राजा तिप्य अपने चालीस हजार अनुचरों के साथ हिरण 
के शिकार में लगा हुआ था। हिरण का रूप धारण करके एक देवता आया. और तिप्य 
को उस स्थान पर ले गया जहाँ महेन्द्र 5हहरा टआ था।' इस कथा की सत्यता पर विचार- 
विभर्ष करना निरर्थक है। यह कहा जा सकता है. कि तिप्य ने चालीस हजार साथियों 
के साथ महेन्द्र का स्वागत किया, और उसका उपदेश सुनकर वौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण 
कर ली । 
राजकुमारी अनुला ने भी यह इच्छा प्रगट की, कि वह अपनी पाँच सौ सहचरियो के साथ 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करे। पर उसे निराश होना पडश। उसे बताया गया कि भिक्षुओं 
को स्त्रियों को दीक्षित कर सकने का अधिकार नही है। स्त्री को दीक्षा भिक्षुणी ही दे सकती 
है। इस पर राजा तिष्य ने महारिट्ठ के तेतृत्व मे एक दूतमण्डल फिर पाटलिपृत्र भेजा । 
इसे दो कार्य सुपुर्दे किये गये थे। पहला कार्य महेन्द्र की बहिन संधमित्रा को लका आने के 
लिये निमन्त्रित करना था, ताकि कुमारी अनुला और लंकानिवासिनी अन्य महिलाएं बोद्ध 
घमं की दीक्षा ले सके। दूसरा काये बोधिवृक्ष की एक शाखा को लंका छाना था। वोंडो 
की दृष्टि मे बोधिवृक्ष का बहुत अधिक महत्त्व है। अत. तिष्य चाहता था, कि लंका में भी 
उसकी एक शाखा का आरोपण किया जाए, ताकि श्रद्धालु बौद्ध उसकी यथाविधि पूजा 
कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके । यद्यपि अद्योक अपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होना 


१६ (०्रीच्श्कत ; छिपठेवीएंक्रा, जज खाते ला का [ता घाव ९९ ]० 7.3॥7 


बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार ५५७ 


चाहता था, पर बौद्ध धरम के प्रसार की दुष्टि से उसने सघमित्रा को लका जाने की अनुमति 
प्रदान कर दी | बोधिवृक्ष की शाखा को लका मेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया 
गया। अनेक घामिक अनुष्ठानों के साथ सुवर्णनिर्भित कुठार से बोधिवृक्ष की एक शाखा 
काटी गई, और उसे बडे प्रयत्न से लका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया। 
इस भाखा को छलका तक किस प्रकार पहुँचाया गया, इसका वर्णन रूका के बौद्ध ग्रथो में बड़े 
बिशद रूप से किया गया है।' वहाँ इसका स्वागत करने के लिये पहले से ही सब तैयारियों 
की जा चुकी थी। बडे सम्मान के साथ लंका मे बोधिवृक्ष की शाखा का आरोपण किया 
गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विश्ञाल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और 
ससार के सबसे पुराने वक्षों में से एक है। 

महेन्द्र के निवास के छिये छका के राजा देवानाप्रिय तिप्य ने एक विहार का निर्माण 
कराया था, जो महाविहार' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सघमित्रा के निवास के लिये 
भी एक स्त्री-बिहार का निर्माण कराया गया था। लका आ कर संघमित्रा ने राज- 
कुमारी अनुला और उसकी पॉच सी सहचरियों को बौद्ध धर्मों मे दीक्षित किया । राजा 
तिष्य ने बौद्ध भिक्षुओ और भिक्षुणियो के निवास के लिये अन्य भी अनेक विहारो आदि का 
निर्माण कराया। जिस स्थान पर (लका मे) महेन्व पहले-पहल उतरा था (जिसे महावसों 
में मिस्स पव॑त लिखा गया है, और जो बाद मे महित्दतल या मिहिन्तले कहाने लगा ), वहाँ 
तिप्य ने ६८ पवेत-गुहाएँ बनवायी, ताकि वर्पाऋतु मे भिक्ष्‌ वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सके । 
अगोक से तिप्य ने बुद्ध का भिक्षापात्र और अनेक 'बातु' (शरीर के अवशेष) भी प्राप्त 
किये, और उन पर स्तूपो तथा चैत्यो का निर्माण कराया। राजा तिप्य की श्रद्धा के कारण 
लका मे शी ध्र ही बहुत-से बौद्ध विहारो, चैत्यो आदि का निर्माण हुआ, और बहुत-से नर- 
नारियो ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। घीरे-घीरे छूका के सब निवासी बौद्ध धर्म 
के अनुयायी हो गये। 

सघमित्रा के निवास के छिये तिष्य ने जो विहार बनवाया था, वही पर भिक्षुणी बनने 
के ५९ वर्ष बाद अर्थात्‌ ७९ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुईं। महेन्द्र की मृत्यु उससे एक 
साल पूर्व हो चुकी थी। मृत्यु के ममय महेन्द्र की आयु ८० वर्ष की थी। 

लका मे बौद्ध धर्म के प्रसार का जो वृत्तान्त ऊपर दिया गया है, वह महावसों और 
दीपवसों के आधार पर है। उसके अनुसार महेन्द्र राजा अशोक का पुत्र था। पर दिव्याव- 
दान में महेन्द्र को अशोक का भाई कहा गया है। चीनी यात्री ह्य एन्त्साग ने भी महेन्द्र को 
अज्ोक का छोटा माई लिखा है। इनका लंका के इतिवृत्त से एक भद यह भी है कि इनके 
अनुसार लका जाते हुए महेन्द्र सीधे बहाँ न जाकर दक्षिण भारत मे प्रचार करते हुए 
लका गया था। दिव्यावदान के अनुसार महेन्द्र कावेरी के तटवर्ती प्रदेश मे भी गया था, 


१. महावंसो--अठारहबाँ परिच्छेद । 


५५८ मौयय साम्राज्य का इतिहास 


और वहाँ उसने एक विहार का भी निर्माण कराया'था। सातवी सदी मे जब हा एन्त्साग 
भारत की यात्रा करता हुआ दक्षिण गया था, तब उसने भी इस विहार को देखा था ! 
उसने छिखा है-“इस नगर (मलकूट) के पूव॑ मे कुछ दूरी पर एक पुराना सथाराम है 
जिसके भवन और आँगन सब झाड झकाड़ से ढके हुए है, केवढ आधार की दीवारे 
सुरक्षित बची हुई है। इसे राजा अशोक के छोटे भाई महेन्द्र ने बनवाया था।”' यद्यपि 
हा एन्त्साग के अनुसार महेन्द्र अओक का माई था, पर छका मे बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय 
इस चीनी यात्री ने भी महेन्द्र को ही दिया है। उसने लिखा है--सिहल के राज्य मे पहले 
अनैतिक धरामिक पूजा प्रचलित थी। पर बुद्ध की मृत्यु के बाद सौ वर्ष बीत जाने पर अशोक 
राजाके छोटे भाई महेद्व ने सासारिक सुख वैभव का परित्याग कर भिक्षुत्रत ग्रहण किया और 
अहत पद प्राप्त किया। वह सिहल देश मे गया और वहाँ उसने सद्धर्म का प्रचार किया। 
महेन्द्र के प्रयत्त से ही सिहछू के निवासियों के हृदय मे सद्धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई, और उन्होंने सौ सघारामो का निर्माण किया जिनमे बीस हजार भिक्षु निवास 
करने लगे ।* 

महेन्द्र अशोक का पुत्र था या माई, यह प्रश्न इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि यह 
प्रइन कि लंका मे बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कथा महावसों और अन्य प्राचीन बौद्ध 
अनुश्रुति मे पायी जाती है वह किस अश तक सत्य पर आधारित है। अनेक ऐतिहासिको ने 
इस कथा की संत्यता पर सन्देह प्रगट किया है। उनका कथन है कि लका की प्राचीन 
अनुश्रृति में बहुत-स्ी बाते केवछ कल्पना पर आश्रित है, और उन्हे मुख्यतया इस कारण 
कल्पित किया गया है ताकि लका में स्थित बौद्ध कर्म के पवित्र स्थानों के माहात्म्य में वृद्धि 
की जा सके। महावसों के अनुसार साक्षात्‌ बुद्ध न भी स्वय छका की यात्रा की थी, और इस 
द्वीप को विशुद्ध करते के लिये वह बहाँ पधारे थे।' पर हमे ज्ञात है, कि बुद्ध के धर्मप्रचार 
का क्षेत्र भारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं हे, 
कि उन्हे ऊका जाने का अवकाश मिल सका था। बुद्ध की लका यात्रा की कल्पना केवल 
इसलिये की गई है, कि बोद्ध धर्म की दुष्टि से लका की महिमा बढ सके । महेन्द्र के सम्बन्ध 
मे भी जो अनेक बाते महावसो आदि में लिखी गई है, वे पूर्णतया विश्वसनीम नहीं हैं । 
मभहावमो के अनुसार भिस्‍्स पर्वत की गफाओ का निर्माण राजा तिप्य द्वारा इस प्रयोजन 
से कराया गया था. ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतु मे वहाँ निवास कर सके । पर 
इन गुफाओं मे जो उत्कीर्ण लेख विद्यमान है, उनसे सूचित होता है कि इनका निर्माण किसी 
एक समय में न हो कर भिन्न-भिन्न समयो में हुआ, और इनके निर्माण मे एक सदी से भी 
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अधिक समय लगा। बौद्ध धर्म के इतिहास मे राजा अशोक का जो असाधारण महत्त्व है. 
उसे दृष्टि मे रुख कर यदि लंका के विद्वानों ने अपने देश का अशोक के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयत्न किया हो, तो यह अस्वामाविक नहीं है। महावसो आदि मे सकलित प्राचीन 
बौद्ध अनुशुति पर अविकल रूप से विश्वास करना तो उचित नहीं है, पर साथ ही उसकी 
पूर्णतया उपेक्षा भी नही की जा सकती। उसमे सत्य का अश अवश्य है, और यह असदिर्ध 
रूप से कहा जा सकता है कि लका मे बौद्ध धरम के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और सघ- 
मित्रा को ही दिया जाना चाहिये । 


(३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार 


स्थविर मोद्गकिपुत्र तिष्य की योजना के अनुसार जो अनेक प्रचारक-मण्डठ विविध 
देशों मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, उनमे से चार को दक्षिण भारत के विभिन्न 
प्रदेशों मे मेंजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध धर्मं का प्रचार मुख्यतया उत्तर भारत में 
विल्ध्याचल के उत्तर मे ही हुआ था। लका के समान दक्षिण मारत मे भी बुद्ध के अप्टाड्धिक 
आय॑ मार्ग का प्रथम प्रवेश अज्ोक के समय में ही हुआ। धर्मविजय की नीति का अनुसरण 
करते हुए अञ्लोक ने चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी के सीमान्तवर्ती 
स्व॒तन्त्र राज्यों में जहाँ अन्त-महामात्रो की नियुक्ति की थी, वहाँ अपने “राज विपय' में 
रठिक, भोज, पेतनिक, आन्ध्र और पुलिन्द मे (जिनकी स्थिति दक्षिण मारत में थी) घधम्म- 
महामाजत्रों को नियुक्त किया था। दक्षिण भारत के विविध प्रदेशों मे जहाँ एक ओर अशोक 
के अन्त-महामात्र और धमं-महामात्र धर्म के सार' की ओर जनता का ध्यान आक्रृप्ट 
करने में तत्पर थे, वहाँ स्थविर मोदगलिपुत्र तिप्य द्वारा प्रेषित प्रचारक-मण्डल वहाँ के 
छोगो को बौद्ध ध्रमं का अनुयायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण मारत के इन बौद्ध 
प्रचारकों के कार्य का वर्णन महावसो में इस प्रकार किया गया है--- 

स्थविर महादेव महिसमण्डल देश में गया | वहाँ उसने जनता के मध्य में देवदूत- 
सुत्तत्त' का उपदेश किया। उसे सुत कर चालीस हजार व्यक्तियो की वर्मचलक्षुएँ खुल गई, 
ओर उन्होंने प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षुत्रत स्वीकार कर लिया। 

स्थविर रक्खित आकाश मार्ग से वनवास देश को गया, और वहाँ उसने जनता के 
बीच 'सयुत्त अनतमग्गा' का उपदेश किया । उसे सुनकर साठ हजार मनुष्य बौद्ध धर्म के 
अनुयायी हो गये, और सैतीस हजार ने प्रव्नज्या ग्रहण की | इस स्थविर ने वनवास देश में 
पाँच सौ विहारो का भी निर्माण कराया, और बुद्ध के धर्म (जिन शासन) को भली- 
माँति स्थापित किया । 

स्थबिर योन धम्मरक्खित अपरान्तक देश मे गया। वहाँ उसने जनता को 'अग्गिक्ख- 
न्थोपमसुत्त' का उपदेश दिया। यह स्थविर धर्म और अधर्म के मेद को बहुत अच्छी तरह 
समझता था। उसके प्रवचन को सुनने के लिये सैतीस हजार मनुष्य एकत्र हुए। उनमे से 
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एक हजार पृर्णों और इससे भी अधिक स्त्रियों ने प्रद्रज्या ग्रहण कर भिक्षु जीवन स्वी- 
कार किया। ये सब स्त्री-पुरुष विशुद्ध क्षत्रिय जाति के थे। 

स्थविर महाघम्मरबिखत महारट्ठ (महाराष्ट्र ) देश में गया । वहाँ उसने 'महा- 
नारदकस्सपव्ह जातक' का उपदेश किया । चौरासी हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध मार्मे 
का अनुसरण किया, और तेरह हजार ने भिक्षत्रत की दीक्षा प्रहण की ।' 

आत्ध्र, चोड, पाण्ड्य, सातियपुश्र और केरलपुत्र आदि दक्षिण के प्रदेशों मे मोग्गलिपुत्र 
तिप्य द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल पेजे गये थे या नही, बौद्ध अनुश्रुति द्वारा इस सम्बन्ध मे 
कोई सूचना प्राप्त नहीं होती । पर सम्भव है कि सुद्दूर दक्षिण के इन प्रदेशों मे वोद्ध धर्म 
का प्रचार महेन्द्र और उसके साथियों ने ही किया हो। जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा 
जा चुका है, कावेरी नदी के तटवर्ती प्रदेश मे मलकूट नगर के समीप एक विहार था, जिसे 
महेन्द्र द्वारा निभित माना जाता था। सातवी सदी मे ह्य एन्स्साग ने इस विहार को अपनी 
आँखों मे देखा था। सम्मवत , यह विहार महेद्ध द्वारा दक्षिण मारत में किये गये प्रचार- 
कार्य का जीता जागता प्रमाण था । 


(४) खोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार 


मोर्य युग मे भारत का मध्य एशिया के साथ सबंध विद्यमान था। बाँद्ध अनुश्रुति के 
अनुसार राजा अशोक के समग्र मे खोतन में भी बौद्ध श्रम का प्रचार हुआ,ओर मध्य एशिया 
का यह प्रदेश बौद्ध ध्मं और भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । गत वर्षो 
में तुकिस्तात और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में बौद्ध मृर्तियो, 
स्तूपो तथा विहारो के बहुत-से अवश्प प्रकाद में आये हैं। सस्क्ृत के लेख भी इस प्रदेश से 
मिले है । इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन काल में यह प्रदेश बृहत्तर मारत का ही अन्यतम 
अग था। पॉँचवी सदी मे चीनी यात्री फाइयान ने ओर सातवी सदी मे ह्यएन्त्साग ने इस 
प्रदेश की यात्रा की थी । उनके वर्णनों से सूचित होता है कि उनके समय मे खोतन देश 
के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत-से बौद्ध विद्वान्‌ वहां निवास करते थे, वहाँ के 
अनेक नगर बौद्ध धर्म की शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, और सारा देश बौद्ध विहारो और 
स्‍्तृपोी से परिपूर्ण था । 

महावंसों आदि रड्डा के बौद्ध ग्रन्थो मे किसी ऐसे प्रचारक-मण्डल का उल्लेख नहीं है, 
जो खोतन मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गया हो। पर तिब्बत और चीन की बौद्ध 
अनुश्रुति से सूचित होता हैं कि खोतन में भी बोद्ध धर्म का प्रचार अज्नोक के समय में 
ही हुआ था। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ छाइफ आफ बुद्ध' मे प्रनचीन तिब्बती अनुश्रुति 
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कः सकलित किया है। वहाँ खोतन मे बौद्ध धर्म के प्रवेश के सम्बन्ध मे जो कथा दी गई है, 
बह सक्षेप में इस प्रकार है-- 

बुद्ध काइ्यप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश से गये, पर बहाँ के लोगों ने उनके साथ 
बहुत बुरा बरताव किया। इस कारण वे वहाँ से चले गये। इससे नागो को बहुत कष्ट 
हुआ । उन्होने सम्पूर्ण खोतन को एक झील के रूप मे परिवर्तित कर दिया । जब बुद्ध शाक्य- 
मनि शम ससार मे विद्यमान थे, वे भी खोतन पधारे थे। उन्होंने खोतन की ज्लीछ को प्रकाश 
की किरणों से घे र लिया । इस प्रकाश से ३६३ फूल उत्पन्न हुए। प्रत्येक कमल के मध्य मे 
मे एक-एक प्रदीप दीप्त हो रहा था। सब कमलो का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया, 
और इस प्रकाशञ ने झील के चारो ओर बाये पाइवे से दाये पाएवे की तरफ तीन वार चक्कर 
लगाया । इसके पश्चात्‌ प्रकाश दुप्त हो गया । बुद्ध शाक्यमुनि ने इसी प्रकार के अन्य 
भी अनेक प्रयोग किये, जिनके प्रभाव से खोतन की झील सूख गई, और खोतन देश एक 
बार फिर मनुष्यों के निवास के योग्य हो गया । 

राजा अजातश्नत्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्याभिपेक के पाँच वर्ष बाद 
भगवान्‌ वुद्ध की मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के बाद भी अजातशत्र राज्य करता रहा। 
अजातशत्रु से धर्माणशोक तक कुल दस राजा हुए। धमशिोक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया। 

भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु के २२४ वर्ष बाद भारत में घर्माशोक का राज्य था। यह राजा 
पहले बडा क्र और अत्याचारी था । इसने बहुत-से मन॒प्यो की हत्या की थी। पर बाद में 
अशोक धामिक हो गया। उसने अहंत यश द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और भविष्य में 
कोई भी पाप न करने की प्रतिज्ञा की। इस समय खोतन की झील सूख चुकी थी, पर देश 
आबाद नहीं हआ था । 

राज्याभिषेक के तीसवे साल मे अज्योक की महारानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योति- 
प्रियो ते बतकाया कि इस बालक मे प्रमुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के 
जीवनकाल में ही राजा वन जायगा। यह जान कर अशोक को बहुत चिन्ता हुई। उसने 
आज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाए। परित्याग कर देने के पदचात्‌ भी 
भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसी कारण उसका नाम कु-स्तन (कु-- 
भूमि जिसके लिये स्तन हो) पद गया। 

उस समय चीन के एक प्रदेश मे वोधिसत्व का शासन था। उसके ९९९ पुत्र थे। बोधि- 
सत्व ने वैश्ववण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाए, ताकि उसके पुत्रो की सख्या 
पूरी एक हजार हो जाए। वैश्ववण ने सोचा कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्बल है। वह 
उसे चीन ले गया, और उसे बोधिसच्व के पुत्रों में सम्मिलित कर दिया । एक दिन जब 
कुस्तन का बोधिसत्त्व के पुत्रों से झगडा हुआ, तो उन्होंने उससे कहा--तू सम्राट का 
पुत्र नही है।' यह सुन कर कुस्तन बहुत उद्विग्स हुआ। उसने निश्चय किया, कि राजा से 
बात करके अपने देश का पता लगाऊँगा। पूछने पर राजा ने कह्ा--तू मेरा ही पुत्र है। 

३६ 
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यही तेरा अपना देश है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिये।' पर कुस्तन को इससे सतोष नहीं 
हुआ। उसकी इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निव्चय पर दुढ रह कर 
उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया और पश्चिम की ओर चल पडा। इस प्रकार 
पश्चिम की ओर चलते-चलते वह खोतन देश के मेस्कर नामक स्थात पर जा पहुँचा। 

राजा धर्माशोक के एक मन्त्री का नाम यह था। वह बहुत प्रभावशाली था। धीरे- 
घीरे वह राजा की आँखो मे खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने 
निश्चय किया कि भारत को छोडकर अपने लिये नया क्षेत्र ढूँढ ले । सात हजार साथियों को 
अपने साथ लेकर उसने मारत से प्रस्थान कर दिया, और सुदूर पक्चिम में नये प्रदेशो 
की ढुँढ प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार वह खोतन देश में उ-थेन नदी के दक्षिणी तट पर जा 
पहुँचा । 

अब ऐसा हुआ कि कुस्तन के साथियों मे से दो व्यापारी घमते-फिरते तो-छा नाम के 
प्रदेश मे ग्ये। यह प्रदेश उस समय सर्वे था गैर-आबाद था। इसकी रमणीकता को देख कर 
उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है । 
बे व्यापारी तो-ला से अमात्य यशके शिविर में गये। यश तो-ला प्रदेश के दक्षिण मे एक स्थान 
पर निवास कर रहा था। जब यश्ञ को कुस्तन के सम्बन्ध में पता छगा, तो उसने यह 
सन्देश उसके पास मेजा-- तुम राजकुल के हो और मै भी कुलीन परिवार का हूँ । क्या ही 
अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ और इस उ-थेन प्रदेश को आपस में मिलकर आबाद 
करे | तुम राजा बनो, और म॑ तुम्हारा भत्री बनूँ ।' यह प्रस्ताव कुस्तन को बहुत पसन्द 
आया। उसने अपने चीनी साथियों के साथ और यण ने अपने मारतीय साथियों के साथ 
परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आबाद किया। कुस्तन राजा बना, और यज्ञ उसका 
मन्त्री। कुस्तन के चीनी साथी उ-थेन नदी के निचछे भाग में बसे और यश के भारतीय 
साथी उ-धेन के उपरले भाग मे। बीच के क्षेत्र म चीनी और भारतीय साथ-साथ निवास 
करने लग। तदनन्तर उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया, जो इस प्रदेश की राजधानी बना । 

खोलन देश में भारतीयों के बसने की इस कथा के पश्चात्‌ तिब्बती अनुश्रुति मे यह 
लिखा है कि खोतन देश आधा चीनी है, और आधा भारतीय । अत बहाँ के निवासियों की 
भाषा न तो भारतीय ही है, ओर न चीनी ही, अपितु दोनो का मिश्रण है। अक्षर बहुत-कुछ 
भारतीय लिपि से मिलते-जु लते हैं । लोगों की आदते बहुत-कुछ चीन से प्रभावित है। धर्म 
आर भाषा भारत से मिलती है। खोतन में वहाँ की वतंमान भाषा का प्रवेश आरयो (बौद्ध 
प्रचारको ) द्वारा हुआ है।' 

बौद्ध अनुश्न॒ति के अनुसार कुस्तन जब बोधिसत्त्व को छोडकर नये राज्य की खोज में 
में चलता था, तो उस की आयु केवल बारह साल की थी। जब उसने ली-यु (खोतन ) राज्य 
की स्थापना की, तब वह सोलह साल का हो चुका था । भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण से ठीक 
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२३४ वर्ष बाद खीतन राज्य की स्थापना हुईै। अशोक अभी जीवित था । ज्योतिधियां 
की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्तन अपने पिता के जीवन काल मे ही राजा 
बन जायगा। 

खोतन मे कुस्तन द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई, यह कथा देकर 
तिब्बती अनु श्रुति मे वहाँ वौद्ध धर्म के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहाँ उदध॒त 
करने की इस कारण आवश्यकता नही है, क्योकि उसका सम्बन्ध अज्योक के काल से नहीं 
है। पर तिब्बती अनुश्रुति की जो बातें ऊपर दी गई है, उनसे यह स्पष्ट है कि राजा अशोक 
के समय में भारतीयों द्वारा अपना एक उपनिवेश खोतन में बसाया गया था, जिसमे चीनी 
लोगो का सहयोग उन्हें प्राप्त था। कुस्तन और यश धर्म प्रचारकों के रूप में खोतन नहीं 
गये थे। वे वहाँ उपनिवेश बसाने के लिये गये थे। इस युग मे मारत की राजनीतिक भक्ति 
बहुत अधिक थी। हिन्दूकुश पर्वृतमाला के परे के मूखण्ड के साथ भारत का घनिप्ठ सम्बन्ध 
था। भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों मे व्यापार के लिये आते-जाते रहते थे। माहसी 
भारतीय अपने अभिजन को सदा के लिये नमस्कार कर सुदूर प्रदेशों मे अपनी वस्तियाँ 
वसाने में भी तत्पर थे। खोतन का नया राज्य भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणास 
था। तिब्बती अनुश्नुति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बाते विश्वसनीय नही 
हैं। खोतन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, ज्ञाक्य मूनि बुद्ध द्वारा उसका 
सुखाया जाना और बुद्ध का खोतन प्रदेश में जाना ऐसी बाते है, जिन्हें सत्य नहीं 
माना जा सकता। पर यह सही है, कि खोतन की प्राचीन मापा, धर्म और सस्क्रति आदि 
पर भारत का गहरा प्रमाव था, और यह सर्वंथा सम्भव है, कि इस देश मे भारतीय धर्म और 
सभ्यता के प्रवेश का सूत्रपात अशोक के समय में ही हुआ हो। कुस्तन के अशोक का पुत्र 
होने की बात भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर तिब्बती अनुश्रुति के आधार में जो 
सत्य का अश है, वह यह है कि खोतन का प्रारम्भ भारत के एक उपनिवेज्ञ के रूप में 
हुआ था आर अभोक के समय में वहाँ मारतीय धर्म और सस्क्ृति का प्रवेश प्रारम्भ 
हो गया था। 

खोतन के आबाद किये जाने के सम्बन्ध में जो कथाएँ चीनी अनुश्नुति में पायी जाती 
है, वे तिब्बती अनु श्रुति की कथा से भिन्न हैं । चीनी अनुश्नुति की एक कथा को ह्यएन्त्साग 
ने अपने यात्रा-विवरण में उल्लिखित किया है। उसके अनुसार जब कुमार कुनाल तक्ष- 
शिला में शासन करने के लिये नियुक्त था, तो उसकी विमाता तिष्यरज्षिता ने ईर्ष्यावश 
उसे अन्धा करने की आज्ञा (अशोक की दन्तमुद्रा के साथ ) तक्षशिल्ला के अमात्यों को भिजवा 
दी। राजकीय आज्ञा का पालन किया ही जाना चाहिये, यह कह कर कुनाल ने स्वय अपनी 
आँखों को निकलवा दिया। यह कथा प्राय वही है, पगें दिव्यावदान में पायी जाती है 
और जिसका हमने अन्यत्र विस्तार के साथ उल्लेख भी किया है। ह्यएन्त्साग के अनुसार 
जब राजा अशोक को अपने प्रिय पुत्र कुनाल के अन्धा किये जाने का समाचार ज्ञात हुआ, 
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तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने तक्षशिल्ाा के उन सब लोगो को देश से बहिप्कृत कर 
दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्धा करने मे हाथ बटाया था। ये सब हिम से आच्छादित 
पर्वतमाला के पार की मरुभूमि मे जाकर बस गये, और उन्होंने अपने एक मरदार को 
अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया। यही समय था, जबक्रि पूर्वी 
देश के राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बह्ष्कृत किया जाकर मरुभूमि के पूर्वी प्रदेश मे 
निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बना लिया। इस प्रकार 
खोतन के प्रदेश मे दो राज्य हो गये, जिनके राजा दो भिन्न व्यक्ति थे । इन राज्यों के 
निवासियों मे प्राय सघर्ष होता रहता था। इन सघर्षों में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत 
हुई, और उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन में एक सुव्यवस्थित शासन का सूत्रपात किया । पर 
इस राजा के कोई सन्‍्तान नही थी । जत्र वह वृद्ध हो गया, तो वैश्ववण के मन्दिर मे ज[कर 
उसने पुत्र के लिये प्रार्थना की । इस पर वैश्रवण की मूत्ति का शीर्ष भाग खुल गया और 
उममे से एक छोटा-सा बालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोनो बहुत 
प्रमन्न हुए। पर यह बालूक दूध नहीं पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना 
बालक का पालन-पोपण कंसे किया जाए। इस पर राजा बालके को पुन वैश्रवण के मन्दिर 
में छे गया, और वहां जाकर देवता से बालक के पालन-पोपण के छिये प्रार्थना की | 
राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देवमूत्ति के सामने की जमीन फट गई, और वहाँ एक 
रतन प्रगट हुआ। बालक ने इस रतन से निकलने वाले स्तन्य का पान किया। क्योंकि 
यह बालक कु (पृथ्चिव्री) के स्तन से स्तन्य पान कर बडा हुआ था, इसीलिये यह कुस्तन 
क्रहाया। यह कुस्सन वटा होकर उस देश का राजा बता, और उसके तथा उसके उत्त रा- 
घिकारियों के शासन काल में खोतत की वहुत उन्नति हुई। 
ह्यएन्साग द्वारा उल्लिखित इस कथा मे तिव्बती अनु श्रुति की कथा से अनेक भिन्नताएँ 
हैं। इसके अनुसार कुस्तन अशोक का पुत्र न होकर खोलतन के ही एक राजा का पृत्र था । 
भारत तथा लका की प्राचीन अनुश्रुति में कुस्तन का कह्दी उल्लेख नहीं है, और अज्ञोक 
के साथ उसका सम्बन्ध जोडना समुचित प्रतीत नहीं होता । अधिक सम्भव यही है. कि 
कुस्तन खोतन के एक राजा का पुत्र हो। पर ह्युएन्त्साग की कथा और तिब्बती कथा भे 
गह बात समान है, कि भारतीय लोग खोतन में जा कर वसे थे, ओर इस देश में भारतीय 
ओर चीनी दोनों सस्क्रतियों का सम्मिश्रण हुआ था । 
एक अन्य कथा के अनुसार खोतन को अशोक के पुत्र कुनाल द्वारा आबाद किया गया 
था। जब तिष्यरक्षिता के कुचक्र के कारण कुनाल को तक्षशिल्ला मे अन्चा कर दिया 
गया, तो वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत उद्देग अनुभव किया । उन्होंने निश्चय किया, 
कि तक्षशिा को छोड़ कर कही विदेश मे जाकर वस जाएँ। वे खोतन गये और कुनाल को 
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भी अपने साथ ले गये। वहाँ उसे खोतन के राजसहासन पर अभिषिकत किया गया । 
ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म की सदियों मे खोतन मे जो राजा राज्य करते थे, वे बौद्ध धर्म के अनु- 
यायी थे, और उनके नाभो के साथ विजय या विजित (जंसे विजितधर्म ) लगा होता था। 
ये राजा अपने को कुनाल का वशज मानते थे। 

खोतन के सम्बन्ध मे जो ये अनेक कथाएँ प्राचीन बौद्ध ग्रन्था मे पायी जाती हैँ, उनकी 
सत्यता में यदि विश्वास न भी किया जाए, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि राजा 
अशोक के शासन काल में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान्‌ उद्योग 
किया गया, खोतन भी उसके प्रभाव से नही बच सका, और अनेक भारतीयों ने इस काल मे 
वहाँ जाकर अपने धर्म और संस्कृति का प्रसार किया। मध्य एशिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म 
करा जो प्रवेश हुआ और जिसके कारण वहाँ आज भी बहुत-से स्तूपो ओर चैत्यों के अवशेष 
पाये जाते है, उसका सूत्रपात इसी काछ में हुआ था । 


(५) हिमवन्त देशो में प्रचार 


स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्म ने हिमालय के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
जो प्रचारक-मण्डल भे जा था, उसका नेता स्थविर मज्िम था। महावसो मे केवल मण्झिम 
का नाम ही इस प्रसंग में दिया गया है। पर दीपवसो में मज्झिम के अतिरिक्त कस्सपगोत 
और दुल्दुभिसर के नाम भी विद्यमान है । महावंसों की टीका में दो अन्य भी नाम दिये 
गये है, सहदेव और मूलकदेव। इसी अध्याय मे ऊपर लिखा जा चुका है, कि साञ्ची के 
स्‍्तृप के समीप उपलब्ध हुई धातुमजपाओं पर हिमवताचाये के रूप मे मज्मिम, कस्सेपगोत 
और दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्ण मिले है । इससे महावसो की कथा की सत्यता प्रमाणित 
होती है। हिमालय के क्षेत्र में अशोक के समय मे ही बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्म हुआ। 
महावसो के अनुसार बहुत-से गन्धर्वो , यक्षों और कुम्भण्डको ने वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण की । पण्डक नाम के एक यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षी हारित के साथ धर्म के प्रथम 
फल को प्राप्त किया, और अपने पाँच सौ पुत्रो को यह उपदेश दिया--जैसे तुम अब तक कोध 
करते आये हो, वैसे अब भविष्य मे न करो। क्योंकि सब्र प्राणी सुख की कामना करते है, 
अत" अब कभी किसी का घात न करो। जीवमात्र का कल्याण करो। सब मनुप्य सुख के 
साथ रहे ।  पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया । 
तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्थविर को रत्नजटित आसन पर बिठाया, और स्वय 
खडा होकर पखा झलने लगा। उस दिन काज्मीर और गान्धार के कुछ निवासी नाग- 


१. “मा दानि कोध जनयित्थ दूतो उद्ध यथा पुरे 
सस्सधात चर मा कत्थ, सुजकामा हि पाणिनो ॥ 
करोथ मेतं सतेसु, वसन्‍्तु सनुजा सुख ।” महाबंसो १२२२-२३ 
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राजा को विविध उपहार अर्पण करने के हिये आये हुए थे। जब उन्होंने स्थविर 
की अलौकिक शक्तियों और प्रभाव के विषय मे सुना, तो वे भी उसके समीप आये और 
अभिवादन करके खडे हो गये। स्थबिर ने उन्हे आसीविसूपम धम्म' का उपदेश किया । 
इस पर अस्सी हजार मनुष्यों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक लाख मनुप्यो ने 
स्थविर से प्रवज्या ग्रहण की । उम दिन से अब तक काश्मीर और गान्धार के लोग बौद्ध 
धर्म के वस्तु-त्रय' (बुद्ध, धर्म और सघ ) के प्रति पूर्ण भक्ति रखते है, और (भिक्ष॒ओं के) 
कापाय वस्त्रो का धारण करते है ।' 

काइमी र और गान्धार देशो मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्थविर मज्ञन्तिक 
के नेतृन्च मे एक पृथक्‌ प्रचारक-मण्डल भी भेजा गया था। महावसों के अनुसार उस 
समय इन देशों मे आरवाल' नामक नागराज का शासन था। उसे अलौकिक शक्तितियाँ 
प्राप्त थी। अपनो शक्ति से वह एक महान्‌ जलप्रवाह द्वारा काइ्मीर और गान्घार की फसलो 
को नप्ट करने में तत्पर था। स्थविर मज्झन्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान मे 
मग्न हो उस जलप्रवाह के ऊपर इधर-उधर फिरने छगा। जब नागों ने उसे देखा, तो वे 
बहुत ऋ्रद्ध हुए। उन्होंने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिये। क्रोव से अभिभूत 
नागराज ने नानाबिध उपायो से स्थविर मज्ञन्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न क्रिया । 
वायू प्रचण्ड बेग से चलने लगी, मेघ मूसलाथार जल बरसाने छगे और गरजने लगे, विजली 
कडकने लगी, और वृक्ष तथा पर्वत दुकडे-टुकड़े होकर गिरने छंगे | नागो ने विविध 
भयकर रूपो को धारण कर स्थविर मज्न्तिक को घेर लिया। अनेक उपायो से इन 
नाग ने उन्हे डिगाने का प्रयत्न किया। स्वथ नागराजा ने भी उसे विविध कप्ट दिये । 
परन्तु स्थिर मज्झ्न्तिक ने अपनी उत्कृष्ट अलौकिक शक्ति से इन सबका सामना किया 
और नागो के सब प्रयस्नों को व्यर्थ कर दिया। अन्त में स्थविर ने अपने उत्कृष्ट सामथ्यं का 
प्रदर्शन कर नागराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा--हे तागराज ! यदि सम्पूर्ण 
(मनुष्य) लोक देवों को मी अपने साथ छेकर मुझे नष्ट करना चाहे, तब भी वह मेरा कुछ 
नहीं विगाड सकता। हें नागराज ! यदि तू ससमुद्र ओर सपर्वत इस सारी पृथ्वी को मेरे 
ऊपर फेक दे, तब भी तू मुझ मे किसी भी प्रकार के भय का सझ्चार नहीं कर सकता । 
हे उरगाधिप ' अपनी इस विताश प्रक्रिया को बन्द कर्‌ दो । स्थविर मण्झ्लन्तिक के इन 
१. “असीतिया सहस्सानं धस्मामिसमयों अट्ट। 

सतसहस्स पुरिसा पब्बज थेरसन्तिके ॥ 

ततो पभृति फस्मोरगन्धारा ते इदानि पि 

आयु कासापज्जोता वेत्यत्तमपरायणा ॥' महाबंसो १२२७-२८ 
२. सदेवकोषि थे लोकों आगन्त्वा तासयेय्य मं । 

न में पटिबलो अस्स जनेत॑ भयभेरवं ॥ 
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वचनो को सुनकर नागराज बहुत प्रभावित हुआ । उसके हृदय मे स्थविर के प्रति प्रगाढ 
आस्था उत्पन्न हो गई। तब स्थविर ने उसे धर्मोपदेश किया, जिसे सुनकर नागराज ने बौद्ध 
पर्म को स्वीकृत कर लिया। उसके साथ ही चौरासी हजार अन्य नागो ने भी बौद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रहण की । 

स्थविर मज्ञन्तिक ने काश्मीर और गान्धार मे बौद्ध घर के प्रचार के लिये जो कार्य 
किया, उसके सम्बन्ध मे महाबसों का यह विवरण काल्पनिक बातो से परिपूर्ण होते हुए 
भी महत्व का है। हमे ज्ञात है, कि अशोक से पूर्व काइ्मी र मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं 
था, यद्यपि अशोक ने गान्धार का उल्लेख अपने 'राजविषय' के अन्तगंत रूप से किया है। 
आरवाल नामक जिस नाग को काइमीर के राजा के रूप मे महावसो मे लिखा गया है, वह 
अज्ोक से पूव॑ के काश्मीर के शासक को सूचित कर सकता है। भारत के प्राचीन साहित्य 
में नागों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। इनसे प्राय एक ऐसी जाति का बोच होता 
है, जो आर्यों से पूवं इस देश मे निवास करती थी,और जिसकी सभ्यता और सस्क्ृति आरयों से 
बहुत भिन्न थी। यह असम्भव नही है, कि पहले काह्मीर में भी नाग जाति का निवास 
हो, और हिमालय के अन्य पाव॑त्य प्रदेशों मे गन्धर्व और यक्ष आदि जातियो का। ये वहाँ 
के मूल निवासियों को ही सूचित करते हैं । महावसो की कथा में एक सुदृ रवर्ती देश के 
इतिहास की एक ऐसी घटना की स्मृति बहुत अस्पप्ट रूप से सुरक्षित है, जिसका सम्बन्ध 
बहाँ के मूठ निवासियों का भारत के धर्म और सम्क्ृति के प्रभाव में आने के साथ है । 

ह्य एन्त्साग के यात्रा विवरण में मी काश्मीर मे बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय स्थविर 
मध्यान्तिक (मज्ञन्तिक) को ही दिया गया है। वहाँ लिखा है---?क समय था, जबकि 
यह देश (काइमीर ) नागो की झील के समान था। प्राचीन समय मे जब भगवान्‌ बुद्ध 
उद्यान देश में एक दानव को परास्त कर आकाश-मार्ग मे मध्यदेश (भारत) को वापस 
लौट रहे थे, तब इस देश (काश्मीर ) के ठीक ऊपर आमे पर उन्होने अपने शिष्य आनन्द को 
सम्बोधन कर इस प्रकार कहा--मेरे निर्वाण के पश्चात्‌ अहंत मध्यान्तिक इस देश में 
एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के निवासियों को सम्य बनायेगा और अपने प्रयत्न से 
यहाँ बुद्ध के शासन का विस्तार करेगा ।* मध्यान्तिक द्वारा बुद्ध की इस भविष्यवाणी को 
किस प्रकार पूरा किया गया, हा एन्साग ने इसपर भी प्रकाश डाला है। अपनी अलौकिक 
शक्ति द्वारा इस अहंत ने काइमीर के नाग को अपने प्रभाव में कर लछिया और वहाँ अपना 


सच्चे! पित्वर्साह सब्ब॑ ससमुहूँ सपब्बत । 
उक्लिपित्वा महानाग खिपेब्यासि समोपरि॥ 
तेव ते सक्‍कुणेस्यथासि जनेत भयभेरव । 
अञ्ञवत्थु तबे' वस्स विधघातों उरगाधिष |! महावंसो १२१६-१८ 
१. छझट्टा. उतार सेलल्काते8 ० धार छलआाला छत्ांप 9० । छ 449-50 
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राज्य स्थापित किया। उसके प्रयत्न से काइ्मीर में ५०० सधारामों की भी स्थापना हुई । 
ह्य एन्साग के अनुसार अहंत मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाण के ५०साल बाद था । 
वह अशोक का समकालीन नहीं था। जहाँ तक वर्षो और तिथियों का सम्बन्ध है, भारत 
की प्राचीन अनुश्रुति मे अनेक स्थानों पर विरोध पाये जाते हैं । पर यहाँ केवल इतनी बात 
ध्यान देने योग्य है, कि महावसों और चीनी अनुश्व॒ति-दोनों मे का्मीर के क्षेत्र मे बौद्ध 
धर्म के प्रचार का श्रेय स्थविर (अर्हत) मज्झन्तिक (मध्यान्तिक) को ही दिया गया है। 
तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार भी काश्मीर मे बौद्धधर्म का प्रचार स्थविर मध्यान्तिक 
(मज्ज्ञन्तिक ) द्वारा ही किया गया था । चीनी अनुश्रुति और तिब्बती अनुश्रुति मे मुख्य 
भेद यह है.कि तिब्बती अनु श्रुति मे मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाणके सौ साल पदचात्‌ 
लिखा गया है और ह्य एन्त्साग के यात्रा वत्तान्त में बुद्ध के निर्वाण के पचास साल बाद । 
तिब्बती अनुधुति के अनुसार भी काझ्मीर में पहले नागों का अधिकार था ।' काइ्मीर के 
प्रता रक-मण्डल का नेता मध्यान्तिक था, इस विषय में चीनी, तिब्बती और सिहली--सब 
बोद्ध अनुशुतियाँ एकमत है । इसमे यह समझा जा सकता है, कि इन सव के आधार में 
एक सत्य ऐतिहासिक घटना की स्मृति विद्यमान है। हिमवन्त प्रदेश मे प्रचार के लिये 
गये स्थविरों के ताम साज्ची से प्राप्त घातुमंजूपाओं में 'हेमबताचार्य' विशेषण के साथ 
उल्कीर्ण उपलब्ध होना भी इन बौद्ध कथाओं की सत्यता का परिचायक है । इन बातो 
को दृष्टि मे रखते हुए यह स्वीकार करना असगत नहीं होगा, कि महावसों के अन्य 
प्रचारक-मण्डल भी कल्पित ही नहीं हैं । 
स्थविर मज्िम हिमवन्त प्रदेश के किस क्षेत्र में धर्म-प्रचार के लिये गये थे, इस विषय 
में कोई निर्देश बोद्ध ग्रन्थों मे उपलब्ध नही होता । पर नेपाल में अक्षोक के शासन कार मे 
बोद्धधर्म का प्रवेश हुआ, इस बात की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। नेपाल मे अनेक ऐसे 
मन्दिर विद्यमान है,जिन्हें अशोक द्वारा निभित माना जाता है। तिब्बती अनुश्नुति के अनु- 
सार अशोक ने नेपाल की यात्रा भी की थी, और इस यात्रा मे उसकी पुत्री चारुमती भी 
उसके साथ थी। चारुमती का विवाह नेपाल के ही एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ 
था। इसमे सन्देह नहीं, कि नेपार के साथ राजा अज्योक का घनिष्ट सम्बन्ध था। इस 
दअ॥ मे यह असम्भव नहीं है, कि स्थविर मज्म्मिम के नृतृत्त्व में जो प्रचारक हिमवन्त 
प्रदेश मे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये गये हो, वे या उनमे से कुछ नेपाल भी गये हो, और 
हिमाल्य की अन्यतम घाटी के इस देश में बौद्ध धमं का सूत्रपात इन प्रचारको द्वारा ही 
हुआ हो। नेपाल की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ की पुरानी राजधानी पातन या लबखिति- 
पत्तन अशोक ने ही बसायी थी । यह काठमाण्ड से दो मील की दूरी पर स्थित॑ थी। पातन 
में तथा उसके चारो ओर अशोक ने बहत-से सतूप बनवाये थे, जिनमें से पाँच अब तक मी 
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विद्यमान हूँ । अशोक की पुत्री चारुसती ने अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपत्तन 
नामक नगरी भी बसायी थी। 

चीत की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ई० पृ०मे कतिपय बौद्ध प्रचारक त्सिन्‌ 
वशी सम्राट हे हुआग के दरबार मे गये थे । इस अनुश्रुति को विश्वसनीय नही माना जाता, 
क्योकि इतने अधिक प्राचीत काल में भारतीय भिक्षुओं का सुदूरवर्ती चीन मे जाना ऐति- 
हासिको को सम्भव प्रतीत नही होता । पर भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग 
में विद्यमान था । कौटलीय अर्थ शास्त्र मे चीन पट्ट का उल्लेख हुआ है, और चाग-किएन के 
नेतृ त्त्व मे जो दूत-मण्डल चीनी सम्राट ने ताहिया मेजा था, उसकी रिपोर्ट में न केबल 
शेन-तू (भारत) का उल्लेख है, अपितु उस व्यापार का भी जोकि दक्षिण-पत्चिमी चीन 
और भारत के बीच में विद्यमान था। इस दूतमण्डल का समय १३८-१२६ ई० पू० है।' 
इसके समय तक चीन और भारत का व्यापार भली भाँति विकसित हो चुका था। इस 
दशा मे यह कल्पना करना असगत नही होगा, कि इन दोनो देशों मे पारस्परिक सम्बन्ध 
तीसरी सदी ई०पू०मे भी विद्यमान रहा होगा । यदि २१७ ई०पु० मे भारतीयों को चीन 
का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन मे भी व्यापार के लिये आया-जाया करने 
थे, तो क्या आचज्चर्य है कि कुछ बौद्ध भिक्ष्‌ भी इस काल मे चीन गये हो और वहाँ उन्होने 
बौद्ध धर्म का सूत्रपात किया हो। अशोक की मृत्यु २३२ ई०पू०मे हुई थी,और मोद्‌गलि- 
पुत्र तिप्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डछल उससे कोई १४ वर्ष पूर्व (२४६ ई०पू० के लगभग ) 
देश-विदेश मे भेजे गये थे। स्थविर मज्म्िम के नेतृत्व में जो भिक्षु हिमवन्त प्रदेशों मे 
प्रचार के लिये गये थे, उन्हीं मे से कोई यदि समयान्तर मे चीन भी पहुँच गये, तो इसमे 
आश्चय की कोई बात नहीं है। 


(६) यवन देशों में प्रचार 


भारत के पश्चिम में अन्तियोक आदि जिन पाँच यवन राजाओं के राज्य थे, उनमे भी 
अशोक ने धर्म-विजय का उद्योग किया था। इन सब राज्यों में अन्त-महामात्र चिंकि- 
त्सालय, विधामगुह, कूप, प्याऊ आदि स्थापित कर जनता में भारत और उसके धर्म के 
लिये सम्मान का भाव उत्पन्न करने मे तत्पर थे। इस दशा मे जब स्थविर महारक्खित अपने 
प्रचारक मण्डल के साथ वहाँ धर्म प्रचार के लिये गया, तो उसने अपने लिये मंदान तैयार 
पाया। महारक्खित के कार्य का विवरण देते हुए महावसो में लिखा है--'स्थविर महा- 
रक्खित 'योनविसय (यवन देश ) मे गया। वहाँ उसने जनता को कालकाराम सुत्तन्‍्त का 
उपदेश दिया। एक लाख सत्तर हजार मनुप्यो ने बुद्ध मार्ग के फल को प्राप्त किया, और 
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दस हजार ने प्रन्नज्या ग्रहण की । इसमे सन्देह तही, कि अशोक के बाद इन यवन देशों मे 
चिरकाल तक बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। अलबरूनी ने लिखा है, कि पुराने समयो मे 
खूरासान, पशिया, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब श्रदेश बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे ।”” अलबरूनी का समय दसवी सदी में है। उसके समग्र मे इस सब्र देशो मे 
इस्लाम का प्रचार हो चुका था, पर तब भी यह स्मृति नष्ट नही हुई थी कि विगत समय में 
ये सब देश बौद्ध थे। अशोक के समय में ये सभी प्रदेश यवनराज अन्तियोक के साम्राज्य 
के अन्तगंत थे । इन सब में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उसका श्रीगणेश यदि अशोक के 
समय में स्थविर महारबिखित दारा किया गया हो, तो यह सर्वथा सम्मव है। 

अशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष पश्चात्‌ जब पैलेस्टाइन में महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव 
हुआ, तो पश्चिमी ए शिया के प्रदेशों मे ईसीन और थेराथुन नाम के बिरक्‍्त लोग रहते थे। 
ये पैलेस्टाइन और ईजिप्ट मे पूर्व की ओर से आकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ 
चिकित्सा का भी कार्य किया करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बहुत प्रभाव पडा था, 
ओर ईसा स्वयम्‌ भो इनके सत्सग भें रहा था । सम्भवत , ये विश्क्त साधु स्थविर महा- 
रक्खित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय मे इन विदेशी यवन-राज्यो 
में निवास करते हुए बुद्ध के अप्टाज्िग आय॑ धर्म का प्रचार करने मे व्यापृत रहा करते थे । 
बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के उत्कर्ष के कारण इन पश्चिचमी देशों से बौद्ध क्रम का 
स्वंधा लोप हो गया। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसाई और मूसलिम 
धर्मों के प्रमार से पूर्व पच्चिमी एशिया मे सवंत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। बाद में शैव और 
बंष्णव प्रचारक भी बौद्ध स्थविरों और भिक्षुओ का अनुसरण कर इन यथन देजो में गये, 
और वहां उन्होंने अपने धर्मो का प्रचार किया । अनेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यमान है, 
जिनसे पाज्चात्य ससार से भारतीय धर्मो की मत्ता सिद्ध होती है। सीसतान के प्रदेश मे 
हेलमुन्द के समीप एक बौद्ध विहार के भग्नावशेष इस बात के स्पप्ट प्रमाण है, कि कभी 
ईरान (पशिया ) में बौद्ध धर्म का प्रचार रह चुका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय 
का पद्चिमी जगत्‌ में तीसरी सदी में प्रसार हुआ था। इस सम्प्रदाय पर बोड्ध धर्म का स्पष्ट 
प्रभाव थां। इस सम्प्रदाय के प्रवतंक मणि को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म- 
ग्रन्थ एक बौद्ध सुत्त के रूप मे लिखा गया था। इस धमंग्रन्थ मे बुद्ध और बोबिसत्त्व का 
भी उत्लेख है। मनीचियन सम्प्रदाय पर बीद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव भी इसी 


१. गत्बान योन विसयं सो महारक्खितो इसि । 
कालकाराससुत्तन्तं कथेंसि जनमज्ञगों ॥ 
पाणसतसहस्सानि सहस्सानि च॒ सत्तति । मग्गफलं पापुणिंसु, बस सहस्साति 
पब्बज्‌ ॥ महावंसों १२।१९-४० 
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तथ्य को सूचित करता है, कि तीसरी सदी तक पश्चिमी एशिया ओर उसके समोपवर्ती 
प्रदेशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। यवन-देशो के क्षेत्र मे बौद्धघर्म का जो इतना अधिक 
प्रसार हुआ, उसका सूत्रपात अज्ञोक के समय मे स्थविर महारविखत और उसके साथियों 
द्वारा ही किया गया था। 


(७) सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार 


बगाल की खाडी के पूर्व मे रिथत प्रदेशो को प्राचीन समय मे प्राय सुवर्णमूमि' कहा 
जाता था। दक्षिणी बरमा का प्राचीन नाम सुवर्णभूमि था, यह इसी अध्याय मे ऊपर लिखा 
जाचुका है। पर यह सज्ञा केवल दक्षिणी वरमा तक ही सीमित नही थी। प्राचीन भारतीय 
साहित्य मे ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे मलाया प्रायद्वीप और उससे परे के दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के प्रदेशों को भी सुवर्ण-म्‌मि कहा जाना सूचित होता है। जातक कथाओ के अनुसार 
चम्पा के व्यापारी जलमार्ग द्वारा सुबर्णमूमि से व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। 
इन प्रदेशों की सुवर्ण भूमि सज्ञा इस कारण थी, क्योकि वहाँ के व्यापार द्वारा व्यापारी 
लोग प्रमुत सृवर्ण कमा सकने में समर्थ हुआ करते थे । 

महावसो के अनुसार स्थविर उत्तर और सोण सुवर्णमूमि मे धर्मप्रचार के लिये गये 
थे। उस समय वहाँ के राजकुल की यह दशा थी कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, 
एक राक्षसी उसे खा जाती । जिस समय ये स्थविर युवर्ण भूमि पहुँचे, तभी वहाँ की रानी 
ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगो ने समझा कि ये स्थविर राक्षसी के सहायक है, अत 
वे उन्हें घर कर मारने के लिये तत्पर हो गये। स्थविरो ने उनके अभिप्राय को समझ जिया, 
और इस प्रकार कहा--- हम तो शील से युक्त श्रमण हूँ , राक्षी के सहायक नही हैं । उसी 
समय राक्षसी अपने सब्र साथियों के साथ समुद्र से निकली, और उसे देख कर सब कोई 
भयभीत होकर हाहाकार करने छगे । पर स्थविरों ने अपने अलौकिक प्रभाव से राज- 
कुमार का भक्षण करने वाले राक्षसो को वश में कर छिया। इस प्रकार सर्वत्र अभय की 
स्थापना कर इन स्थविरों ने वहाँ एकन्न लोगो को ब्रह्मजालसुत्त' का उपदेश दिया। 
स्थविरों की शक्तित तथा उपदेश मे प्रभावित होकर बहुत-मे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा 
ग्रहण कर ली। एक हजार पांच सो पुरुषा और इतनो ही स्त्रियों ने भिक्षु ब्रत लेकर सघ मे 
प्रवेश किया | क्योकि सुबर्ण भूमि के राजकुमार का जीवन सोण और उत्तर के प्रयत्न से 
बचा था, अत वह और उसके बाद के सब राजकुमार उनके नाम से सोणुत्तर' कहाए।' 

सम्भवत , महावसों के इस विवरण में आलकारिक रूप से यह सूचित किया गया है 
कि रोगरूपी राक्षसों के आक्रमणों के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नही 
रह पाता था| स्थविर सोण और उत्तर धर्माचार्य होने के साथ-साथ कुशल चिकित्सक भी 
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थे। जब वे सुवर्ण भूमि पहुँचे, तो रोगरूपी राक्षसो ते वहाँ के राजकुमार पर फिर आक्रमण 
किया, पर इस बार इन चिकित्सक स्थविरो के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, 
जिसके परिणामस्वरूप सुवर्ण भूमि के निवासियों की वोद्धधमं पर बहुत श्रद्धा हो गई। 
यहाँ यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि बरमा, मल्यबा, सियाम, सुमात्रा आदि 
दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रायः सभी देशों में बौद्धधर्म का प्रचार रहा है। इस क्षेत्र के अनेक 
देशो मे तो अबतक भी बौद्धधर्म की ही प्रधानता है। इनमें बौद्धघर्म का जो प्रचार हुआ, 
उसका श्रीगणेश राजा अश्योक के शासनकाल में स्थविर सोण और उत्तर के नेतृन्व मे हुआ 
था, महावंसों की अनुश्रुति का यही अभिप्राय है। 

अशोक के समय में स्थविर मोद्‌गलिपुत्र तिप्य के आयोजन के अनुसार बौद्धधर्म का 
देश-विदेश मे प्रचार करने के लिये जो महान्‌ प्रयत्न हुआ, उसका केवल भारत के इतिहास 
में ही नही, अपितु संसार के इतिहास मे भी बहुत महत्व है। बौद्ध स्थविर इस काल में 
जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे बुद्ध के शासन का प्रमार' कहते थे। निस्सन्देह, (बुद्ध के) 
शासन का प्रसार करने में वे मगध के सम्राटो से बहुत आग बढ गये । इन स्थबिरो ने 
मागघ साम्राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बडा एक ऐसा घर्मं-सा म्राज्य बायम किया, जो कुछ 
सदियों तक ही नहीं अपितु सहस्नाब्दियों तक स्थिर रहा। दो हजार साल से अधिक 
समय बीत जाने पर भी यह साम्राज्य आशिक रूप से अब तक भी विद्यमान है। 

विविध प्रचारक-मण्डलो के देश-विदेश मे बौद्ध धर्म का प्रसार करने के कार्य का विवरण 
देकर महावमो ने लिखा है, कि इन स्थविरों ने अमृत से भी बढ कर आनन्द-सुख का परित्याग 
कर सुदूरवर्ती प्रदेशों मे भटकते हुए संसार के हित का साधन किया था ।* निस्सन्देह, ये 
स्थविर घन्य है । 





हे महोदयस्सापि जिनस्य कड्ढन बिहाय पत्तं अमतंसुखम्पि ते । 
करिसु लोकस्स हित॑ तहि तह भवेय्य को लोकहिते पमाववा ।! सहाबंसो १२१५५ 


बीसवाँ अध्याय 


अशोककालीन शासन-व्यवस्था और सामाजिक जीवन 


(१) शासन की रूपरेखा 


कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौयंयुग की शासन-व्यवस्था का विशद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। अशोक के शासन-काल में मौय॑ साम्राज्य की शासन-यद्धति 
का क्या स्वरूप था, इस विपय में बौद्ध साहित्य और देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की धर्म- 
लिपियो से अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र उस युग की कृति 
है, जबकि मारत में बहुत-से छोटे-बडे जनपदों की सत्ता थी। इन में से कुछ जनपद राज- 
तन्त्र थे और कुछ गणतन्त्र । गणतन्त्र राज्यों मे कतिपय ऐसे भी थे, जो सघातों या सघो 
के रूप मे सगठित थे। मगध के विजिगीपु राजा इन सब जनपदों को जीत कर अपने विशाल 
साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, और उन्हे अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफलता प्राप्त भी हो 
गई थी। मगध के राजाओने इन जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा था 
और कौटत्य द्वारा प्रतिपादित इस नीति का अनुसरण किया था कि इनके चरित्र और 
व्यवहार को न केवल अक्षण्ण रखा जाए, अपितु उनके अनुरूप ही राजा अपने चरित्र और 
व्यवहार का निरूपण करे। यही कारण है कि कोटलीय अर्थशास्त्र मे एसे जनपदों की शासन- 
पद्धति का विशद रूप से प्रतिपादन है, जो मागध साम्राज्य के अन्तर्गत होते हुए मी आन्त- 
रिक गासन की दृष्टि से प्राय स्वतन्त्र थे। साथ ही, इस ग्रन्थ मे ऐसे निर्देश भी विद्यमान 
है जो मागध साम्राज्य के केन्द्रीय संगठन और शासन पर प्रकाश डालते हूँ । 

जब राजा अशोक पाटलिपूत्र के सिहासन पर आरूढ़ हुआ, तो मोर्यो के शासन को 
स्थापित हुए आत्री सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। सुदूर दक्षिण के कतिपय 
प्रदेशों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मारत तब मौर्यो के शासन मे आ गया था, और बन्द्रगुप्त 
तथा बिन्दुसार जैसे प्रतापी राजाओ ने अपने इस विशाल साआआज्य पर अबाधित और सुब्य- 
वस्थित रूप से शासन किया था। इस दशा में यह सर्वेधा स्वाभाविक था, कि पुराने सब 
जनपदो पर पाटलिपृत्र का शासन अधिक-अधिक सुदृढ़ होता जाए ओर केन्द्रीय सरकार 
की शवित निरन्तर बढती जाए। 

यद्यपि सम्पूर्ण मौयं साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर पश्चिम मे काम्बोज- 
गान्बार, पूर्व मे वग और कलिज़ तथा दक्षिण मे आन्ध्र तक विस्ती्ण मागध साम्राज्य 
का शासन पाटलिपुत्र से सुचार रूप से कर सकना सम्भव नही था। अत. शासन की सुविधा 
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की दृष्टि से मौ्यों के अधीन सम्पूर्ण 'बिजित' को पाँच मागो, चक्रो या प्रान्तो में विभक्त 
किया गया था, जिनकी राजवानियाँ क्रमश, पाटब्पुत्र, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिक्ता और 
सुवर्णगिरि थी। अशोक ते अपनी घर्मेलिपियों मे अपने अधीन राज्य को 'विजित' कहा है।' 
एक स्थान पर इसे “राज विषय की भी सज्ञा दी गई है। अशोक का यह विजित या राज- 
विषय जिन पाँच भागो मे विमक्‍त था, वे निम्नलिखित थे--( १) उत्तरापप--जिसमे 
कम्बोज, गान्धार, काज्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और वाहीक (पंजाब) के प्रदेश 
अन्तगंत थे। इसकी राजबानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमे गुजरात, काठिया- 
वाट से लगाकर राजस्थान, मालवा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित थे । इसकी राजधानी 
उज्जैनी थी । (३) दक्षिणापथ-विन्ध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण के सब प्रदेश इस चक्र 
के अन्तर्गत थे, और इसकी राजवानी उज्जैनी थी। (४) कलिड्भ-राजा अशोक ने कब्जि 
को जीतकर उसे एक प्‌ थक्‌ चक्र या प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिसकी 
राजधानी तोसछी नगरी थी | (५) मध्यदेश--इसमे वर्तमान समय के बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, बगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र 
थी। इन चक्रो (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शासन करने के लिये प्राय राजकुल के 
व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हे कुमार कहते थे। कुमार अनेक महामात्रो 
की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन किया करते थे । अज्योक राजा बनने से पूर्व॑ 
सक्षणिल्ता और उज्जैनी मे कुमार के रूप मे शासन कर चुका था। कुनाल भी अशोक के समय 
मेतक्षशिल्ता का कुमार रहा था। मध्य देश का शासन सीधा राजा की अधीनता मे था। 
अशोक की धर्मलिपियों मे उज्जेनी, तक्षशि्ता और तोसली के 'कुमारों' का उल्लेख 
आया है। घौली की शिला पर उत्कीण्ण प्रथम अतिरिक्त लेख मे अज्ञोक ने यह आदेश 
लिखवाया है, कि उज्जैनी से भी कुमार इसी प्रयोजन से ऐसे वर्ग को दौरे पर मेजेगे, जो तीन 
बय॑ से अविक समय नही बीतने देग। इसी प्रकार से तक्षशिला से भी । इस धर्मलिपि मे 
अग्ोक ने अपने महामात्रो को धर्म श्रावण के प्रयोजन से दौरे पर जाने के लिये आदेश दिया 
है। उज्जैनी और तक्षशिल्वा मे नियुक्त अपने कुमारो' (प्रान्तीय जासकों या राज्यपालो ) 
के लिये भी उसका यही आदेश है कि वे भी अपने अधीनवर्ती महामात्रो को धर्म श्रावण के 
लिये औौरे पर भजते रहे, और उनके दौरो में तीन साल से अधिक का समय न बीतने पाए, 
अर्थात्‌ तीन साल से कम अन्तर पर ही वे दौरे के लिये जाते रहे। इस धर्मल्िपि से यह सर्वथा 
१. 'सब्रत्न विजिते देवाना प्रियस प्रियदशिस. . . अतुर्दश शिलालेख (शाहबाजगढ़ी) 
--द्वितीय लेख । 

२. 'इहू राजविषयेतु. . .' चतुर्दंश शिलालेख (गिरनार )--तेरहवाँ लेख । 

३. 'उजनिते पि चइ्‌ कुमाले एताए व अठाएं निशामयिस हेटिसमेव दर्ग तो च अतिकास- 
पिसति तिनि दसानि हेसेद तखसिलाते पि।” घोौलो-अतिरिकत प्रथम लेख । 
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स्पष्ट हो जाता है, कि उज्जैनी और तक्षशिल्ता मे अशोक द्वारा कुधारों की नियुक्ति की 
गई थी, जो क्रमश पश्चिमी चक्र और उत्तरायथ के प्रान्तीय शासक थे । घौली शिला के 
द्वितीय अतिरिक्त लेख द्वारा तोसली मे भी कुमार की नियुक्ति सूचित होती है। इस लेख 
में यह कहा गया है--देवानाप्रिय के वचन (आदेश ) से तोसली मे कुमार और महामात्रो 
को यह कहा जाए।' वीद्ध साहित्य की कथाओं द्वारा हमे यह ज्ञात है, कि राजा विन्दुसार 
और अशोक के शासन-काल मे राजकुमारों को तक्षशिला और उज्ज॑नी जैसी प्रान्तीय 
राजधानियों मे शासक के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी । अज्ञोक की घर्मलिपियो 
द्वारा भो यह बात पुष्ट हो जाती है। सुवर्ण-गिरि के जिस शासक का उल्लेख अशोक की 
धमंलिपियों मे आया है, उसे अ्णर्यपुत्र' कहा गया है,' कुमार' नही। सस्कृत-साहित्य मे 
स्त्रियाँ अपने पतियों के लिये आय॑पुत्र शब्द का प्रयोग करती हूँ । पर अज्ञोक ने सुवर्ण गिरि 
के प्रान्तीय शासक को आयपुत्र कहा है। इसमे सन्देह नही कि आर्यपुत्र एक सम्मानवाचक 
सज्ञा है। सम्मवत , आयंपुत्र की स्थिति कुमार की अपेक्षा अधिक ऊंची थी, और सुदूर 
दक्षिण के विजित' के शासन के लिये एक एं से कुमार को नियुक्त किया गया था, जो तक्ष 
शिला,उज्जैनी या तोसली के कुमारों की तुलना मे अधिक सम्मानित स्थिति रखता था । 
मध्यदेश, उत्तरापथ, पश्चिम चक्र, कलिज्भर और दक्षिणापथ इन पाँच चक्रो या प्रान्तो 
के अन्तर्गत अनेक छोटे शासनकेन्द्र या मडल भी थे, जिनमे कुमार के अधीन महामात्र 
शासन करनते थे। उदाहरणार्थ तोसली के अधीन समापा मे, पाटलिपुत्र के अधीन कौजाम्बी 
मे और सुवर्णगिरि के अधीत इसिल (ऋषिल) में महामात्र नियुक्त थे। राजा की ओर से 
जो आदेश प्रचारित किये जाते थे, वे प्रान्तीय शासक कुमारों या आयंपूत्र के नाम ही होते 
थे, और उन्ही द्वारा इन आदेशों को अधीनस्थ महामात्रो के पास मजा जाता था यही 
कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिल के महामात्यो के नाम अशोक ने जो आदेश भेज, वे 
सुवर्णगिरि के आयंपुत्र द्वारा भेजे गये। ब्रह्मगिरि के शिलालेख मे अशोक ने अपने आदेश 
को इस प्रकार उत्कीर्ण कराया है-"सुबर्णगिरिसे आयंपुत्र और महामात्रों के वचन 
(आदेश ) से इसिल के महामात्रो से आरोग्य कहा जाए (कुशल स्वास्थ्य पूछा जाए )। 
देवानाप्रिय की यह आज्ञा है। आगे अशोक ने अपने आदेश का उल्लेख किया है। 
भ्रहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसिल के महामात्रो को अशोक द्वारा जो आजा 
दी गई, वह सुवर्ण्गिरि के आय॑पुत्र और महामातो द्वारा दी गई, सीधी नहीं। पर समापा 
१. देवातं पियस बच्ननेन तोसलियं कुमाले महामाता च बतविय । धौलो-अतिरिक्‍्त 
द्वितीय लेख । 
२. सुवर्णगिरोते अयपुतस महामाताणं च बचनेन इसिलसि महामाता आरोगियं बत- 
विया ४ ब्रह्मगिरि-लघ शिलालेख । 
३. अरहासिरि लघ शिलालेख । 
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के महामात्यो को तोसली के कुमार की मार्फत आज्ञा नही दी गई थी। जौंगढ़ की शिल्ा पर 
जो दो अतिरिक्त लेख उत्कीर्ण है, और जो धौली-शिला के अतिरिक्त लेखों के सदृश है, 
समापा के भहामात्यो और तगर-व्यावहारिको को सीधे आज्ञप्त किये गये हैं समाषा 
नगरी कलिड्ू के अन्तगं त थी, और इस प्रदेश को अशोक द्वारा ही मौयं विजित मे सम्मिलित 
किया गया था। ये लेख भी नये जीते हुए कलिज्भ के लिये विशेष रूप से छिखवाये गये थे । 
सम्भवत , इसी कारण समापा (जो कलिड् के दक्षिणवर्ती प्रदेश में स्थित था ) के महामात्रों 
का विशेष महत्व था, और अशोक ने अपने आदेश उन्हें सीधे ही आज्ञप्त कराये थे, तोसली 
के कुमार द्वारा नही । कौशाम्बी नगरी मध्यदेश मे थी, जिसका शासन पाटलिपुत्र से 
सम््बालित होता था, अत वहाँ के महामात्रों को सम्बोधन करके जो आदेश अश्योक द्वारा 
प्रयाग के प्रस्तर-स्तम्म पर उत्कीर्ण कराया गया था, वह भी सीधा वहाँ के महामात्रों के 
नाम पर ही है।' चक्रो या प्रान्तो के शासन के लिये कुमारों की सहायतार्थ जो महामात्र 
नियुक्त किये जाते थे, शासन में उनका स्थान महत्त्व का होता था । इसी कारण अशीक 
ने चक्रो के शासको के नाम जो आज्ञाएँ प्रचारित की, वे केवल कुमार या आयर्यपुत्र के नाम 
से न होकर कुमार (या आयेपुत्र) और महामात्र दोनों के नाम पर थी। 

शासन की दृष्टि से राज्य के पाँच प्रमुख चक्रो या प्रान्ती को जिन अनेक भागो में विभक्‍त 
किया गया था, उनके सम्बन्ध में भी कतिपय निर्देश उत्कीर्ण छेखो द्वारा उपलब्ध हं।ते 
हैं) ये विभाग प्रदेश, आहार और विषय कहाते थे। प्रत्येक प्रान्त अनेक प्रदेशों में विभक्‍त 
था, और प्रत्येक प्रदेश अनेक आहारो मे । आहारो के उपविभाग विषय थे। ये विषय 
सम्मवत पुराने जनपदों के प्रतिनिधि थे । विपय का मुख्य नगर कोट्ट' कहाता था। 
पुराने मारतीय जनपदो की राजधानी पुर या दुर्ग! कहाती थी, क्योंकि उसका निर्माण 
एक दुर्ग के रूप में हुआ करता था। मगध द्वारा अन्य जनपदों की विजय हुए अब पर्याप्त 
समय व्यतीत हो चुका था। मौर्यो को जासन करते हुए भी आधी सदी से अधिक बीत चुकी 
थी। इस दशा मे यह सर्व था रवाभाविक था, कि पुराने जनपदों की पृथक्‌ सता और आस्त- 
रिक स्वतन्त्रता में निरन्तर कमी आती जाए। अब उनकी स्थिति शासन के एक छोटे 
उपविभाग के सदृश रह गई थी, जिसे अशोक के उत्कीर्ण लेखों मे विषय कहा गया है, 
और उसके प्रधान नगर को कोट्ट | हिन्दी में दुगं को अब भी कोट कहते है, जो इसी कोट 
का अप श्रेश प्रतीत होता है। सारनाथ के स्तम्भ लेख में अशोक ने महामात्रों को यह आदेश 
दिया हे, कि जहॉ-जहाँ तक आपका आहार है, सर्वत्र आप इस (शास न-राजकीय आदेश ) 
का अक्षरश पालन कराने के लिये (राजपुरुषों को ] भजिये, और सभी कोटा तथा विषयों 





१. दिवानें पिये हेवे आहा ससापायं महामाता नगलवियोहलक हेवं बतबिया ।' 
जौगढ़, प्रथम अतिरिक्त लेख । 
२. दिवानंविये आनपर्यात कोसंबियं महामात' कौशास्बरी स्तम्भ लेख । 
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अशोककालीन शासनब्यवस्था और सामाजिक जीवन ण्छ्छ 


में इस शासन का अक्ष रश: पाऊन कराने के लिये में जिये ।' यह लेख स्पष्ट रूप से इस बात 
का संकेत करता है, कि राज्य के कत्तिपय उपविभाग कोट्ट और विधय के रूप मे थे। ये 
कोट और विषय पुराने पुर और जनपद को ही सूचित्त करते है, यह मरोसे के साथ कहा 
जा सकता है। कोट्ट और विषय की अपेक्षा अधिक बडा शासन का विभाग आहार था, 
अशोक द्वारा महामात्यो को जिनमे अपने शासन (राजकीय आदेश ) का अक्षरश' पालन 
कराने की आज्ञा प्रदात की गई है। आहार से बडा शासन का विभाग प्रदेश' था, जिसके 
शासक को प्रादेशिक' कहते थे । कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रो और 
राजकर्मचारियो को धर्मानुशासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है, 
वे 'रज्जुक', प्रादेशिक' और थयुक्‍त' है।* चतुर्देश शिलालेख की अन्य प्रतियों मे भी इन 
राजकर्मचारियों का इसी प्रसग मे उल्लेख किया गया है। निस्सन्देह, प्रादेशिक प्रदेश के 
शासक की सज्ञा थी, जो कुमार या आयंपुत्र की अधीनता मे अपने प्रदेश के शासन का 
संचालन करता था। सम्मवत , बाद के काल मे प्रादेशिक को ही “राष्ट्रिय' कहा जाने लूगा 
था। गिरनार मे उपलब्ध शक-क्षत्रप रुद्रदामन के लेख से सूचित होता है, कि चन्द्रगुप्त 
मो के समय मे मुराष्ट्र (काठियावाड ) का प्रदेश राष्ट्रिय पुष्यगुप्त द्वरा शासित था और 
अशोक के समय में यवन तुशाष्प द्वारा । रुद्रदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सुदर्शन 
झील की मरम्मत के सम्बन्ध में किया है। निस्‍्सन्देह, सुराष्ट्र (काठियावाड) मौर्मों के 
शासन में राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक पृथक प्रादेशिक या 
राष्ट्रिय की नियुक्ति की जाती थी । गुप्त साम्राज्य के शासन में राष्ट्रिय सज्ञा के राज- 
पदाधिकारी राष्ट्रो या प्रान्तो का शासन करते थे, और उनके अधीन 'विषयो' का शासन 
विपयपतियों द्वारा किया जाता था। मौर्यो के शासनकाल मे, सम्भवत , राष्ट्रिय या 
राप्ट्रिक और विषयपति सज्ञाओ का प्रयोग नही होता था, यद्यपि एरंगुडि के लघु शिलालेख 
में 'राष्ट्रिक' का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत 
होती है। रुद्रदामन ने जो सुराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की 
सज्ञाओं को दृष्टि में रख कर ही लिखा गया है। अशोक के समय में इन शासको की 
सज्ञा प्रदेशिक और युक्त ही थी। 

कतिपय विद्वानों ने अशोक के शिलालेखो के प्रादेशिक को कौटलीय अथंषास्त्र के 
प्रदेष्टा के साथ मिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त सौ के समय के प्रदेष्टा 
को ही अशोक के समय मे प्रादेशिक कहा जाने रूगा था। पर यह सही प्रतीत नही होता, 
क्योकि प्रदेष्ठा कण्टक शोधन न्यायारूयों के न्‍्यायाधीशो की संज्ञा थी, यद्यपि उन्हें शासन- 
सम्बन्धी कतिपय अधिकार भी प्राप्त थे । ध्वनिसाम्य के अतिरिक्त इन दोनों को एक 

१. सारनाथ स्तम्भलेख । 
२. चतुर्देश शिलालेख--तीसरा लेख । 
३७ 
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समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। वस्तुत', अशोक के समय तक मागध साम्राज्य का 
शासन सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप घारण कर चुका था, और उसके सुशासन के लिए 
अनेक ऐसे महामात्यों या राजपदाधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी थी, जिनका 
कौटलीय अभ्ैशास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है। सम्मवतः, प्रादेशिक भी इसी प्रकार का 


पदाधिकारी था | 


यह कल्पना करना भी असंगत नही होगा, कि अशोक के समय तक पौर जानपद समाओ 
के महत्त्व में बहुत कमी आ गई थी। चन्द्रग॒प्त मौय के शासन मे इन सस्थाओ का क्‍या 
महत्त्व था, इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर 
अज्योक की धर्मेलिपियों मे इन का उल्लेख नही मिलता। अश्योक घ्मेश्रावण और धर्मातु- 
शासन के लिये बहुत उत्सुक था, इसके लिये उसने बहुत प्रक्रम (पराक्रम) भी किया। 
अपने कुमारों और महामात्रो को भी उससे प्रेरित किया कि बे भी उसी के समान धर्म- 
विजय के कार्य मे सहयोग देने के लिये प्रयत्नशील हो। यदि अशोक के समय मे भी पुराने 
जनपदो की पौर-जानपद सस्थाएँ सक्रिय होती, तो उसके लिये यह सर्वधा स्वाभाविक 
तथा समुचित था, कि वह घमंविजय की नीति की सफलता के छिये इनका भी उपयोग 
करता। केवल एक ऐसा निर्देश अशोक की घर्म लिपियो में विद्यमान है, जिससे इन सस्थाओं 
की सत्ता सूचित होती है। सारनाथ के स्तम्मलेख मे पाटलिपुत्र के महामात्रों को सघ में 
फठ न पडने देने का जो आदेश दिया गया है, उसमे यह विधान किया गया है कि इस 
आदेश की एक प्रतिलिपि भिक्षुसघ और भिक्षुणीसघ में रखी जानी चाहिये, और एक प्रति- 
लिपि संसलन (ससरण ) मे सुरक्षित रहनी चाहिसे । संसरण एक ऐसे स्थान को कहते 
थे, जहाँ लोगो का बहुधा आना-जाना रहा करता था या जहाँ लोग प्राय' एकत्र हुआ करते 
थे। पुर के लोग पौर समा मे और जनपद के निवासी जानपद सभा मे एकत्र हुआ करते 
थे, यह हमे ज्ञात है। अद्योक के समय तक भी जनपदों की यह परिपाटी कायम रही होगी, 
यह मानना असंगत नही है। अतः अशोक ने जिन संसरणों मे अपनी राजकीय आज्ञा को 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी, वे पुराने युग के सनन्‍्धथागार भी हो सकते हैँ, यह 
कल्पना सहज में की जा सकती है। 

यद्यपि अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य का केन्द्रीय शासन भलीरमाति सुसंगठित 
हो चुका था, पर कतिपय प्रदेश ऐसे भी थे जो मौर्यों के 'बिजित' के अन्तगंत होते हुए भी 
अपनी पृथक्‌ व स्वृतन्त्र सत्ता रखते थे । अशोक की एक घमंलिपि में उत्त स्थानों का 
उल्लेख किया गया है, जहाँ घर्मविजय स्थापित की गई थी। ये दो प्रकार के है, सीमान्‍्त 
देश और स्वकीय राजविषय (विजित ) के अन्तगंत क्षेत्र, जैसे यवन-कम्बोज, नामक-नास- 
पंक्ति, मोज-पितनिक और आन्ध्र-पुलिन्द आदि। ये प्रदेश कहाँ थे और इनसे किन जनपदों 
का ग्रहण किया जाना चाहिये-इस पर हम पहले विचार कर चुके है। यह स्वीकार करना 
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होगा कि मौर्य साम्राज्य में इनकी विशिष्ट स्थिति थी और ये सम्भवत ऐसे राज्य थे 
जिन पर अश्लोक का सीधा शासन नही था । 


(२) राजा और उसकी परिषद्‌ 


मौर्यों के शासन मे राजा 'कूटस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका 
है। उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शक्ति रखनेबाली कोई प्रतिनिधि 
समाएँ भी उस काल मे विद्यमान नही थी। जो मन्त्रिपरिषद्‌ आदि संस्थाएं मौर्यों के केन्द्रीय 
शासन में थी, वे शासत-कार्य मे राजा की सहायता करने के लिये ही थी। राजा की 
शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था, तो वह प्रकृतिकोप (जनता के विद्रोह ) 
के मय के रूप में या शास्त्र-मर्यादा के पालन की आवश्यकता के रूप मे ही था। अशोक 
के उत्कीर्ण लेखो द्वारा राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध मे कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त 
होते हैं, जो उल्लेखनीय हैं। घौली और जौगढ मे अशोक ने जो दो अतिरिक्त शिलालेख 
उत्कीर्ण कराये थे, उन दोनो का प्रारम्भ प्रायः इस प्रकार हुआ है--“जो कुछ भी म॑ 
(उचित) देखता हूँ, उसी की मै इच्छा करता हूँ और उसी को भै विविध उपायो द्वारा 
सम्पादित करता हूँ । और मेरा मुख्य उपाय यह है कि आप लोगो हारा अपने प्रयोजन 
को अनुशासित कराऊँ।'* अशोक ने यह तोसली के कुमार और महामात्रों तथा समापा 
के महामात्रो को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात्‌ अशोक ने अपनी जिस इच्छा को 
क्रियान्वित कराने के छिये इन राजपदाधिकारियों को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित 
ओर सुख के सम्बन्ध मे है। पर इस धर्म लिपि मे अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है-- 
में जो कुछ भी उचित देखता हूँ या समुचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और 
उसे ही विविध उपायों द्वारा सम्पादित करता है। जिन विभिन्न उपायो द्वारा अशोक 
अपनी इच्छा को पूर्ण करता था, उनमे प्रधान उपाय अपने महामात्रो द्वारा अपने आदेशों 
का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कुछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब 
प्रकार के उपायो से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति मे हो । यह बात दूसरी है, कि 
अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी, और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। 
पर इस घर लिपि से यह स्पष्ठ हो जाता है कि अशोक की मनोवृत्ति एक स्वेज्छाचारी राजा 


की थी, जो उस युग के एक विशाल साम्राज्य के एकाधिपति के लिये सर्वथा स्वाभा- 
विक थी । 


१. अं किछि दखामि हक त॑ इच्छामि | कंति कसन पटिपादयेह दुबालते च आलमभेहं 
एस च मोख्यमत बुवाल एससि अठसि अं तुफेसु अनुसथि ।” धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख 
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स्वेच्छाचारी होते हुए भी अशोक एक दयाल्‌ और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को 
अपनी सनन्‍्तान की तरह मानता था। इस भाव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्‍्तान) हूँ। जिस प्रकार में अपनी सन्तान के लिये यह चाहता हूँ 
कि वे सब हित और सुख--ऐहलौकिक और पारलौकिक--प्राप्त करे, उसी प्रकार म॑ 
सब मनुष्यों के लिये मी कामना करता हूँ । एक अन्य धमंलिपि मे अशोक ने अपने भाव 
को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगट किया है-- उनको (मनुष्यों को) यह आब्वासन 
देना चाहिये, जिससे कि वे जान जाएँ कि “दिवानाप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। 
जैसे देवाताप्रिय अपने प्रति अनुकम्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) वैसे ही हमारे 
ऊपर भी अनुकम्पा करता है (वैसा ही हमारे लिये भी चाहता है)। जैसी देवानाप्रिय की 
अपनी सन्‍्तान है, बैसे ही हम भी हूँ । निस्‍्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनता 
का सन्‍्तान के समान पालन करे, उसके हित सुख और कल्याण का साधन करे और इहलोक 
तथा परलोक दोनो मे उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध मे यह 
विचार भारत की राजनीतिक परम्परा मे एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य मे राजा 
को महासम्मत' कहा गया है', क्योंकि वह जनता की सम्मति या सहमति से राजा के पद 
को प्राप्त करता है। राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पिता और पुत्र के सम्बन्ध के सदज्ष 
प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र मे मी नहीं पाया जाता। कौटल्य के 
अनुसार प्रजा के सुख मे ही राजा का सुख है, प्रजा के हित मे ही राजा का भी हित है, 
जो राजा को प्रिय हो उसे करने मे राजा का हित नही है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो उमे 
करने में ही राजा का हित है। पर अशोक जिसे उचित समझता था, उसी की वह इच्छा 
करता था और उसी को क्रियान्वित करना वह प्रजा के लिये हितकर मानता था। उसकी 
यह नीति कौटल्य और अन्य राजश्ास्त्र प्रणताओ की नीति के अनुरूप नही थी। हिमालय 
से समुद्रपयेन्त सहस्न योजन विस्तीर्ण मागघ साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अद्ञोक 
में यदि यह प्रवृत्ति प्रादुर्मृत हो जाए कि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, 
तो इसे अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता । 
स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी अशोक कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार 
करता था, कि यदि राजा उत्थानशील हो तो सेवक (राजकमंचारी ) भी उत्थानशील 
१. से सुनिसे पजा समा अथा पजाये इछामि हक किति सबेन हितसुलेन हिदलोकिक- 
पाललोकिकेन यूबेजूति तथा मुनिसेसु पि हछामि। धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख 
२. अथ पिता तथा देवान पिये अकाक अथा च्र॒अतान हेव॑ देवानंपिये अनुकंपति 
अफें अथा च॒ पजा हेव॑ मये देवानंपियस।” धौली--द्वितीय अतिरिक्त लेख । 
३. रिए95 ]2487405 बाते (ाए८एाल्र ; 709॥2 २॥४०ए० वा ७? 92-93 
४. 'प्रजा सुखे सुल्॑ राज्मः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
तात्मप्रियं हित राज्: प्रजानां तु प्रियं हितस्‌ (/ कौ. अर्थ, १४१९ 
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हो जाते है, और यदि राजा प्रमादी हो तो सेवक भी प्रमादी हो जाते है ।' इसी कारण उसने 
जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पूरा-पूरा पराक्रम (उद्योग ) किया, 
और अपने राजकर्मचारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी 
धर्मलिपियों मे अशोक ने बार-बार अपने पराक्रम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह 
उद्योग उसने अपनी घर्मं विजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक 
यह भी समझता था, कि उसके राजकमंचारियो को भी निर्दोष तथा उद्यमी होना चाहिये । 
अपने महामात्रो से वह जिन गूणो की अपेक्षा रखता था, उन्हे उसने इस प्रकार प्रगट किया 
है--- आपको (महामात्रों को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्या इच्छा कि हम मध्य 
(निष्पक्ष ) मार्ग काअनुसरण करे। किन्तु इन बातों से सफलता प्राप्त नही होती है, ईर्ष्या, 
आशुलोप (मानसिक सतुलन का ज्ञीत्र लोप हो जाना ) , निष्टुरता, त्वरा (जल्दबाजी ) , 
अनावृत्ति (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लमथ (प्रमाद) । अत. आपको इच्छा 
करनी चाहिये कि ऐसे दोष आप मे न हो। इन सब (दोषों) के मूल मे होते है, आशु- 
लोप और त्वरा। जो निरन्तर क्लान्त होते रहते हैँ, वे न उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते 
हैँ, और न उद्योग ही कर सकते है । किन्तु आप को चलना है, आगे बढना है और लक्ष्य 
की प्राप्ति करनी है।”' अशोक की यह उक्ति महामात्रों व अन्य राजकर्मचारियो के लिये 
कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह सर्वथा स्पप्ट है। वस्तुत , अशोक यह अनुभव करता था 
कि उसकी नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्मचारी भी उसी के समान 
उत्थानशील, प्रमाद से विहीत, विवेकी और दयालु हो | निष्ठुरता, जल्दबाजी, क्रोध 
आदि दुर्गुण उनमे न हो, और वे मनोयोग के साथ अपने कतंव्यों का पालन करे। 

अशोक राज्यकाये मे कितनी दत्तचित्तता के साथ कार्य करता था, इस सम्बन्ध मे भी 
कतिपय निर्देश उसकी घर्मलिपियों मे विद्यमान है। अपनी एक धरंलिपि मे अशोक ने इस 
प्रकार लिखा है-- देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा । बहुत समय व्यतीत हो 
गया, मूत काल मे सब समय अर्थंकर्म (राज्य के आवश्यक कायं ) और प्रतिवेदना (राज्य- 
कार्यो की सूचना ) नही होती थी । अत मुझ द्वारा ऐसा किया गया। सब समय (चाहे) 
में भोजन करता होऊं, (चाहे) में अवरोधन (अन्त पुर) मे होऊँ, (चाहे ) गर्मागार 
(शयनगृह ) में होऊँ, (चाहे) में वच (शौचागार या पशुशाला) मे होऊँ, (चाहे ) में 
विनीत (यान) मे होऊँऔर (चाहे) में उद्यान मे होऊँ, सर्वत्र (राज्य मे ) स्थित (नियुक्त ) 
प्रतिवेदक मुझे जनता के कार्यों की सूचनाएँ देते रहे । (मैं) सर्वत्र जनता के कार्यो का 
सम्पादन करता हूँ । अशोक की यह उक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है । 








१. राजानमुत्तिष्ठमानमनूत्तिष्ठन्ते भृत्या:। प्रमाद्यन्मनु प्रमाद्यन्ति । कौ. अर्थ, ११६ 
२. चतुर्देश शिलालेख--धौली, प्रथम अतिरिक्त लेख । 
३. चतुर्दंश शिलालेख (शाहवाजगढ़ी )--छठा लेख । 
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इसमें उसने जनता के कार्यो को सम्पादित करने के सम्बन्ध मे अपनी तत्परता प्रदर्शित की 
है। इस धर्मेलिपि भे आये कतिपय शब्दों के अभिप्राय के विषय में विद्वानों मे मतभेद 
है। धर्मलिपि के वच' शब्द का संस्क्ृत रूपान्तर वर्चस या ब्रज हो सकता हैं। वर्चस का 
अर्थ गोबर या पुरीष है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को बच से शौचालय 
अभिप्रेत था। पर यदि वच को ब्रज का समकक्ष माना जाए, तो उसका अभिप्राय मौशाला 
या पशुशाला ही होगा। विनीत का अथ॑ है, छाया गया। इस से अशोक को छाने-ले जाने 
वाले यान ही अभिप्रेत थे। कौटलोय अर्थशास्त्र मे राजा की जो दिनचर्या दी गई है, उसमे 
सोने के लिये केवल चार घण्टे के लगभग समय रखा गया है, और भोजन, स्नान, नित्य- 
कम आदि के लिये केवल तीन घण्ट । आमोद-प्रमोद के लिये केवल डेढ घण्टा निकाला 
गया है, आवश्यकता पडने पर यद्यपि उसमे भी राजकीय विषयो पर विचार-विमर्ष करना 
उसके लिये अनिवायं है। शेष सब समय (चौबीस घण्टो मे से चौदह घण्टे से भी अधिक ) 
राजा को राजकीय कार्यों मे ही लगाने है। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कार्यार्थी 
उससे मिलना चाहे उन्हें प्रतीक्षा न करनी पडे । जो राजा अपना कार्य दूसरों पर छोड 
देता है और स्वय काये के लिये तत्पर नही रहता, उसके कार्य और अकार्य में अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्ययिक (तुरन्त करणीय ) हो, उन पर तुरन्त ध्यान 
दिया जाएं। उनपर विचार और निर्णय को स्थगित कर देने का यह परिणाम होगा कि 
बाद में वे कष्टसाध्य या असाध्य हो जायेगे ।' 
इसमे सन्देह नहीं कि अशोक राजकीय कतंव्यों के पालन में अत्यन्त जागरूक था। 
जिन्हें अशोक ने 'प्रतिवेदक' कहा है, वे ही कौटलीय अथंशास्त्र मे सत्री, गूढपुरुष और चार 
कहे गये हँ। हमे ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त मौयं के शासच मे गूढपुरुषो का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
क्षमात्यो तक की शुचिता और अशुचिता की परख गूढ़पुरुषों द्वारा ली जाती थी। मैगस्थनीज 
मे भी जनता के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध से सब 
जानकारी प्राप्त करता था और उसकी सूचना सरकार को देता रहता था। अशोक के 
शासन-काल में भी इस वर्ग का विशेष महत्त्व था| 
कोटलीय अर्थशास्त्र मे मन्त्रिपरिषद्‌ के विषय मे विशद रूप से विवेचन किया गया 
है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-कार्य मे राजा 
को परामर्श दिया करते थे । अशोक की घमंलिपियो मे भी परिषा या परिषद्‌ का उल्लेख 
हुआ है---'जो कुछ भी में मौखिक रूप से आज्ञा प्रदान करूँ, वह चाहे दान के सम्बन्ध मे 
हो और चाहे कोई विज्ञप्ति हो, अथवा यदि मैं कोई आत्ययिक (तुरन्त करणीय ) कार्य 
महामात्यों को सौप दूं, और उनके बारे में परिषद्‌ में कोई विवाद या पुनविचार के 
लिये कोई प्रस्ताव उठ खडा हो, तो उसकी सूचना मुझे अविलम्ब दी जानी चाहिए-सर्वत्र 


१. कौटलोय अर्थशास्त्र ११९ 
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(सब स्थानों पर) और सब समयों में। ! इस घर्मलिपि से स्पष्ट है, कि अशोक के समय में 
भी ऐसी परिषद्‌ या मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी, जिस पर राजा द्वारा दिये गये आदेशों पर 
विवाद या विचार किया जाता था, और उन आदेशों के सम्बन्ध में झगड़े या मतभेद भी 
उत्पन्न हो जाते थे। राजा परिषद्‌ के इस विचार-विमर्श को बहुत महत्त्व देता था, और 
सम्मवत' उसकी उपेक्षा कर सकना भी उसके लिये सम्मव नहीं होता था । इसी कारण 
अशोक ने प्रतिवेदको को यह आदेश दिया था, कि यदि उसकी आज्ञाओ के सम्बन्ध में 
कोई विवाद परिषद्‌ मे उठ खडा हो, तो उसकी सूचना उसे तुरन्त दी जाए। एक अन्य 
घमलिपि मे परिषद्‌ के सम्बन्ध मे यह वाक्य आया है--- परिषदें भी युक्‍्तो को हेतु (कारण ) 
और व्यञ्जन (अक्षरश' अर्थ) के साथ (इन नियमों की ) गणना करने के लिये आज्ञा 
देगी।' (चतुर्दश शिलालेख---तीसरा लेख) इससे भी अशोक के शासनकाल मे परिषद्‌ 
की सत्ता सूचित होती है । 

प्रतीत होता है कि अशोक को अनेक बार मन्त्रिपरिषद्‌ के विरोध का सामना मी करना 
पडा था। इस विषय मे दिव्यावदान की एक कथा उद्धृत करने के योग्य है। उसके अनुसार 
जब राजा अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो उसने भिक्षुओं से प्रशश किया-- 
भगवान्‌ के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ?' भिक्षुओ ने उत्तर दिया-- गृहपति 
अनाथपिण्डक ने।' “मगवान्‌ के लिये उसने कितना दान दिया था ? ' 'सौ करोड, भिक्षुओं 
ने सूचित किया। यह जानकर राजा अशोक ने विचार किया--अनाथपिण्डक ने साधारण 
गृहपति होकर सौ करोड दान किया था, अत मैं मी अवश्य ही इतता दान करूँगा।' अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये अशोक ने बहुत यत्न किया। हजारो स्तूप, विहार आदि 
का निर्माण कराया। लाखों मिक्षुओं को मोजन और आश्रय दिया। इस प्रकार अशोक 
ने धीरे-धीरे नब्बे करोड तो भगवान्‌ के नाम पर भिक्षुओ, विहारो और सघ को दान कर 
दिया। पर दस करोड और शेष बच गया। राजा इसे सुगमता से नही दे सका। इस कारण 
उसे बहुत कष्ट हुआ। राजा को शोकातुर देखकर प्रधानामात्य राधागुप्त ने, जिसने दान में 
अशोक की बहुत सहायता की थी, प्रश्न किया-'प्रवल शत्रुसघ चारो ओर से घेर कर भी 
तचण्ड सूर्य के समान देदीप्यमान जिस मुखमण्डल को न देख सके, जिसकी शोमा के सम्मुख 


१. चतु्दश शिलालेख--छठा लेख । 

२. यवा राज्ञाशोकेनार्धामलकदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिलब्धा, स भिक्षत्‌ उताच 
केन भगवच्छासने प्रभूतं दानं दत्तम्‌ ! भिक्षत ऊचु: अनाथपिण्डकेन गृहपतिला । 
राजाह। कियत्तेन भगवच्छासने दान दत्तम्‌। भिक्षव ऊचः कोटिशतं तेन भगवच्छा- 
सने दान दत्तम्‌। आ॒त्वा च राजाशोकश्चिन्तयति । तेन गृहपतिना भूत्वा कोठिशतं 


भगवच्छासने दान दत्तम्‌ । तेनाभिहितम्‌ । अहमपि कोटिशतं भगवच्छासने 
दान दास्यासि ।” दिव्यावदान पृ. ४२८ 


घट मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


सैकडों कमल भी लजाते है, हे देव ! तुम्हारा वह मुख आज सवाष्प क्यों है ?' 'राजा ने 
उत्तर दिया-- राघागुप्त, नमुझे धन के विनाश की चिन्ता है, न राज्य के नाश का विचार 
है, और न किसी आश्रय से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि 
पूज्य भिक्षुओं से मुझे बिछुड़ता पड रहा है। मेने प्रतिशा की थी, कि मगवान्‌ बुद्ध के 
लिये सौ करोड दान करूँगा, परन्तु मेरा यह मनो रथ पूर्ण नही हुआ ।' 
अब अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से शेष बन को प्रदान 
करने का निश्चय किया। पर इसमे भी उसे सफलता प्राप्त नही हुई, क्योकि उस समय 
कुनाल का पुत्र (अशोक का पौत्र) सम्पदि (सम्प्रति ) युवराज था। उसे अमात्यो ने कहा-- 
कुमार राजा अशोक अब स्वल्प काल तक ही रहेगा। यह घन कुकुंटाराम भेजा जा रहा 
है । राजाओं की शक्ति कोश पर ही निर्म रकरती है। इसलिये (धन को कुकुंटाराम मे जने 
से)मना कर दो। कुमार ने भाण्डाग़ारिक को राज्यकोश से दान देने से मना कर दिया ।' 
पहले राजा अशोक सुबर्णपात्र मे रखकर भिक्षुओ को मोजन भेजा करता था। पर 
अब इसका निषेध कर दिया गया । फिर उसने चाँदी के पात्र मे मोजन भेजना चाहा, पर 
उसकी भी अनुमति नही दी गई। फिर अशोक ने छोहे के पात्र मे भोजन भेजने का यत्न 
किया, पर उसे यह भी नहीं करने दिया गया। अन्त में उसने मिट्टी के पात्र में कुकुंटाराम 
के भिक्षुओं के लिये भोजन मेजना चाहा, पर ऐसा करने से भी उसे रोक दिया गया। अब 
उसके पास केवल आधा ऑवला शष बच गया, जो उस समय उसके हाथ मे था। इसके 
अनत्तर अशोक ने सविग्न होकर अमात्यो और पौरो को बुला कर प्रश्न किया-- इस 
समय राज्य का स्वामी कौन है ? यह प्रश्न सुनकर अमात्य आसन से उठ खडा हुआ, और 
यथोचित रीति से राजा अज्ञोक को अजलि द्वारा प्रणाम करके बोला-- देव ही पृथिवी 
के स्वामी हैं। यह सुनकर अशाक की आँखों से ऑसू फूट पडे । ऑसुओं से अपने मुख- 
मण्डल को गीला करते हुए उसने अमात्यों से कहा--तुम केवल मुझ पर कृपा कर झूठ क्यो 
कह रहे हो। में तो राज्य से च्यूत हो गया हैं । मेरे पास तो केवल यह आधा आँवला 
ही शष बच गया है, जिस पर मेरा प्रभुत्व है। ऐसे एश्व्ं को धिक्कार है।''' 


१. तस्मिंइव समये कुनालस्य सम्पदिनाम पुत्रो युवराज्ये प्रव्तते। तस्थासात्यररसिहितस्‌। 
कुमार, अज्ञोको राजा स्वल्पकालावस्थायो, इदं च्‌ ब्रव्यं कुकुंटाराम॑ प्रेध्यते कोश- 
बलिनइस राजानों निवारथितव्य:। यावत्कुमारेण भाण्डाग्रारिकः प्रतिषिद्धः। 
विव्याववान पु. ४२९-४३० 

२, अथ राजाशोकः संबिग्नोअमात्यान्‌ पौरांइच संनिषात्य कभयति । कः साम्प्रतंतथि- 
व्यामीव्वर: ॥ ततोष्मात्य उत्थायासनादू येन राजाशोकस्तेनाअर्जाल प्रणस्योचाच । 
देव: पुयिव्यामीोहवर:। अथ राजाशोकः साश्ुदर्दिननयनवदनो5मात्यानुवाच- 
दाक्षिण्यादनृतं हि कि कथयथ ख्रष्टाधिराज्या वयम्‌ । 
शेष त्वामलका्धमित्यवसित यत्र प्रभुत्वं मत।॥ ऐश्वर्य घिगनाये*** “***०** 

दिव्यावदान प्‌. ४३१ 
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इसके बाद राजा अशोक ने वह आधा आँवला ही कुकुंटाराम के मिक्षुओ की सेवा 
में भेज दिया, और यह कहला मेजा कि जो मौयंकुझजर त्यागशूर नरेन्द्र अशोक सम्पूर्ण 
'जम्बुद्वीप का स्वामी' था, वह अब केवल आधे आऑवले का ही स्वामी रह गया है। भुत्यो 
ने अब मूमिपति के सब अधिकारों को छीन लिया है। अब वह केवल इस आधे आँवले 
को दान करने की स्थिति में रह गया है, और उसे ही दान हूप से भज रहा है ।' 

दिव्यावदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वाश में सत्य न भी माना जाए, 
तो मी यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि यह वास्तविकता पर आश्रित है। अशोक 
ने ब्रिहार, स्तूप आदि के निर्माण मे कोटि-कोटि धन खर्च किया, यह निविवाद है। बौद्ध- 
धर्म के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने दान पुष्य मे कोई कसर शेष नही रखी । 
सम्मवत', अशोक ने यह सब धन अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति में से व्यय किया था। विज्ञाल 
मागध साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट की अपनी सम्पत्ति इतनी अवश्य थी, कि वह दानपुण्य 
में गृहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्घा कर सके | पर जब अपने दान-पुण्य के लिये अशोक ने 
राज्यकोश में धन लेना चाहा, तो अमात्यो ने उसे रोक दिया। सम्मभवत', मन्त्रिपरिषद्‌ 
हारा अशोक का यह संकल्प अनूचित ठहराया गया होगा । कौटलीय अरज्ञास्त्र मे जिन 
अठारह तीर्थों का परिगणन किया गया है, युवराज' भी उनमे से एक है। राजा के आदेश 
को क्रियान्वित होने से रोक सकने की शक्ति यदि युवराज में ही निहित रखी गई हो, तो 
इसे अनुचित नही कहा जा सकता। अमात्यों के निर्णय के अनुसार युवराज सम्प्रति ने अशोक 
के विचार को क्रियान्वित नहीं होने दिया, दिव्यावदान की कथा इसी घटना को सूचित 
करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकना कदापि सगत नहीं है, कि मौर्य राजा 
रावेधानिक झासक थे, और उनकी शक्ति व इच्छा परियद्‌ द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक 
की धर्मलिपियों से भी यह ज्ञात होता है कि इस युग मे परिषद्‌ की सत्ता थी, और राजा के 
आदेशों पर उसमे विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिषद्‌ राजा की अपनी कृति थी, 
जिसके सदस्यों को वह राज्यकायं मे परामश्श देने के लिये स्वय नियुक्त करता था और जो 
उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर जैसा कि हम चन्द्रगुप्त मौयं की शासन-व्यवस्था का 
निरूपण करते हुए लिख चुके है, मौय युग के राजा पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरकुश नही 
थे । पुरानी परिपाटियों और दृढमूल व्यवहार द्वारा उनकी शक्ति नियन्त्रित रहती थी, 
और प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर सकना उनके लिये मम्मव नही था। राज्यकोश 
के घन का अपव्यय प्राचीन राजकीय मर्यादा के प्रतिकूल था, इसी कारण अमात्यो ने उसका 


१. त्यागशूरो नरेन्द्रोध्पलों अशोको सौयंकुझजरः 
जम्ब॒द्ीवेश्यरो भूल्वा जातोःधंमलकेशबरः । 
भृत्ये: स भूमिपतिरद्य हृताधिकारों 
दान प्रयच्छति किलामलकार्धभेतत्‌ ।।' दिव्यावदान पृ. ४३१-४३२ 
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विरोध किया और सम्प्रति द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोश के अपव्यय को 
रोकने के लिये अमात्यो के साथ पौर मी एकत्र हुए थे। मौर्य युग मे पाटलिपुत्र, तक्षशिला 
आदि नगरों मे पौर सभाओ की सत्ता थी , यह निविवाद है। मै गस्थनीज के यात्रा-विवरण 
द्वारा भी पाटलिपुत्र की पौर सभा पर प्रकाश पडता है। यह सर्वथा स्वाभाविक था 
कि राजधानी पाटलिपुत्र के पौर राजकीय धन के अपव्यय को रोककने में अमात्यो के साथ 
सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों में पौर-जानपद सभाओं की सत्ता थी, यह पहले 
प्रतिपादित किया जा चुका है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मौय्यों के शासन मे भी इन 
सभाओ के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हे केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनो के रूप 
में प्रतिपादित किया है।' कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चद्धगुप्त मौयं की शासन- 
व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम मौ्यंयुग के शासन में पौर-जानपद सभाओ की क्‍या 
स्थिति थी, इस विषय पर प्रकाश डाल चुके है । ये समाएँ मागघ साम्राज्य के केन्द्रीय विधान- 
मण्डल के दो सदन न होकर उन जनपदो की सभाएं थी, जिन्हे मगध के विजिगीषु राजाओं 
ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और जिनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता मौयं युग मे भी 
कायम थी। जिन पौरों ने अमात्यो के साथ मिल कर अशोक की स्वेच्छाचारिता पर अकुश 
लगाया था, वे पाटलिपुत्र की प्राचीन काल से चली आ रही पौर सभा के ही सदस्य थे । 
मौर्य युग मे इस प्रकार की पौर समाएँ तक्षशिला, उज्जेनी आदि अन्य नगरों 
मे भी विद्यमान थी, और बौद्ध साहित्य की कथाओं में उनकी सत्ता के निर्देश भी 
विद्यमान है। 
श्री जायसवाल ने अशोक की एक धर्मलिपि से मी जानपद सभा की सत्ता को सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। इस धर्मलिपि की कृतिपय पक्तियाँ इस प्रकार हँ--- 
“देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर 
में ने यह धमं लिपि लिखबायी। मेरे रूजूक (रज्जुक या राजूक ) बहुत-से लाखों प्राणियों 
और मनुष्यों पर आयत (नियुक्त) हैँ । अभिहार (अभियोंग) ओर दण्ड के जो (अधि- 
कार उन्हे प्राप्त) है, उनके सम्बन्ध में उन्हे मैने अतपतिय (आत्मप्रत्यय--अपने ऊपर 
निर्भर या स्वतन्त्र ) कर दिया है। यह क्यो ? जिससे कि लजूक आश्वस्त और निर्मय 
होकर (अपने ) कार्यों मे प्रवृत्त रहे, और जातपद जन का हित व सुख सम्पादित करे और 
उनके प्रति अनुग्रह कर सके । वे (लजूक ) सुखीयत (सुख पहुंचाना) और दु खीयन (दुख 
पहुँचाना) को जानेंगे (लोगो के सुख और दु ख से परिचय प्राप्त करेगे) और घर्मयुतो 
(धर्मयुक्तो ) द्वारा जानपद जन को मार्ग दिखायेगे। क्यो ? जिससे कि वे इहलोक और 
परलोक मे (सुख की ) साधना कर सके ।” इसी घर्मेलिपि मे आगे चलकर भी “जानपद” 


१ बिएश्डए॥! ९, 2, क्‍आाशतप्र?0एएए 
२. बिल्‍लली-टोपरा स्तम्भ लेख--चौथा लेख । 
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के हित और सुख के सम्बन्ध में अशोक द्वारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 
इस धमंलिपि मे आये हुए जानपद जन' का अभिप्राय जानपद समा से है, श्री जायसवाल 
ने इस मत को प्रतिपादित किया है। उनका कथन है कि अशोक ने इस धर्मलिपि द्वारा 
लजूक संज्ञक राजपदाधिकारियो को यह अधिकार प्रदान किया था, कि वे जानपद सभा 
के प्रति अनुग्रह प्रदशित कर सके और साथ ही घमर्मयुक्तो द्वारा उन्हें मार्मप्रदर्शन भी 
किया करे। पर जैसा कि हम पहले लिख चुके है, मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन मे किन्ही 
भी ऐसी समाओ की सत्ता नही थी जितके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हो, या जो 
अन्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्त्व करते हो। लजूक या रज्जुक सज्ञक महामात्र 
लाखो की जनसख्या के क्षेत्रो का शासन करने के लिये नियुक्त थे, और इस धमंलिपि द्वारा 
अशोक ने उन्हें यह आदेश दिया था कि वे जनपद निवासियों के सुख और हित के लिये 
प्रयत्तनशील रहे और उन्हे ,मागगंप्रदर्शन करे। जिन जनपदों की अभी पृथक्‌ रूप से सत्ता 
थी और जिन्हें आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त थे, उनमें यदि पुरानी 
जानपद समभाएँ भी विद्यमान हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है, और उनके शासन के लिये 
नियुक्त रज्जुक यदि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इन जानपद सभाओ का भी उप 
योग करते हो, तो इसे असगत नही कहा जा सकता । 

तक्षशिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र आदि नगरों में राजा अशोक के समय में भी पौर 
सभाएँ विद्यमान थी, इस सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश अन्य बौद्ध कथाओं द्वारा भी प्राप्त 
होते हैं। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार उत्तरापथ मे तक्षशिला नगर ने राजा अशोक 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना, तो वह स्वय ही विद्रोह को 
शान्त करने के लिये चल पडा | यह देखकर अमात्यो ने कहा--दिव ! कुमार को भेज 
दीजिये, वह विद्रोह शान्त कर देगा ।' राजा ने कुनाल को बुला कर कहा--वत्स ! क्या 
तुम तक्षशिला नगर को शान्त करने के लिये जाओगे ?” कुनाल ने उत्तर दिया-- हाँ, देव ! 
जाऊँगा।" कुनाल ने तक्षशिल्ला के लिये प्रस्थान कर दिया और उसके समीप जा पहुँचा। 
जब तक्षशिला के पौरो ने यह सुना, तो उन्होने ३॥ योजन तक मार्ग को और सारे नगर को 
सजाया। फिर पूर्ण कुम्म लेकर कुनाल के स्वागत के लिये चल पडे। कुमार के पास 
पहुँच कर पौर ने हाथ जोड कर कहा--न हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा अशोक 


के। पर दुष्टात्मा अमात्य आकर हमारा अपमान करते है !! फिरवे कुनाल को बडे सम्मान 
के साथ तक्षशिला ले गये।' 


१. 'राशोशशोकस्य उत्तरापय तक्षशिलानगरं विरुद्धम्‌ । श्र॒त्वा च राजा स्वयमेवाधि- 
प्रस्थितः । ततो$मात्येरभिष्टित: | देव कुमार: प्रेष्यतां सन्नामयिष्यति । अथ 
राजा कुनालमाहुय कथयति। बत्स कुनाल गभिष्यसि तक्षशिलानगरं सन्नामयितुस्‌ । 
कुनाल उषाच । पर देव गसिध्यामि ।. . .अनुपूर्वेण तक्षशिलामनुप्राप्त: । शुत्वा च 
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दिव्यावदात की इस कथा के अनुसार तक्षशिला के जिन पौरो ने दुष्टात्मा अमात्यो 
की कुमार कुनारू से शिकायत की थी, उन्हे केवल पुर के निवासी' नहीं समझा जा सकता । 
वे पौर सभा के सदस्य थे, और तक्षशिल्ता नगर की ओर से वे कुनाल के स्वागत के लिये 
उपस्थित हुए थे। कुमार को सम्बोध्न करते हुए जिस पौर ने यह कहा था कि न हम कुमार 
के विरुद्ध हैं और न राजा अशोक के, दिव्यावदान में उसके लिये एकबचन का प्रयोग किया 
गया है। सम्भवत , वह पौर सभा का अध्यक्ष था और उसी ने तक्षशिला की पौर सभा 
की ओर से कुनाल का स्वागत किया था । 
तक्षशिला मे पौर सभा की सत्ता की सूचना दिव्यावदान की एक अन्य कथा से भी 
मिलती है। कथा इस प्रकार है--एक बार राजा अशोक बहुत रुग्ण हो गये। रोग की 
अनेक चिकित्साएँ करायी गई, पर उन्हे स्वास्थ्य लाभ नही हुआ। उन्होने सोचा, अब शी प्र 
ही कुनाल को राजसिहासन पर अधिष्ठित कर स्वय निश्चिन्त हो जाना चाहिये। जब यह 
बात रानी तिष्यरक्षिता को ज्ञात हुई, तो वह बहुत उद्विग्न हुई। वह कुनाल की सौतेली 
मा थी और उससे बहुत द्वेष रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजगद्दी पर 
आछएढ हो। उसने राजा से कहा--तुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदाग्रित्व मुझ पर है, मै तुम्हे 
नीरोग करूँगी। उसने राजा की चिकित्सा प्रारम्भ की। धीरे-धीरे राजा स्वस्थ हो गया। 
रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा तिथ्यरक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई 
वर माँगने को कहा। तिष्यरक्षिता ने सात दिन के छिये राज्य की याचना की । अपने 
वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर तिप्यरक्षिता 
ने सोचा--यह उत्तम अवसर है, अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक 
कपटलेख तैयार कराया और उस द्वारा तक्षशिला के पौरो को यह आज्ञा दी कि कुनाल 
(जो उस समय तक्षशिला का कुमार' था) को अन्धा कर दिया जाए। उसने लिखा-- 
प्रचण्ड बलवान्‌ अशोक की तक्षशिलाजन को यह आज्ञा है कि इस शत्रु की आँखे निकाल 
दी जाएँ, यह मौय वश का कलड़ू है।' राजा अशोक को जो कार्य तत्काल कराना होता था, 
उसे वह अपनी दन्तमुद्रा से मुद्रित करा देता था।” तिप्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेख 


तक्षशिलापौरा अधंत्रिकाणि योजतानि मार्गशोभां नगरशोभां च हृत्वा पूर्णकुम्भः 
प्रत्युदूगता: । वक्ष्यति 
श्र॒त्वा तक्षशिला पौरा रत्तपृर्णघटादिकान्‌ । 
गृह्य प्रत्युज्जगामाश्‌ बहुसान्य नुपात्मजम्‌ ॥ 
प्रत्युदगम्थ कृताआजलिस्वाच । न व्य कुमारस्य विरुद्धा न राज्ञोइशोकस्य । अपितु 
बुष्टात्मानोध्मात्या आगत्या स्माकसपमान फुर्दन्ति । यावत्कुनाल महता सम्सातेन 
तक्षशिलां प्रवेशित:।” दिव्यावदान पृष्ठ ४०७-४०८॥ 

१. यावत्‌ राज्ञा तिध्यरक्षितायाः सप्ताहूं राज्यं दत्तम्‌। तस्या बुद्धिरत्पन्ना। इदानों 
मयास्य कुनालूस्य बेरं निर्यातयितव्यम्‌ तथा कपटलेखो लिखितस्तक्षशिरानां 
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को भी राजा! की दन्तमुद्रा से मुद्रित कर के ही मेजना ठीक होगा। अन्यथा, पौर उस पर 
विश्वास नही करेगे। इसलिये जब राजा सो रहा था, तो तिष्यरक्षिता ने उस आज्ञा को 
दन्तमुद्रा से मुद्रित कर दिया। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो पौरजानपदो को बहुत 
आइचये हुआ। वे कुनाल के गुणों तथा सत्कार्यों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे । 
उतको साहस न हुआ, कि कुमार को राजकीय आदेश की सूचना दे । पर वह लेख राजा 
अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। अत न उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, और न उसके 
अनुसार काय॑ करने मे विलम्ब कर सकना ही सम्भव था। तुरन्त वह राजाज्ञा कुनाल के 
सम्मुख प्रस्तुत की गई। उसे देख कर कुनाल ने कहा, राजा की आज्ञा का पालन होना 
ही चाहिये । उस ने स्वयं वधिको को बुलवाया और अपनी आँखे स्वयं ही बाहर 
निकलवा दी। 

इस कथा की सत्यता के सम्बन्ध मे विचार करना निरथंक है। पर इसमे ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि कुनाल को अन्धा कर देने के लिये जो राजाज्ञा तिष्यरक्षिता द्वारा 
भेजी गई थी, वह तक्षशिला के 'पौरो' के नाम थी। यदि पौरो का अभिप्राय पुर निवासी 
समझा जाए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्षशिल्ा नगरी के निवासियों को यह्‌ 
राजाबा दी गई थी कि वे कुनाल को अन्धा कर दे। दिव्यावदान मे पौर शब्द का उपयोग 
जिस ढग से किया गया है, वह स्पष्ट रूप से एक सस्था को सूचित करता है। अशोक के 
समय में भी तक्षशिल्ता आदि पुरो मे पौर सभा की सत्ता थी, यह बात असंदिग्ध है। 

अशोक की धमर्मलिपियों मे राजा के लिये देवानाप्रिय' और प्रियदर्शी विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है। भारत के राजाओं के लिये देवानाप्रिय' विशेषण नया था। अशोक 
से पूर्व के मौयं अथवा किसी अन्य राजवश के राजाओ ने अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग 
किया हो--इसका कोई सकेत प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध नहीं होता। सम्भवत , 
सबसे पूर्व अशोक ने ही अपने को देवताओ का प्रिय कहना प्रारम्भ किया था। यह ध्यान 
देते योग्य है कि अशोक की धर्म लिपियों मे कही भी पुरोहित का उल्लेख नही हुआ है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार शासन मे पुरोहित का स्थान बहुत उच्च है। वह राज्य की 
ब्रह्म शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य मे दो शक्तियाँ प्रधान होती है, ब्रह्म और 
क्षत्र। इन दोनों के सहयोग से ही राज्य उन्नति करता है। पुरोहित ब्रह्मशक्ति को प्रगट 
करता है, और राजा क्षत्र शक्ति को। कौटल्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी प्रकार 





पौराणां कुनालस्य नयनं विनाशयितव्यसिति। आह च। 

राजा ह्यशोको बलवान्‌ प्रचण्डः आज्ञापयत्‌ तक्षशिललाजनं हि । 

उद्घायंतां लोचनमस्य दात्रो: सौर्यस्य बंशस्थ कलडूः एथः॥ 
रा्षोह्शोकस्य यत्र फार्यम्‌ आशु परिप्राप्यं भवति दन्तमुद्रया मुद्रयति ।' 
दिव्यावदान, पृष्ठ ४०९-४१० 


५९० मौये साम्राज्य का इतिहास 


अनुसरण करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का करता है।' यदि अशोक के शासन में भी 
पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान होता, तो उसकी घ॒मंलिपियों मे कहीं न कही पुरोहित का 
उल्लेख अवद्य होना चाहिये था। अशोक ने धर्मंविजय की नीति को अपनाया था और 
उसकी सफलता के लिये धर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियुक्त किये थे। 
धर्म के लिये अश्लोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया, अपनी घर्मलिपियों मे उसने बार- 
बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायो का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कही भी उसने पुरोहित का उल्लेख नही किया। चर्द्र- 
गुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था मे पुरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय 
नीति की सफलता के लिये आवश्यक था। सम्मवत , बौद्ध धर्म के प्रमाव मे आ जाने और 
अन्ततोगत्वा बौद्ध धमं मे दीक्षित हो जाने के कारण अशोक को भारत की ब्रह्मशक्ति (ब्राह्मण 
वर्ग ) का सहयोग प्राप्त नही रहा था। यह भी सम्भव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का 
भी सामना करना पड रहा हो ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से विरहित अशोक ने यदि जनता के 
सम्मुख यह प्रदर्शित किया हो, कि वह तो देवताओ का प्रिय है, स्वय देव वर्ग उसके साथ 
है---तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। अशोक ने जो देवानाप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयुक्त 
करना प्रारम्भ किया, उसका कारण सम्भवत. यही था। शायद वह अपनी प्रजा को यह 
प्रदरशित करना चाहता था कि जब वह स्वयमेव देवताओ का प्रिय है, तो उसे ब्राह्मण-पुरो- 
हित की आवश्यकता ही क्या है ? अनुष्ठान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा पुरोहित देवी शक्तियों 
का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था, वह उसे देवताओ का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त 
है। अशोक ने अपनी एक धर्म लिपि मे इस बात का भी दावा किया है, कि उसके पराक्रम 
(उद्योग) के परिणाम-स्वरूप जम्बूद्वीप मे देवता और मनृष्य एक दूसरे से मिश्र हो 
गये है-परस्पर मिल-जुल गये हू । यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करती है, कि 
अशोक ने अपने लिये देवानाप्रियः विशेषण एक विशेष प्रयोजन से ही प्रयुक्त करना 
प्रार, भ किया था। देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित करके ही वह पुरों- 
हित के अभाव की कमी को पूरा कर सकता था। 


(३) महामात्र और अन्य राजकर्मंचारी 


कौटलीय अर्थशास्त्र मे राज्य के प्रधाव पदाधिकारियों के लिये अमात्य' शब्द का 
प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार की परखों मे जो व्यक्ति खरे उतरे, उन्हें राजा 
अमात्य पद पर नियुक्त करता था, और कार्य की आवश्यकता को दृष्टि मे रख कर उनमे 


१. 'तमाचार्य शिष्य: पितर॑ पुत्र: भ्ृत्यस्स्थामिनसिष चानुबर्तेत। को. अर्थ, १३९ 
२. ब्राह्मणेनेधित क्षत्रं सन्त्रिसस्त्रासिसन्त्रितम्‌ । 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगमशस्त्रितम्‌ ॥ को. अर्थ, ११९ 
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से कुछ को मल्त्री के पद पर' । कौटलीय अर्थशास्त्र मे महामात्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है,' 
जिससे सूचित होता है कि अधिक महत्त्व के पदो पर जो अमात्य नियुक्त किये जाते थे, उन्हें 
महामात्य कहते थे। इन्ही महामात्यो को अद्योक ने अपनी धमंलिपियों मे 'महामात"* 
और महामात्र' कहा है। निस्‍्सन्‍्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न 
प्रान्तों के कुमारो' (कुमार-शासको) की भी ये शासन-कार्य मे सहायता किया करते थे। 
इसीलिये अशोक ने अपने जो आदेश शिलाओ और स्तम्भो पर उत्कीर्ण कराये है, उनमे 
महामात्रों को सम्बोधन किया गया है और उन्ही से उन आदेद्षो को क्रियान्वित कराने की 
अपेक्षा की गई है। जो आदेश कुमारो को सम्बोधित है, वे भी कुमारो और महामात्रो के 
नाम है । कौटलीय अर्थशास्त्र मे बहुत-से राजपदाधिकारियो (अमात्यो और अध्यक्षों) 
तथा उनके कार्यो' का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमे से कौन-से अमात्य महा- 
मात्य की स्थिति रखते थे, इस सम्बन्ध मे भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र मे विद्यमान हैँ ! 
जिन्हें कौटल्य ने अष्टादश तीर्थ कहा है, अवश्य ही उनकी स्थिति महामात्य की होती थी। 
इन सब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हेँ। अशोक 
ने अपनी धर्मेलिपियों मे जिन महामात्रों का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना- 
धिका रियो का ग्रहण होता था--यह जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। पर इन 
महामात्रों का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 
जहाँ एक ओर इनसे यह आशा की जाती थी, कि थे बौद्ध सघ में फूट न पड़ने दे और जो 
मिक्ष या भिक्षुणी सघ मे फूट डालने का यत्न करे उसे रवेत बस्त्र पहना कर बहिष्कृत 
करा दें, वहाँ दूसरी ओर उनसे धर्म श्रावण और धर्मानुशासन का कार्य भी लिया जाता था 
ओर उन्हें इसके लिये बहुधा अनुसघान (दौरे) पर भी जाना होता था । शासन के प्रमुख 
पदों पर होने के कारण राज्य के प्रति उनके जो कतंव्य थे, उनका पालन तो उन्हें करना 
ही होता था । 

नगरू-वियोहालक (नगर-व्यावहारिक ) सज्ञक राजपदाधिकारी अवश्य ही महामात्र 
की स्थिति रखते थे। धौली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 'नगर-व्यावहारिका के साथ 
'महामात्रा ' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहा रिक तोसली में नियुक्त थे, 





१. कौ. अर्थ. १४४ 

२. कौ. अर्भ. १९ कौटलोय अर्थज्ञास्त्र की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'महामात्य' 
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- चतुर्दश शिलालेख (गिरनार)--छटा लेख | 

« लघु स्तम्भ-लेख (सारनाथ, प्रयाग) । 

« धौली शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
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और इन्हें सम्बोधन करके अशोक ने अपनी एक अतिरिक्त धर्मलिपि लिखवायी थी। 
इसी प्रकार जौगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे समापा के महामात्र-नगर-व्यावहारिको 
को सम्बोधन किया गया है। ये तगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी थे, 
और बहत-से हजार मनुष्य इनके अधिकार-स्षेत्र में होते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र में 
जो अष्टादश तीर्थ परिगणित है, उनमें पौर व्यावहारिक भी है! । पौर' को ही अन्यत्र 
नागरक' भी कहा गया है। वह पुर या नगर का प्रधान शासक होता था।' व्यावहारिक 
धर्मस्थीय स्थायालूय के न्यायाधीश को कहते थे, जिसकी एक अन्य संज्ञा धर्मरथ' 
भी थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्थ) दो 
पृथक्‌ अमात्य या महामाल्य थे, जिनके वेतन की दर बारह हजार पण वाधिक थी। अशोक 
की धर्मलिपियों में आये 'नगर-व्यावहारिक' से दो पृथक-पृथक्‌ महामात्र अभिप्रेत है या 
एक महामात्र--इस प्रइन पर विद्वानों में मतमेद है। भाण्डारकर के अनुसार नगर- 
व्यावहारिक संज्ञक एक महामात्र होता था,' जबकि जायसवाल के मत में यह शब्द नागरक 
और व्यावहारिक संज्ञाओ के दो महामात्रो को सूचित करता है'। इनमें से कौन-सा मत 
संगत है, यह नि्णंय कर सकना सुगम नही है। जौगढ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 
नगरूक (नागरक ) संज्ञा के महामात्रों का भी उल्लेख किया गया है--- इस प्रयोजन से यह 
(धर्म) लिपि लिखवायी गई, ताकि महामात्र नागरक छ्याइवत समय तक इसका पालन 
करे ।” इसी धर्मेलिपि की जो प्रतिलिपि धौली-शिला पर उत्कीर्ण है, उसमे 'नगलक' के 
स्थान पर 'नगल वियोहालक' शब्द प्रयुक्त हुआ है- इस प्रयोजन से यह घर्मलिपि लिख- 
वायी गई, ताकि नगर-व्यावहारक शाश्वत समय तक इसका पालन करे।” इससे यह 
परिणाम तिकालछा जा सकता है, कि नागरक' और नगर-व्यावहारिक' दोनो एक ही महा- 
मात्र के द्योतत है । कौटलीय अधैशास्त्र में नागरक और व्यावहारिक शब्द दो पृथक 
अमात्यों के लिये आये है) चन्द्रगुप्त मौयं के समय में नगरो के शासक को नागरक कहते 
थे, और व्यावहारिक का कार्य न्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के 
कार्य दो पृथक्‌ राजपदाधिकारियों के हाथो मे थे। धौली और जौगढ--दोनो के पृथक्‌ 
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अतिरिक्त लेख कलिज के सम्बन्ध में है। अशोक ने कलिज़ू को जीत कर अपने 'विजित' 
में सम्मिलित किया था। तोसछी और समापा कलिज्ुू के मुख्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि इन नगरो के शासन के लिये नियुक्त अमात्यों (नागरको ) को स्याय सम्बन्धी कतिपय 
अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे , जो नये जीते हुए प्रदेश के सुशासन के लिये अमीःट 
था । इसीलिये इन्हे नागरक और नगर-व्यावहारक--दोनों सज्ञाएँ दी गई है । इनके 
कार्य शासन और न्याय-दोनो के साथ सम्बन्ध रखते थे, यह धौली और जौगढ शिलाओं। 
के प्रथम अतिरिक्त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक 
महामात्रो को ही सम्बोधित है--“कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जिसे बन्धन (कारागाः ) 
अथवा परिक्‍लेश (शारीरिक यातना) का दण्ड मिला हो। किन्तु इस प्रसग मे (गह 
भी सम्मव है कि किसी का) अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हुआ हो, ओर 
उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दुख उठा रहे हो। इसलिये आपको यह इच्छा 
करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष ) मार्ग का अनुसरण करे ।'/' 
इसी धर्मेलिपि मे आगे यह लिखा गया है--इस प्रयोजन से यह (घर्म) लिपि छिखवायी 
गई कि जिससे नगर-व्यावहारिक शावभवत (सब) समय एसी चेष्टा करे जिससे किसी को 
अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात्‌ (पर्याप्त कारण के बिना ) 
परिक्‍लेश का दण्ड न मिले ।” इन उद्धरणो से स्पप्ट है, कि नगर-व्यावहारिक महामात्रो 
का मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी था। किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
देना उन्हीं का कार्य था। अशोक चाहता था, कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना 
दण्ड नपाए। वह अनुमव करता था, कि ईर्ष्या, क्रोष, जल्दबाजी, निष्ठुरता, आलस्य 
आदि के कारण न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियो को भी कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड 
दे सकते हैं, जो निरपराधी हो या जिनका अपराध इतना गम्भीर न हो कि उन्हे ऐसे कठोर 
दण्ड दिये जाएँ। इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-व्यावहा रिको को ईर्प्या, 
क्रोध, जल्दबाजी, आलस्य आदि दोषो से मुक्त रहने के लिये प्रेरित किया था। निस्सनदेंह, 
नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र थे, और काराबास व शारीरिक यातना 
के दण्ड देना उन्ही के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत था। कौटलीय अर्थ शास्त्र के अनुसार व्याव- 
हा रिक धर्मेस्थीय न्यायालयों के न्‍्यायाधीशो को कहते थे। पर अशोक के नगर-व्यावहा रिक 
महामात्र न्याय के साथ-साथ नगर के शासन का भी सञ्चालन करते थे। 

अशोक की घमं लिपियो मे अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियो और राजकर्म वा रियों 
का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रज्जुक (लजूक या राजूक ) , युक्त (युत), प्रतिवेदक और 
पुरुष है। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त--इन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा 
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गया है, और वह भी एक निश्चित क्रम से, युक्त, रज्जूक और प्रादेशिक ।' इनमें युक्त 
सबसे छोटे पदाधिकारी है , और प्रादेशिक सबसे बडे । इसी अध्याय मे ऊपर यह लिखा जा' 
जुका है कि अशोक का 'विजित' (राज्य) पाँच चक्रो या प्रान्तो में विभक्त था, और प्रत्मेक 
प्रान्त के अनेक विभाग थे जिन्हे प्रदेश कहा जाता था। प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के 
शासक की सज्ञा थी। रज्जुक या राजूक के अभिप्राय के सम्बन्ध मे विद्वानों मे बहुत मतभेद 
है। कौटलीय अर्थ॑ंश्ञास्त्र मे चोर रज्जुक' नामक एक राज-कम चारी का उल्लेख है। कौटल्य 
ने यह विधान किया है, कि यदि दो ग्रामो के मध्यवर्ती प्रदेश मे किसी व्यापारी का माल 
चोरी चला जाए या खोया जाए, तो विवीताध्यक्ष द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएं। पर 
यदि यह चोरी या क्षति ऐसे स्थान पर हो जो विवीत (चरागाह) के क्षेत्रमें न आए, तो क्षति- 
पूर्ति की उत्तरदायिता चोररज्जुक पर रहे।' इससे यह सूचित होता है, कि चो ररज्जुक एक 
ऐसा राजकमंचारी होता था, जिसकी स्थिति प्रायः विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और 
जिसका एक प्रधान कार्य व्यापारियों के माल की चोरी आदि से रक्षा करता था। मौर्य 
युग में भारत की जनसख्या बहुत अधिक नही थी। ग्रामो के बीच मे बहुत-सी भूमि विवीत 
के रूप में रहती थी, जो प्राय: झाडियो और जगलो से आच्छादित होती थी। इस विवीत- 
भूमि से आने-जाने वाले व्यापारियों आदि की सुरक्षा के लिये एक पुधक्‌ अमात्य या राज- 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे 'विवीताध्यक्ष कहते थे। इस विवीताध्यक्ष 
के अन्य भी अनेकविध कार्य थे, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। पर विभिन्न 
ग्रामो के बीच की जो भूमि विवीत के रूप मे न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमे यदि 
किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाए या खो जाए, तो उसकी उत्तरदायिता चोररज्जुक 
की मानी जाती थी। विवीत भूमि के सम्बन्ध मे जो कार्य विवीताध्यक्ष के थे, वही कृषि- 
योग्य मुमि के लिये चोर-रज्जुक के थे। कौटल्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनों का 
परिगणन किया है, उनमे राष्ट्र वर्ग के साधनों मे दो साधन रज्जू और चोर-रज्जू भी 
है।' इस प्रसंग मे रज्जू का अर्थ भलीभाति स्पप्ट नही है। यही बात चोररज्जू के विषय 
में भी है। जातक कथाओ मे रज्जूक या रज्जुगाहुक अमच्च (अमात्य ) का उल्लेख मिलता 
है। सम्मवत , इस अमात्य या राजपदाधिकारी का कार्य खेतो की पैमाइश करना होता 
था, जिसके लिये वह रज्जू (रस्सी) का प्रयोग करता था। कौटल्य ने रज्जू को राजकीय 
आमदनी का अन्यतम साधनइसी लिये माना है, क्योकि खेतो और भूमि की पैमाइण करते 
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समय सरकार एक कर वसूल करती थी, जिसे रज्ज्‌' कहते थे। भूमि की पैमाइश से सम्बन्ध 
रखनेवाले राजकमंचारी ही रज्जूक या राजूक कहाते थे। चोर-रज्जुक, सम्मवत , 
ऐसे राजकर्म चारी थे,जो रज्जुको की अधीनता में व्यापारियों के माल आदि की रक्षा के 
लिये उत्तरदायी माने जाते थे। यद्यपि रज्जुक और चोररज्जुक का अभिप्राय स्पष्ट नही 
है, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती क्षेत्रों के 
साथ था और ये जहाँ भूमि की पैमाइश आदि का काये कराते थे, वहाँ साथ ही लोगो 
की जान और माल की रक्षा की भी व्यवस्था करते थे। 
अशोक की धर्मलिपियों मे रज्ज्ुको का जिस रूप मे उल्लेख हुआ है, उससे सूचित 
होता है कि ये बहुत-से लाखो व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त थे और इन्हे न्याय और दण्ड के 
सम्बन्ध में भी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे । अशोक ने लिखा है-- देवानाप्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर मै ने यह धर्मेलिपि लिख- 
वायी । मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक ) बहुत-से छाखो प्राणियों और मनुष्यों पर आयत 
(नियुक्त) है। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके 
सम्बन्ध मे मैने उन्हें अतपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्म र या स्वतन्त्र ) कर दिया है। 
यह क्यो ? जिससे कि लजूक आइवस्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों मे प्रवृत्त 
रहे और जानपद जन का हित व सुख सम्पादत करे और उनके प्रति अनु ग्रह कर सके ।'/' 
इस धर्म लिपि द्वारा रज्जुकों के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण बाते 
ज्ञात होती है । रज्जुको का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था, कि उसमे बहुत-से 
लाख (कई लाख ) व्यक्ति निवास करते थे। उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी 
अधिकार था, और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी था। अशोक ने उनके अधिकारों मे 
और भी अधिक वृद्धि कर दी थी, ताकि वे आइवस्त और निर्मंय होकर अपने कतंव्यों का 
पालन कर सके। उनका एक प्रधान काये जानपद जन(जनपदी में निवास करनेवाले मनुष्यों ) 
के हित और सुख का सम्पादन करना था । रज्जुको के ये सब काये प्राय' वही है, जो नगर- 
व्यावहारिको के है । अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिको का कार्यक्षेत्र नगर या 
पुर था, और रज्जुको का जनपद (देहात) । बे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन 
करते थे, और नगर-व्यावहा रिक नगर निवासियों के हित-कल्याण का। रज्जुको के अधि- 
कार-क्षेत्र इतने बड़े थे, कि उनमे कई लाख मनुष्यों का निवास होता था। इसके विपरीत 
नगर-व्यावहारिकों का अधिका-क्षेत्र बहुत-से हजार (कई हजार) लोगो पर था। इसका 
कारण स्पष्ट रूप से यह है कि नगर-व्यावहारिक की नियुक्ति केवल एक नगर के लिये 
की जाती थी, जबकि रज्जुक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था । सम्भवत , 
रज्जुक प्रादेशिक की तुलना मे हीन स्थिति का अधिकारी था, और उसका शासन्षेत्र 
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प्रदेश के एक विभाग तक ही सीमित रहता था। हम ऊपर लिख चुके हैँ, कि विशाल 
मौर्य साम्राज्य पाँच प्रान्तो में विमकक्‍त था। प्रान्तो के विभाग प्रदेश कहाते थे, और प्रदेशों 
के विभाग आहार । यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सज्ञा थी, तो रज्जुक को आहार' 
का शासक मानना होगा । पर यह केवल अनु मान-मात्र है। सुनिश्चित बात यह है, कि 
रज्जुक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हें याय और दण्ड-सम्बत्धी अधिकार 
भी प्राप्त थे । अशोक ने उनके अधिकारों मे बहुत वृद्धि कर दी थी, और उन्हें प्राय स्वायत्त 
शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है--जिस प्रकार योग्य धाय को 
सन्‍्तान सौप कर (माता-पिता) निश्चिन्त हो जाते है कि योग्य धाय हमारी सन्‍्तान को 
सुख प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। इसी प्रकार मैने जानपद (जन) के हित-सुख 
के लिये रज्जुक नियुक्त कर दिये है, ताकि वे अभीत (निर्भय) और आश्वस्त होकर 
मनोयोगपूर्वक अपने कार्यो के सम्पादन मे प्रवृत्त रहे । इसी लिये मैने रज्जुको को अभिहार 
ओर दण्ड मे स्वायत्त किया है।” अज्रोक की धर्मं विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। बह 
केवल बड़े नगरो तक ही सीमित नही था, अपितु ग्राम, विवीत, अटवि आदि सब उसके 
अन्तर्गत थे । मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, 
कुएं खुदवाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यो को सम्पादित कर 
अथ्ोक जनता के जिस वर्ग के हित और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही 
निवास करती थी। अशोक के जो महामात्र अपने राजा का अनुकरण कर धमं-यात्राओं 
और अनुसयात के लिये जाते थे, वे भी जातपद जन के साथ सम्पर्क मे आने, उसे धर्म श्रावण 
कराने और उसे घमं के अनुशासन मे लाने के लिये ही प्रयत्न करते थे। इन सब कार्यो को 
सम्पादित कर सकना तभी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातो मे था। य राजपदाधिकारी रज्जुक ही थे। इसी 
लिये अशोक ने उनके अधिका रो और शक्ति मे वृद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की, और 
जनता को उनके हाथो मे ऐसे सौप दिया, जैसे माता बच्चे को योग्य धाय को सौप देती है। 

प्रादेशिक और रज्जूक के साथ ही युत (युक्त) का भी अशोक की धर्मलिपियों मे 
उल्लेख हुआ है। कौटलीय अथंज्ञास्त्र मे लिखा है कि जैसे जल मे रहती हुई मछलियों 
के बारे से यह नही जाना जा सकता कि वे कब जल पीती हैं, ऐसे ही (राजकीय ) कार्यों मे 
नियुक्त युक्‍्तों के बारे मे यह नही जाना जा सकता कि वे कब धन का अपहरण करते है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युक्त ऐसे राजकमंचारी थे, जिसका सम्बन्ध राजकीय 
करो को वसूल करनेवाले विभाग के साथ था। अशोक के शासन में भी इनकी वही स्थिति 
थी, जो चद्धगुप्त मौयं के समय मे थी । सम्मबत., ये रज्जुको की अधीनता मे सरकारी 
करों को वसूल करने का कार्य करते थे। यद्यपि प्रादेशिको और रज्जुकों के समान ये भी 
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राजपदाधिकारी थे, पर उनकी तुलना में इनकी स्थिति हीन थी। यह निर्धारित कर सकना 
कठिन है कि युक्तो की गणना भी महाभात्रो मे होती थी या नही । 
अशोक की घर्मलिपियों में पुलिस (पुरुष) सज्ञक राजकर्मचारियों का भी उल्लेख 
है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते कही गई है--रज्जुक भी मेरी परिचर्या (सेवा) 
की चेष्टा करते है। मेरे पुरुष मी (मेरी) इच्छाओ का पालन करेगे। जिस प्रकार रज्जुक 
मेरी सेवा की चेष्टा करते है, वैसे ही ये (पुरुष) भी कुछ (लोगो) को उपदेश करेगे |" 
इस धर्मलिपि से यह सूचित होता है, पुरुष भी रज्जुको के समान ऐसे राजकर्मचारी थे 
जो राजा अशोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर थे। रज्जुको द्वारा अद्योक की सेवा का 
यही रूप था, कि वे धर्मंविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध मे उसकी इच्छा की 
पूर्ति के लिये तत्पर रहे। जैसे रज्ज्‌ुक 'बहुत-से लाखो व्यक्तियों पर नियुक्त थे, बैसे ही 
पुरुषों के अधिकारक्षेत्र मे भी बहुत-से लोग थे। अशोक ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रगट 
किया है--इस प्रयोजन से मेरे द्वारा धर्मश्रावण सुनाये गये, विविध प्रकार के धर्मानु- 
शासन आज्ञप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों मे नियुक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेगे 
ओर उनका विस्तार करेगे ।” इस प्रसग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अशोक ने 
रज्जुकों को बहुत-से लाखो व्यक्तियों पर, नगर-व्यावहारिको को बहुत-से हजारो' जनो 
पर और पुरुषों को 'बहुत-से' जनो पर नियुक्त कहा है। यह मंद अकारण नही है। इससे 
स्पष्ट है, कि रज्जुको का अधिका र-क्षेत्र नगर-व्यवहारिको की अपेक्षा अधिक बडा था, 
ओर पुरुप इन दोनो की तुलना मे छोटे राजकर्म चारी थे। एक घर्मलिपि मे अशोक ने तीन 
प्रकार के पुरुषा का उल्लेख किया है--' उच्चतम घमंकामता, उच्चतम (आत्म-) परीक्षा, 
उच्चतम शुश्रूपा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्माह के बिना ऐहलौकिक और 
पारलौकिक (कल्याण )दु सम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह धर्मानुशिप्टि (धर्मानुशासन) 
धरमपिक्षा और घमंकामता कल और कल (निरन्तर) बढी है और बडे गी ही । और मेरे 
उत्कृष्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पुरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते है और 
सम्पादन करते है । चपछ (अस्थिर वृत्ति) को भी वे (धमं का अनुसरण ) कराने मे समर्थ 
हूँ । उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न-तीनों प्रकार के पुरुष” अशोक के धर्मानुशासन में 
सहयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ सूचित किया गया है। 
कौटलीय अथंशास्त्र मे भी पुरुष का उल्लेख किया गया है। वहाँ पुरुष के साथ 
आप्त विज्येषण दिया गया है," जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुरुष सन्निधाता का 
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राजकीय कतेच्यों के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। अधशास्त्र में गढ़ पुरुषो का 
भी विशद रूप से वर्णन है। इन्हे स्वदेश और विदेशों में नियुक्त किया जाता था, और ये 
विविध प्रकार के छप्मनवेश बनाकर भेद लेने का कायं किया करते थे। पर अज्योक ने जिन 
'पुरुषो' के विषय मे लिखा है, वे गूढपुरुष न होकर वे पुरुष है जिनके लिये कौटल्य ने आप्त' 
विशेषण का प्रयोग किया है। 

अशोक ने अपनी धर्मलिपियों मे प्रत्तिवेदक' नाम के जिन राजकर्मचारियों का उल्लेख 
किया है, उतका कार्य राजा को शासन ओर जनता-सम्बन्धी सब बातो की सूचनाएं प्रदान 
करते रहना था। चन्द्रगुप्त मौयं के शासन काल मे गुप्तचर विभाग बहुत सगठित था, और 
कौटलीय अर्थ शास्त्र के आधार पर उसके सम्बन्ध मे पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से 
विवेचन किया जा चुका है। जिन्हें कौटल्य ने चार, गूृढ पुरुष और सन्नी कहा है, धर्म लिपियो 
के प्रतिवेदक उन्ही को सूचित करते है । 

एरेंगुडि के लघु शिलालेख मे हथियारोह (हस्त्यारोही-हाथी की सवारी करने वाले ) , 
क्रनक (करणक) और युग्यचरिय (युग्मचयं-रथारोही) सज्ञक कर्मचारियों का भी 
उल्लेख मिलता है। इन्हें मी धर्मचर्या के सम्बन्ध मे कार्य करने के लिये आदेश दिया 
गया है। करणक का अभिप्राय सम्भवतः लेखक से है। सातवी सदी के उत्कीर्ण लेखों में 
'करण ' शब्द का प्रयोग अधिकरण के अथ मे किया गया है। अधिकरण से राजकीय विभाग 
या का्यलिय अभिप्रेत होता है। अत यह मानना असगत नही होगा कि करणक एसे 
राजकर्मचारियों को कहते थे, जो अधिकरणो (राजकीय कार्यालयों) मे कार्य करते हो । 
हस्त्यारोही और रथारोही सैनिक कर्मचारी भी हो सकते है, और इनसे ऐसे सामान्य राज- 
पदाधिकारियो का भी ग्रहण किया जा सकता है, जिनकी स्थिति इन यानो द्वारा सूचित 
होती हो । 

घर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने धर्मंसहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष 
महामात्र, अस्तमहामात्र, धर्मयुकत और वजभूमीक (ब्रजमूमिक) सज्ञक नये राजपदाधि- 
कारियो की नियुक्ति की थी। अन्य महामात्रो के समान इन पर शासन की कोई अन्य 
उत्तरदायिता नही थी । इसलिये ये अपना सब समय धर्म के श्रावण और अनुश्ञासन 
पर छगा सकते थे। इनके सम्बन्ध मे पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से विवेचन किया 
जा चुका है, अत यहाँ कुछ भी लिखना निरर्थक है। 

जिन राजपदाधिकारियी को महामात्र कहा जाता था, शासन में उनकी स्थिति बहुत 
ऊँची मानी जाती थी। इसीलिये अपनी धर्मलिपियो में उन्हे सम्बोधन करते हुए अशोक 
ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित किया है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मगिरि के लघु झिला- 
लेख मे अशोक ने इसिलू (ऋषिल ) के महामात्यो से पहले उनका आरोग्य पूछा है, और 
फिर उन्हें अपना आदेश दिया है' । राजकीय आदेश देने से पूर्व आरोग्य (कुशल आदि) 


१. 'सुबर्ण गिरीते अयपुतस महामाताणं च बचनेन इसिलसि महामाता आरोगिय बतदिया । 
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के सम्बन्ध में त्रइन करना इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि मे भी महामात्रों की 
स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद थी । 


(४) शासन-विषयक नीति 


राजा अशोक के शासत-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण बात उसकी धर्मविजय की नीति 

है। उसकी सफलता के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया और जो साधन अपनाए, 
उन पर पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। पर अशोक की धर्म- 
लिपियो में कतिपय ऐसे निर्देश मी विद्यमान है, जो उस नई नीति पर प्रकाश डालते हैं जो 
उसने शासन के सम्बन्ध मे अपनायी थी। चतुर्थ स्तम्भ-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य 
है-- इसलिये मैने रज्जुको को अभिहार (अभियोग ) और दण्ड (के सम्बन्ध मे) आत्म- 
प्रत्यय (स्वायत्त ) किया, क्योंकि इसकी इच्छा की जानी चाहिये; किस की ? व्यवहार- 
समता होनी चाहिये और दण्ड-समता भी । इस धर्मलिपि द्वारा अशोक ने जहां रज्जुकों 
को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध मे स्वायत्तता के अधिकार प्रदान किये है, वहाँ साथ ही 
उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और दण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए सबके प्रति समता का बरताव करे। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के 
पुराने राजशास्त्र प्रणताओं को अभिप्रेत नही थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे एक ही अपराध 
के लिये विभिन्न वर्णो के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उदा- 
हरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अपेय या अभक्ष्य पदार्थ संबन कराए, 
तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति 
किया जाए, तो मध्यम साहस दण्ड ओर वेद्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड की 
व्यवस्था की गई है। शूद्र को अभक्ष्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जुरमाने के दण्ड 
को ही पर्याप्त समझा गया है। व्यभिचार के अपराध मे भी इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न दण्डो 
का विधान किया गया है। यदि क्षत्रिय वर्ण का पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार 
करें, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि वैश्य वर्ण का 
पुरुष करे, तो उसका सर्वस्व जब्त कर लेने और शूद्र पुरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर 
उसे चटाई मे रूपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है।' न्यायालय के समक्ष 


१. एतेन मे लजूकानं अभिहाले व दंडे वा अतपतिये कटे इछितबियें हि एसा किति 
वियोहालसमता च सिय वंडसमता था ४ 

२. ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्ड: । क्षेत्रियं मध्यम: । बेहयं पूर्वस्साहस- 
वण्ड: । शाद्रं चतुष्पज्चाशत्पणों दण्ड: कौ. अर्थ. ४१३ 

३. ब्राह्मण्पामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः , सर्वस्वं वेश्यस्य, शूद्र:ः कटारिनना दह्मेत ।' 
कौ. अर्थ, ४४१३ 


६०० भौय साम्राज्य का इतिहास 


साक्षी के लिये उपस्थित होने पर मी विविध वर्णो के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यव/7र 
किया जाता था। साक्षी मे सत्य बोलने के लिये उन्हें जो शपथ लेती होती थी, बह विविध 
वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का हो, 
तो उसे यह कह देना पर्याप्त था कि सत्यत्रूहि' (सच-सच कहना )। पर यदि साक्षी क्षत्रिय 
या वैश्य वर्ण के हो, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें यज्ञ आदि 
कर्मों का कोई फल नही मिलेगा और झत्रुभेना के परास्त हो जाने पर तुम खप्पर हाथ में 
लेकर भीख माँगते फिरोगे। यदि साक्षी शूद्र हो, तो उसे यह कहा जाता था कि झूठ बोलने 
पर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हारा सब पुण्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा 
के पाप तुम्हे प्राप्त हो जायेगे। झूठ वोलने पर तुम्हे दण्ड भी दिया जायगा।' इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक निर्देश कौटलीय अभशास्त्र मे विद्यमान है, जिनसे यह सूचित होता हैं कि 
प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अभाव था। समाज मे ऊँच नीच का 
भेदमाव तो प्रागबौद्धाल के भारतीय समाज मे विद्यमान था ही । समाज मे ब्राह्मणो का 
स्थान सबसे ऊँचा था, और शूद्रों का सबसे हीन। अन्त्यज, इवपाक और चाण्डाल समाज से 
बहिष्कृत माने जाते थे। इस स्थिति मे अशोक ने अपनी धर्मलिपि द्वारा व्यवहारसमता 
और दण्डसमता का जो आदेश दिया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जुको को अभियोग 
और दण्ड के सम्बन्ध मे आत्मप्रत्यय (स्वायत्त ) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मुख अपनी 
यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड मे सबके साथ समता बरती जाए। अज्ञोक 
द्वारा प्रचारित यह आदेश ब्राह्मणोी की दृष्टि मे आपत्तिजनक हो सकता था, क्योकि इसके 
कारण समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति नही रह पाती थी। पर वह उन्हें अपना विरोधी 
नही बनाना चाहता था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि बाह्मणो की सदूभावना भी उसे 
प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर ब्राह्मणो और श्रमणो के प्रति सम्मान प्रद- 
शित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा सतुष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।' 
पर अशोक की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक झासन का सम्बन्ध है, रज्जुक 
सद॒श राजपदाधिकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करें, अभियोग के लिये एक 
व्यवहार या विधान-सहिता का उपयोग करे और दण्ड देते हुए किसी के प्रति 
भेदभाव न करे । 
दण्ड ओर अभियोग के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य भी युधार किया, जो बहुत 
महत्त्व का है। कौटलीय अथ्थंशास्त्र के अनुणीलन से ज्ञात होता है, कि चन्द्रगुप्त मौय के 
समय मे दण्ड के तीन मुख्य रूप थे, जुरमाना, कारावास और मृत्युदण्ड। इनके अतिरिक्त 
१. कौ. अर्थ, ३३११ 
२. चतुर्दश शिलालेख--तीसरा, चौथा, पाँचर्वां, आठवाँ, नौवाँ, प्यारहवाँ और तेरहवां 


लेख ॥ 
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हाथ, नाक, कान आदि अगो के काटने की सजा मी उस युग में प्रचलित थी।' अगोक 
ने इस दण्ड-विधान में परिवर्तत या सशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर वह 
इस बात के लिये उत्सुक था, कि किसी निरपराघध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पडे, विशेषतवा 
ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कारावास या मृत्यु का दण्ड दिया गया हो । इस दृष्टि से अशोक 
ने यह आदेश दिया था, कि जिन अपराधियो को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए, 
उन्हें तीन दिन की मोहलूत दी जाए, ताकि उनके ज्ञाति-जन (सम्बन्धी लोग ) उनके मामले 
पर पुनविचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सके। 
यदि पुनविचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा मे कमी न हो, तो भी अज्ञोक इस 
वात के लिये उत्सुक था कि उसके सम्बन्धी दानपुण्य, उपवास आदि द्वारा परलोक में उसके 
कत्याण के ल्ये प्रयत्त कर सके । अशोक के इस आदेश को हम उसी के शब्दों में यहाँ उद्धृत 
करते है--इसलिये मेरी यह आज्ञा है, कि कारावास में बद्ध और मृत्युदण्ड पाये हुए 
व्यक्तियों को मेरे द्वारा तीन दिन का योत (यौतक-मोहलूत या छूट) दिया गया है। 
(इस बीच में) उनके ज्ञाति-जन (निकट सम्बन्धी ) उनके जीवन की रक्षा के प्रयोजन से 
(पुनविचार के लिये) ध्यान आक्ृृष्ट करेगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक 
उन्हे मृत्युदण्ड न दे दिया जाए) ध्यान करते हुए दान देगे और उपवास करेगे, उनके पार- 
लोकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास मे भी लोग परलोक की आरा- 
धना करे। विविध घर्माचरण, सयम और दान वितरण मे वृद्धि हो । 
राजा की स्थिति मे अग्योक यही कर सकता था, कि किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड न सिलने 
पाए जो वस्तुत अपराधी न हो। इसीलिये उसने दण्ड के सम्बन्ध मे पुर्नावचार की व्यवस्था 
की थी । पर जब किसी का अपराध प्रमाणित हों जाए और पुनविचार के अनन्तर भी 
उसकी सजा को बहाल्ठ रखा जाए, तब भी अशोक को इस बात की चिन्ता थी कि मुत्युदण्ड 
पाया हुआ अपराधी परलोक मे सुख प्राप्त कर सके। इसी कारण उसके ज्ञातिजनों को 
यह अवसर प्रदान किया गया था कि दानपुण्य और उपवास आदि द्वारा उस व्यक्ति का 
वे पारलौकिक कल्याण सम्पादित कर सके, जिसे शी प्र ही मृत्युदण्ड दिया जाना हो। यद्यपि 
अग्योक हिसा का विरोधी था और उसने अपने राज्य मे पशु, पक्षी आदि के सम्बन्ध में अहिसा 
की नीति को अपनाया था, पर वह मृत्यु दण्ड का अन्त नही कर सका था। उसका यह प्रयत्न 
अवश्य था, कि मृत्युदण्ड पाये हुए व्यक्तियों के कल्याण की भी व्यवस्था की जाए, पर राज्य 
के सुशासन की दृष्टि से उसने मृत्युदण्ड को कायम रखना ही उचित समझा था। 


१. को. अर्थ, ४।१३ 

२. “अब इते पि च में आवुति बंधनबधानं मुनिसानं तीलितदं डानं पतवघानं तिनि दिव- 
सानि मे योते दिने नातिका वा कानि निझ्पयिसंति जीविताये तान॑ नासंत वा निश्च- 
पिता वा न॑ दाहूति पारृतिक उपवास व कछंति । देहलो-टोपरा स्तम्भ---चौषा लेख 
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किसी निरपराघी को दण्ड न मिलने पाए, इसके लिये अशोक इतना अधिक उत्सुक था, 
कि उसने नगरों के क्षेत्र में ्याय-कार्य सम्पादित करने वाले नगर-व्यावहारिकों को भी यह 
आदेश दिया था, कि वे सब समय ऐसी चेष्टा करें, जिससे बिना किसी कारण के किसी को 
कारागृह और शारीरिक क्लेश का दण्ड न मिले।' महामात्रों को भी उसने इसी प्रयोजन से 
पाँच-पाँच वर्ष के अन्तर से अनुसयान (दौरे) पर जाते रहने की आज्ञा प्रदान की थी।' 

अद्योक के शासन काल की कर-पद्धति के सम्बन्ध में भी घर्मलिपियो मे दो निर्देश 
विद्यमान है। तीर्थ स्थानों से उस समय बलि संज्ञक कर वसूल किया जाता था, और 
खेती की पैदावार का एक भाग कर के रूप मे लेने की प्रथा थी। रउम्मिनदेई के स्तम्म-लेख से 
सूचित होता है कि बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनि ग्राम को अशोक ने उबलिक (उद्वलिक- 
बलि कर से मुक्त) कर दिया था, और वहाँ के किसानों से उपज का केवल आठवाँ भाग 
भूमि-कर के रूप मे वसूल करने का आदेश प्रदान किया था। 

अशोक द्वारा सावंजनिक हित के जो वहुत-से कार्य किये गये, पिछले एक अध्याय मे 
उनका उल्लेख किया जा चुका है। ये कायं सडको के साथ-साथ छायादार वृक्ष लगवाने, 
प्याऊ बैठाने, कुएँ खुदवाने, विश्रामगृह बनवाने, औष घियो को पैदा करने की व्यवस्था कर ने 
और पशुओं तथा मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबन्ध करने के रूप में थे। ये सब कार्य धर्म- 
विजय के उद्देश्य से किये गये थे । 


(५) सामाजिक जीवन 


कौटलीय अ्थंज्ञास्त्र के आधार पर मौय युग के सामाजिक और आर्थिक जीवन का 
विशद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस यूग का भारतीय समाज चार वर्णो और 
बहुत-सी जातियो मे विभक्‍त था। मैगस्थनीज़ आदि ग्रीक यात्रियों द्वारा मी इस युग के 
समाज के विविध वर्गों पर प्रकाश डाला गया है। अशोक की धर्मलिपियों से सामाजिक 
जीवन के सम्बन्ध मे अधिक सूचनाएं प्राप्त नही होती । पर उनमे कुछ ऐसे निर्देश विद्यमान 
हैं, जिनसे अशोक के समय के समाज के विषय मे कुछ परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

अशोक की धर्मलिपियो मे केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। चातुर्वष्य में 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्णो का अशोक ने कही भी उल्लेख नही किया है, और नही 
इवपाक और चाण्डाल सदृश अन्त्यजो का। प्राय: सर्वत्र ही ब्राह्मण और श्रमण साथ-साथ 
आये हूँ। मौय्य युग मे जहाँ मारत के प्राचीन वैदिक धर्म की सत्ता थी, वहाँ साथ ही अनेक 
ऐंसे सम्प्रदाय मी विद्यमान थे, जो वेदो के प्रामाण्य और याज्ञिक कमंकाण्ड मे विश्वास नहीं 


१. धौलो शिलालेख--प्रथम अतिरिक्त लेख । 
२. एताये ञ्र अठाये हक. . .सते पंचसु पंचसु वसेसु निश्ाययिसामि / धौली--प्रथम 
अतिरिक्त लेख 
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रखते थे। बैदिक धर्म का नेतृत्त्व ब्राह्मणों के हाथ में था, और नये अवैदिक घर्मो' का श्रमणों 
के। इन दोनों के कतं व्य और कर्म प्राय एक समान थे, यद्यपि इनके विदवासो और मान्यताओ 
में मेद था। मंगस्थनीज़ ने अपने यात्रा विवरण मे ब्राह्मण और श्रमण दोनों का उल्लेख 
किया है,और यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौय युग मे वैदिक और अवैदिक 
दोनों प्रकार के धामिक नेता बडी सख्या मे विद्यमान थे और वे अपना समय प्राय तप, 
स्वाध्याय और अध्यापन आदि में व्यतीत किया करते थे । समाज मे दोनो को प्रतिप्ठा की 
दृष्टि से रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने ब्राह्मण और श्रमण दोनो के प्रति 
सम्मान का भाव प्रगट किया है, और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हे सतुप्ट रखने की आवश्यकता 
प्रतिपादित की है।' ब्राह्मण और श्रमण के अतिरिक्त अशोक की धर्मलिपियों मे मिक्षु 
भिक्षुणी', निग्नेन्‍्थ/ और प्रव्नजित का भी उल्लेख हुआ है। भिक्षु और भिक्षुणी से बौद्ध 
भिक्ष्‌ अभिप्रेत है, और निर्ग्रन्थ से जैन। प्रश्नजित उन सन्यासियों को कहते थे, जिन्‍्होने 
वैदिक आश्रम-मर्थादा के अनु सार सन्‍्यास आश्रम मे प्रवेश किया हो। मौय॑ युग में बहुत-से 
धामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिन्हें अशोक की धर्मलिपियों मे पाषण्ड' कहा गया है। 
इन पाषण्डो के अनेक प्रकार के साधु होते थे, जो बैदिक प्रश्नजितों (परिव्राजकों या सन्‍्या- 
सियो ) के समान ही मनृष्यो की सेवा और घर्मोपदेश मे तत्पर रहा करते थे। पुरानी वैदिक 
मर्थादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमो मे विभकक्‍त किया गया है, ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास। अशोक की घमंलिपियों मे इनमे से केवल दो आश्रमो-- 
गृहस्थ और सनन्‍्यास का उल्लेख किया गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवालो के लिये 
जहाँ गृहस्थ' शब्द का उपयोग हुआ है”, वहाँ उन्हे ही 'उपासक' भी कहा गया है'। 
बौद्ध गृहस्थो के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था। 

अशोक की धर्मलिपियो मे यद्यपि शुद्रो का कही उल्लेख नही है, पर दास और 'भृतक' 
से सम्भवत समाज के उसी वर्ग को सूचित किया गया है, जिसके लिये कौटलीय अभक्ञास्त्र 
में शूद्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। धर्लिपियों में अनेक बार दास-भृतकों का उल्लेख किया 
गया है, और अशोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्यक्‌ व्यवहार किया जाए । 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे दासो, कमंकरो और भूतको से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का विशद 





१. चतुदंश शिलालेख--नोवाँ लेख । 
२. प्रयाग स्तम्भ लेख । 

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ-लेख । 

४. चतुर्दश शिलालेख--बारहयाँ लेख । 
४. चतुर्देश शिलालेख-बारहवाँ लेख । 
५. चतुर्दश शिलालेख--बारहवाँ लेख । 
६. सिद्धपुर लूघ शिलालेख । 
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रूप से निरूपण किया गया है। ये नियम ऐसे है, जिन्हें समुचित कहा जा सकता है। अद्योक 
इस बात के लिये उत्सुक था कि स्वामी लोग जहाँ दासों, क्मंकरो और मृतकों के सम्बन्ध 
मे परम्परागत व राजकीय नियमो का अविकल रूप से पालन करे, वहाँ साथ ही उनके 
प्रति सहानुभूति और अनुकम्पा का भी भाव रखे। 

मौय युग में मास भक्षण का बहुत प्रचार था। प्रागू-बौद्ध काल मे यज्ञों मे पशुबलि 
प्रदान करने की प्रथा भी भली मॉति विकसित हो चुकी थी, और बुद्ध ने उसके विरुद्ध आवाज 
भी उठायी थी। पशुओ की हिसा केवल मास भक्षण के लिये ही नही की जाती थी, अपितु 
मनोरञ्जन के लिये मी उन्तका बध किया जाता था। अशोक ने पद्ु हिसा को नियन्त्रित 
और मर्यादित करने पर ध्यान दिया। यज्ञ के लिये पशुओ की ह॒त्या का उसने निषेध किया, 
अपनी पाकशाला के लिये मारे जाने वाले पशु-पक्षियो की सख्या में बहुत कमी कर दी, आर 
उन जीवो का वध रोक दिया, जो खाने के काम में नही आते। अशोक के इन सब आदेशों 
का पहले उल्लेख किया जा च्‌का है, उन्हें यहाँ दोहराना अनावश्यक है। 

अशोक ने 'समाजों' के सम्बन्ध मे जो नीति अपनायी थी, उसका निरूपण पिछले एक 
अध्याय मे किया जा चुका है। देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अज्ञोक समाज' में बहुत दोष 
देखते थे, अत उन्होने आज्ञा प्रचारित की थी कि समाज' न किये जाए । पर एक प्रकार के 
ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार मे साधु थे। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश द्वारा 
नही रोका था। कौटलीय अथ॑ंशास्त्र मे अनेक स्थानों पर समाज का उल्लेख है, पर उनका 
सही-सही अभिप्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों मे अनेक महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ उपलब्ध है । महाभारत मे एक ऐसे 'समाज' का वर्णन किया गया है, जिसमे सब 
दिज्ञाओ से हजारो की सख्या मे मल्ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्‍ल महाकाय' और महा- 
वीयं' थे, और शक्ति मे काछलकज नामक अमुर के समान थे। यह समाज ब्रह्मा और पश्ष- 
पति की पूजा के सम्बन्ध मे आयोजित किया गया था।' महाभारत में ही एक अन्य स्थान पर 
समाजों में एकत्र “नियोधका ' का उल्लेख है'। महाभारत मे वणित इन समाजों में मल्ल 
या नियोघक एकत्र होकर युद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुभव करते थे । 
सम्भवत , इसी प्रकार के समाज थे जिनमे अशोक दोष देखता था, और जिन्हें उसने अपने 
राजकीय आदेश द्वारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देबानाप्रिय 
प्रियदर्शी राजा अशोक के मत में साधु प्रकार के थे। उन्हें उसने बन्द नही किया था। ऐसे 
एक समाज का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र मे हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष 





१. 'तत्न मल्‍्लाः समापेतुदिग्स्‍्यो राजन्‌ सहख्रशः । 

समाजे ब्रह्मणो राजन्‌ तथा पशुपतेरपि । 

महाकाया: महावोर्या: कालकझ्जा इवासुरा :॥ महा. विराट पर्व १३१५-१६ 
२. में च केचिन्रियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधका: ।” महा. विराद प्ब॑२॥७ 
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के निर्धारित दिन सरस्वती के भवन मे समाज' का आयोजन हो।' सम्मवत., सरस्वती 
के भवन मे आयोजित इन सम्राजों में माहित्यिक नाटक आदि के अभिनय किये जाते थे । 
दोषयुक्त और निर्दोष 'समाजो के सम्बन्ध में जो निर्देश अशोक की धर्मलिपियों मे बिद्यमान 
है, उनसे अशोक के समय के सामाजिक या सामूहिक आमोद-प्रमोद का कुछ आभास 
प्राप्त हो जाता है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविध अभिचार-क्रियाओ का विशद रूप से निरूपण किया 
गया है। मनुष्य जाति मे अभिचार क्रियाओ या जादू-टोने मे चिरकाल से विश्वास चला 
आ रहा है। अशोक के समय में भी इन विश्वासों की मत्ता थी। एक घमंलिपि में 
अशोक ने जादू-टोने (अभिचार) से आविष्ट लोगो मे काये करने के लिये भी धर्ममहामात्रो 
की नियुक्ति का उल्लेख किया है।' धर्ममहामात्र जहाँ कारावास में बन्द कैदियों ओर 
अधिक सन्तान के कारण कष्टपीडित गृहस्थों मे कार्य करते थे, वहाँ उनका काययंक्षेत्र ऐसे 
लोगो में मी था, जो जादू-टोने मे विश्वास रखते हो । 
नक्षत्र आदि में विश्वास के निर्देश भी अशोक की धर्म लिपियों मे विद्यमान है । धौंली 
जिला पर उत्कीर्ण प्रथम अतिरिक्त धर्मलिपि भे अशोक ने अपने धर्ममहामात्रों को यह 
आज्ञा दी है--यह (धर्म) लिपि तिष्य नक्षत्र मे सुनानी चाहिये, तिप्य नक्षत्र के (दिनो के 
बीच मे भी, और एक को प्रति क्षण भी । ऐसा करते हुए आप आज्ञा को सम्पादित करने 
में समर्थ होगे । विशिष्ट नक्षत्रों के समय मे अशोक ने पशुहिसा का जो निर्षध किया 
था, उसका कारण भी यही था कि उस समय के विश्वासो के अनुसार ये नक्षत्र जनता को 
दृष्टि में अधिक पवित्र थे | 
आधुनिक समय मे भारतीय जनता अनेकविध मगलाचार करती है। ये मगलाचार 
प्राय सन्तान के जन्म, पुत्र और कन्या के विवाह, विपत्ति के समय और किसी प्रियजन के 
प्रवास के लिये जाने पर किये जाते है। शुम-अशुभ में विश्वास मानव-समाज में बहुत 
बद्धमूल हूँ । धमलिपियो द्वारा सूचित होता है, कि अशोक के समय में भी मगछाचारो 
में विश्वास जनता में बद्धमूल थे। पर अशोक इन्हे क्षुद्र और निर्थंक समझता था। वह 
मगलाचारो के विरुद्ध नही था, पर उसका विचार यह था कि ऐसे मगलाचार करने चाहिये 
जो कि अल्पफल देनेवाले न होकर महाफल प्रदान करनेवाले हो । अशोक की दृष्टि मे 
'धर्ममज्भल' महाफल देने वाले होते है। इनमे दासों और भृतको के प्रति समुचित व्यवहार, 
१. पक्षस्थ मासस्य वा प्रज्ञातेईछिि सरस्वत्याभवने नियुक्तानां नित्य समाज: ।' 
२. चतुर्दश शिलालेख--पाँचवाँ लेख । 
३. इय च लिपि तिस नलवतेन सोतविया अतलरा पि च तिसेन खनसि खनसि एकेन पि 
सोतविय हेवं चर कलंतं तुफे चघथ संपटिपादयितबिये ।' 
४. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पाँचवाँ लेख । 
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गुरुजनों का आदर, प्राणियों की अहिसा और श्रमण-ब्राह्मणों को दान किया जाता है। 
ये सब तथा इसी प्रकार के अन्य काय॑ घर्ममंगल कहाते है। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, 
मित्र, परिचित एवं पडोसी को भी यह कहना चाहिये कि यह (मड़लाचार) अच्छा है। 
इस मंगलाचार को तब तक करना चाहिये, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, क्योकि इसके 
अतिरिक्‍त जो अन्य मंगल है वे संदिग्ध हैं। उनसे कार्य सिद्धि हो भी सकती है और नही भी 
हो सकती है, और वह (कारयसिद्धि) भी ऐहलौकिक ही । किन्तु घर्ममंगल जो है, वे 
काल से परिष्छिन्न नही है। यदि इहलोक मे उनसे अभीष्ट सिद्धि न भी हो, तब भी (उनसे ) 
परलोक में अनन्त पुष्य होता है। यदि इहलोक मे अभीष्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ 
हुए, यहाँ (इहलोक में) अभीष्ट सिद्धि हुई, और घधर्ममगल से अनन्त पुण्य भी प्राप्त 
हुआ ।' 

मंगलाचार के सम्बन्ध मे अशोक के विचार चाहे कैसे भी क्यो न हों, पर यह असदिस्ध 
है, कि अशोक के शासनकाल मे भारत की सर्वंसाघारण जनता अनेकविध मगरूाचारो का 
सम्पादन किया करती थी, और शुम-अशुभ मे विश्वास रखती थी। 

अशोक ने अपने उत्कीर्ण लेखो मे ब्राह्मणो और श्रमणो का एक साथ उल्लेख किया 
है, और दोनो के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध मे समभाव प्रदर्शित किया है। साथ 
ही, उसने विविध सम्प्रदायो तथा पाषण्डो के 'सार' की बृद्धि पर बल दिया है। सम्मवत', 
इसका कारण यह था, कि मौय॑ युग मे ब्राह्मणो और श्रमणों मे पारस्परिक विरोध बहुत 
बढ़ गया था, और अशोक को यह अभीष्ट नही था। प्राणिनि के सूत्र “येषा क्र विरोध 
शाइवतिक '' की टीका मे प्राचीन वैयाकरण परम्परा की अनुसरण कर अहि (साप) 
और नकुल (नेवले) के शाश्वत विरोध का निदर्शन जैसे 'अहिनकुलम्‌' द्वारा सूचित 
किया गया है, बसे ही 'श्रमण-ब्राह्मणम्‌' उदाहरण देकर श्रमणो और ब्राह्मणो के शाश्बत 
विरोध को भी प्रदर्शित किया गया है। अशोक इस विरोध को भी दूर करना चाहता था। 


१. घतुर्बंश शिलालेख--नवाँ लेख । 


इक्‍्कीसवाँ अध्याय 


अशोक के उत्कीर्ण लेख 


(१) चतुर्देश शिलालेख 


पुरातत्त्व विमाग के प्रयत्त से राजा अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण छेख प्रकाश मे आये 
है। मौय युग के इतिहास को तैयार करने के लिये ये बहुत उपयोगी है, और हमने स्थान- 
स्थान पर इस ग्रन्थ में इनका उल्लेख किया है। ये लेख दिलाओ, प्रस्तर-स्तम्मो और 
गुहाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण हुए मिले है। इनका सक्षिप्त रूप से परिचय देना बहुत 
आवश्यक है। अशोक के उत्तीर्ण लेखों में सबंप्रधान चतुर्देश शिलालेख है, जो निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान है-- 

(१) कालसो--पमुता नदी हिमालय की दुर्गम पर्वत-श्रुखद्ाओं को छोड कर 
जहाँ मैदान में उतरती है, उसके समीप ही कालसी नामक बस्ती से कोई एक मील की दूरी 
पर वह स्थान है, जहाँ अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति एक विशाल शिलाखण्ड 
पर उत्कीर्ण की गई है। उत्तरप्रदेश के देहरादून नगर से जो सडक चूहडपुर होती हुई चक- 
रौता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में घामिक और राजनीतिक-- 
दोनो दृष्टियो से इस स्थान का बहुत महत्त्व था। तौस नदी इसी स्थान पर यमुना से आकर 
मिलती है, जिनके सगम-स्थलरू को धार्मिक दृष्टि से महत्त्व का माना जाता था। इसके 
समीप ही ईटो द्वारा निर्मित एक वेदी गत वर्षों मे प्रकाश में आयी है, जिस पर सस्कृत के 
अनेक इलोक उत्कीर्ण हैं । इन इलोको द्वारा ज्ञात होता है, कि राजा शीलव्मन्‌ ने यहाँ 
चौथी बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण 
कराया गया था। राजा शीलवमंन्‌ का काल तीसरी सदी ईस्वी मे माना जाता है। कारूसी 
के क्षेत्र में अदवमेध यज्ञ का अनुष्ठान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन काल में 
राजनीतिक दृष्टि से भी यह स्थान विशेष महत्त्व रखता था। 

कालसी की जिस शिला पर अशोक के चतुर्दश शिलालेख उत्कीर्ण है, वह १० फीट 
लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के लगभग है। इन लेखों की 
लिपि ब्राह्मी है। 

(२) शाहबाज गढ़ी--पेशावर (पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त मे) के 
यूसुफजई ताललके मे शाहबाजगढ़ी नाम का एक गाँव है, जो पेशावर नगर से चालीस मील 
उत्तर-पूर्व मे मकाम नदी के तट पर स्थित है। उससे आधे मील की दूरी पर चतुर्देश शिला- 
लेखों की एक प्रति विद्यमान है, जो खरोष्ठी लिपि मे है। जिस शिला पर ये लेख उत्कीर्ण 
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है, वह २४ फीट लम्बी, १० फीट ऊँची और १० फीट ही मोटी है! बारहवें लेख के अति- 
रिक्त अन्य सब लेख इस शिला पर उत्कीर्ण है। बारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर 
एक अन्य शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। शाहबाजगढी गाँव पुराना नही है, परन्तु 
प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक विशाल नगर विद्यमान था । कर्निघम के अनुसार हथुएन्‌- 
त्साग द्वारा वर्णित पो-लु-शा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित था, जो बौद्धों का प्रसिद्ध 
तीर्थ था। हथुएन्‌ त्सांग ने लिखा है कि इस पो-लु-शा के पूर्वी द्वार के बाहुर एक विशाल 
स्‍्तृप था, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। पो-लु-श्षा से २० ली की दूरी पर दन्तालोबः 
प्रवेत की सत्ता थी, जहाँ पर भी अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। हचुएन्‌- 
त्साग के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पो-लु-शा और उसके समीपवर्ती प्रदेश मे 
अशोक द्वारा अनेक स्तृप बनवाये गये थे। शाहबाजगढ़ी और उसके समीप के क्षेत्र की खुदाई 
अभी नही हुई है। इसी कारण वहाँ अभी किन्ही प्राचीन स्तूपो या सघारामों आदि के 
अवशष भी नही मिले है । पर इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल व 
समृद्ध नगरी की स्थिति थी। यह नगरी मागध साम्राज्य की उत्तर-पद्चिमी सीमा के 
समीप थी, अत: राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से भी इसका महत्त्व था। अशोक ने, सम्भ- 
वत , इसी लिये अपने चतुददंश शिलालेखो की एक प्रति इस स्थान पर उत्कोर्ण करायी थी | 

(३) मानसेहरा--यह स्थान भी पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त मे है। 
इसकी स्थिति एबटाबाद से १५ मील दूर हजारा जिले मे है। सम्मवत , मानसेहरा के 
समीप से ही प्राचीन समय में वह राजमार्भ जाता था, जो पाटलिपुत्र को भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा के साथ मिलाता था। देवी भट्टारिका (दुर्गा) के दर्शनार्थी यात्री भी इसी 
मार्ग से होकर देवी के दर्शन के लिये जाया करते थे । 

मानसेहरा मे अशोक के चतुर्देश शिलालेखों की जो प्रतिलिपि उत्कीर्ण है, वह भी 
खरोष्टी लिपि मे है। भारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी 
एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थी, जिसे दायी ओर से बाई ओर को लिखा जाता था। 

मानसेहरा के लेख तीन पृथक्‌ शिलाओं पर उत्कीर्ण है । पहली शिल्ता पर प्रथम से 
अप्टम संख्या तक के आठ लेख है, दूसरी शिल्ा पर नवम से बारहवें तक के लेख है, और 
शेष दो लेख तीसरी शिला पर हूँ । 

(४) गिरनार--सौराष्ट्र (काठियावाड ) मे जूनागढ नामक नगर के पूर्व मे लगभग 
एक मील दूर गिरनार या गिरिनगर नामक पर्वत की स्थिति है, जो घा्िक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। जैनों का यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, और कभी शव लोग भी इसे घारमिक 
दृष्टि से पवित्र मानते थे। पुराणों में इसकी महिमा वर्णित है। ग्रिरनार की पहाड़ी 
पर जिस शिलाखण्ड पर अशोक के चतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण हें, उसका क्षेत्रफल १०० 
वर्ग फीट के लगभग है। इस विशाल छिला पर अज्योक के चतुर्दश लेखों के अतिरिवंत 
दो अन्य लेख भी उत्कीर्ण हैं, जो अत्यन्त महत्व के हैं। एक लेख उज्जनी के महाक्षत्रप 
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रुद्रदामन्‌ का है, और दूसरा गुप्तवंशी सम्राट स्कन्दगुप्त का। रुद्रदामन्‌ ने अपने छेख में 
यह सूचित किया है, कि गिरितार के समीप मे स्थित जिस सुदर्शन झील का निर्माण चन्द्रगुप्त 
के प्रान्तीय शासक पुष्यगृप्त द्वारा किया गया था, और अशोक के शासन काल मे उसकी ओर 
से नियुक्त प्राल्तीय शासक यवन तुसास्प ने जिससे अनेक नहरे निकलवायी थी, वह सुदर्शन 
झील अतिवृष्टि के कारण भगत हो गई थी,और रुद्रदामन्‌ द्वारा अब उसका जीरणेडार कराया 
गया।' स्कन्दगुप्त के लेख में भी इसी सुदर्शन झील के जीर्णोद्दार का उल्लेख है।' 
इसमे सन्देह नही, कि गिरनार या गिरिनगर प्राचीन समय भे एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
यही कारण है, कि अशोक ने वहाँ भी अपने चतुर्द श शिलालेखों की एक प्रति उत्कीर्ण करायी 
थी। गिरनार के ये लेख ब्राह्मी लिपि मे हैँ । 

(५) सोपारा--यह बम्बई के उत्तर मे थाना जिले मे समुद्र के तट पर है। प्राचीन 
समय में यहाँ एक समृद्ध नगर था, जिसे महाभारत में शूर्पारक' कहा गया है। पैरिप्लस 
के लेखक ने इसे 'सुप्पारा' और टाल्मी ने पारा' छिखा है। पुराणों मे भी इसका नाम 
बर्पारक आया है। यहाँ एक बन्दरगाह की स्थिति थी, और सामुद्रिक व्यापार का यह एक 
महत््वपूर्ण केन्द्र था। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अक्ोक ने यहाँ भी अपने चतुर्देश 
लेख उल्कीर्ण कराये थे। पर दुर्माग्यवश सोपारा के शिलालेख का केवल एक खण्ड ही इस 
समय तक उपलब्ध हो सका है, जिस पर आठवे लेख का लगभग एक तिहाई अश उत्कीर्ण 
है। यह लेख भी ब्राह्मी लिपि में है। 

(६) एरंगूडि--आमन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले मे एरंगूडि नामक एक ग्राम हैं, जो 
दक्षिण रेलवे की मद्रास-रायचूर शाखा लाइन पर गूती नामक स्टेशन से आठ मील की दूरी 
पर स्थित है। इस ग्राम के समीप एक पहाड़ी है, जो थ्रेनकोण्डा' (हस्ति-पवंत) कहाती है। 
यहाँ भी शिलाखण्डो पर अशोक के चतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण हैँ । 


१. “राज्ञों महाक्षत्रपस्थ ग्रुभिरम्यस्तनाम्नों रप्रद्ास्तो वर्ष द्विसप्रतितसे मार्गशी्ष- 
बहुलप्रतिपदि. . .सुष्टवृष्टिना पर्जन्येन एकार्णवभ्तायामिव पृथिब्या कृतायां गिरे- 
रूज॑यतः सुवर्ण सिकता पलाशिनो प्रभृतीनां नदीनां अतिभात्रोदू तेवेंगे: . .... -आनदो- 
तलावित्युद्घाटितमासीत्‌ ।” जूनागढ़ शिलालेख (5700४ :३०८ल एा8०ाफुधणपा5 
77. 476-77) 

२. “अथ ऋमेणास्बुदकाल आगते निदाघकाल ं प्रविदायय तोयदे: । 
बवर्ष तोय॑ बहु संतत चिरं सुदर्शन येन विभेद चात्वरात्‌ २६ 
म्रबन्ध यत्नान्महता नुदेवानस्यच्य सम्यगृधटितोपलेन । 
अन्जाति-दुष्टस्प्रधितं तटाक॑ सुदर्शनं शाइवतकल्पकालम्‌ ॥। २७ 
स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख (5एट्यए : ९९९८ टाए7005, 
9? 433-34) 
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(७) जौगढ़--यह स्थान आन्ध्र प्रदेश के गजाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्लका 
में है, और गंजाम से लगभग १८ मील उत्तर-पश्चिम मे ऋषिकुल्या नदी के तटपर स्थित 
है। प्रात्रीन समय मे यहाँ एक विशाल नगर विद्यमान था, जो एक दुर्ग के रूप मे था। 
इसके खण्डहर अब तक भी विद्यमान हैँ, जो इसके विलुप्त गौरव के परिचायक है। सम्भवत., 
इस नगर का नाम 'समापा' था, जिसके महामात्रों को सम्बोधन कर अशोक ने यहाँ दो 
विशष लेख उत्कीर्ण कराये थे । 


जौगढ में अशोक के जो उत्कीर्ण लेख मिले है, वे तीन पृथक्‌ खण्डो पर उत्तीर्ण है । 
प्रथम खण्ड पर पहले से पाँचव लेख तक उत्कीरं किये गये है, यद्यपि वे अविकल रूप मे प्राप्त 
नही होते। दुर्भाग्यवश उनका आधे के लगभग भाग इस समय अप्राप्य है। ह्वितीय शिला- 
खण्ड पर छठे से दसवे लेख तक उत्कीर्ण है। तीसरे शिलाखण्ड पर दो पृथक्‌ विशिष्ट लेख 
हैं, जिन्हे अशोक ने विशेष रूप से कलिज्भ के लिये उत्कीर्ण कराया था। 

(८) धौली--उड़ीसा के पुरी जिले की खुर्दा तहसील मे धौली नाम का एक गाँव 
है, जो मुवनेश्वर से लगभग सात मील दक्षिण मे स्थित है। यही पर प्राचीन काल मे तोसछी' 
नामक नगर की स्थिति थी, जो कलिज्भधू राज्य की राजधानी था। धौली के समीप तीन 
पहाडियो की एक छोटी-सी श्रूखल्ा है, जहों अश्वस्तम' नामक शिला पर अशोक के लेख 
उत्कीर्ण हे। जौगढ़ के समान यहाँ भी ग्यारह॒वे, बारहवे और तेरहवे लेख नही पाये जाते, 
और उनके स्थान पर दो ऐसे विशिष्ट लेख है, जिन्हे अशोक ने कलिड्भ के लिये विशेष रूप 
में उत्कीर्ण कराया था। घौली के ये विशिष्ट लेख तोसली के महामात्यों को सम्बोधित किये 
गये है। 

(९) कन्धार मे अशोक के दो अन्य शिलालेख मिले हूँ, जो पालि मे न होकर ग्रीक 
तथा अरेमइक (अरमाई) भाषाओं में है । इनपर हम पृथक रूप से प्रकाश डालेगे । 

हमने यहाँ जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उन सब मे राजा अशोक ने वे लेख 
शिलाओ पर उत्कीर्ण कराये थे, जो 'चतुर्देश शिलालेख' के नाम से प्रसिद्ध है। पर जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, धौली और जौगढ मे ११ वे, १२ वे और १३ वे लेखों के स्थान पर 
दो विशिष्ट लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जो कि कलिज्भ के लिये थे। राजा अशोक ने 
कलिड्भ को जीत कर मौय॑ साम्राज्य मे सम्मिल्तित किया था। कलिड्भ की विजय करते 
हुए जो नरसहार हुआ था, उससे अशोक के हृदय मे युद्धो के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न 
हो गया था। इन विशिष्ट लेखों मे उन्होंते अपने इसी मनोभाव को व्यक्त किया है। इन 
विविध स्थानों पर ये चतु्दंश शिलालेख” जिस रूप मे उत्कीर्ण है, उसमे केवल लिपि का 
ही भेद नही है, अपितु भाषा का भेद भी पाया जाता है। शब्दों और व्याकरण के इस भेद 
का कारण सम्मवत यह था, कि अशोक ने स्थानीय भाषा को दृष्टि में रख कर ही अपने 
ये लेख उत्कीर्ण कराये थे | 
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(२) लघु शिलालेख 


चतुदेश शिलालेखो के समान अशोक के लघु शिलालेख भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध 
हुए है। जिन स्थानों पर ये लेख प्राप्त हुए है, वे निम्नलिखित हँ-- 

, (१) रूपनाथ-मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले मे कैमूर पर्वतमाला की उपत्यका मे रूपनाथ 
नामक एक तीर्थस्थान है, जो जबलपुर से कटनी जानेबाली रेलवे लाइन पर सलीमनाबाद 
स्टेशन से १४ मील के लगमग पश्चिम मे है। यहाँ तीन छोटे-छोटे झरने है, जिन्हे पवित्र 
माना जाता है। ये राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर है, और इनके समीप ही रूपनाथ 
शिव का मन्दिर है, जहाँ हजारो यात्री प्रति वर्ष भगवान्‌ शिव की उपासना के किये एकत्र 
होते है । सम्मवत., मौय्य युग मे भी इस स्थान का धा्िक दृष्टि से महत्त्व था। प्रयाग से 
भुगुकच्छपुर (मडौच ) जाने वाला राजमार्ग भो इस स्थान के समीप से जाता था, जिससे 
व्यापारियों और यात्रियो का आना-जाना यहाँ सदा बना रहता था। रूपनाथ मे अशोक 
का एक ऊूघू शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ४॥ फीट छूम्बा और १ फुट चौड़ा है। 
इसमे कुल छ पक्तयाँ है, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा मे हैँ । 

(२) सहसराम--विहार राज्य के शाहावाद जिले मे सहसराम नाम का एक कसबा 
है। इसके पूर्व मे दो मील की दूरी पर चन्दनपीर नामक पहाडी है, जिसकी एक गुफा में 
अशोक का एक रूघु शिला लेख उत्कीर्ण हैत। आजकल यह गुफा 'चिरागदान या पीर का 
चिराग कहाती है, क्योकि वहाँ एक मुसलिम फकीर की दरगाह है। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि मौर्य युग मे सहसराम एक समृद्ध नगर था, जो पाटलिपुत्र से प्रयाग होकर मुगुकच्छपुर 
जाने वाले राजमार्ग पर पडता था। इस स्थान के इसी महत्त्व को दृष्टि मे रख कर अशोक 
ने यहाँ भी अपने लेख उत्कीण कराये थे । 

(३) बैराट--यह स्थान राजस्थान मे जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूब॑ की ओर है । 
ब॑ राट के दक्षिण-पश्चिम मे लगभग एक मील की दूरी पर दो बौद्ध बिहारो के खण्डहर 
विद्यमान है, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तूप के चिन्ह भी मिले हैँ । निस्सन्देह, मौर्य 
यूग में यह स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, और बौद्ध धर्म का भी इस क्षेत्र मे प्रचार प्रारम्भ 
हो चुका था। मत्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी विराट नगरी मी सम्भवत. यही पर 
स्थित थी। पुरानी अनु श्रुति के अनुसार पाण्डव लोग वनवास के अन्त मे इसी स्थान पर 
आकर रहे थे। बेराट मे जिस शिलाखण्ड पर अशोक के ये लूघु शिलालेख उत्त्कीर्ण है, बह 
आकार में २४० वर्ग फीट के लगभग है! 

(४) गुजर्रा--मध्य प्रदेश के दतिया जिले मे गुजर्रा नाम का एक ग्राम है, जो जगलो 
और पहाड़ियो के बीच मे स्थित है। दतिया और श्लाँसी दोनों से यह ११ मील के लगम ग 
दूर पड़ता है। जिस शिला पर यह लेख उत्कीर्ण है, वह पहाड़ी की उपत्यका मे एक ऐ से 
स्थान पर पायी गई है, जो सिद्धो की टोटिया' (सिद्धों की पहाड़ी) के नाम से प्रसिद्ध है। 
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गुजर्र के शिलालेख की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसका प्रारम्म देवाता प्रियस 
अशोक राजस' (देवाना प्रियस्य अशोक राजस्य ) शब्दों से हुआ है। अशोक के अन्य उत्कीर्ण 
लेखों मे देवानां प्रियः और प्रियदर्शी शब्द तों आये है, पर अशोक शब्द नही आया। इससे 
ऐतिहासिको को यह सन्देह रहा, कि जिस देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा' ने ये लेख उत्कीर्ण 
कराये थे, वह मौय॑ं वंशी राजा अशोक ही था या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के 
शिलालेख मे 'देवान पियमा अशोकस ' ये शब्द प्राप्त हुए, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई, 
कि वे लेख मौर्यवंशी राजा अशोक के ही है । गुजरा में प्राप्त लेख ऐसा दूसरा उत्कीर्ण लेख 
है, जिसमे देवान प्रिय' के साथ अद्योक शब्द भी आया है। 

(५) मास्की--आन्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले के लिज्भूसुगुर ताललुका मे मास्की नाम 
का एक गाँव है, जहाँ अशोक के लघु शिलालेखो की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन 
समय में यह स्थान भी अपना विशेष महत्त्व रखता था। सम्भवत , यही वह स्थान था जहाँ 
चौल वश के प्रतापी सम्राट्‌ राजेदर चोल ने चालक्य राजा जयसिह द्वितीय को परास्त किया 
था। तामिल उत्कीर्ण लेखो मे इसे मुशद्भी' नाम से कहा गया है, और चालक्य राजाओं 
के उन्‍्कीर्ण लेखों मे मोसगी' नाम से। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग मे भी इस स्थान 
का राजनीतिक महत्त्व था, जिसके कारण अश्योक ने अपने सन्देश को यहाँ भी उत्कीर्ण 
कराया था। 

(६) ब्रह्मगिरि--माइसूर राज्य के चितलदुग जिले मे जनगी-हल्ल या चिन्न- 
हग्गरी नामक नदी है, जिसके साथ-साथ एक पहाड़ी चली गई है, जो 'ब्रह्मगिरि' कहाती 
है । इसी पहाडी पर एक विश्ञाल शिलाखण्ड है, जिसकी लम्बाई १०३ फीट और चौटाई 
११६ फीट है। स्थानीय लोग इसे अक्षरगुण्ड (अक्षरशिल्ता) कहते है । इस पर अज्ञोक 
के लघु शिलालेख उत्कीर्ण है । 

(७) सिद्धपुर--ब्रह्मगिरि के पश्चिम मे एक मील की दूरी पर एक अन्य पहाड़ी है, 
जो यनमन तिम्मयन गुण्डरु' (महिष समूह शिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक शिला 
पर अशोक के लघु शिलालेख उत्कीणं है । 

(८) जदिज्भ रामेश्वर--बरद्वागिरि के पकश्चिम-उत्तर मे लगभग तीन मील की दूरी 
पर एक अन्य पहाडी है, जिसकी चोटी पर जटिज्भ-रामेश्वर का मन्दिर है। इस मन्दिर 
में जाने की सीढियाँ जहाँ से प्रारम्म होती है, वही एक शिला पर अशोक के छघु शिलालेखो 
की एक प्रति उत्कीर्ण है, जो इस समय अत्यधिक घिसी हुई दक्ा मे है । 

ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर और जटिड्भ रामेश्वर के शिलालेख एक दूमरे के बहुत समीप है । 
ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल मे यहाँ एक विशाल ब समृद्ध नगरी की सत्ता थी, 
और धाभिक दृष्टि से भी इस स्थान का विद्येष महत्त्व था । किसी प्राचीन नगर के बहुत-से 

खण्डहर भी इस क्षेत्र में विद्यमान है । ये स्थान मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के समीप 
स्थित थे, इसी कारण राजा अज्योक ने यहाँ अपने अनेक शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे । 
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(९) गोविमठ--यह स्थान भी माइसूर राज्य में है, और सिद्धपुर से सात मील दूर 
है। इसकी स्थिति दक्षिण रेलवे के हासपेट और गडग जकशन-स्टेशनों के बीच मे है । 
यहाँ पर भी अशोक के रूघु शिलालेखों भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो पूर्णतया सुरक्षित 
दशा मे है। 

- (१०) पालकिगुण्डु--यह स्थान भी माइसूर राज्य मे है, और गोविमठ से चार 
मील की दूरी पर स्थित है । यहाँ अशोक के लघु शिलालेखो की जो प्रति उपलब्ध हुई 
है, वह अत्यन्त खण्डित और अपूर्ण दशा में है । 

(११) एरंगुडि--चतुर्देश शिलालेखो के प्राप्ति-स्थानो का विवरण देते हुए एरें- 
गूडि का उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ चतुर्दश शिलालेखों के अतिरिक्त लघु शिलालेखों 
की भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जिसका पूर्बार्थ (१२वीं पक्ति के मध्य तक) ब्रह्मगिरि 
की प्रति से मिलता-जुलता है। इसके पच्चात्‌ एर्रगुडि के शिलालेख मे बहुत-सी ऐसी 
सामग्री है, जो ब्रह्मगिरि या अन्य लघु शिलालेखों मे नही पायी जाती । यद्यपि इस केख 
को लिपि ब्राह्मी ही है, पर इसकी आठ पवितयाँ (२, ४, ६, ९, ११, १३, १४ और २३) 
दायी ओर से बायी ओर उत्कीर्ण की गई है। ब्राद्मी लिपि की यह शैली अशोक के अन्य 
किसी लेख में नहीं पायी जाती । 

(१२) राजूल मडगिरि--आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकौड ताल्लुका मे 
चिन्नतुलति नाम का एक गाँव है, जिसके समीप राजुल मडगिरि नामक एक टीला हे । 
यह स्थान एरंगूडि से बीस मील की दूरी पर है। यहाँ भी अशोक के लघु शिलालेखों की 
एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और खण्डित दा में है । 

(१३) अहरौरा--उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले मे अहरौरा नाम का एक कस्बा है, 
जो वाराणसी से २३ मील के लगभग दक्षिण मे है। अहरौरा के समीप ही एक पहाडी है, 
जिसकी एक चट्टान पर अशोक के लूघु शिलालेख उत्कीर्ण हें । इसके पास ही भण्डारी 
देवी का मन्दिर है, जहाँ देवी के दर्शन और पूजन के लिये श्रद्धालु लोग प्राय एकत्र होते 
रहते हैं । जिस शिला पर अशोक का यह लेख उत्कीर्ण हे, वह मण्डारी देवी के मन्दिर 
से सौ गज की दूरी पर है। इस लेख मे कुल ११ पक्तियों हैँ, जिनमे पिछली पाँच पक्तियाँ 
पूर्णतया सुरक्षित हैं । पहली छ पक्तियो के बहुत-से अक्षर नष्ट हो गये है । 

(१४) दिलली--नई दिल्ली के दक्षिण मे बहापुर नामक ग्राम के समीप लूघु शिला- 
लेखो की एक अन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध मे अधिक विस्तार से पृथक्‌ रूप से 
लिखा जायगा। 

(१५) भाबु--बैराट ( राजस्थान के जयपुर जिले मे ) के समीप ही एक अन्य स्थान है, 
जिसे भात्रु कहते हूँ । यहाँ मी अशोक का एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, जो अन्य लघु 
शिलालेखो से स्वंथा भिन्न है। इस शिलालेख हारा अशोक ने उन बौद्ध पुस्तको के नाम 
विज्ञापरित किये है, जो उसकी दृष्टि मे विशेष रूप से अनुशीलन व अध्ययत के योग्य थी । 
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अशोक ने यह इच्छा प्रगट की है, कि भिक्षु और भिक्षुणियाँ इन ग्रन्थों का प्रतिक्षण श्रवण 
व मतन किया करे । अशोक के समय मे भात्रु मे एक बौद्ध बिहार की सत्ता थी, जहाँ 
बहुत-से भिक्षु निवास करते थे । उन्ही के लिये यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था । 
सम्मवत , इसी प्रकार के लेख अन्यत्र भी उत्कीर्ण कराये गये होगे, पर वे अभी तक प्रकाश 
मे नही आये हैं । भाव्रु का शिलालेख अपने ढग का अकेला ही लेख है। यद्यपि लघु शिला- 
लेखों के साथ उसका उल्लेख सगत नही है, पर सुविधा की दृष्टि से इसी प्रकरण मे उसका 
निर्देश कर दिया गया है। 


(३) स्तम्भ लेख 


प्रस्तर-खण्डो या शिलाओ के समान प्रस्तर-स्तम्मो पर भी अशोक ने अपने लेख उत्की र्ण 
कराये थे | ये लेख सख्या मे सात हैं। जिस प्रकार अञोक के प्रधान शिलालेख सख्या 
मे १४ है, और उनकी विभिन्न प्रतियाँ आठ पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर उपलब्ध हुई है, वैसे ही 
सात स्तम्म-लेख छ विभिन्न स्तम्मो पर उत्तीर्ण हुए मिले है । ये स्तम्म निम्नलिखित 
स्थानों पर विद्यमान हैं-- 

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्भ--वर्तमान समय में यह स्तम्भ दिल्‍ली के दिल्ली 
दरवाजे के दक्षिण मे फीरोजशाह कोटला मे विद्यमान है। पर पहले यह स्तम्भ अम्बाला 
(हरियाणा) जिले के टोपरा नामक ग्राम मे था। टोपरा की स्थिति सढौरा कस्बे से १६ मील 
दक्षिण मे है। तुगलक वश के सुलतान फीरोजशाह को पुरातत्त्व मे बहुत रूचि थी । उस 
द्वारा ही यह स्तम्भ टोपरा से दिल्ली छाया गया। फीरोजशाह के समकालीन लेखक शम्सि- 
सिराज ने इस स्तम्भ के दिल्‍ली लाये जाने का विशद रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा 
है, कि ४२ पहियो वाली गाडी पर यह स्तम्भ पहले टोपरा से यमुना के तट पर पहुँचाया 
गया, और वहाँ से नौकाओ द्वारा इसे दिल्‍ली छाया गया। दिल्‍ली मे फीरोजशाह तुगलक 
ने अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके भग्नावेष इस समय 'फीरोजशाह का 
कोटला' के रूप मे विद्यमान है। यही पर इस सुरूतान ने अशोक के उस स्तम्भ को पुन 
स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से छाया था। टोपरा शिवालक पव॑तमाला की उपत्यका 
से अधिक दूर नही है। प्राचीन काल मे पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग 
हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण नदियों 
को पार करने मे विशेष कठिनाई का सामना नही करना पडता था। कालसी की स्थिति 
भी इसी मार्ग पर थी, और टोपरा भी इसी मार्ग पर पडता थां। तराई के इस मार्ग को 
प्रयुक्त करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के लाभ के लिये ही अक्षोक ने इन स्थानों पर 
अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे। 

टोपरा-स्तम्भ का जो भाग जमीन के ऊपर है, उसकी ऊँचाई ४२ फीट ७ इच है। 
यह सारा स्तम्भ एक ही प्रस्तर-खण्ड से निरमित है, जो रग में हूलका गुलाबी है। स्तम्भ 


अशोक के उत्कीर्ण लेख ६१५ 


के उपरले भाग पर चमकीली पालिश की गई है, जो दो हजार साल से अधिक बीत जाने 
पर भी अब तक पूर्णतया सुरक्षित है। पालिश किया हुआ यह मण्ग ऊँचाई में ३५ फीट है। 
निचले भाग पर पालिश नही है, वह खुरदरा है। फीरोजशाह कोटला में विद्यमान इस 
दिल्ली-टोपरा स्तम्भ पर अशोक के सातो स्तम्म-लेख उत्कीणं है, और वे भी सुपाठय तथा 
सुरक्षित दशा मे। अन्य स्तम्भो पर सातवाँ लेख नही पाया जाता। अशोक के लेखो के 
अतिरिक्त इस स्तम्म पर अन्य भी अनेक लेख उत्कीण्ण है, जिनमे अजमेर के चाहुमान 
राजा बीसलदेव (तिथि ११६४ ई०) के लेख उल्लेखनीय है । 

(२) दिलल्‍्ली-मेरठ स्तम्भ--दिल्ली मे ही अशोक का एक अन्य स्तम्भ भी विद्यमान 
है, जो काइमी री दरवाज के पश्चिम-उत्तर भे फैली हुई पहाडी पर स्थापित है । यह स्तम्भ 
पहले मेरठ मे था, और टोपरा-स्तम्भ के समान फीरोजश्ञाह तुगलक द्वारा ही दिल्ली 
लाया गया था। कहा जाता है कि फरुंखसियर (१७१३-१९) के छासनकाल मे बारूद- 
खाने के फट जाने के कारण इस स्तम्भ को बहुत क्षति पहुँची । वह गिर गया और अनेक 
टुकड़ों मे विभक्त हो गया। बाद मे सन्‌ १८६७ मे इसे पुन. पूवंवत्‌ खडा किया गया। 
इस स्तम्भ पर केवल छ लेख उत्कीर्ण कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्षित 
दशा मे नहीं है । 

(३) प्रयाग स्तम्भ--वतं मान समय मे यह स्तम्भ प्रयाग के किले मे विद्यमान है। 
इस पर अशोक के स्तम्भ-लेखो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक लेख उत्कीर्ण है, जिनमे गृप्तवशी 
सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख 
निम्नलिखित हैँ -- ( १ ) दिल्ली-टोप रा स्तम्भ पर उत्कीर्ण सात लेखो मे से पहले छ लेख । 
(२)अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक अन्य लेख जो कौशाम्बी के महामात्र के नाम 
आदेश के रूप मे है। इसमे सघ (भिक्षुसंघ) को भग करने वालो के लिये दण्ड की व्यवस्था 
की गई है। (३) अशोक द्वारा उत्कीर्ण एक अन्य लेख जिसमे तीवर की माता द्वितीय देवी 
कालुवाकी (कारुवाकी या चारुवाकी) के दान-पुण्य का उल्लेख है। (४) समुद्रगृप्त की 
प्रशस्ति। (५) जहाँगीर का एक लेख । 

टोपरा-स्तम्भ के समान प्रयाग-स्तम्म भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निरभित है। 
इसकी कुल लम्बाई ४२ फीट ७ इच है, ओर यह भी हलके गुलाबी रग का तथा पालिश 
किया हुआ है। अशोक के अन्य स्तम्भो के समान प्रयाग-स्तम्म का शीर्ष भी पहले कमल- 
घण्टिकाकार था, और उसके ऊपर सिह की मूर्ति थी। पर इस समय ये उपलब्ध नही है। 

कतिपय बिह्ानो ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्म कौशाम्बी मे था, 
जहाँ से टोपरा और मे रठ स्तम्भो के समान इसे लाकर अन्यत्र स्थापित किया गया। कौशञाम्बी 
नगरी प्राचीन वत्स जनपद की राजघानी थी। आजकल का कोसम गाँव प्राचीन कौश्याम्बी 
को सूचित करता है। कोसम यमुना के बाएँ तट पर स्थित है, और इलाहाबाद से २८ 
मील की दूरी पर है। कौशाम्बी के महामात्र को सम्बोधन कर एक लेख अशोक ने इस 
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स्तम्म पर उत्कीर्ण कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्भ पहले 
कोौणाम्बी मे ही रहा होगा। 

(४) लौरिया-अरराज स्तम्भ--उत्तरी बिहार के चम्पारन जिले में यह स्तम्म विद्य- 
मान है, जो ऊँचाई मे ३६ फीट ६ इंच के लगभग है। यह भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा 
मिमित है। राधिया नामक ग्राम के पू्व-दक्षिण मे २॥ मील की दूरी पर अरराज-महादेव 
का मन्दिर है। वहाँ से मी मर दूर छौरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ स्थित है। इस 
पर टोपरा-स्तम्म वाले पहले छ स्तम्म-लेख उत्कीण है । 

(५) लौरिया-नन्दनगढ़ स्तम्भ--यह भी विहार के चम्पारन जिले मे ही है। लौरिया 
से उत्त र-पश्चिम मे नेपाल राज्य की ओर जाते हुए लौरिया-नन्दनगढ का स्तम्भ दिखायी 
देता है। इसके समीप बहत-से अन्य प्राचीन अवशेष भी विद्यमान है, जिन्हे कतिपय ऐति- 
टासिक बौद्ध युग से भी पूर्व का मानते है। बौंद्ध युग मे उत्तरी विहार मे अनेक गणराज्यो 
की सत्ता थी, जिनमे वज्जि या वुजिक गण सबसे अधिक महत्त्व का था। नन्दनगढ के ये 
अवशेष किसी प्राचीन गणराज्य के ही है । पिछले दिनो यहाँ जो खुदाई हुई है, उससे 
बह्त-से सिक्‍के, मुद्राए तथा मृण्मूतियाँ प्राप्त हुई है, जो इस रथान की प्राचीनता की परि- 
चायक हैं। लौरिया-नन्दनगढ का स्तम्भ ऊँचाई मे ३९ फीट ९॥ इच है। इसका शीर्ष 
कमलाकार है, जिस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख किये हुए खडा है और शी से नीच 
उपकण्ठ पर राजहसो की पक्तियाँ मोती चुगती हुई दिखायी गई हैं। इस स्तम्भ पर भी 
टोपरा-स्तम्भ वाले पहले छ लग्ब उत्तकीर्ण है । 

(६) रामपुरवा स्तस्भ--विहार के चम्पारन जिले मे बतिया से ३२ मील उत्तर की 
ओर रामपुरवा की स्थिति है, जहाँ अशं।क द्वारा स्थापित एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है । 
यह ऊँचाई मे ४४ फीट ९॥| इच है। पहले इसके शीर्ष पर भी सिह की सत्ता थी, जो अब 
उप«ब्ध नही है। पर शीर्ष के नीचे का वर्तुलाकार उपकण्ठ अब भी सुरक्षित है, और उसके 
राजहसो की पक्तितयाँ तथा कमल ठीक दशा मे हैं। यह स्तम्भ अजकल खडा न होकर 
आडा पडा हुआ है। इस पर भी सात स्तम्म-लेखो में से पहले छ ही उत्की्ण किये गये है । 

ऐतिहासिक विस्सेल्ट ए० स्मिथ के अनुसार चम्पारन जिले के ये तीनों (लौरिया- 
अग्राज, लौरिया-नन्दनगढ और रामपुरवा ) स्तम्भ उस प्राचीन राजमार्ग के साथ-साथ 
स्थापित किये गये थे, जो कि पाटलिपृत्न से गड्भा के उत्तर मे नेपाल की तराई की ओर 
जाता था। इस राजमार्ग से आने-जाने वाले यात्रियो और व्यापारियों का ध्यान आकृष्ट 
करने के लिये ही अशोक ने इन स्तम्भो पर धम्म' के सदेश को उत्कीर्ण कराया था। 


(४) वघु स्तम्भ-लेख 


सप्त स्तम्भ-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी है, जिन्हें अशोक ने प्रस्तर- 
स्तम्मों पर उत्कीर्ण कराया था। ये लेख निम्नलिखित स्थानो के स्तम्भो पर विद्यमान है-- 
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(१) सारताथ--वाराणसी नगरी के उत्तर मे तीन मील की दूरी पर सारनाथ नामक 
प्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने इसी स्थान पर अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। यहाँ बहुत-से पुराने खेंडहर 
और मग्नावशेष विद्यमान है, जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के सम्बन्ध 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। इन्ही भग्नावशेषों मे एक प्रस्तर-स्तम्भ भी है, 5 से 
पर अद्ञोक का लघु-स्तम्प्त लेख उत्कीर्ण है। इसमे बौद्ध सघ मे फूट डालने बालो या दिसी 
अन्य प्रकार से उसे क्षति पहुँचाने वाले मिक्षुओ और भिक्षुणियो के लिये दण्ड की व्यवस्था 
की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरो 
में महाममात्रों ढवरा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये भी सघ का भेदन कर 
सकना सम्मव न हो। सारनाथ का यह स्तम्म लेख पाटलिपुत्र के महामात्रो को सम्बोधित 
किया गया है, क्योकि झासन की दृष्टि से सारनाथ का प्रदेश मौर्य युग मे पाटरूएुत्र के 
चक्र के अन्तर्गत था। चीनी यात्री ह्य एन्‌-त्साग मारत की यात्रा करता हुआ जब सा रताथ 
गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्भ देखा था, जिसकी ऊंचाई ७० फीट थी । हा एन्‌-त्साग 
के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान समय में सारनाथ से 
अशोक का जो स्तम्म उपलब्ध हुआ है, उसकी ऊँचाई ३७ फीट के लगभग है। सम्भवत 
हाय एन्‌-त्साग ने स्तम्भ की ऊँचाई के विषय मे सही अनुमान न किया हो, पर इसमे सम्देह 
नहीं कि सारनाथ का यह अशोक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौ्य युग के अवशेषों का 
वर्णन करते हुए इस स्तम्भ के विषय मे हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे। 

(२) साँची-स्तम्भ--मध्य प्रदेश मे साँची एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जो 
भीलसा (विदिश्ञा) से ५।| मील की दूरी पर स्थित है। मध्य रेलवे द्व)रा दिल्‍ली से बम्बई 
की ओर जाते हुए यह स्थान स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। इसके समीप ही साँची नामक 
रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से इस स्थान की दूरी एक मील से भी कम रह जाती है। यहाँ 
एक विज्ञाल स्तूप है, जिसके दक्षिणी द्वार के समीप एक स्तम्म की स्थिति है। यह 
स्तम्भ इस समय भग्न दशा में है। इसी पर अशोक के लघ्‌ स्तम्म-लेख की एक 
प्रति उत्कीर्ण है, जो सुरक्षित रूप में नही है। यह लेख मारनाथ के स्तम्भ लेख की ही 
प्रतिलिपि है। 


(३) प्रयाग-स्तम्भ--प्रयाग के किले मे विद्यमान अशोक के स्तम्म का परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है। इस स्तम्भ पर जहाँ अशोक के सप्त स्तम्भ-लेखो मे से छ उत्कीर्ण हे, 
वहाँ साथ ही लघु स्तम्म-लेख भी उस पर विद्यमान है, जिसे कोशाम्बी के महामात्रो को 
सम्बोधित करके लिखवाया गया है। यह भी सारनाथ के स्तम्म-लेख के सदृश ही है। 

प्रयाग के स्तम्भ पर ही अशोक का एक अन्य लेख भी उत्कीर्ण है, जिसे 'रानी लेख' 
कहा जाता है, क्योकि इसमे तीवर की माता रानी चारुवाकी के दान का उल्लेख किया 
गया है। 
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(५) अन्य उत्कीर्ण लेख 


अन्य स्तम्भ-लेख---सप्त (या षष्ट्‌) स्तम्म-लेखो और लघु स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त 
कतिपय अन्य लेख भरी है, जिन्हे राजा अशोक ने स्तम्भों पर उत्कीर्ण कराया था। इनमे 
रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्भ पर उत्कीर्ण 
है। जिन अन्य स्तम्मो पर अशोक के लेख उत्त्कीर्ण है, वे निम्नलिखित है-- ( १) रुम्मिनदेई 
स्तम्म-नेपालू राज्य की भगवानपुर तहसील मे पडरिया नामक ग्राम है, जिससे एक मील 
उत्तर मे रुस्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाल और भारत की सीमा के समीष है, 
यद्यपि वतंमान समय मे यह नेपाल राज्य के अन्तगंत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्भ विद्यमान 
है, जो ऊँचाई मे केवल २१ फीट है। इस पर अशोक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह भी 
छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योकि उसी से निश्चित रूप से महात्मा 
बुद्ध के जन्म स्थान का पता रूग सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सूचित किया है 
कि अपने राज्याभिषेक के बीसवे वर्ष मे उसने स्वयं आकर इस स्थान को गौरव प्रदान 
किया, क्योकि यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अशोक ने पत््थर की एक दृढ 
दीवार भी बनवायी थी और एक शिला-स्तम्म भी खडा कराया था। क्योकि यह स्थान 
बौद्धों के लिये अत्यन्त पवित्र था, अत लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया था। 
हा,एन्‌-त्साग ने अपने यात्रा-विवरण मे अशोक द्वारा स्थापित इस स्तम्म का भी उल्लेख 
किया है। भारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनीवन भी 
गया था, और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्म को अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा 
है, कि इस स्तम्भ के शीर्ष पर घोड़े की मूति बनायी गई थी, जो बाद मे टूट कर अलग गिर 
गई थी। साथ ही, स्तम्भ के भी दो टुकड़े हो गये थे। सम्मवत , रुम्मिनदेई में जो स्तम्म 
इस समय विद्यमान है, वह मूल स्तम्भ का एक माग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई 
केवल २१ फीट है। ह्य एन्‌-त्साग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्म के समीप ही एक नदी 
बहती है, जिसे तेल की नदी' कहते हैं। यह नदी अब भी विद्यमान है, और 'तिलार' 
कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनीवन यही था, और रुम्मिनदेई सम्भवत लुम्बिनी 
का ही अपभ्र श है। (२) निगली सागर स्तम्म--रुम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पश्चिम मे 
तेरह मील की दूरी पर अज्ञोक का एक अन्य स्तम्म विद्यमान है, जिसे निगली सागर-स्तम्भ 
कहते है। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश मे स्थित है, और मारत की सीमा से सात 
मील के लगभग दूर पडता है। यह निग्लीव नामक गाँव के समीप निग्रली सागर के पश्चिमी 
तट पर स्थापित है। वतंमान समय मे यह सुरक्षित दशा मे नही है। इसके जो टुकड़े उपलब्ध 
है, उनमे ऊपरी भाग की ऊँचाई १४ फीट ९॥ इच है, और निचलछा माग १० फीट ऊँचा 
है। इसी निचले माग पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमे चार पक्तियाँ है। इस 
लेख द्वारा अशोक ने कनकमुनि बुद्ध के स्तृप को दुगना बढ़ाने का उल्लेख किया है, और 
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साथ ही यह लिखा है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवे वर्ष मे अशोक ने स्वय यहाँ आकर 
इस स्थान की गौरव-वुद्धि की थी। बौद्ध ग्रन्थो मे राजा अशोक की तीर्थयात्रा का विशद 
छूप से वर्णन किया गया है। इस यात्रा मे अशोक ने उन स्थानों का दर्शन किया था, जिनका 
सम्बन्ध बुद्ध के जीवन के साथ था। रुम्मिनदेई स्तम्भ और निगली सागर स्तम्म पर 
उत्कीर्ण लेखो द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि अशोक ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा 
की थी, और उसी के उपलक्ष में अनेक प्रस्तर-स्तम्मो की भी स्थापना करायी थी । चीनी 
यात्री हा एन्‌-त्साग ने भी निगली सागर के इस स्तम्भ का उल्लेख किया है। उसके अनुसार 
इस स्तम्म के शीर्ष माग पर सिह की मूर्ति बनी हुई थी । 
गुहा लेख--शिलाओ और प्रस्तर-स्तम्भों के अतिरिक्त गुहाओ मे भी अशोक के 
कतिपय लेख उत्कीर्ण पाये गये हैं । ये बराबर और नागार्जुनी नामक पहाडियो की गुहाओं 
में उत्कीर्ण है। दक्षिणी बिह।र मे गया नगरी से पन्द्रह मील के लगभग उत्तर मे पहाडियोी 
की एक श्रृखला है, जिसे 'बराबर' कहा जाता है। 'बराबर' पर्वंत-श्रूखला मे अनेक पहा- 
डियाँ सम्मिलित है, जिनमे सबसे ऊँची पहाडी सिद्धेश्वर कहाती है। इन बराबर' पहा- 
डियो को काट-काट कर कृत्रिम रूप से सात गुहाओ का निर्माण किया गया है, जिनमे से तीन 
मे अशोक के लेख उत्कीर्ण हे। इन लेखों द्वारा राजा अशोक ने आजीवक सम्प्रदाय के 
भिक्षुओ के लिये इन गृहाओ के दान की सूचना दी है। मौयं युग मे बराबर पहाडियो को 
'ख़लतिक पर्वत' कहा जाता था। अझोक के गुहालेखों में इन पहाडियों के लिये खलूतिक 
पर्वत' ही प्रयुक्त किय। गया है। इन गुहाओ के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में 
आजीवक भिक्ष्‌ उनमे निवास कर सके । 
बराबर पर्वंतमाला की पहाडियो मे नागार्जुनी नाम की भी एक पहाडी है, जिसमे 
तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान हे, जिनमे मौर्य राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये 
इन गुहाओ के दान का उल्लेख है। 
तक्षशिला शिलालेख--बौद्ध युग मे तक्षशिला शिक्षा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
थी। यह नगरी पूर्वी गान्‍्धार जनपद की राजघानी थी, और पाटलिपुत्र से उत्तर- 
पश्चिम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिला होकर ही कपिशा, पश्चिमी गान्धार और 
वाब्हीक की ओर जाता था। यहाँ मी राजा अशोक का एक उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुआ है, 
जो अरेमाई भाषा मे है। यह लेख भग्त दशा मे है, और इसके सम्बन्ध मे यह विवाद भी 
रहा है कि इसे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था या उसके पूर्ववर्ती मौयं राजा बिन्‍्दुसार 
या चन्द्रगुप्त ने। पर इस लेख का उपलब्ध अन्तिम शब्द 'प्रियद्र' है, जो सम्मवत प्रियदर्शी 
का ही भग्न रूप है। इसके आघार पर इस लेख को अशोक का ही माना जाता है। 
कन्धार शिलालेख--दक्षिणी अफगानिस्तान मे कन्धार नगर के समीप शरे-कुना 
नामक स्थान पर अशोक का एक शिलालेख मिला है, जो यूनानी (ग्रीक) और अरेमाई- 
दो भाषाओं में हूँ । सम्मवतः, इसके समीप ही मैंसिडोनियन विजेता सिकन्दर ने अपने नाम 
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से एक नई तगरी बसायी थी, और वहाँ ग्रीक सनिको की एक छावनी भी स्थापित की थी । 
भारत से पादचात्य यवन (ग्रीक) राज्यो को जाने-आने के लिये स्थल मार्ग इस स्थान से होकर 
ही जाता था, और व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। यहाँ ग्रीक (यवन या 
यूनानी) भाषा बोलते वाले लोग भी बडी सर्या मे निवास करते थे। यही कारण था, जो 
अशोक ने यहाँ अपना लेख अरेमाई भाषा के साथ-साथ यूनानी भाषा में भी उत्कीर्ण कराया 
था। इस लेख द्वारा अशोक ने धम्म' के विषय मे किये गये अपने प्रयत्तो की सफलता का 
उल्लेख किया है । 

लमगान शिलालेख--अफगानिस्तान मे काबुल नदी के उत्तरी तट पर जलालाबाद 
के समीप लमगान मे अशोक का एक अन्य उत्कीर्ण लेख मिला है। यह लेख भी अरेमाई 
भाषा में है। इसी रूमगान को सस्क्ृत साहित्य मे 'ढूम्पाक' कहा गया है। लमगान में 
उपलब्ध यह शिलालेख इस समय काबुल के सग्रहालय मे सुरक्षित है। इस लेख मे भी 
दिवाना प्रिय' के धर्म (धम्म ) सम्बन्धी प्रयत्नों का उल्लेख है।' 

कन्धार से प्राप्त ग्रीक भाषा का शिलालेख--अफगानिस्तान मे कन्धार की पुरानी 
बस्ती मे विद्यमान एक मुसलिम धर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पडा हुआ था, जिसकी 
ओर सन्‌ १९६३ मे स्ट्रासबुर्ग यूनिवर्सिटी (जमंनी) के प्रोफेसर डा ० इलम्बर्गर का ध्यान 
आहृष्ट हुआ | अनुशीलन से ज्ञात हुआ, कि यह्‌ अशोक का शिलालेख है। जिस शिला 
पर यह उत्कीणं है, वह २०३ इन्च चौडी, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। छेख ग्रीक 
भाषा में है। अशोक के अन्य शिलालेखो के समान यह किसी विशाल चट्टान पर उल्कीण 
न होकर एक एसी शिला पर उत्कीर्ण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ़ कर वर्तमान 
रूप प्रदान किया गया था, और सम्भवत जिसे किसी भवन की भित्ति पर छगाया गया था। 
लेख अपूर्ण दशा में है। अशोक के चतुर्देश शिलालेखों में से बारहवाँ (प्रारम्मिक भाग 
को छोड कर) और तेरहवाँ (केवल प्रारम्मिक भाग) लेख इस शिला पर उत्कीर्ण हैँ । 
इससे अनुमान किया जाता है, कि चतुर्देश शिलालेख अविकल रूप से अनेक शिलाओ पर 
उत्कीर्ण कराये गये थे, ओर उन्हें किसी मवन की भित्ति पर लगा दिया गया था। सम्भव है 
कि ये अन्य शिलाएँ भी इस क्षेत्र से मविष्य मे प्राप्त हो जाएँ। ग्रीक भाषा का यह लेख 
अशोक के चंतुर्दंश शिलालेखों का शब्दानुवाद नहीं है। पालि भाषा के अन्य छेखों को 
कुछ परिवर्तित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण कराया गया है। लेख की 
भाषा शुद्ध एव साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है। 

डा. इलुम्बगेर ने इस लेख को सम्पादित कर एपिग्राफिआ इन्डिका के जनवरी, १९६८ 
के अंक मे प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात में कोई सन्देह नही रह 
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जाता कि कन्धार का प्रदेश भी अशोक के साम्राज्य के अन्तगेंत था, और उस समय बहाँ 
ग्रीक भाषा का भली भाँति प्रचछन था । 

बहापुर (दिल्ली) का शिलाछेख--नई दिल्ली की श्रीनिवासपुरी के दक्षिण मे 
बहापुर नामक गाँव के समीप अरावली पर्बंतमाला की पहाडियो को सडक बताने के 
लिये साफ करते हुए अशोक का एक अन्य लेख उपलब्ध हुआ था, जो एक चट्टान पर उत्कीर्ण 
है।। यह अशोक के लूघ शिलालेखों की ही एक प्रतिलिपि है। इसे श्री एम-्सी जोशी 
और श्री डी. एम पाण्ड ने सम्पादित किया है, और रायल एशियाटिक सोसायटी के 
जनेल (१९६७, भाग ३१४) मे यह प्रकाशित हुआ है। 

गत वर्षों मे अशोक के कतिपय अन्य लेख भी उपलब्ध हुए है, जो शिलाओ आदि 
पर उत्कीर्ण है। इनका अभी सम्पादन नही हुआ है, अत. इनके सम्बन्ध मे परिचय दे सकता 
सम्मव नही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक ने अपने साम्राज्य के बहुत-से स्थानों पर 
अपने धर्म सदेश को उत्कीर्ण कराया था। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि 
अशोक के कितने ही अन्य लेख भी भविष्य मे प्रकाश में आयेगे। 


बाईसवाँ अध्याय 


अशोक की नीति का मूल्याइन 
(१) धर्मविजय की नीति 


धमंविजय' इस एक शब्द में अशोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। 
निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उस 
तथ्य को अनुभव किया जिसे वरतंमान युग के शासक एवं राजनीतिक नेता भी भलीभाँति 
नही समझ सके हँँ। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमे छाखो मनुष्यो 
का सहार होता है, लाखो स्त्रियाँ विधवा हो जाती है, अनगिनत बच्चे अनाथ व असहाय 
हो जाते है, और अपार सम्पत्ति का विनाश होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी 
नही रह पाती। ये तथ्य है, जिन्हे कलिज्भ की विजय के पश्चात्‌ अशोक ने अनुभव किया 
था और यह निरचय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग साम्राज्य विस्तार तथा युद्धो के 
लिये न किया जाए । अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। बड़ और कलिजु से 
लगा कर हिन्दूकुश पंत माला तक और हिमालयसे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश 
उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस युग मे कोई मी ऐसा राज। नही था, जिसका साम्राज्य 
सगध के साम्राज्य की तुलना मे अधिक विशाल हो। अशोक की सैन्य शक्ति भी 
अद्वितीय थी। मगध की जिस सेना का वृत्तान्त सुतकर सिकन्दर को विंतस्ता नदी के 
पुर्व मे अग्रसर होने का साहस नही हुआ था, जिस सैन्य बल ने यवन आक्रान्ता सैल्युकस को 
न केवल परास्त ही किया था अपितु अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों को मौर्य चन्द्र- 
गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय 
सम्पूर्ण भारत भूमि में एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के 
अधीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल युदू र दक्षिण के पाण्ड्य, केरल और सातिय- 
पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर सकता था, अपितु हिन्दुकुश के पश्चिम के 
विभिन्न यवन राज्यों की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय सुसंगठित 
तही थी | सिकन्दर के पश्चात्‌ मैसिडोनिया का विशाल साम्राज्य अनेक खण्डो मे विभक्‍त 
हो चुका था। उसके भग्नावशंषों पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य 
स्थापित हो गये थे। अशोक के लिये यह सर्वंथा सम्भव था, कि वह इन सब को जीत कर 
अपने समय के सम्पूर्ण सम्य' संसार को अपनी अधीनता मे ले आए। सिकन्दर का अनुसरण 
कर वह भी “विश्व-विजय' के लिये प्रवत्त हो सकता था, और इसमे उसकी सफलता 
सूनिश्चित थी। पर उसने यह नही किया, क्योकि कलिज्ु को विजय के पश्चात्‌, उसने यह 
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समझ लिया था कि शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय की जाती है, वह स्थायी तथा वास्तविक 
विजय नही होती । इसके स्थान पर उसने धर्म विजय की नीति का अपनाया, और इसी 
द्वारा सुदूर दक्षिण के पाण्ड, केरल तथा सातियपुत्र राज्यो और हिन्दुकुश पर्वंतमाला के 
पश्चिम के यवन राज्यो को अपने प्रमाव व प्रमुत्त्व में छाने का प्रयत्न किया। धर्म विजय की 
नीति को अपना कर अशोक ने इन सब प्रदेशों पर जो एक नये प्रकार की विजय स्थापित 
की, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस विजय मे उसे सफलता भी प्राप्त हुई, 
और वह भारत का एक ऐसा धर्म साम्राज्य' स्थापित कर सकने मे समर्थ हुआ, जो विश्व 
के इतिहास में अद्वितीय था। 

घमंविजय की इस तई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिको ने अशोक 
को ससार के सबसे बडे महापुरुषों मे स्थान दिया है। एच जी. वेल्स ने ईसा, बुद्ध, अशोक, 
अरिस्टोरल, बेकन और लिकन को इतिहास के प्रमुख छ पुरुष माना है। इतिहास मे 
सिकन्दर, सीजर, पाज्चू, समुद्रगुप्त आदि कितने ही बडे-बडे विजेता और शक्तिशाली 
सम्राट्‌ हुए, पर इतिहास मे उनका वह स्थान नही है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही 
लिखा है,कि “अठाईस वर्ष तक अशोक ने मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओ की पूर्ति 
के लिये यत्त किया। इतिहास के पृप्ठो मे जिन हजारो सम्राटो, राजाओ, शासको और 
सामन्‍्तो के ताम भरे पडे है,उनमे अकेला अशोक ही ऐसा है जो एक समुज्वल नक्षत्र के 
समान देदीप्यमान है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया 
जाता है। चीन, तिब्बत और भारत-यद्यपि भारत ने इस समय उसके धार्मिक सिद्धान्त 
का परित्याग कर दिया है--सवंत्र उसकी महत्ता की परम्परा अब तक भी विद्यमान है। 
कान्स्टेन्टाइन और शालेमेगन के नाम तक से मी जितने लोग परिचित है, उनसे बहुत अधिक 
आज भी अशोक की स्मृति को गौरव के साथ स्मरण करते हैं।” भारत के इतिहास मे ही 
बहुत-से ऐसे राजा और विजेता हुए, जिन्होने दिग्विजय द्वारा विशाल सा ज्राज्यो की स्था- 
पना की । मानधाता,सगर, रघु, भरत, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, राजराज आदि 
सम्नाटो ने साम्राज्य-विस्तार के कार्य मे अनुपम सफलता प्राप्त की । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 
तो हिन्दूकुश पबंतमाला को पार कर वाल्हीक देश पर भी अपना प्रभुत्च स्थापित किया। 
पर आज इनके वी रक्ृत्यो की स्मृति तक भी जनता मे नही पायी जाती । पर अशोक के कार्ये- 
कलाप का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस घमं विजय की स्थापना की थी, 
वह इस समय तक मी नष्ट नही हुई है। सिकन्दर और सीजर जैसे विजेताओ ने जिन 
साम्राज्यो की स्थापना की थी, वे अस्थायी थे। पर अशोक द्वारा स्थापित धर्म-साम्राज्य 
सर्दियों तक कायम रहा, और उसके अवशष अब तक भी जीवित-जागृत रूप में विद्यमान 
है। मारत मे ही चन्द्रगुप्त मौयं की शक्तिशाली सेनाओं ने जिस मागघ साम्राज्य का निर्माण 
किया था, एक सदी से भी कम समय मे उसमें क्षीणता के चिह्न प्रगठ होने प्रारम्म हो गये 
थे। पर अशोक ने घर्मं विजय की नीति का अनुसरण कर जिस धरम साम्राज्य को कायम किया 
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था, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय धर्म, सभ्यता और सस्कृति का विदेशों में जो 
प्रचार हुआ और एशिया का बड़ा माग जो भारतीय सस्कृति के प्रभाव मे आ सका, उसका 
प्रधान श्रेय अशोक की नीति को ही दिया जाना चाहिये । 

धर्मविजय की नीति का क्या अभिप्राय था, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इस 
नीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्त नही किया था। यदि वह चाहता, 
तो अपनी शक्ति का प्रयोग बौद्ध धर के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सन्देह, उसने 
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अष्टाजिक आय॑ धर्म के प्रति'उसकी 
अग्राघ आस्था थी। पर राजा के रूप मे उसने कोई ऐसा काय नहीं किया, जिससे अपने 
प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लाभ पहुँचता हो । सब धर्मो, सम्प्रदायो 
और पाषण्डो को उसने समान दृष्टिसे देखा। अपने शिला लेखो मे उसने बार-बार इस बात 
पर जोर दिया, कि सब सम्प्रदायों के अनुयायी एक साथ निवास करे, वाक्‌ू-सयम से काम ले, 
एक-दूसरे का आदर करे और दूसरे सम्प्रदायो को भी आदर की दृष्टि से देखे। दान करते 
हुए भी उसने श्रमणों और ब्राह्मणों मे मंद नहीं किया। यह सही है, कि बौद्ध धर्म के 
प्रचार व उत्कर्ष मे मी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचार्य उपगुप्त (मोद्ग- 
लिपुत्र तिस्स ) की अध्यक्षता में बौद्धों की तृतीय सगीति का आयोजन किया, जिस द्वारा 
बौद्ध भिक्षुओं को देश देशान्तर मे धर्म प्रचार के लिये भेजा गया। बौद्धों के तीर्थस्थानो की 
भी उसने यात्रा की, और बहुत-से स्तृपो, चैत्यो और विहारो का भी निर्माण कराया। पर 
इन कार्यो के लिये उसने अपनी राजशक्ति का किस अश् तक प्रयोग किया, यह सदिग्ध है। 
इस सम्बन्ध में दिव्यावदान की बह कथा उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार जब अच्ोक ने 
राज्यकोश से भिक्षुसघ को दान देना चाहा, तो मन्त्रियों ने उसे ऐसा नही करने दिया और 
वह केवल आधा आवला ही सघ को दान रूप से दे सका, जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्त्व 
था। धमं विजय की जिस नीति का अनुसरण करने मे अशोक तत्पर था, उसका प्रयोजन 
बौद्ध धमं का प्रचार नही था। वर्तमान समय के समान मौय युग मे भी भारत मे बहुत-से 
सम्प्रदायों की सत्ता थी। राजा की स्थिति मे अशोक ने इन सबके प्रति एक समान बरताव 
करने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया, कि सब सम्प्र- 
दायो के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। उसने इस तथ्य को अनुभव किया, कि प्राय सभी 
सम्प्रदायों व पाषण्डों के मूल तत्त्व एक सदृश है । इन मूल तत्त्वो या धर्म के सार की वृद्धि 
या उत्कर्ष तभी सम्भव है, जबकि वाक्‌ू-सयम से काम लिया जाएं। लोग केबल अपने ही 
सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्‍दा न करे। जो कोई अपने 
सम्प्रदाय की भक्त से प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायो की निन्‍दा करता है, बस्तुत वह अपने 
सम्भ्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्ही विचारो से प्रेरित होकर अशोक ने अपने साम्राज्य 
में एक ऐसी तीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता मे वृद्धि हुई, और 
विविव सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिये परस्पर मिलकर रह सकना सम्मव हुआ। 
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पड़ौस के राज्यो की धर्म द्वारा विजय के लिये अशोक ने वहाँ अनेकविध लोकोपकारी 
कार्यो का सूत्रपात किया। उसने वहाँ के मार्गो के साथ-साथ छायादार व॒क्ष लूगवाए, 
पियाऊ बिठाए, मनुष्यों और पशुओ की बिकित्सा के प्रयोजन से चिकित्सालय स्थापित 
कराए, औषधियो की व्यावस्था की, कुएँ खुदबाए और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य 
किये। उस युग के राजाओं तथा शासकों का जनता के हित-कल्याण के प्रति विशेष ध्यान 
नही था। वे प्रायः परस्पर युद्धा में व्यापृष्त रहा करते थे। सवंसाधारण जनता के साथ 
उनका विशेष सम्पर्क नही था। उनके राजकर्मंचारी भी जनता के हित-कल्याण पर ध्यान 
नही देते थे । इस दशा मे जब अशोक द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्रो और धमम-महामात्रो 
ने सर्वंसाधारण जनता के हित और सुख के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो यह सर्वथा स्वामा- 
विक था कि वह उसके प्रति आक्ृष्ट हो, उसे अपना सच्चा सरक्षक व हितषी मानने लगे 
और उसके धर्म एव सस्क्रृति को आदर की दृष्टि से देखना प्रारम्भ करे। निस्सन्देह, यह एक 
नये प्रकार का साम्राज्य था जिसे अशोक ने स्थापित किया था, और इस नीति द्वारा 
उसने विदेशों पर जो विजय प्राप्त की थी वह वस्तुत अनुपम थी। 

यह सही है, कि अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया, उससे बौद्ध धर्म के 
प्रचार मे बहुत सहायता मिली | उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महामात्र 
पडौस के राज्यो मे मारतके प्रति एक ऐसी अनुकूल भावना उत्पन्न करने मे समर्थ हो गये थे, 
जिसका लाभ बौद्ध धर्म के प्रचारक सुगमता के साथ उठा सकते थे। आचार्य उपगुप्त के 
नेतृत्त में आयोजित बौद्ध सगी तिने सुदूर दक्षिण के भारतीय राज्यों मे, लका मे, हिमालय 
के प्रदेशो मे और पश्चिम के यवन राज्योमे बौद्ध भिक्षुओं को धमं प्रचारके लिये प्रेषित करने 
का महान्‌ आयोजन किया था। इन प्रचारको का कार्य बहुत कठिन नही था, क्योकि इन सब 
प्रदेशों मे भारत के अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि 
धमंविजय की नीति बौद्ध धर्म के प्रचार मे सहायक सिद्ध हुई। पर साथ ही यह भी तथ्य 
है, कि अशोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करना नही था । वस्तुत 
यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो शस्त्र-विजय से बहुत भिन्न थी। अपने धर्म के प्रचार 
व्‌ उत्कर्ष के लिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओ ने प्रयत्न किया । इसके लिये 
उन्होंने अपनी राजशक्ति का भी उपयोग किया। पर अशोक की नीति उनसे भिन्न थी। 
घमंविजय करते हुए उसने किसी विशेष धर्म के प्रचार का प्रयत्न नही किया, अपितु एक ऐसी 
नीति को अपनाया जिसका उहेश्य विदेशी जनता को अपने सास्कृतिक प्रभाव में छाना 
था। इसमे उसे असाधारण सफलता भी प्राप्त हुई। 

इतिहास मे किल्‍्ही ऐसे राजाओ को ढूढ़ सकना सुगम नही है, जिनके साथ अशोक की 
तुलना की जा सके | कतिपय ऐतिहासिको ने उसकी तुलता सम्नाद्‌ कान्स्टेन्टाइन के साथ 
की है। यह रोमन सम्राट्‌ अत्यन्त शक्तिशाली था, और उसका साम्राज्य भी बहुत विशाल 
था। उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर उसे रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना दिया था। 

४३० 
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उसके प्रयत्न से ईसाई धर्म के प्रसार मे बहुत सहायता मिली थी, और शीघ्र ही सम्पूर्ण 
साम्राज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्स्टेन्टाइन और अशोक मे बहुत भेद है। 
कान्स्टेस्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई धर्म को अपनाया था। 
उसके पूर्ववर्ती रोमन सम्राटो ने ईसाई धर्म के प्रचारको पर अमानुषिक अत्याचार किये थे। 
पर ईसाई प्रचारकों के त्याग, सेवाभाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था, कि रोमन 
साम्राज्य मे उनके धर्म का निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय 
तक वह इतनी प्रवलता प्राप्त कर चुका था कि किसी भी मानवीय शक्ति के लिये उसका 
प्रतिरोध कर सकना सम्भव नही रह गया था। यही कारण था, जो कासस्‍्टेन्टाइन ने उसके 
सम्मुख सिर झुका दिया और उसकी दीक्षा ग्रहण कर ली | वह एक दूरदर्शी सम्राट्‌ था, 
और राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इसके कारण 
उसके प्रभाव में वृद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य मे अपनी स्थिति को सुरक्षित व सुदृढ 
करने मे सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईसाई धर्म की आन्तरिक शक्ति 
मे कमी आनी प्रारम्भ हो गई। उसका कलेवर बढता गया, पर आत्मा निर्बल होती गई। 
ईसाई प्रचारकों में वह स्याग और तप नही रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी 
राजनीतिक विवशता या लाभ के कारण बौद्ध धर्म को नही अपनाया था। उसके समय 
में बौद्ध धर्म कोई ऐसी शक्ति नही था, जिसका साहाय्य लेकर अशोक अपनी स्थिति को 
सुदृढ बनाने की आशा रख सकता। बौद्ध घर्म की शिक्षाओं से आकृष्ट होकर ही उसने इस 
धर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिये राज शक्ति का उपयोग भी नही 
किया। अशोक ने बौद्ध घर्म को सागध साम्राज्य का राजधर्म भी तही बनाया। वह 
सब सम्प्रदायो का समात रूप से आदर करता था, और सबको दान पुष्य द्वारा सतुष्ट 
करता था । 


कतिपय ऐतिहासिकों ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट्‌ माकंस ओरिलियस के साथ 
की है। निस्मन्देह, इस रोमन सम्राद का जीवन उच्च एवं पवित्र था। उसके उद्देश्य 
भी उच्च थे, और वह विद्वान्‌ भी था। व्यक्तिगत जीवन की पविन्नता की दृष्टि से उसे 
अशोक के समकक्ष माना जा सकता है। पर वह सब धर्मो व सम्प्रदायों को समान दृष्टि से 
नहीं देखता था। ईसाइयो पर उसने अत्याचार करने मे सकोच नहीं किया । उसकी 
दृष्टि भी बहुत सकुचित थी। रोमन माम्राज्य के पडौस मे जो विभिन्न जातिया निवास 
करती थी, उन्हें बह बर्बर समझता था, और उन्हे समानता की स्थिति प्रदान करने के लिये 
उद्यत नही था। पर अशोक की मावनाएँ इससे स्वंधा भिन्न थी। 

मुगल बादशाह अकबर के साथ भी अशोक की तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। 
यह सही है, कि अकबर घामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वय इस्लाम का अनुयायी होते 
हुए भी उसने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताव दिया, अपने राज्य मे उन्हें ऊँचे पद दिये, 
गोहत्या का निषेध किया और हिन्दुओ पर से जजिया कर हटा दिया। वह यह भी अनुभव 
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करता था, कि सब घर्मो में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी सभाएँ किया करता 
था, जिनमे हिन्दू, मुसलमान, जैन और ईसाई आदि विविध धर्मों के विद्वान एकत्र होते थे । 
अकबर उनके प्रवचनो को ध्यानपूर्वक सुना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नये 
सम्प्रदाय का भी उसने सूत्रपात किया, जिसमे सब धर्मो के तत्त्वो का समावेश किया गया था। 
पर अकबर के साथ अशोक की तुलना करते हुए यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि अकबर एक 
चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था और वह यह भली भाँति समझता था कि हिन्दुओं की सद्भावना 
व सहयोग प्राप्त किये बिना बह भारत मे अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता। वह 
एक विजेता के रूप मे मारत मे प्रविष्ट हुआ था, और अफगान राजशक्ति को युद्ध मे परास्त 
कर उसने दिल्‍ली के राजसिहासन को प्राप्त किया था। भारत मे जो मुसलिम शासक सदियो 
से शासन कर रहे थे, उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तमी सम्भव 
था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दू राजपूत की सहायता प्राप्त कर सके। अत उसकी धामिक 
नीति अनेक अशो मे राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। दीने-इलाही के रूप मे 
जिस नये सम्प्रदाय का उसने सूत्रपात किया था, वह भी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओ 
का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचाय॑ व गृरु भी वह स्वय था। उसके इस 
सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो गया, और वह भारत पर अपना कोई 
स्थायी प्रमाव नही छोड सका । 

यह स्वीकार करना होगा, कि ससार के इतिहास मे अशोक ही एक ऐसा राजा हुआ है, 
जिसने कि अपनी अनुपम शक्ति का उपयोग अन्य देशो की शस्त्र-शक्ति द्वारा विजय में 
में करने के बजाय सर्वसाघारण जनता के हित व कल्याण के लिये किया, और विश्व के शासको 
के सम्मुख एक नये आदर्श को उपस्थित किया । 


(२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव 


राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, भारत के इतिहास 
पर उसका क्या प्रभाव पडा--स प्रइन पर ऐतिहासिको मे बहुत मतभेद है। अनेक ऐति- 
हासिको के अनुसार इस नीति के कारण भारतीयो ने क्षात्र धर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ 
कर दिया, वे नि शक्त होने लग गए और उनकी राजणक्ित मे क्षीणता आनी प्रारम्भ हो गई। 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि अश्योक के जीवन काल मे ही मागध साम्राज्य छिन्न-भिन्न 
होने लग गया, और काश्मीर का प्रदेश उससे पृथक्‌ हो गया। बाद में गान्धार, आन्ध्र 
आदि अन्य अनेक प्रदेश भी उसकी अधीनता से मुक्त हो गये, और मौ्य शासनतलन्‍त्र मे 
वह शक्ति नही रह गई जो उन्हे अपने साथ रख सकती। इतना ही नही, अशोक के 
केवल २५ वर्ष पश्चात्‌ यवन सेनाओ ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिये, और बे 
मध्यदेश में दूर तक प्रविष्ट होकर साकेत, माध्यमिका और पाटलिपुत्र तक को आक्रान्त 
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करने में समर्थ हो गई। मौय चन्द्रगुप्त के नेतृत्त्त मे मगध की जिस शक्तिशाली सेना का 
संगठन हुआ था, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशक्त हो गई थी, कि वह यवन 
आक्रान्ताओं का सामना नही कर सकी । 
डा० भाण्डारकर ने इस मत का विशद रूप से प्रतिपादन किया है । उनका कहना है, 
कि प्राचीन भारत में भौतिक और आध्यात्मिक दोनो तत्त्व समुचित रूप से सतुलित थे। भारत 
के विचारक जहाँ आध्यात्मिक विषयो पर ध्यान देते थे, वहाँ साथ ही वे राजनीति, सैन्य- 
शक्ति और भौतिक सुखों की भी उपेक्षा नही करते थे। कौटलीय अथेज्ञास्त्र से सूचित होता 
है, कि मौर्ययुग के प्रारम्भ के समय भारत में राजनीतिशास्त्र के चार सम्प्रदाय और सात 
आचार्यों की सत्ता थी। वार्ता या सम्पत्तिश्ञास्त्र मी उस समय भली भाँति विकसित था । 
इसी कारण कौटल्य ने विद्यासमुहेश' प्रकरण मे वार्ता (सम्पत्तिशास्त्र) और दण्ड नीति 
(राजनीतिशास्त्र) का पृथक्‌ विद्याओं के रूप भे उल्लेख किया है। पर कौटल्य के बाद इन 
विद्याओं का विकास एक दम रुक गया। बाद के काल मे इन विद्याओं का न कोई नया 
सम्प्रदाय विकसित हुआ, और न भारत में कोई ऐसा आचाय॑ ही हुआ जिसने इन विद्याओं 
के विकास के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया हो । कामन्दक आदि जो कतिपय आचार्य 
बाद के काल मे हुए, उन्होंने इन विषयों के चिन्तन में कोई मौलिकता प्रदर्शित नही की । 
इसका कारण यही था, कि अशोक की नीति के परिणामस्वरूप भारतीयों में धर्म और आध्या- 
त्मिकता की प्रवृत्ति बहुत बढ गई थी और ऐंहलौकिक विषयो व विद्याओं को उन्होंने उपेक्षा 
की दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया था। 
राजनीतिक दृष्टि से मारत को एक सूत्र मे सगठित करने की जिस प्रवृत्ति का प्रारम्भ 
मगध के राजाओ द्वारा किया गया था, अशोक की नीति के कारण उसमे भी बाधा उपस्थित 
हुई। राजा विम्बिसार और उसके उत्तराधिकारियों के प्रयत्न से मगंध का जनपद एक 
विशाल साम्राज्य का रुप प्राप्त कर चुका था, और उत्तर भारत के प्राय सब प्रदेश उसके 
अन्तर्गत हो गये थे। भारत की राजनीतिक दज्षा ऑर उसके कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
को दृष्टि मे रख कर कौटल्य ने यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त 
सहस्न योजन विस्तीर्ण जो भूमि है, वह एक चत्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। चन्द्रगुप्त मौर्य की 
बीरता के कारण कौटल्य का यह स्वप्न क्रिया मे भी परिणत हुआ, और मारत मे एक ऐसा 
शक्तिशाली केन्द्रीय जासन स्थापित हो सका, जो विदेशी आक्रान्ताओं को परास्त कर सकने 
में सवेथा समर्थ था। बिन्दुसार ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया, और दक्षिणा- 
पथ के बहुत-से राज्यों को जीत कर मागध साम्राज्य मे सम्मिलित किया। शुरू मे अशोक 
ने भी अपने पूर्वजों की नीति को अपनाया, और कलिड्भ की विजय की । पर इस विजय के 
पश्चात्‌ यदि धर्म बिजय की धुन उस पर सवार न हो जाती और वह अपनी सैन्यशक्ति को 
छशिथिल न होने देता, तो निश्चय ही मगध की सैन्यशक्ति और नीतिकुशलता सम्पूर्ण जम्बू- 
द्वीप को एकच्छत्र शासन में ले आने मे समर्थ हो जाती | सुदूर दक्षिण के विभिन्न राज्य भी 
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तब मगध के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये जाते, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के पार के 

यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता मे लाया जा सकता | सास्कृतिक दृष्टि से भारत 

पहले ही एक हो चुका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमे विद्यमान थे। यदि अशोक 

चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार की नीति का अनुसरण करता, तो वह सम्पूर्ण देश में राजनीतिक 

एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सुगमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे 

भारत मे एकीकरण और केन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता, और भारत पूर्ण रूप से 

एक राष्ट्र बन जाता। इसी बात को श्री ०काशी प्रसाद जायसवाल ने इस ढग से प्रगट किया 

है-- यदि वह (अशोक ) अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखता, तो वह पश्िया की सीमा 
से लगा कर कुमारी अन्तरीप तक के सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को एकच्छत्र शासन में ला सकता था। 
यह एक ऐसा आदश है, जो उस समय से अब तक प्रा नहीं हो सका है। इतिहास के एक 
ऐसे समय में राजसिहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ था, जो किसी धामिक मठ की गही 
के लिये अधिक उपयुक्त था। इसी का यह परिणाम हुआ, कि इतिहास की घटनाएँ न केवल 
सदियों अपितु सहख्राव्दियों के लिये पिछढ गई |” इसमे सन्देह नहीं, कि भारत मे राज- 
नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्त मगध के राजाओ द्वारा प्रारम्म किया गया था, 
और मौर्यो को जिसमे अनुपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, अशोक की नीति के कारण उसका 
अधिक उत्कषं नहीं हो सका। अशोक ने उस सुवर्णीय अवसर को खो दिया, जिसका उपयोग 
कर वह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह भी सही है, 
कि अशोक के बाद मारत की राजशक्ति मे शिथिलता आने लग गई थी, और वह यवन 
आकरान्ताओं का सामना कर सकने में असमर्थ रहा था। पर प्रइत यह है, कि क्या इसके 
लिये अज्ञोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ” भारत के इतिहास 
मे केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियो मे सदा सघर्ष रहा है। यह एक अत्यन्त विशाल 
देश है, और इसमे बहुत-सी जातियों का निवास है। यद्यपि सास्क्ृतिक एकता के अनेक 
तत्वों की इसमे सत्ता है, पर भाषा, धर्म, जाति आदि की अनेक ऐसी मिन्नताएँ भी यहा 
विद्यमान है जो इस देश की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता में बाधक है। आधुनिक युग में 
जवकि मनुप्य ने देश और काल पर अद्भुत विजय प्राप्त कर ली है, और वेश्ञानिक उन्नति 
के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैँ, मारत की इन विभिन्नताओं 
के कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तिया बल पकड़ती रहती हैँ । अत: यह आशा कैसे की जा 
सकती थी, कि आज से सवा दो हजार वर्ष पूर्व जब कि मनुष्य के पास घोड़े से अधिक तेज 
चलने वाली कोई भी सवारी नही थी, और जब तार, टेलीफोन आदि के साधन भी विद्यमान 
नही थे--इस देश की राजनीतिक एकता चिरकाल तक स्थिर रह सकती। मगरध के प्रतापी 
राजाओ ने जिस विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह भारत की केन्द्री माव की प्रवृत्तियो 
का परिणाम था। पर जो यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण 
अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियाँ ही थी। काश्मीर, कलिज्भू, आन्ध्र आदि सुदृरवर्तों प्रदेश जो 
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मगध की अधीनता से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके लिये केवल अशोक की नीति को 
ही उत्तरदायी नही माना जा सकता। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी 
राजाओं ने भी विश्ञाल साम्राज्यो का निर्माण किया था। वे भी जो स्थायी नही हुए, उसका 
कारण भी अकेन्द्रीमाव की ये प्रवृत्तियाँ ही थी। गुप्तवशी राजा क्षात्र बल और सैन्यशक्ति 


मे विश्वास रखते थे। पर वे भी अपने साम्राज्यो को स्थायी नहीं बना सके। 
परशिया, मैसिडोन और रोम के प्रतापी राजाओं ने जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण 


किया था, वे भी देर तक कायम नही रह सके थे। उनमे कोई अशोक नही हुआ, और उनके 
किसी राजा ने धमंविजय की नीति को अपनाकर शा॒स्त्रब्नल की उपेक्षा नही की। पर प्राचीन 
काल मे विशाल साम्राज्यों का देर तक स्थिर रह सकना सम्भव ही नही था। ये साम्राज्य 
प्राय किसी एक प्रतापी व्यवित की शक्ति एवं प्रतिभा पर ही आश्चित थे। सिकन्दर की 
मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और विशाल रोमन साम्राज्य 
में भी शीघ्र ही क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गये थे। यही प्रक्रिया मौय साम्राज्य के 
सम्बन्ध मे भी हुई। 

यह स्वीकार कर सकना भी सम्भव नही है, कि अशोक की नीति के कारण भारत मे 
अध्यात्म व धर्म की प्रवृत्तियाँ प्रबल हो गईं, और यहाँ के निवासियों ने ऐहलौकिक विद्याओं 
तथा भौतिक सुखो की उपेक्षा प्रारम्म कर दी। शुद्ध और गुप्त वश के राजाओं के शासन- 
काल में भारत मे राजनीति, विधान शास्त्र, काव्य, स्थापत्य, मवन निर्माण और चित्रकला 
आदि का असाधारण रूप से विकास हुआ, और इन क्षेत्रों मे भारतीयों ने बहुत उन्नति की । 

भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति के प्रभाव का विवेचन करते हुए हमे यह नही 
भूलना चाहिये कि मारतीय धर्म एवं सस्क्ृति का जो देश देशान्तर मे प्रसार हुआ और 
मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, लका, बरमा आदि विविध देश भारत की सभ्यता के प्रभाव मे 
आ गये, उसका श्रेय अशोक को ही दिया जाना चाहिये। उसी की नीति के कारण उस 
प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिसने इन सब को भारत के उपनिवेशों व प्रभाव-क्षेत्रो के रूप मे 
परिवर्तित कर दिया। बृह्तत्तर भारत के विकास में अद्ोक की नीति ही प्रधान कारण थी । 
यह सही है, कि मौयं युग से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध विद्यमात था। इस 
देश के व्यापारी समुद्र तथा स्थल के मार्गों से भारतीय पण्य को सुदूर देशो में विक्रय के 
लिये ले जाया करते थे, और यहाँ के चिन्तक, मुनि और साधु भी अन्य देशों में आते-जाते 
रहते थे । पश्चिमी एशिया में अनेक स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध हुए है, जिनसे प्राहन- 
मौय॑ यूग में वहाँ मारतीय सम्यता, धर्म और सस्कृति की सत्ता सूचित होती है। पर अशोक 
ने धर्मंविजय की नीति को अपना कर ऐसे महान्‌ प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिसके कारण न 
केवल पद्चिचयमी एशिया के यवन राज्यों मे ही अपितु मध्य एशिया, चीन, बरमा आदि में भी 
भारतीय सस्क्ृति का सूत्रपात हुआ और धीरे-धीरे ये सब प्रवेश भारत के घामिक एव सांस्कृ- 
तिक प्रभावलक्षेत्र या साम्राज्य के अन्तगंत हो गये। धर्म विजय की नीति के कारण इन 
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विदेशी राज्यों में भारत के अनुकूल जिस वातावरण का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से लाभ 
उठा कर बौद्ध धर्म के स्थविरों और भिक्षुओ ने वहाँ मगवान्‌ तथागत के अप्टाड़िक आर्य 
धर्म के प्रचार मे अनुपम सफलता प्राप्त की। बाद मे जब सनातन बैदिक धर्म का पुनरुत्यान 
हुआ, तो मागवत शव और भागवत वैष्णव धर्मों के आचार्यों और साधुओं ने भी बौद्ध 
स्थबिरो का अनुसरण कर विदेशों मे जाना प्रारम्म किया, और वे भी इन्डोनीमिया, विएत- 
नाम, छाओस, कम्बोडिया, सियाम आदि देशो मे अपने धर्म का प्रचार करने मे सफल हुए । 
यह एक यथार्थ सत्य है, कि भारत के सास्क्ृतिक उत्कर्ष मे अशोक की नीति बहुत सहायक 
सिद्ध हुई । 

अज्ञोक धर्म के मामले भे सहिप्णु था। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, 
पर उसे राजकीय धर्म नहीं बनाया था । इसीलिये उसके उत्तराधिकारी मौर्य राजा घम्मं 
के विषय में स्व॒तन्त्र रहे। राजा दशरथ की आजीवक सम्प्रदाय के प्रति मक्ति थी, और 
राजा सम्प्रति की जैन घ्म के प्रति । सम्प्रति के शासन काल में जैन धर्म का भी अन्य देशों 
में प्रचार हुआ, और उसके अनेक मुनि पशिया आदि में वर्धेभान महावीर की शिक्षाओ के 
प्रसार में तत्पर हुए । मौर्य युग और उसके पश्चात्‌ के काल में मारत के धामिक नेताओ ने 
सभ्य ससार के बडे भाग को अपने घामिक व सास्कृतिक प्रभाव में ले आने मे जो असाधारण 
सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय अशोक की धमं विजय की नीति को अवश्य दिया जाना 
चाहिये । भारत के इतिहांस पर अज्योक की नीति के इस प्रभाव से इन्कार कर सकना 
सम्भव नही है । 

पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा,कि अशोक ने सैन्य शक्ति की उपेक्षा कर एक 
ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी, जिसके कारण भारत के लिये विदेशी आक्रमणों से अपनी 
रक्षा कर सकना सम्भव नही रह गया। अशोक ने जिन उदात्त आद्शो को सम्मुख रखकर 
शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया था, उसके उत्तराधिकारी मौर्य 
राजा उन्हें कायम रख सकने मे समर्थ नही रहे। उन्होंने सैनिको को भी धर्म विजय के छिये 
प्रयुक्त करना प्रारम्म कर दिया,और धर्म विजय को एक मजाक का रूप प्रदान कर दिया । 
इसी लिये गर्ग सहिता मे राजा शालिशुक को 'मोहात्मा' कहा गया है, और यह मोहात्मा 
(मूर्ख) शालिशुक 'धामिक' कही जाने वाली विजय के लिये प्रवृत्त है, यह बात व्यद्ध के 
साथ कही गई है। यदि ये धरंविजयी मौर्य राजा धर्म विजय के लिये प्रयत्न करते हुए 
सैन्यशक्ति की भी उपेक्षा न करते, तो अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ ही मौयं साम्राज्य का पतन 
प्रारम्म न हो जाता । “वह ब्रह्म-शक्ति है और यह क्षत्र-शक्ति। शास्त्र और शस्त्र-दोनो 
के उपयोग से हम अपना उत्कर्ष करते हूँ," प्राचीत भारत का यह आदर्श अत्यन्त उच्च व 
क्रियात्मक है। यदि अन्तियोक, तुरुमय आदि यवन राजाओं के राज्यो में धर्म विजय की 
स्थापना करते हुए मौर्य राजा अपने शस्त्रबल पर भी समुचित ध्यान देते, तो अशोक के 
धन्तिम वर्षों मे ही यवतों के आक्रमण भारत पर प्रारम्म त हो जाते और राजा शालिशुक 


ध्सेर मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


के शासन काल मे मथुरा, साकेत आदि को आक्रांत करती हुई यवन सेनाएँ पाटलिपुञज्म तक 
ने पहुँच सकती। मोर साम्राज्य की सैन्यशक्ति जो इतनी अधिक क्षीण हो गई, उसमे 
अशोक द्वारा सेन्यबल की उपेक्षा भी एक प्रधान कारण थी। यह सही है, कि कोई भी 
साम्राज्य सदा के लिये कायम नहीं रह पाता। पर मौर्यो के कत्‌ त्त्व व प्रताप के कारण जिस 
विज्ञाल साम्राज्य का विकास हुआ था और जिसके रूप मे प्राय सम्पूर्ण भारत राजनीनिक 
तथा राष्ट्रीय दुष्टि से सुसगठित हो गया था,उसका पतन इतने स्वल्प समय में कभी न होता, 
यदि अज्ञोक और उसके उत्तराधिकारी धर्म विजय की धुन मे क्षात्र बल और सैन्यशक्ति 
की उपेक्षा करना प्रारम्म न कर देते । 

सम्मवत , इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारको ने अशोक की नीति को अच्छी 
दृष्टि से नही देखा । कात्यायन मुनि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वारतिक लिखते हुए 
'पप्ठ्ा आक्रोश (६, ३, २१) सूत्र पर देवाना प्रिय इति चर वारतिक लिखकर यह निर्दिष्ट 
किया, कि दिवाना प्रिय' सज्ञा आक्रोश के लिये प्रयुक्त होने के कारण 'देवप्रिय' नही बनेगी । 
साधारणतया, देवाना' और प्रिय इन दो द्ब्दों के साथ आने पर उनमे समास हो कर 
'देवप्रिय' समस्त पद बन जाना चाहिये। पर जब इन हछब्दो का प्रयोग आक्रोप को 
सूचित करने के लिये किया जाए, तो उनमे समास न हो कर वे पृथक्‌ पृथक्‌ 'देवाना 
प्रिय' ही रहेगे, देवप्रिय' नहीं। कात्यायन मुनि पाणिति के पछ््चात्‌ और महाभाष्यकार 
पतज्जलि मुनि से पहले हुए थे। सम्मवत , उनका काल मौर्य वशी राजाओं के शञासत 
काल के अन्तिम चरण में था, जबकि यवनों ने भारत के मध्य देश को आक्रान्त करना 
प्रारम्भ कर दिया था। अशोक अपने नाम के साथ देवाना प्रिय  विरुद का प्रयोग किया 
करते थे । कात्यायन की दृष्टि मे अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी । यही भावना एक 
अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है, जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य 
सिर मुडा कर रहना या जटा धारण करना नही है, अपितु दुप्टो का निग्रह करना है।' 
सम्मवत , यह भी अशोक के प्रति व्यद्भ रूप से ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है, 
कि कात्यायन आदि के ये ववन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियो के बौद्ध धर्म के प्रति 
विद्वेंष के परिचायक है । पौराणिक हिन्दू बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को सहन नही कर सके थे, 
और उन्होने इस धर्म के सरक्षक अशोक सदृज् राजाओ के प्रति अपने विरोध को प्रगट करने 
के लिये ही इस रुख़ को अपनाया था ! पर प्राचीन हिन्दू साहित्य मे बौद्ध चर्म एव उसके 
प्रवर्तक गौतम वुद्ध के प्रति कुवचनो का प्रयोग प्रायः नहीं किया गया है। अत अशोक के 
प्रति जो इस प्रकार के व्यड्भ किये गये, उनका कारण बौद्ध धर्म से विद्वेष को नही माना 
जा सकता। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के अन्तिम चरण में यवनों द्वारा मारत को जिस ढंग 





१. “राशो हि दुष्टनिग्नहः शिष्टपरिपालनड्च घर्मो न पुनः शिरोमुण्डनं जटाधारणं वा 
नीतिवाक्यामृत में उदपुत । 


अशोक की नीति का मूल्यादूुन ध्३े३े 


से पदाक्रान्त किया जा रहा था, और मगघ की राजशक्ति जो उनके सम्मुख सर्वथा 
असहाय हो गई थी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देख कर यदि इस देश के कतिपय चिन्तकों ने 
अग्योक की नीति को अनुचित माना हो और उसे ही भारत की दुर्दशा का प्रधान कारण 
ठहराया हो, तो इसमे आश्चयं की कोई बात नही है। 
मौय युग मे भारत में अनेक सम्प्रदायों व पाषण्डों की सत्ता थी। इनमे परस्पर विरोध 
व विद्वेष की भावना भी विद्यमान थी | अज्ञोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के 
अनुयायी समवाय (मेलजोल) से एक साथ रहे, वाक्सयम से काम लें और सबके धर्मगुरुओ 
का सम्मान करे। अपनी धर्मलिपियों मे उसने बार-बार इस बात पर जोर भी दिया था। 
पर अपने इस उद्देश्य में भी वह सफल नही हो सका। ब्राह्मणों और श्रमणों में विरोध 
व विद्वेप पूर्ववत्‌ जारी रहे। इसी कारण अप्टाध्यायी के सूत्र “एपा च विरोत्र ज्ञाश्वतिक ” 
(२।४।१२) पर भाष्य करते हुए पतञजलि ने शाश्वतिक विरोध के जो उदाहरण दिये, 
उनमे अहिनकुलम्‌” (साप और नेवलछा) के साथ श्रमणब्राह्मणम्‌' भी उल्लिखित किया, 
जो पौराणिक धर्म और बौद्ध धर्म में उस शाब्वतिक विरोध का परिचायक है, जो मौय युग 
के ह्वास काल में विद्यमान था । यदि मारत के विविध सम्प्रदायो और पाषण्डो में सौम- 
नम्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य मे अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मृत्यु के केवल 
आधी सदी पश्चात्‌ ही पतञजलि मुनि ब्राह्मणो और श्रमणों के शाश्वतिक विरोध को 
हस ढग से कंदापि सूचित न करते। इसमे सन्देह नहीं, कि अशोक एक आदरशंवादी 
नीति का प्रयोग करने मे तत्पर था, पर उसमे उसे गफलता भी प्राप्त हुई, यह स्वीकार 
कर सकना कठिन है। यही कारण है, जो भारत मे अशोक की स्मृति देर तक कायम 
नही रही। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं में कही भी उसकी स्मृति के चिह्न नही 
पाये जाते । उसकी स्मृति यदि कही सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य में है, और 
या उसके स्तूप, स्तम्म आदि के अवशेषों में । 


तेईसवाँ अध्याय 


मोर्य युग के भग्नावशेष 
(१) अशोक के कत्तृत््व की स्मृतियाँ 


प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार राजा अज्ञोक ने बहुत-से स्तूपों, चैत्यो, विहारों और 
भवनो का निर्माण कराया था। दिव्यावदान में लिखा है, कि अशोक ने चौरासी हजार 
स्तूप बनवाये थे।' यही अनुश्रुति महावसो मे भी पायी जाती है। वहाँ लिखा है कि अशोक 
हारा चौरासी हजार धमंस्कन्घ तथा विहार बनवाये गये थे ।' चीनी यात्री हुएन्त्माग 
ने भी इस अनुश्रुति को दोहराया है।' समय के प्रभाव से ये स्तृप व विहार अब प्राय नष्ट 
हो चुके है । परन्तु अब से सदियों पूर्व जब चीनी यात्री भारत आये थे, तो उन्होंने इनका 
अवलोकन किया था। इनके लिखे विवरणो मे सूचित होता है, कि अशोक विषयक ये अनु- 
श्रुतियाँ सर्वधा निराधार नही है। यद्यपि इनमे अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, पर इसमे 
सन्देह नही, कि अशोक ने बहुत-से स्तूपों तथा विहारो का निर्माण कराया था। 

पाँचवी सदी के पूर्वाधमे जब फाइयान मारत-यात्रा के लिये आया था, तो उसने अशोक 
की अनेक क्ृतियों को देखा था। यद्यपि उस समय अशोक को अपनी जीवन छील्श समाप्त 
किये सात सदियों के लगभग समय बीत चुका था, पर तब मी ये कृतियाँ अच्छे रूप में विद्यमान 
थी। फाइयान ने लिखा है-- पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) अशोक राजा की राजधानी था । 
नगर मे अज्ञोक का प्रासाद और समा भवन है । सव असुरो के बनाये है। पत्थर चुन कर 
भीत और द्वार बनाये गये है । सुन्दर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग नही 
बना सकते। अब तक वंसे ही है ।” 

ह्एन्त्साग ने अशोक की कृतियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके अनुसार 
कपिशा (गान्धार) मे पीलुसार स्तृप की सत्ता थी, जो ऊँचाई मे १०० फीट था। उसके 
तीन ली पूर्व मे नगरहार नामक स्थान पर ३ ० ०फीट ऊँचा एक अन्य स्तूप था,जिसे मी अशोक 
ने बनवाया था। पुष्कलावती (गान्धार) मे एक सघाराम की सत्ता थी, जिसके समीप 
कई सौ फीट ऊँचा एक स्तूप भी था। तक्षशिला मे १०० फीट ऊँचा एक स्तूप विद्यमान था, 
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जो दो पहाड़ियों के दरें के बीच मे निर्मित था। तक्षशिला मे जहाँ कुमार कुनाल को अन्धा 
किया गया था, वहाँ भी एक स्तूप की सत्ता थी। इसी प्रकार काश्मोर, स्थानेश्वर, मथुरा, 
कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, विशाखा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, बैश्ञाली, पाटलिपुत्र, 
बोधगया, ताम्रलिप्ति आदि नगरो में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपो, सघारामों व विहारो का 
का ह्यूएन्त्साग ने उल्लेख किया है, जिन्हें उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। अशोक 
की ये कृतियाँ सातवी सदी में भी विद्यमान थी, और द्यएन्त्साग ने धर्म-स्थानो के रूप मे 
इनका दर्शन किया था। हैं 

कल्हण ने काश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अशोक को प्रदान 
किया है। राजतराड्भिणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अशोक द्वारा जिस श्री- 
नगरी का निर्माण कराया गया था, उसमे ९६ लाख घर थे जो सब लक्ष्मी से समुज्वलित 
थे। निस्सन्देह, यहाँ कल्हण ने अतिशयोक्ति से काम लिया है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
काश्मीर मे भी अशोक ने बहुत-से धर्मारण्य, विहार, चेत्य और स्तूप बनवाये थे जिनका 
उल्लेख राजतर्राड्िणी मे पाया जाता है ।' ह्य एन्तससाग के अनुसार अशोक ने काइमीर में 
५०० सघराम बनवाये थे, जिन्हें उसने भिक्षुओं को दान कर दिया था। 

अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तम्भ इस समय भी पाये जाते हैं, साथ ही वे शिलाखण्ड 
भी जिन पर उसने अपनी धर्मलिपियाँ उत्कीर्ण करायी थी। दुर्भाग्यवश, अब न उस हारा 
निर्मित वह प्रासाद ही विद्यमान है और न समामवन ही, जिनका फाइयान ने अवलोकन 
क्रिया था और जिन्हे देखकर वह चमत्कृत रह गया था। पर उसके बनवाये हुए अनेक स्तूप 
अब भी जीर्ण दक्षा मे पाये जाते है, यद्यपि बाद के राजाओ ने उनमे वृद्धि मी की थी। 


(२) पाटलिपुत्र 


मौ्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगरी थी। मैगस्थनीज के अनुसार इसका 
निर्माण एक समानान्तर चतुर्भुज के रूप मे किया गया था, जिसकी लम्बाई ९३ मील थी, 
और चौडाई १ मील और १२७० गज। नगरी के चारों ओर लकडी की एक दीवार बनी 
हुई थी, जिसके बीच मे तीर चलाने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारो ओर 
एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौडी थी। नगरी मे आने-जाने के लिये 
६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से बुज मी बने हुए थे, जिनकी सख्या ५७० थी। निस्सन्देह, 
मौर्य युग का पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था, जिसका क्षेत्रफल २२॥ वर्गमील के लगभग 
था। यह नगर गगा और सोण नदियो के सगम पर स्थित था, यद्यपि इसका विस्तार गगा की 
अपेक्षा सोण नदी के तट के साथ-साथ अधिक था। महाभाष्य से यहू बात सूचित होती है, 


१. राजतरज्िणोी-१।१०२-१०४ 
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कि प्राचीन पाटलिपुत्र सोण के तट पर बसा हुआ था । फाइयान को गणा तट से पाटलिपुत्र 
पहुँचने के लिये पाँच मील की यात्रा करनी पडी थी। इससे भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है । 
मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के चारो ओर की खाई (परिखा) ६०० फीट चौडी 
थी, ज़ो दुर्ग रूपी नगर की रक्षा के लिये काम आने के साथ-साथ शहर के गन्दे पानी को 
बहाने के लिये भी प्रयुक्त की जाती थी। ६०० फीट चौडी परिखा की सत्ता असगत नही 
है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह विधान किया गया है कि दुर्ग के चारो ओर तीन परिखाएँ 
होनी बाहिये,जिनकी चौडाई क्रमश ८४, ७२ और ६० फीट हो, और प्रत्येक परिखा के वीच 
मे ६ फीट का अन्तर रहे। इस प्रकार तीनों परिखाओ की चौडाई २१८ फीट हो जाती है। 
यदि साधारण दुर्गो के लिये परिखा का इतना चौडा होना कौटल्य को अभिप्रेत था, तो 
साम्राज्य की राजधानी की परिखा यदि ६०० फीट चौडी रखी गई हो, तो इसमे आव्चर्य 
की कोई बात नही है। वतंमान पटना मे रेलवे छाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जो 
नीची जमीन है, वह सम्भवत इस प्राचीन परिखा की ही परिचायक है। मौर्य युग मे इसी 
स्थान पर पाटलिपुत्र की परिखा विद्यमान थी। उदय जातक मे लिखा है, कि दुर्ग के चारो 
ओर की तीन परिखाओं मे से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कर्दम (कीचड ) से भरी हो, आर 
एक सूखी हो । सम्भवत , पाटलिपुत्र की एक परिखा भी कर्दम से परिपूर्ण थी। हसी 
लिये गार्गी सहिता मे कर्दम से भरी हुई पाटलिपुत्र की परिखा का सकेत विद्यमान है । 
परिश्ा के भीतर पाटल्लिपुत्र मे जो प्राचीर (दीवार) थी, मेगस्थनीज़ के अनुसार वह काप्ठ 
द्वारा बनी हुईं थी। यद्यपि कौटल्य ने लिखा है, कि दुर्ग की प्राचीर मिट्टी की वनी हुई होनी 
चाहिये, पर पाटलिपुत्र की प्राचीर लकडी की ही थी। पटना में जो खुदाई गत वर्षो में हुई 
है, उस द्वारा काप्ठ निर्मित इस दीवार के अनेक भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवशेष 
लोहनीपुरा, बुलन्दीवाग, बहादुरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, सेवई टैंक और गाधी टेक 
नामक स्थानों से मिले हैं। १९२६-२७ मे बुलन्दीबाग मे जो खुदाई की गई थी, उसमे 
इस प्राचीर का एक अश् उपलब्ध हुआ, जो लम्बाई मे २५० फीठ है। यहाँ रूकडी के खम्बो 
की दो पक्तियाँ पायी गई, जिनके बीच मे १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बों की ऊंचाई 
जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है, और ५ फीट नीचे । इन्हे सीधा खडा करने के लिये 
नीचे जमीन को ककरो द्वारा पक्का किया गया था, और उस पर लकडी के मोटे तख्ती का 
प्लेटफार्म बनाया गया था। खम्बे इस प्लेटफार्म पर मजबूती के साथ खडे किये गये थे । 
खम्बों की पक्तियों के बीच मे जो अन्तर है, उसे लकडी के सलीपरो से ढका गया था। इम 


१. “अनुगंगं हस्तिनापुरम्‌। अनुगंगं वाराणसी । अनुतोणं पाटलिपुत्रम ।” महाभाष्य, 
सूत्र २१।१६ 

२. कौदलोय अर्थज्ञास्त्र ३॥२ 

३. “ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते।” गार्गी संहिता (युगपुराण ) ९७ 
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प्रकार प्राचीर के बीच में १४॥ फीट चौडा एक मार्ग बत गया था, जिससे आना-जाना 
हो सकता था। खम्बों के ऊपर भी शहतीर जडे हुए थे। ऐसा एक शहतीर बुलन्दीबाग 
के अवशेधों मे उपलब्ध भी हुआ है। इन शहतीरो के कारण प्राचीर के ऊपर एक चौड़ा 
मार्ग मी बन गया था, जिस द्वारा सारे प्राचीर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकना 
सम्मब था। सम्मवत , इसी को कौटलीय अर्थशास्त्र मे देवपथ' कहा गया है। पाटलि- 
पुत्र का यह प्राचीर अत्यन्त प्रसिद्ध व दर्शनीय था। पतड्जलि मुनि के महाभाष्य में भी 
इस प्राकार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है। 

मंगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्राचीर मे ५७० बुर्जों की सत्ता का उल्लेख किया है। 
क्योकि इस नगरी की परिधि २२॥ मील के लगभग थी, अत दो बुर्जो के वीच मे २२० फीट 
का अन्तर था। इन बूर्जो से धनुर्धर सैनिक शत्रुसेना पर बाणों की वर्षा कर सकते थे, और 
इस प्रकार नगर की रक्षा के छिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर में बहुत-से छेद भी 
इस प्रयोजन से बनाये गये थे, ताकि उन द्वारा बाण फेके जा सके । मैगस्थनीज के अनुसार 
पाटलिपुत्र मे आने-जाने के लिये ६४ तोरणों या द्वारो की सत्ता थी। ऐसे एक तोरण के 
अवशेष बुलन्दीबाग की खुदाई मे उपलब्ध भी हुए है । इसके जो अवशेष मिले हैँ, उनकी 
ऊँचाई १३ फीट है,और उनसे यह भी अनुमान किया जाता है कि ये तोरण १४ फीट चौडे थे। 

पाटबिपुत्र की खुदाई द्वारा चन्द्रगुप्त था अशोक के राजप्रासाद के कोई अवशेप अब 
तक उपलब्ध नही हो सके है। मुद्राराक्षस मे चन्द्रगुप्त के प्रासाद का सुगाज्ञ नाम से उल्लेख 
मिलता है। यह नाम उसे सम्भवतः इस कारण दिया गया था, क्योकि वह गड्जा के तठ पर 
स्थित था। कुछ विद्वानों का मत है, कि यह प्रासाद सवाजा कलाम घाट के सामने सदर 
गली के समीप विद्यमान था। इस कल्पना का कारण यह है, कि इस स्थान से कतिपय 
मौयंकालीन स्तम्भ उपलब्ध हुए हैं । 

यद्यपि कौटलीय अथंशास्त्र मे दुर्ग रूपी नगर के बीच के राजमार्गो व अन्य सडको का 
विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर पाटलिपुत्र की खुदाई से मौयय युग के किन्ही मार्गों 
के चिक्न या अवशेष अमी नही मिले है । पर बुलन्द बाग मे जो खुदाई गत वर्षो मे ह है, 
उसमे जल को निकालने वाली नालियों ([007792८) की सत्ता के प्रमाण अवश्य प्राप्त 
हो गये हैं । ऐसी एक नाली वहाँ मिल गई है, जो ४० फीट लम्बी है। यह भी लकड़ी 
से बनायी गई है, और प्राचीर के धरातल से १० फीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। 
इससे सूचित होता है, कि मौर्य युग मे जमीन के नीचे ऐसी तालियोँ बनायी जाती थी, जिनके 
द्वारा गन्दा पानी शहर से बाहर ले जाया जाता था। बुलन्दी बाग मे जो नाली मिली है, 
वह चौडाई मे ३॥। फीट और ऊँचाई मे ६३ फीट है। इसका निर्माण करने के लिये काप्ठ- 





१. “अवयवशो हि आस्यान व्याख्यानस्‌ । पाटलिपुत्रं चावयवशो व्याचष्टे ईवृज्ञा अस्य 
प्राकारा इृति । ४३।१६ 
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स्तम्मो की दो पक्तियाँ बनायी गई है, जिनका प्रत्येक स्तम्म ऊँचाई में १० फीट है। इन 
सस्‍्तम्मो को लकडी के भारी सलीपरो से जोड़ा गया है। सलीपरो के बीच में जो दराज आ 
जाती है, उसे बन्द करने के लिये लकडी के मारी तरूते जड़े गये हैँ । इसी प्रकार स्तम्मों 
और सलीपरो के बीच की दराजो को बन्द करने के लिये भी मारी तख्तो का उपयोग किया 
गया है। तख्ते तथा स्तम्भ अपने स्थान पर रहे, इसके लिये सुदृढ़ काष्ठफलक लगाये 
गये है, जिन्हें मजबूत व भारी लोहे की कीलो से जोडा गया है। जहाँ कही स्तम्भो, 
सलीपरो और काष्ठफलको मे जोड हो, उनमे से पानी न बह सके, इस प्रयोजन से उन 
पर लोहे की पतरियां जड दी गई है, जो चौड़ाई मे तीन इज्च के लगभग है। इसमे 
सन्देह नहीं, कि मौर्य युग के पाटलिपुत्र मे जमीन के नीचे ऐसी नालियों का जाल- 
सा बिछा हुआ था, जिनसे होकर शहर का गन्‍्दा पानी बाहर परिखा मे डाला जा 
सकता था। 

कुमराहार की खुदाई मे एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए है, जिसमे ८० स्तम्म 
थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण मे बडी सडक के समीप है। १९१२- 
१४ में यहाँ डी ०बी ० स्पूनर द्वारा खुदाई करायी गई थी,और १९५१ मे यहाँ काज्ञी प्रसाद 
जायसवाल रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा पुन खुदाई करायी गई। इस प्राचीन भवन के ७२ 
स्तम्भ स्पूनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे । १९५१ की खुदाई मे शेष ८ स्तम्भ भी 
उपलब्ध हो गये । ये स्तम्म मग्न दशा मे है, अत इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतमेद है। 
स्पूनर का अनुमान था, कि ये स्तम्म अपनी मूल दशा मे २० फीट ऊँचे थे। पर डा० अल्तेकर 
का मत हे,कि इनकी ऊँचाई ३२ ५ फीट थी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है, जो 
घीरे-घीरे क्रश कम होती गई है। इन्हें सीधा खडा करने के लिये लकडी के आधार बनाये 
गये थे, जो ४॥ वर्ग फीट थे। इन काप्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिट्टी उसी 
ढंग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वर्तमान समय में सीमेन्ट-कक्रीट की जाती है। इस विशाल 
भवन का फर्श और छत लकडी के थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौयों के पश्चात्‌ के किसी 
काल में इस भवन मे आग रंग गई, और लकडी से बने ये फर्श और छत मस्मसात्‌ हो 
गये। यही कारण है, जो इस भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख से परिपूर्ण है जिसकी सतह छ. 
इन्च मोटी हो गई है। बीच-बीच मे जली हुई लकडियो के टुकड़े और कोयले भी पर्याप्त 
मात्रा मे विद्यमान हैं । यह कल्पना करता असगत नही होगा, कि जब यवन या कुशाण 
सेनाओ द्वारा पाटलिपुत्र आक्रान्त हुआ, तभी मौ्यों का विशाल भवन भी जो कि सम्भवत 
सभा-मवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया । इस भवन की लम्बाई 
१४० फीट थी, और चौडाई १२० फीट । स्पूनर द्वारा पाटलिपुत्र की खुदाई भे जिन 
स्तम्भो को प्राप्त किया गया था, उनमे से एक स्तम्म का तीचे का भाग प्राय. अविककू 
दशा मे है। अशोक के अन्य स्तम्भो के समान वह भी बलुए पत्थर का बना है, और वैसा ही 
चिकना है। उस पर भी सुन्दर चमकदार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्म अत्यन्त मग्न दष्षा 
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में है। स्तम्मों की दूरी को दृष्टि मे रखकर यह अनुमान किया गया है, कि सौ युग का यह 
भवन लम्बाई मे १४० फीट और चौडाई में १२० फीट था। यह विशाल भवन प्राय: उसी 
प्रकार का था, जैसा कि प्राचीन परश्िया की राजधानी का शते-स्तम्भ मण्डप था, जिसके 
अवशेष पर्सिपोलिस मे अब भी विद्यमान है। प्तपिपोलिस नगरी पशिया के हखामनी 
सम्राटो की राजधानी थी । 

मौर्य युग का कोई राजप्रासाद या उनके अवशेष पाटलिपुत्र की खुदाई मे अब तक 
उपलब्ध नही हो सके है । पर अभी बहुत खुदाई शेष है। सम्मवत , भविष्य मे इनके 
अवशेष भी प्राप्त हो जाएँ। फाइयान जब भारत की यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र आया था, 
तो उसने अशोक के राज़प्रासाद को अपनी आँखो से देखा था। यह प्रासाद पत्थरों द्वारा 
निर्मित था, अत अग्नि द्वारा भस्म नही हुआ होगा । 

जिस विशाल भवन का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके उत्तर-पुर्व मे लूकडी द्वारा 
निर्मित बड़े-बडे प्लेटफार्मो के अवशेष भी मिले हैँ । ये प्लेटफार्म मवन के साथ-साथ तक 
ही है, आगे नहीं । सम्मवत , इनका निर्माण एक विज्ञाल जीने (सीढी ) के आधार के रूप 
मे किया गया था। जीने की प्रत्येक पौढी २४ फीट छम्बी और ६ इन्च ऊंची थी। भवन 
के साथ एक ओर एक नहर भी बहती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। लकड़ी के ये 
प्लेटफार्म इस नहर पर ही बनाये गये थे । सम्भवत , इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से 
नौकाओ द्वारा समा-मवन में आने वाले नागरिक इनसे होकर जीने पर पहुंच सके और 
वहाँ से सभा-मवन मे । 

पाटलिपुत्र की खुदाई मे बहुत-से सिक्के, गहने, खिलौने, मिट्टी की मूतियाँ और प्रस्तर- 
स्तम्भो के अवशेष भी मिले है, जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग के माने जाते है । 


(३) साञ्ची 


मौ्य युग की कृतियों मे साञ्ची के €तूप का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थिति मध्य- 
प्रदेश में विदिशा के समीप है। साझ्ची का प्राचीन नाम सम्भवत काकनद था। महावसों 
में जिस चेत्यगिरि का उल्लेख है और जिसके साथ अशोक के जीवन का घनिप्ठ सम्बन्ध था, 
वह सम्भवत' साञ्ची ही था। इस स्थान पर जो स्तूप वर्तेमान समय मे विद्यमान है, वह 
अत्यन्त विज्ञाल है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था मे इसकी 
ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी । जिस रूप मे यह स्तृप आजकल विद्यमान है, उसमे इसका 
ऊपर का भाग कुछ टूट गया प्रतीत होता है। स्तृप लाल रग के लाल पत्थर से बना है। 
यह अरधमण्डलाकार (अड) रूप से बना हुआ है, और इसके चारो ओर एक ऊँची मेघि है 
जो प्राचीन समय मे प्रदक्षिणा-पथ का काम देती थी। इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचने के 
लिये स्तूप के दक्षिणी भाग मे एक दोहरी सोपान है। सम्पूर्ण स्तूप के चारो ओर भूमि के 
समतल के साथ-साथ एक अन्य प्रदक्षिणा-पथ है जो पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टनियो से 
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परिवेध्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे ढगग की है, और किसी प्रकार की पच्चीकारी 
आदि से खचित या चित्रित नही है। यह चार चतुष्कोण प्रकोष्ठो मे विभक्त है जिन्हें चार 
सुन्दर ह्वार एक दूसरे से पृथर्‌ करते है। चारो द्वारो पर नानाविध मूर्तियों और उत्कीर्ण 
चिंत्रों तथा खचित पच्चीकारी से युक्त तोरण है । इनसे बौद्धघर्म की अनेक गाथाओं को 
व्यक्त किया गया है। 

पुरातत्त्ववेत्ता माशल और ऐतिहासिक स्मिथ का मत है, कि साञऊची का यह विशाल 
स्‍्तूप अशोक के समय का बना हुआ नही है। इसका निर्माण अशोक के एक सदी के लगभग 
बाद मे हुआ था। अशोक के समय यहाँ ईंटों से बना एक सादा स्तूप था, जिसे बढा कर 
वाद में वतंमान रूप प्रदान किया गया। साञ्ची का प्रदेश शुद्भवशी राजा पुष्यमित्र के 
साम्राज्य के अन्तर्गत था, जो द्वितीय शताब्दी ई पू. के प्रथम चरण में पाटलिपुत्र के राज- 
समिहासन पर आरूढ हुआ था। पृष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी और वैदिक धर्म का पुन- 
रुद्धारक था। अत यह स्वीकार कर सकना कठिन है, कि साञ्ची के वतंमान स्तृप का 
निर्माण पृष्पमित्र शुद्ध या उसके पश्चात्‌ के काल में हुआ | सम्भवत , मौर्य वश के अन्तिम 
राजाओ के शासन काल मे ही इस स्तूप ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर लिया था। 

साञ्ची के भग्नावशषों मे एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे सुनिश्चित रूप से 
अद्योक के समय का माना जाता है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्म के अवशेष 
मिले है, जो इस समय भग्न दशा में है। समझा जाता है कि शुरू मे यह स्तम्म ४२ फीट 
ऊँचा था। इसके शीर्ष माग पर भी उसी ढग की सिह मूर्तियों है, जैसी कि सारनाथ के 
स्तम्भ पर है। अब ये मृर्तियाँ मग्न हो गई है, पर भग्नावस्था में भी ये अशोक युग की 
कला की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती है। सम्मवत , साझ्ची का यह स्तम्भ भी अपने 
असली रूप मे सारनाथ-स्तम्म के सदृश ही था । साञ्ची-स्तूप के चैत्यमण्डप के अधोभाग 
को भी निश्थित रूप से मौर्य काल का माना जाता है । 


(४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहत 


वाराणसी के समीप सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जहाँ तथागत बुद्ध ने धर्मचक्र 
का प्रवतंत किया था। बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन अवशेष वहां 
उपलब्ध हुए हैँ, जिनमे सबसे पुराने अशोक के समय के है। इनमे प्रस्तर-स्तम्म सबसे 
अधिक महत्त्व का है। इसकी कला की उत्कृष्टता पर अगले प्रकरण मे विशद रूप से प्रकाश 
डाला जायगा। सारनाथ में अशोक के समय की बनी हुई एक पाषाण-वेष्ठनी भी उप- 
लब्ध हुई है, जो बहाँ के बौद्ध विहार के प्रधान चैत्य के दक्षिण बाले गृह मे ईटो के एक छोटे 
स्तूप के चारो ओर लगायी हुई निकली है। यह सम्पूर्ण पाषाणवेष्टनी एक ही प्रस्तर खण्ड 
से बनायी गई है, और इसमे कही मी जोड़ नहीं है। पाषाणवेष्टनी बहुत ही सुन्दर, 
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चिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का खर्च सवहिका नाम के किसी व्यक्ति द्वारा 
दिया गया था, जिसका नाम पाषाणवेष्टनी पर उत्कीर्ण है। सारनाथ मे कतिपय ऐसी 
प्रस्तर मूर्तियों के खण्ड भी प्राप्त हुए है, चमकदार ओप होने के कारण जिन्हें मौर्य 
यूग का स्वीकार किया जाता है। 
तक्षशिला गान्धार जनपद की राजधानी थी, और बौद्ध युग मे एक शिक्षा केन्द्र के 
हूप में सवंत्र प्रसिद्ध थी । कुसारावस्था मे अशोक यहाँ का श/सक भी रह चुका था। इस 
नगरी के प्राचीन स्थान पर जो खुदाई की गई है उसमे बहुत-से प्राचीन अवशेष उपलब्ध 
हुए है, जिनमे से दो निश्चित रूप से मौय॑ यूग के है । ये अवशेष आभूषणों के रूप मे है, जो 
भिड नामक स्थान से मिले हैँ। साथ मे सिकन्दर सदृश ग्रीक राजाओ के कुछ सिक्के तथा 
कतिपय प्राचीन मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। मौयेक।ल के ये आमूषण कला की उत्कृष्टता के 
अनुपम उदाहरण हैँ । सुवर्ण द्वारा निर्मित ये आमृषण प्रशस्त रत्नो द्वारा जटित है, और 
मार्शल ने इन्हे अत्यन्त उच्च कोटि का माना है। चीनी यात्री हू एन्त्साग ने तक्षशिल्ला 
की यात्रा करते हुए उस कुताल स्तृप का अवलोकन किया था, जो उस स्थान पर बनाया 
गया था जहाँ तिप्यरक्षिता के षड्यन्त्र द्वारा कुनाछू को अन्चा किया गया था। तक्षशिला 
की खुदाई में इस स्तृूप के अवशेष भी उपलब्ध हुए है । पर माशंल आदि पुरातत्त्व वेत्ताओं 
की सम्मृति में यह स्तूप मौर्य काल के पश्चात्‌ निमित हुआ था। सम्मवत , मौर्य युग के 
प्राचीन स्तूप को ही परिवर्धित कर बाद के समय मे एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया 
गया था, जिसे हू एन्त्साग ने देखा था और जिसके अवशेष अब भी विद्यमान है । 
प्रयाग से ९५ मील दक्षिण-परश्चिम की ओर बुन्देलखण्ड मे मरहुत नामक प्राचीन 
स्थान है, जहाँ से अशोक के समय के अनेक प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं। सरएलेक्जण्डर 
कनिधम ने १८७३ ईस्वी में पहुले पहल इनका पता लगाया था। उस समय मरहुत मे एक 
विशाल स्तूप के अवशेष विधमान थे, जो ईटो का बना हुआ था और जिसका व्यास ६८ 
फीट था। स्तूप के चारो ओर एक सुन्दर पापाणवेष्टनी थी, जिस पर अनेक बौद्ध गाथाएँ 
चित्रों के रूप भे खचित की गई थी। पाषाणवेप्टनी ७ फीट से कुछ अधिक ऊँची थी। साझ्ची 
स्‍्तूप की पापाणवेप्टनी के समात यह भी चार चतुष्कोण प्रकोष्ठो मे विभक्‍त थी और 
प्रकोष्ठों के बीच मे सुन्दर तोरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणवेप्टनी पर खचित चित्रो द्वारा 
बौद्ध जातकों की कथाओ का प्रदर्शित किया गया था। भरहुत स्तूप मे सैकड़ों की सख्या 
में छोटे-छोटे आछे बने हुए थे , जिनमे उत्सवो के अवसर पर दीपक जलाये जाते थे। वर्तमान 
समय मे यह स्तूप प्राय नष्ट हा चुका है, और इसकी पाषाणकेष्टनी के बहुत-से भाग कलकत्ता 
स्पृयिजम की शोभा बढा रहे है। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि म रहुत के सब अवशेष 
मौय युग के तही हे । साड्ची के स्तूप के समान इन्हे भी शुद्ध कार या उसके लगभग का 
माना जाता है। सम्मवत , इनका निर्माण भी मौर्य युग की समाप्ति के वर्षों मे हो 
प्रारम्भ हुआ था | 
१ 
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जिस ढंग की पाषाणवेष्टनियाँ सार्नाथ, साञझ्ची और भमरहुत के प्राचीन अवशेषो 
में उपलब्ध हुई है, प्रायः वैसी ही अन्य मी अनेक स्थानों से मिली है। बोधगया में प्राप्त एक 
पाधाणवेष्टनी के अवशेषो को अशोक के समय का माना जाता है। वहा चार भित्ति- 
स्तम्मों पर स्थित जो बोधिमण्डप है, उसे भी मौय काल ही माना जाता है। साजञ्ची के 
समीप बंसनगर नामक स्थान पर भी एक एक पाषाणदवेष्टनी प्राप्त हुई है, जो नानाविध 
चित्रों द्वारा विभूषित है। पाटलिपुत्र (पटना) की खुदाई मे भी कम-से-कम तीन ऐसी 
पाषाण वेष्टनियो के अवशेष मिले है, जिन्हे मौर्य काल का माना जाता है। ये सब पाषाण- 
वेष्टनियाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है, और प्राय: एक ही प्रस्तरखण्ड से निर्मित है । 


(५) मौये युग की मृति कला 


राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्भों पर अपने लेख उत्तीर्ण कराये थे, कला की दृष्टि 
से वे भी उतने ही महत्त्व के है जितने के उन पर उत्कीर्ण लेख हैं। ये स्तम्भ दिल्ली, कौशाम्बी, 
प्रयाग, सारनाथ, बखीरा (मुजफ्फरपुर), लौरिया-नन्दनगढ, रमपुरवा, रढिया, रुम्मिन- 
देई, निगलीव तथा साञ्य्ची मे विद्यमान है। इनके अतिरिक्त सकिसा (प्राचीन संकाध्य 
या सद्धिशा), बोघगया और पटना में भी ऐसे स्तम्भ मिले हैं जो मौय युग के है, 
यद्यपि उन पर अशोक के लेख उत्कीर्ण नही है । अब तक मौर्य युग के कुछ १७ स्तम्भ प्राप्त 
हो चुके है, जिनमे से १३ पर अशोक के लेख विद्यमान है । सम्मवत , अभी अन्य भी इसी 
प्रकार के स्तम्म या उनके अवश्ष प्राप्त होने से शेष है। ये सब स्तम्भ चुनार के बलुए 
पत्थर से बने है, और उनके केवल दो भाग हैं। स्तम्भ की सम्पूर्ण छाट,एक पत्थर की है, और 
उसके ऊपर का परगहा (शीर्ष भाग) भी एक ही पत्थर द्वारा निभित है। प्रस्तर से बने 
इन रतम्भो तथा उनके शीर्ष भागो पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार 
तथा जिकना है। यह चमक किसी वज़लेप हारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की घुटाई 
करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्मों पर हुए ओप के कारण इनका सौन्दर्य 
वस्तुत, अनुपम है। मौर्यों के काल में इस कला का जो विकास हुआ था, वह सम्प्रति के 
समय तक ही कायम रहा। बाद मे कोई भी ऐसा स्तम्भ या प्रस्तर निर्मित कोई क्षति प्राप्त 
नही होती, जिस पर इस ढग के ओप या वज्नलेप की सत्ता हो। अशोक के समय के स्तम्भो 
के छाट गोल और नीचे से उपर तक चढाव-उतारदार है। इनकी ऊँचाई तीस से चालीस 
फीट तक है, और इनका वजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्भ 
का व्यास नीचे ३५॥ इन्च है, और ऊपर २२॥ इन्च। अन्य स्तम्भ भी प्राय. इसी आकार 
के है । स्तम्भो के ये लाठ जिन पत्थरों द्वारा गढ कर बनाये गये, उन्हें खानो से किस प्रकार 
निकाला गया, कंसे गढ कर उन्हे वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कंसे उन्हें निर्धारित 
स्थानों पर पहुँचाया गया, कैसे उन्हे खडा किया गया, और कैसे उन पर शीर्ष भागो (परगहो ) 
को ठीक-ठीक जोड़ा गया-ये सब बाते अत्यन्त आश्चयं की हैँ। लाठों पर जो शीर्ष भाग 
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पृथक्‌ रूप से बना कर उनके साथ सयुक्‍त किये गये है, वे मौथं युग की मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण हूँ । प्रत्येक शीर्ष भाग के पाँच अश हैं-- ( १) इकहरी या दोहरी पतली मेखला 
जो लाठ के ठीक ऊपर आती है। (२) मेखला के ऊपर लौटी हुई कमल पखडियो की 
आलकारिक आक्ृति वाली बैठकी, जो घटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा 
होता है, जो प्राय मोटी डोरी या सादे गोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर 
गोल या चौखूटी चौकी रहती है, जिसके सिरो पर (५) एक या अधिक पशु बनाये गये 
होते है। विभिन्न स्तम्भो के शीर्ष भागो पर ये पशु या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के है, जिनमे 
हस, सिह, हाथी, बैल तथा अद्व प्रमुख है। अशोक के स्तम्मों मे सारनाथ का स्तम्भ स्व- 
श्रेष्ठ है। इसकी चौकी पर के चार पहिये या चक्र धर्मंचक्र के प्रतीक है। उनके बीच मे 
हाथी, बल, अश्व और सिह अकित हूँ । इन चक्री और प्राणियों को चलती हुई अवस्था में 
बताया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिह पीठ से पीठ मिलाये चारो दिशाओं की 
ओर मूह किये वृढ़ता के साथ बैठे हैं। इनकी आक्ृतियाँ भव्य, दशंनीय तथा गौरवपूर्ण है, 
जिनमे कल्पना, यथार्थता तथा सौन्दर्य का अद्मुत समिश्रण है। सिह मूर्तियों का प्रत्येक 
अग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके बाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये 
गये है । पहले इन सिह मूर्तियों की आँखे मणियुक्त थी । यद्यपि अब ये मणियुकत नही है, 
पर इनके मणियुक्त होने के चिह्न अब तक भी विद्यमान है । 

जिस ढग के विशाल, सुन्दर, चमकदार तथा चिकने स्तम्भ मौये युग मे बने, वैसे न उसके 
बाद भारत में कभी बने और न किसी अन्य देश मे । मौर्य युग मे भी किसी अन्य देश में 
ऐसे स्तम्भों का निर्माण नही हुआ । अनेक विदेशी यात्रियो को इन्हें देख कर यह म्रम होता 
रहा, कि ये धातु द्वारा निभित है । पत्थर को काट कर तथा घिस कर सुन्दर स्तम्भ तथा 
मूर्तियाँ बनाने की जैसी उत्कृष्ट कला का विकास मौर्य काल मे हुआ था, बह विश्व के इतिहास 
में वस्तुत अनुपम है । 

मौय॑ युग के गुहा भवन मी प्रस्तर को काट कर अत्यन्त सुन्दर रूप से निरभित किये गये 
हैं। गया जिले की बराबर पहाडियो मे राजा अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं 
के लिये गुहामवनो का निर्माण कराया गया था। ये तीनो गुहामवन बहुत ही कडे तेलिया 
पत्थर को काट कर बनाये गये हू । इसी प्रकार के गुहामवन अशोक के पौत्र राजा दशरथ 
ने भी बतवाये थे। ये भी गया जिले की बराबर और नागार्जुनी पहाडियो में है, और विशाल 
चट्टानों को काट कर बनाये गये है। इनमे से एक लोमस ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध 
है, जिसके द्वार के महराब मे हाथियो की एक सुन्दर पक्ति पत्थर काट कर बनायी गई है। 
सबसे बडा गृहामवन ४६ फीट ५ इन्च लम्बा, १९ फीट २ इन्च चौड़ा और १०॥ फीट 
ऊचा है। अन्य गृहामवन भी विशाल तथा सुन्दर है। गुहामवनो की भित्तियो पर चमकदार 
ओप भी की गई है, जो काच के समान चमकती है। अत्यन्त कडी शिलाओ को घैय॑ तथा 
परिश्रम से काट कर रहने के लिये सुत्दर मवत बनाने की जिस कला का चरम विकास 
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भजन्ता और एल्लोरा की गुफाओं मे दिखायी देता है, उसका सूत्रपात मौय यूग में ही हो 
गया था। बराबर और नागार्जुनी पहाडियों में अशोक और दशरथ द्वारा नि्ित गुहामबनों 
मे यद्यपि चित्रों और काट कर बनायी गई मू्तियो का प्राय अभाव है, पर उनकी भित्तियो 
पर किये गये ओप के कारण उनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। 

धौली की जिस शिला पर अझोक के चतुदंश शिलालेखों में से कतिपय लेख उत्कीर्ण 
है, उसे भी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया गया है। यह भी मौर्य 
युग की मति कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्प का उत्तम उदाहरण है। 

पाटलिपुत्र आदि की खुदाई से मौयं युग की अनेक मूर्तियाँ मी उपलब्ध हुई हैं। ये सब 
बलए पत्थर से बनी है और इन पर चमकदार ओप किया गया है। ओप की कला मौर्य 
युग की विशेषता थी, और इसी आधार पर इन्हे इस काल का माना जाता है। इनमे संबे 
से प्रसिद्ध वामरग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो ६ फीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगज, 
पटना से मिली है। मौय युग की कला का यह अत्यन्त उत्कृष्ट नमूना है। यक्षी का मुख 
मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अग प्रत्यग में समुचित भराव है, और उसकी मुद्रा दर्शनीय है। 
सम्भवत., इसका प्रयोग मौर्य राजप्रासाद मे सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के 
भग्नावदेषो में जैन तीथं डूरो की अनेक खडी म्‌र्तियाँ भी मिली है जिन पर औप है। इनमे 
से एक मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा मे है, जिसका ओप पूर्णतया सुरक्षित दशा मे है। यह लोहानी- 
पुर (पटना) से उपलब्ध हुई है। दुर्भाग्यवश ये मूर्तियाँ खण्डित दशा मे हैं, और इनके 
केवल घड भाग ही उपलब्ध हो सके हे। कुमराहार की खुदाई भे एक मृति का सिर मिला 
है, जिस पर पगडी बनी हुई है और जिसके कानो से कर्णामृूषण लटकाये हुए बनाये गये 
है। इसी प्रकार की अनेक अन्य मूर्तियों के खण्ड पटना की खुदाई में मिले हैं, जिन पर 
हार, मेखलछा आदि आभूषण खचित है । सारनाथ से दो पुरुष-मू्तियों के मस्तक, एक सिर 
के कतिपय खण्ड और एक पक्षी मूर्ति भी खण्डित रूप मे प्राप्त हुई है, चमकदार ओप होने 
के कारण जिन्हे मीय॑ युग का माना जाता है। 

पत्थर को तरास कर मूर्तिया बनाने की कला मौय युग में अत्यन्त विकसित थी । 
ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार “मौर्य युग मे पत्थर तरासने की कला पूर्णता को प्राप्त हो 
चुकी थी, और उस द्वारा ऐसी-ऐसी क्ृतियाँ सम्पन्न हुई थी, जो सम्भवतः इस बीसवी 
शताब्दी की शक्ति से भी बाहर है ।” 

मौर्य युग की बहुत-सी मृण्मूर्तियाँ मी उपलब्ध हुई है। ये पटना, अहिच्छत्र, मथुरा 
कौशाम्बी, मसोन (गाजीपुर) आादि के भग्नावशेषों में बहुत बड़ी संख्या मे शयी गई 
हैँ। ये जहाँ कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं, वहाँ उस युग की वेशमूषा तथा सभ्यता की 
जानकारी के लिये भी इनका उपयोग है। बुलन्दी बाग (पटना) से एक मृण्मूति मिली 
है, जिसकी >चाई १०३ इन्च है। यह मूर्ति एक नतेंकी की है, जो नृत्य मुद्रा में खडी है। 
दाया हाथ उसने ऊपर उठाया हुआ है। सिर पर पगडी के ढंग का जो परिधान है, वह दोनो 
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ओर से ऊँचा उठा हुआ है। ढाँगों पर एक लहंगा है, जिसे मी ऊँचा उठा कर प्रदर्शित 
किया गया है। नतेकी की कमर पतली है, और छाती पर कपडे की एक पट्टी बनायी 
गई है। प्राय. इसी ढंग की अन्य भी बहुत-सी मृण्मूर्तियाँ पटना के मग्नावशेषों मे मिली 
है, जिन द्वारा मौय्य युग के परिधान, वेशभूषा तथा आमूषणों का परिचम्र प्राप्त किया जा 
सकता है। 

बुलन्दीबाग (पटना) में मौययं युग के एक रथ का एक पहिया भी मिला है, जिसमे 
२४ आरियाँ है। इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड भी है । 
मौये काल में रथो के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है। 

बुलन्दी बाग मे ही एक मूति का ऐसा शीर्ष माग मिला है, जो हाथी दाँत का बना है। 
यह आकार मे बहुत छोटा है। इसकी ऊंचाई एक इन्च और चौडाई तीन चौथाई इन्च है। 
पर इससे यह भली माँति सूचित हो जाता है, कि इस युग में हाथी दांत का उपयोग कला- 
कृतियो के निर्माण के लिये भी किया जाता था । 

प्राचीन पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मौय॑ युग की जो प्रस्तर-मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई है, उनमे सबसे प्रसिद्ध वह हैं जो आगरा और मथुरा के मध्यवर्ती परखम नामक स्थान 
से मिली है। यह मूर्ति ऊंचाई मे सात फीट है, और भूरे बलुए पत्थर की बनी हुई है। इसके 
ऊपर भी अत्यन्त चमकदार ओप किया गया है। दुर्भाग्य से मूति का मुह टूट गया है, और 
भूजाएँ भी मग्न हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति को जो पोशाक पहनायी गई है, उससे मौर्य 
काल के पहरावे का अन्दाज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति मथुरा के म्यूजियम 
में सुरक्षित है। 

मौये युग की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी 
भी भुजाएँ टूटी हुई है, और मुख बिगडा हुआ है। उँचाई मे यह ६ फीट ७ इन्च है। मौर्य 
काल की अन्य मूतियों के समात इस पर भी ओप की सत्ता है। 

मौय काल में स्थापत्य और मू््तिकला का जो यह असाधारण विकास हुआ, वह 
किस अंश तक विदेशी (यवन और ईरानी ) सम्पर्क का परिणाम था, इस प्रश्न पर विद्वानों 
में मतमेद है। ऐतिहासिक स्मिथ ने प्रतिपादित किया है कि ईरान तथा यवन राज्यों के 
सम्पर्क से मौ्यों की यह कला बहुत प्रमावित हुई। सिकन्दर के आक्रमण के समय बहुत-मे 
विदेशी सैनिक और शिल्पी भारत मे आ गये थे। यद्यपि यवन भारत मे शासन नही कर सके, 
पर सिकन्दर के भारत से चले जाने पर भी बहुत-से विदेशी शिल्पी इस देश मे रह्‌ गये और 
उन्हीं हारा अशोक के स्तम्मो तथा उनके शीर्ष भागों का निर्माण कराया गया। सैल्यु- 
कस के समय मे यवतो और मारतीयों का सम्बन्ध बहुत बढ गया था। चन्द्रगुप्त मौयं का 
विवाह भी एक यवन कुमारी के साथ हुआ था। यवन राज्यों के राजदूत भी इस समय से 
पाटलिपुत्र के राजदरबार में रहने लूग गये थे। इस दज्शा मे यह स्वथा स्वाभाविक है, कि 
बहुत-से बवन और ईरानी शिल्पी भी मारत मे आने लगे हो, और उनकी कला तथा शिल्प 
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ने इस देश की मूर्तिकला को प्रभावित किया हो। मौर्यों से पूर्व भारत में प्रासादों, भवनों, 
सन्दिरों और चैत्यों के निर्माण के लिये प्राय काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक 
(यवन ) और रोमन लेखको ने पाटलिपुत्र के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है, और यह 
लिखा है कि ये काष्ठ द्वारा ही निर्मित थे। पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा भी इस बात की 
सत्यता प्रमाणित होती है। इस काल मे प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्भवत , 
प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अशोक द्वारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके लिये उसने 
विदेशी शिल्पियो की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना स्वेंधा तिविवाद नही है। अशोक 
से पूर्व ही चाणक्य ने अर्थश्षास्त्र मे प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को 
अनुचित माना था, और दुर्गो के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। 
पत्थर के स्तम्भो का निर्माण मी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। सहसराम के 
लेख में मी अशोक ने स्पप्ट रूप से यह लिखा है, कि उसने अपने लेख ऐसे स्तम्भों पर भी 
उत्कीर्ण कराये, जो पहले से विद्यमान थे। प्रोफेसर पर्सी गाडंनर के इस कथन मे बहुत 
सचाई है, कि “इसमे सन्देह नही, कि भारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अशोक की 
कला एक परिपक्व कला है। कतिपय अशो में यह उस समय की ग्रीक कला की तुलना 
में भी अधिक परिपक्व है। यह तो सर्वथा स्पष्ट है, कि अशोक के समय मे स्थापत्य और 
मूति कला का असाधारण रूप से विकास हुआ। यह भी सही है, कि इस युग मे ईरान और 
यवन राज्य इस कला मे अच्छी उन्नति कर चुके थे, और भारत का इन देशो के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी विद्यमान था। अत यह सर्वथा सम्मव है, कि इन्होने अशाक की कला को पर्याप्त 
रूप से प्रभावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पर्क का परिणाम भी स्वीकार नही 
किया जा सकता। चिर काल से मारत मे जिस कला का निरन्तर विकास हो रहा था, वही 
अशोक के समय में अत्यधिक परिपक्व रूप मे आ गई, और यहाँ के शिल्पियों ने काष्ठ के 
स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया, यही मत अधिक 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 


(६) मौर्य युग के सिक्‍के 


कौटलीय अभंशास्त्र द्वारा मौर्य युग की मुद्रापद्धति तथा सिक्‍्को के विषय मे जो सूचनाएँ 
प्राप्त होती है, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज द्वारा 
बहुत-से ऐसे सिक्के उपलब्ध हुए है, जिन्हे मौयं युग का माना जाता है। ये सिक्‍के तक्षशिला, 
अमरावती, अहिच्छत्रा, बै राट,झूसी,हस्तिनापुर, रोपड, राजगृह, साञ्ची,सारनाथ, त्रिपुरी, 
कौशाम्बी, मथुरा आदि स्थानों से मिले है, और इनकी सख्या हजारो मे है। इन्हे प>चमार्क 
(आहत) सिक्के कहा जाता है। पाणिनि और उससे भी पहले के समय से इन सिक्‍को का 
निर्माण प्रारम्म हो गया था। पाणिनि के अनुसार आहत तथा प्रशसा के अर्थ मे रूप हब्द 
के साथ यप्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है (रूपादाह॒तप्रशंसयोयंपू, ५-२-१२०)। 
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रूप के साथ यप्‌ प्रत्यय लगने पर ही “रूप्य' झब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग इसी 
संज्ञा के सिक्‍के के लिये भी किया जाता है। कौटलीय अर्थ शास्त्र मे 'रूप्य' का उल्लेख एक 
सिक्‍के के रूप भे किया गया है, जिसे चादी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य 'आहति' द्वारा 
ही बनाये जाते थे, और इन पर अनेकविध 'लक्षण' अकित कर दिये जाते थे। तक्षशिला 
आदि विभिन्न स्थानों से जो बहुत-से आहत या पञ्च मार्क सिक्के मिले है, उनमे बहुत-से 
मौर्य यग के भी है। इन पर जो 'लक्षण' अकित है, उनमे प्रधान चन्द्रमेह”' और मयूर है। 
चन्द्रमेरु से अकित सिक्‍के बहुत बडी मात्रा मे उपलब्ध हुए है। सम्मवत', यह मौयं राजाओं 
का 'राजाडु था, क्योकि यही लक्षण साहगौर के ताम्रपत्र तथा बुलन्दी बाग (पटना) में 
मौय युग की सतह से प्राप्त मिट्टी की एक तस्तरी पर भी अकित है। ये सिक्के आकार मे 
गोल है, और इनका वजन ३२ रत्ती है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है, कि 
इनमे ७९ प्रतिशत चॉँदी है, और २१ प्रतिशत सीसा या लोहा । चाँदी और मिलावट का 
यह अनुपात ठीक वही है, जिसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है। चन्द्रमेरु 
के लक्षण से अकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहुत-से स्थानों से उपलब्ध हुए है । 
ये सब स्थान मौर्य साम्राज्य के अन्तगंत थे, और इन सिक्‍को का चलन चन्द्रगुप्त मौर्य के 
शासनकाल मे ही प्रारम्म हो गया था। चन्द्र! न केवल चन्द्रगुप्त के नाम का अश है, अपितु 
उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाओं का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है। मयूर 
के लक्षण से अकित सिक्‍के भी मौर्य काल के हैं। मौर्यो के परवेज मयूर नगर के निवासी 
थे, और अपने पुराने अभिजत के चिह्न को यदि उन्होने अपने सिक्‍को के लक्षण' के रूप मे 
अपना लिया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। मौर्य युग के अवशेषो मे बहुत-से ऐसे सिक्के 
भी मिले हैँ, जिन पर किसी वृक्ष, पशु आदि के लक्षण अकित है। सम्भवत , ये मौर्यों के 
काल से पहले के है, यद्यपि उनका चलन मौर्य युग मे भी जारी था। बहुसख्यक सिक्‍के चाँदी 
के है, पर ताम्बे के सिक्‍के भी प्राप्त हुए है। कौटलीय अधंश्ास्त्र में ताम्र द्वारा निमित 
पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अर्धकाकणी का मी । ये विभिन्न प्रकार के 
सिक्‍के उस काल में विनिमय के लिये प्रयुक्त ही हुआ ही करते थे। 


चौबीसवाँ अध्याय 


मौये साम्राज्य का हास ओर पतन 


(१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा 


राजा अशोक के बाद मौर्य वंश के जो राजा मगध के राजसिहासन पर आरूढ हुए, उनके 
क्या नाम थे और उन्होने किस क्रम से तथा कितने-कितने वर्षो तक शासन किया, इस 
विषय पर न केवल पौराणिक और बौद्ध अनुश्रुतियों मे मेद है,अपितु पौराणिक इतिवुत्त मे 
भो मतैक्य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार (या भद्रसार) और अशोक के 
शासनकालो के सम्बन्ध मे एकमत है, सबने उनका शासन काछ क्रमश २४, २५ और 
३६ वर्ष प्रतिपादित किया है।' पुराणों की कतिपय पाण्डुलिपियों मे चन्द्रगुप्त का शासन 
काल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवश्य उल्लिखित है, पर वह लिपिकार की भूल का 
परिणाम हो सकता है। इस बात पर भी सब पुराण सहमत हूं, कि मौयं वश का कुल 
शासनकाल १३७ वर्ष था।' चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक ने कुछ मिला कर ८५ वर्ष 
तक राज्य किया । यदि मौर्यों का कुल शासन काल १३७ वर्ष था, जैसा कि पौराणिक 
अनुश्रुति द्वारा सूचित होता है, तो अशोक के उत्तराधिकारियो के लिये केवल ५२ वर्ष शष 
रह जाते है। इन ५२ वर्षों मे कितने मौयं वशी राजा पाटलिपुत्र के राजसिहासत पर आरूढ 
हुए, इस सम्बन्ध में भी पौराणिक अनुश्रुति मे मतभेद है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन 
राजाओं (अशोक के उत्तराधिकारी मौयं राजाओं) की सख्या छ थी, और मत्स्य पुराण 
के अनुसार सात। वायु पुराण में भी इनकी सख्या छ ही प्रतिपादित है, यद्यपि नाम नौ के 
दे दिये गये हैं। यथार्थ बात यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय मे पौराणिक 
अनुश्रुति अत्यत्त अस्पष्ट है और पुराणों की जो पाण्डुलिपियां प्राप्त हैँ उनमे लिपि- 
सम्बन्धी भी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती हे । 





१. चतुर्विशत्‌ समा राजा चर्वगुप्तो भविष्यति 
भविता भव्रसारस्तु पहुचविशत्‌ समा नृपः। 
षर्ट्श्रिहत्‌ तु समा राजा अद्योको भविता नृषु॥ ब्रह्माण्ड ७४॥१४४-४५ एवं 
वायू ९९।३२१-३२ 

२. इत्पेते नव मौर्यास्तु ये भोक्ष्यान्ति बसुन्धराम्‌ । 
सप्तत्रिशच्छत पूर्ण तेम्यो शृंगो भविष्यति ॥। वायु ९९३३६, मत्स्य २७२२६ एवं 
ब्रह्माण्ड ७४१४९ 


मौय साम्राज्य का हास और पतन ६४९ 


वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों मे मौयं राजाओं के नामो और उनके शासन-कालो का 
निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, भद्रसार २५ वर्ष, 
अशोक ३६ वर्ष, कुनाल (अशोक का पुत्र ) ८ वर्ष बन्धुपालित (कुनाल का पुत्र ) ८ बे, 
इच्द्रपालित (बन्धुपालित का दामाद या उत्तराधिकारी) १० वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, शत- 
धनुष (देव वर्मा का पुत्र) ८ वर्ष तथा बृहद्रथ ७ वर्ष | मौयं राजाओं की यह वंशावलि 
देकर इन पुराणों मे यह कहा गया है कि ये तौ मौ्य राजा १३७ वर्षों तक पृथिवी का भोग 
करेगे।' यद्यपि इन पुराणों मे मौयंवश का कुल समय १३७ वर्ष लिखा गया है, पर विभिन्न 
राजाओ के जो शासन-काल दिये गये है, उनका सर्वयोग १३३ वर्ष आता है। पर इसका 
समाधान कर सकता सम्भव है। हो सकता है, कि जिस राजा ने २५ वर्ष ४ मास शासन 
किया हो, पुराणों में उसका शासन-काल २५ वर्ष लिख दिया गया हो । ९ राजाओ के 
शासन-कालो में इस प्रकार कुछ-कुछ महीनो का अन्तर होने की दक्षा मे उनके शासन-वर्षो 
का सर्वयोग १३७ वर्ष अवश्य हो सकता है। 
वायु पुराण की एक अन्य प्रतिलिपि मे मौयं राजाओं का विवरण एक भिन्न प्रकार से 
दिया गया है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, नन्दस्तर २५ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, कुलाल (5 शोक 
का पुत्र) ८ वर्ष, बन्धुपालित (कुलाल का पुत्र) ८ वर्ष, ब्शोन (उन्तका नप्ता) ७ वर्ष, , 
दशरथ (उसका पुत्र ) ८ वर्ष, सम्प्रति (दशरथ का पुत्र ) ९ वर्ष , शालिशुक १३ वर्ष , देदवर्मा 
७ वर्ष , शतघनु (देववर्मा का पुत्र) ८ वर्ष और बृहद्रथ ८७ वर्ष । इस वशावलि को देकर 
वायु पुराण मे यह कहा गया है, कि ये नौ मौर्य राजा १३७ वर्षो तक वसुन्धरा का मंधग 
करेगे। पर इस वशावाली मे राजाओं के जो नाम दिये गये हैं, उनकी सख्या ९ न होकर 


१. चन्द्रगुप्त नृष राज्ये कौटिल्यः स्थापय्धियति । 

चतुविशत्‌ समा राजा चन्द्रगुप्तो भविष्यति ॥ 

भविता भद्गसारस्तु पञ्चविशत्‌ समा नृपः । 

घट्त्रिशत्‌ तु समा राजा अशोको भविता नृषु ॥ 

तस्य पुत्र: कुनालस्तु वर्बाण्यष्टो भविष्यति । हा 

कुनालसून्रष्टौ व्‌ भोक्‍ता वे बन्धुपालित:॥ 

बन्धुपालितदायादों दश भावोन््रपालितः । 

भविता सप्तवर्षाणि देववर्मा नृपाधिपः ॥ 

राजा शतधनुश्चाध्टो तस्य पुत्रों भविष्यति 

बहद्रधइच वर्षाणि सप्त बे भविता नृपः॥ 

इत्येते नव सौर्या वे भोक्ष्यन्ति च वसुन्धराम्‌ । 

सर्प्तत्रिष्नच्छतं पूर्ण तेम्यो शुंगो भविष्यति ४ ब्रह्माण्ड ७४।१४४-१४९ 
२. वायुपुराण ९९॥३२१-३३६ 


९५० मौयये साज्ाज्य का इतिहास 


१२ है, और उनके शासन-वर्षों का सर्वयोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में 
स्पष्ट ही कही भूल हुई है। बृहद्रथ का८७ वर्षतक शासन करना सम्मव प्रतीत नही होता, 
यद्यपि कलियुग राज वृत्तान्त से सूचित होता है कि इस राजा की पुष्यमित्र द्वारा जब हत्या 
की गई थी, तो यह अत्यन्त बुद्ध हो चुका था। वायु पुराण के इस पाठ में जो असंगति है उसका 
समाधान एक ही प्रकार से सम्भव है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का ह्ास प्रारम्भ हो 
गया था, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने मे समर्थ 
हो गये थे। इस दशा में यह सर्वथा सम्मव है, कि मौय॑ वंश के किसी कुमार ने साम्राज्य 
के किसी दूरस्थ प्रदेश मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो, और वायु पुराण 
के विवरण में ऐसे राजा एवं उसके उत्तराधिकारियो को भी परिगणित कर दिया 
गया हो। मौय॑ वंद् के राजाओं की सख्या स्पष्टतया ९ लिखकर फिर १२ राजाओ का 
परिगणन करना यद्यपि सवंथा असगत है, पर इसकी केवल यही व्याख्या सम्मव हो 
सकती है। 

मत्स्य पुराण के अनुसार मौयंवद् के राजाओ की सख्या १० थी, और उनका शासन- 
काल १३७ वर्ष था। पर उसमे केवल ७ राजाओ के नाम दिये गये है, जो इस प्रकार है-- 
चन्द्रगृप्त, अशोक ३६ वर्ष, अशोक का नप्ता १७ वर्ष, दशरथ (उसका पुत्र) ८ वर्ष, सम्प्रति 
(दशरथ का पुत्र) ९ वर्ष, शतधन्वा (सम्प्रति का पुत्र ) ६ वर्ष, और बृहद्रथ ७ वर्ष ।' मत्स्य 
पुराण ने भद्रसार या बिन्दुसार का नाम छोड दिया है, जो स्पष्टतया प्रमाद या भूल का परि- 
णाम है। शालिशुक और देववर्मा--ये दो अन्य नाम भी इस पुराण में नही दिये गये । 
“नप्ता' से कौन अभिप्रेत है, यह भी स्पष्ट नही है। बह कुनाल ही हो सकता है, क्योकि अशोक 
के बाद वही मौय साम्राज्य का स्वामी बना था। पर कुनारू अशोक का नप्ता न होकर 
पुत्र था, और उसका शासन-काल भी ८ वर्ष था। 

विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओ के नाम इस क्रम से दिये गये हें--चर्धगुप्त, बिन्दु- 
सार, अशोक, सुयश, दशरथ, सगत, शालिशुक, सोमवर्मा, शतधन्वा और बुहद्रथ । इन 
राजाओं की सख्या १० है। अन्य पुराणों मे अशोक के उत्तराधिकारी का नाम कुनारू 
दिया गया है, पर विष्णु पुराण मे उसे सुयश कहा गया है। सम्मवत., सुयश कुनाल का ही 
विरुद था। इसी प्रकार विष्णु पुराण का सगत और अन्य पुराणों का सम्प्रति' एक ही 
राजा के परिचायक है। 

कलियुगराज वृत्तान्त मे मौय॑ राजाओ की सख्या ११ दी गई है, और उनके नाम 
निम्नलिखित है--चन्द्रगुप्त २४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, सुपाइ्ते ८ वर्ष, 
बन्धुपालित ८ वर्ष, इन्द्रपालित ७० वर्ष, सज़जुत ९ वर्ष, शालिशक १३ वर्ष, देववर्मा ७ वर्ष, 
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शतधनू ८ वर्ष और बुहद्रथ ८८ वर्ष !' इन ११ राजाओं का कुल शासन कार ३०९ वर्ष 
होता है, जो पौराणिक अनुश्नुति के अनुरूप नही है। इन्द्रपालिद का शासनकाल ब्रह्माण्ड 
पुराण मे १० वर्ष लिखा गया है, ओर बृहद्रथ का ७ वर्ष। कलियुग राजवृत्तान्त मे चन्द्रगुप्त 
और बिन्दुसार के शासनकाल भी क्रमश: १० और ४ वर्ष अधिक लिखे गये है। इन शासन- 
वर्षों की सख्या की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सकना सम्भव नही है। पर जहाँ तक 
कलियुग राजवृत्तान्त में दिये गये राजाओ के नामो का सम्बन्ध है, उनकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। सुपाहर्व अशोक के उसी उत्तराधिकारी को लिखा गया है, जिसका नाम 
अन्यत्र सुयश और कुनाल पाया जाता है। सद्भूत और सम्प्रति भी एक ही है। 

बौद्ध अनु श्रुति के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों का परिचय दिव्यावदान से जाना 
जा सकता है। वहाँ अशोक के बाद के निम्नलिखित मौर्य राजाओ के नाम दिये गये है -- 
सम्पदि (सम्प्रति ), बृहस्पति, वृषसेन और पुण्यघर्मा । इनमे केवल सम्प्रति ही एक ऐसा 
नाम है, जो पौराणिक अनुश्रुति मे भी पाया जाता है। अन्य सब नाम नये है। ये या तो 
पुराणो की वशावलियों में दिये गये राजाओं के विरुद हो सकते है, और या इन नामों के 
मौय राजाओं ने मागध साम्राज्य के किसी प्रदेश पर पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र रूपसे शासन 
किया था । 

जैत अनुश्नुति मे राजा सम्प्रति का विद्दद रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह राजा 
जैन धर्म का सरक्षक था, और जैन धर्म के इतिहास मे इसका वही महत्त्व है, जो कि बौद्ध 
इतिहास मे अश्ोक का है। 

तिब्बत की बोद्ध अनुभ्रुति के अनुसार अशोक के बाद जो राजा हुए, उनके नाम विगता- 
शोक और वीरमेन थे ।' पर तिब्बती ऐतिहासिक तारनाथ ने वीरसेन को गान्धार 
का राजा कहा है। यह सर्वथा सम्भव है, कि मौय साम्राज्य के हास-काल मे वीरसेन 
नामक किसी मौये कुमार ने गान्धार मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया हो। राजे- 
तराड्िणी में काश्मी र के राजाओ का वृत्तान्त लिखते हुए अग्ोक के उत्तराधिकारी का ताम 
जालौक दिया गया है, जो कि अशोक का पुत्र था ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अन्यतम पुत्र जालौक ने काइमीर मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर लिया था । 

अशोक के उत्तराधिकारी मौयें राजाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन ग्रन्थों मे 
विद्यमान है, उनके आधार पर इन राजाओं के ऋ्मवद्ध इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन 
है। अशोक के समान इन राजाओ के कोई महत्त्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख उपलब्ध नही है। 
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केवल राजा दशरथ के तीन गुहा-लेख प्राप्त हुए है, जो आजीबकों को दान में दी गई गृहाओं 
के सम्बन्ध में है। चन्द्रगुष्त और अशोक के सम्बन्ध मे जैसी कथाएँ पौराणिक और बौद्ध 
साहित्य में पायी जाती है, बैसी कथाएँ भी इन राजाओ के विषय में उपलब्ध नही है। केवल 
राजा सम्प्रति के सम्बन्ध में कतिपय विवरण जैन साहित्य में विद्यमान है, जो निस्सन्देह 
महत्त्व के है। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अशोक के बाद के मौर्य 
इतिहास को उल्लिखित करते का प्रयत्न विद्वानों द्वारा किया गया है। पर यह ध्यान मे 
रखना चाहिये, कि यह इतिहास पूर्णतया प्रामाणिक नही है, और इसके आधार कतिपय 
ऐसे निर्देश ही है, जो कि प्राचीन साहित्य मे कही-कही विद्यमान है। 


(२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पू० से २३१ ई० पूृ० तक) 


२३८ ई. प्‌ मे राजा अशोक की मृत्यु हुई। अशोक के अनेक पुत्र थे। उत्कीर्ण लेखों 
में उसके केवल एक पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम तीवर था। उसकी माता देवी 
कारुवाकी के दान का वर्णन अशोक ने अपने एक लेख में किया है। प्राचीन साहित्य में 
तीवर का उल्लेख नही मिलता, यद्यपि अगोक के कतिपय अन्य पुत्रो का विवरण वहाँ विद्यमान 
है। दिव्यावदान और पुराणों मे कुनाछ का उल्लेख अशोक के पुत्र के रूप मे किया गया है, 
और पुराणों के अनुसार अशोक के पश्चात्‌ वही पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ 
था। महेन्द्र अशोक का एक अन्य पुत्र था, लका की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार जिसने 
प्रव्रज्या ग्रहण कर भिक्षु व्रत स्वीकार कर लिया था, और जिसने छका मे बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया था। तिब्बती अनुश्रुति मे अशोक के एक अन्य पुत्र का उल्लेख है, जिसका नाम 
कुस्तन था। खोतान मे भारतीय उपनिवेश बसाने और वहाँ अपना राज्य स्थापित करने 
का श्रेय इसी कुस्तन को दिया गया है। विदेशों मे बौद्ध घर्म के प्रसार का विवरण देते हुए 
महेन्द्र और कुस्तन के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ मे पहले विशद रूप से लिखा जा चुका है। 

वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद उसका पुत्र कुनाल मागध साम्राज्य का स्वामी 
बना था। विष्णु पुराण मे अशोक के उत्तराधिकारी का नाम सुयश लिखा गया है। 
सम्मवत , सुयश कुनाल का ही विरुद था। कुनाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था, और सम्मवत 
अपने पिता के शासनकाल मे युवराज के पद पर भी रहा था। दिव्यावदान मे उसके सम्बन्ध 
मे अनेक कथाएँ उल्लिखित है, जिन्हें अशोक के समय की शासन व्यवस्था का निरूपण करते 
हुए पिछले एक अध्याय में निदिष्ट किया जा चुका है। तक्षशिला के एक विद्रोह को शान्त 
करने के लिये अशोक द्वारा कुनाल को भेजा गया था। यद्यपि उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को 
मागधघ साम्राज्य के अन्तर्गत हुए ७५ साल के लगमग समय हो चुका था, पर अभी वहाँ पूर्ण 
शात्ति स्थापित नही हुई थी। वहाँ के महामात््यो को शासन के लिये अधिक कठोर उपायो 
का अवलम्बन करना पड़ता था, और इसीलिये वहाँ विद्रोह भी बहुधा होते रहते थे। राजा 
बिन्दुसार के शासन काल में ऐसे ही विद्रोहो को शान्त करने के लिये कुमार अशोक को भेजा 
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गया था, ओर राजा अशोक के शञासन-काल से कुमार कुनाल को। विद्रोह को शान्त करते 
$ 282 को सफलता भी प्राप्त हुई थी। विद्रोह को शान्त कर चुकने पर कुनाल तक्षशिला 
में ही कुमार या प्रान्तीय शासक के रूप मे कायं करता रहा। वहाँ वह बहुत लोकप्रिय था। 

कुनाल अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय के कुनाल पक्षी के समान 
सुन्दर थी, इसी लिये उसका नाम भी कुनाछ रखा गया था। वह देखने मे अत्यन्त सुन्दर 
और प्रकृति से अत्यन्त कोमल था। उसका विबाह काञझचनमाला नाम की परम सुन्दरी 
युवती के साथ हुआ था। कुनाल और काञचनमाला का गृहस्थ जीवन बहुत प्रेममय तथा 
सुखी था। वृद्धावस्था मे अशोक का परिचय तिथ्यरक्षिता नाम की एक युवती से हुआ, जो 
उज्जैनी के एक सम्पन्न श्रेष्ठी की कन्या थी, और परम रूपवती थी। अशोक ने उसके साथ 
विवाह कर लिया, पर तिध्यरक्षिता को बूढे अशोक से संतोष नही हुआ। वह युवक कुनाल 
पर मोहित हो गई। उसके सुन्दर रूप तथा आकर्षक आँखो ने युवती तिष्यरक्षिता को पागल 
कर दिया। एक बार एकान्त मे उसने कुनाल के सम्मुख अपने प्रेम को प्रगट किया। पर 
अपनी विमाता के प्रेम की कुनाल ने कोई परवाह नहीं की। बह उसे माता समझता था, 
और माता के सदृश ही उसके प्रति व्यवहार करता था । धीरे-धीरे तिष्यरक्षिता का 
निराश प्रेम मयकर विद्वेंष के रूप मे परिवर्तित हो गया, और उसने कुनाल से बदला लेने का 
निशुचय किया। कुनताल ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को अस्वीकार कर उसका जो घोर अपमान 
किया था, अब वह उसका प्रतिशोघ करने के लिये कटिबद्ध हो गई थी । 

एक बार अज्ञोक बीमार पडा । यद्यपि तिष्यरक्षिता को अशोक से जरा भी प्रेम नही 
था, पर इस बार उसने राजा की बहुत सेवा की । उसकी सेवा से राजा स्वस्थ हो गया । 
बीमारी के समय अशोक की चिकित्सा और परिचर्या की देखभाल का सब कार्य तिष्य- 
रक्षिता के ही हाथो मे था। राजा उसकी सेवा से बहुत सतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने 
एक सप्ताह के लिये मागध साम्राज्य का शासन तिष्यरक्षिता का सौंप दिया, और साथ 
ही राजकीय मुद्रा मी। तिष्यरक्षिता इसी अवसर की प्रतीक्षा मे थी। उसने एक कपट- 
लेख तेयार कराया और उस पर अशोक की मुद्रा (जिसे दन्त-मुद्रा कहते थे ) लगा दी। 
यह कपट-लेख तक्षशिला के महामात्यो के नाम था, और इसमे उन्हे यह आज्ञा दी गई थी 
कि कुनाल की आँखे निकाल दी जाएँ। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिला पहुँचा, तो वहाँ के 
अमात्यों को बहुत आश्चये हुआ । वे कुनाल के गुणो और सद्व्यवहार के कारण उससे 
बहुत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कुमार को देने का उन्हे साहस नही हुआ। 
पर तिष्यरक्षिता द्वारा भिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दन्‍्तमुद्रा से मुद्रित था। यह 
मुद्रा उन राजकीय आज्ञाओ पर लगायी जाती थी, जिनका तुरन्त पालन किया जाना हो । 
अत. यह आज्ञा भी कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कुनाल ने स्वय वधिकों को बुलवाया 
और यह कहकर कि राजकीय आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखे बाहर निकलवा 
दी। दल्तमुद्रा से मुद्रित राजाज्ञा में यह मी आदेश था, कि कुताल को तक्षशिल्ा के शासक- 
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पद से ज्यूत कर दिया जाए। कुनाल ने इस आज्ञा का भी पालन किया, और कुमार पद का 
परित्याग कर अपनी पत्नी काञऊचनमाल्‍ा को साथ लेकर पाटलिपुत्र की ओर चल पडा । 

जब राजा अशोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं 
रहा । उसने तिष्यरक्षिता और उसके साथी षड्यन्त्रकारियों को कठोर दण्ड दिभे। एक 
बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि तिष्यरक्षिता को जीते जी आग मे जलवा दिया गया। जिस स्थान 
पर कुनाल ने अपनी आँखें निकलवॉयी थी, अशीक ने वहाँ एक विशाल स्तूप स्थापित कराया। 
अक्षोक की मृत्यु के नौ सदी बाद तक भी यह स्तूप विद्यमान था, और चीनी यात्री हू एन्त्साग 
ने इसे अपनी आँखों से देखा था। उसने लिखा है, कि यह स्तृप १०० फीट ऊँचा है और 
तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व मे स्थित है।' कुनाल के अन्धा किये जाने की कथा की पुष्टि जैन 
अनुश्षुति द्वारा भी होती है। परिशिष्ट पर्व के अनुसार अशोक की एक आज्ञा के सही अभि- 
प्राय को न समझ तक्षशिला के अमात्यो ने कुमार कुनाल को अन्धा कर दिया था ।' कुनाल 
के अन्धे कर दिये जाने की जो कथा हमने यहाँ लिखी है, वह दिव्यावदान के आधार पर 
है। परिष्िष्ट पर्व की कथा इससे कुछ भिन्न है। उसके अनुसार कुमार कुनाल जब उज्जयिनी 
मे था, तो अशोक ने अपने हाथ से लिख कर इस आशय का एक आदेश वहाँ के अमात्यो के 
नाम भेजा कि कुमार को अच्छी तरह पढाया जाए। पर कुनाल की विमाता ने अधीयउ' 
को 'अधीयउ' कर दिया, और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये कुमार ने स्वय 
अपने को अन्धा करा दिया ।* 

पर बौद्ध और जैन-दोनो अनुश्रुतियाँ इस बात पर एकमत हूँ कि कुनाल को युवावस्था 
में ही अन्चा कर दिया गया था, और इसी कारण सम्मवत, वह राज्य-कार्य के लिये अयोग्य 
हो गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल मे भी कुनाछ का पुत्र सम्प्रति 
यूवराज-पद पर नियुक्त था। जैसा कि पिछले एक अध्याय मे लिखा जा चुका है, जब राजा 
अशोक ने राजकीय कोश्ष से भिक्षु-सघ को धन दान देने का विचार किया, तो अमात्यों ने 
युवराज सम्प्रति को कहा कि अज्ञोक अधिक समय तक जीवित नही रहेगा, और राजकीय 
धन कुकुंटाराम मे भेजा जा रहा है। उसे ऐसा करने से रोक दिया जाए। अमात्यों की बात 
स्वीकार कर सम्प्रति ने भाण्डाग।रिक को राजकीय कोश से धन कुकुंटा राम भेजने का प्रतिषेघ 
कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से सूचित होता है, कि अशोक के शासन-काल के 
अन्तिम वर्षो में युवराज के पद पर सम्प्रति कार्य कर रहा था। सामान्यतया, राजा का 
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ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुक्त होता है। पर सम्मवतः कुनाल के अन्धा होने के 
कारण सम्प्रति को युवराज का पद प्रदान कर दिया गया था। सम्प्रति अशोक का पौत्र था। 
अशोक का शासन-काल ३६ वर्ष था, और राजसिहासन पर आरूढ़ होने के समय वह 
अवश्य ही युवावस्था मे रहा होगा (क्योकि उसने अपने भाइयो को युद्ध मे परास्त कर राज्य 
प्राप्त किया था )। इस कारण सम्प्रति भी इस समय (अशोक के शासनकाल के अस्तिम भाग) 
तक वयस्क एव युवा हो चुका होगा। अत' अशोक के समय मे भी सम्प्रति का युवराज होना 
सर्वथा संगत है। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक की मृत्यु के अनन्तर मागघ साम्राज्य के 
राजा के पद पर तो कुताल अभिषिकत हुआ, पर यथाथे रूप में शासन का सड्चालन सम्प्रति 
के ही हाथो मे रहा। यही कारण है, कि कतिपय ग्रन्थों में अशोक का उत्तराधिकारी सम्परति 
को ही लिखा गया है, कुनाल को नहीं। यद्यपि दिव्यावदान में कुनाल की कथा विज्ञद रूप से 
वर्णित है, पर उसमें अशोक के उत्तराधिकारी के रूप मे सम्प्रति का ही उल्लेख है। पौराणिक 
अनुश्रुति मे भी मत्स्य पुराण ने कुनाल के नाम को छोड दिया है। 


कुनाल के शासन-काल मे ही विशाल मागध साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ 
हो गया था। काइमीर पाटलिपुत्र की अधीनता से मुक्त हो गया था, और अशोक के एक 
अन्य पुत्र ने वहाँ अपना पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिया था। अशोक के इस पुत्र का नाम 
जालौक था। ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक के शासन के अन्तिम दिनो में ही यवनों ते 
मागध साम्राज्य को फिर से आक्रान्त करना शुरू कर दिया था, और इनका सामना करने के 
लिये अशोक ने कुमार जालौक की नियुक्ति की थी। जालौक यवनो को परास्त करने मे तो 
समर्थ हुआ, पर जिस शक्तिश्ञाली सेना से उसने यवनो को परास्त किया, उसी की सहायता 
से साम्राज्य के उत्तर-पदिचिमी प्रदेश मे उसने अपना पृथक राज्य कायम कर लिया। यह बात 
राजतरगिणी के निम्नलिखित वर्णन से भली भाँति स्पष्ट हो जाती है--“क्योकि म्लेच्छ 
लोग देश पर छा गये थे, अत उनके विनाश के लिये नृप (अशोक ) ने तप द्वारा भूतेश को 
भसन्न कर एक पुत्ररत्न को प्राप्त किया। यही जालौक नाम का राजा हुआ, जो कि भूलोक 
भौर सुरलोक दोनो का स्वामी भरा, और जिसने अपने यश द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मण्डल को 
शुद्ध कर दिया।. . .स्छेच्छो से जब वसुधा रुद्ध हो रही थी, तो अखण्ड पराक्रमी जालोक 
ने उन्हें बाहर निकाला, और विजय-यात्राओ द्वारा समुद्र रूपी मेखला वाली पृथिवी की विजय 
की ।'” कल्हृण का यह वृत्तान्त स्पष्ट रूप से सूचित करता है, कि अशोक के समय में ही 


१. 'म्लेच्छे: संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नुपः । 
तपः संतोषिताल्लेभे भूतेशात्‌ सुकृती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
सोध्यो भूभृज्जालोको:भत्‌ भूलोकसुरतायकः । 
यो यशञः सुधया शुद्ध व्यदधाद ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ 4१०८॥ 
स रुद्धवसुधान्‌ स्लेच्छान निर्वास्यालबंबिक्रमः । 
जिगाय जंत्रयात्राभिमंहीसर्ण बमेसलाम्‌ ।!११५॥ राजतरड्धिणो-प्रथम तरड्ू । 
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स्लेच्छों या यवनों (ग्रीको) के आक्रमण प्रा रम्म हो गये थे, और उन्हें परास्त करने के लिये 
जालौक की नियुक्ति की गई थी। बाद मे वह काश्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर स्वतस्त्र 
रूप से शासन करने लूगा । राजतरंगिणी के अनुसार काइ्मीर में अशोक के बाद जालौक 
ही राजा बना था। कल्हण ने जालौक के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, 
कि जालौक ने अपने देश (राज्य) मे चारो वर्णों के लोगो को घर्मानुकूल व्यवहार मे नियो- 
जित किया', और अष्टादश धर्म्यं कर्मस्थान बनाये । उसका शासन युधिष्ठिर के समय 
का स्मरण कराता था।' जिसे कल्हण ने अष्टादश कर्मस्थान लिखा है, वे सम्भवत. कौटलीय 
अथंशास्त्र के अष्टादश तीर्थ ही है। इसमे सन्देह नही, कि जालौक एक सुयोग्य एवं प्रतापी 
राजा था। राजतरगिणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी, और कान्य- 
कुब्ज (कन्नौज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीत कर लिया था ।' जालौक ने ये 
आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शासन किया, इस सम्बन्ध मे कोई 
भी तिर्देश राजतरड़िणी मे नही पाये जाते। सम्मवत , उस का शासत-काल पर्याप्त सुदीर्ष 
था, और उसने अपने शासन के अन्तिम वर्षो मे ही कान्यकुब्ज सदृश सुद्दृ रवर्तों नगर पर 
आक्रमण किया होगा। कुनाल के बाद राजा दशरध और सम्प्रति के काल तक मौर्य साम्राज्य 
अधिक क्षीण नही हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात्‌ शालिशुक के समय मे मौर्यो की शक्ति 
का अत्यधिक हास हो गया था। सम्मव है, कि जालौक के मध्यदेश पर ये आक्रमण उसी 
समय में हुए हो, क्योंकि अशोक की मृत्यु और जालिशुक के राजसिहासनारोहण में 
केवल २५ वर्षों का अन्तर है। काश्मीर मे जालौक का शासन इतने समय तक अवश्य 
रह सकता है। 
काश्मीर के समान आन्भ्र भी सम्मवत. कुनाल के शासन-कालमे ही मौर्य साम्राज्य 

से पृथक होकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गया था। आन्ध्र के स्व॒तस्त्र 
राज्य का सस्थापक सिमुक था, जिसने कि पुराणों के अनुसार कण्व वश के अन्तिम राजा 
सुधार्मा को मार कर राजशक्त प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नही, कि आन्ध्र के सातवाहन 
वश के अन्यतम राजा ने कण्व वश का अन्त कर मगध को अपनी अघीनता मे कर लिया था। 
पर यह राजा सिमुक ही था, यह सुनिश्चित नही है। पुराणों मे आन्ध्र राजाओं की भी वशा- 
वलि विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार आन्ध्र राजाओं ने कुल मिलाकर ४६० वर्ष 
राज्य किया, और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष । वायु पुराण में आन्ध्र राजाओ 

१. राजतरड्रिणी ११११७-११८ 

२. कर्मस्थानानि धर्म्याणि तेनाष्टादश कुबंता । 

ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्ठिरी स्थिति: ॥ राजतरड्धिणी ११२० 
३. जित्वोरवों' कान्यकुब्जाधां तत्रन्यं सन्यवेशयत्‌ । 
चातुर्वर्ण्य निज देशे धर्म्याकच व्यवहारिण:॥” राजतरद्धिणी १११७ 
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का ज्ञासन केवल ४११ वर्ष दिया गया है, और विष्णु पुराण मे केवल ३०० वर्ष। इस 
मेद के अनेक कारण हा सकते है। सम्मवतः, आन्ध्र वश की अनेक शाखाएँ थी, और उन्होंने 
एक ही समय मे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदेशो पर राज्य किया था। जिन पुराणों मे आन्ध्र राजाओं 
का शासन-काल ४६० या ४५६ बर्ष उल्लिखित है, उनमे इन विविध शाखाओ के राजाओं 
के झासन-बर्षो को जोड़ दिया गया है। प्राचीन मारत के अन्य अनेक राजवशो के समान 
आस्प्र-वश्ञ के तिथिक्रम, शासन-काछ आदि के सम्बन्ध में भी एतिहासिकों मे बहुत मतभेद 
है। श्री. रायचौधरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस वश के शासन का प्रारम्भ पहली 
सदी ई. पू. मे हुआ था, जबकि इसके प्रथम राजा सिमुक ने कण्व वश के अन्तिम राजा सुशर्मा 
को मार कर मगघ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।' यह घटना २८ ई पृ. के 
लगभग हुई थी। पर बहुसख्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नही करते। उनके अनुसार 
आन्ध्र वश के स्वतत्र शासन का प्रारम्भ तीसरी ई० पूृ० के उत्तराद्ध मे हो गया था। 
अशोक की म्‌ त्यु के पश्चात्‌ जब मौर्य साम्राज्य के विधटन का प्रारम्भ हुआ, तमी सिमुक ने 
दक्षिणापथ मे अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। सिमुक ने किस वर्ष मे अपना 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया, इस विषय मे भी अनेक मत हैँ। कतिपय ऐतिहासिको के 
अनुसार यह वर्ष २२५ ई पृ था, और कतिपय के अनुसार २२०या २११ ई. पू.। 
इस सम्बन्ध में एतिहासिको ने जो विचार-विमर्प किया है, उसका अत्यन्त सक्षिप्त रूप 
से उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्मव नही है। इतना निदिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, 
कि बहुसख्यक ऐतिहासिको को यही मत अभिप्रेत है, कि राजा सुयक्ष कुनाल के शासन- 
काल मे ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौर्यों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे, और 
सिमुक द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। यही राज्य इतिहास मे 
सातवाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्मवत , राजा 
बासिष्ठीपुत्र श्री पुल्मावि) ने कण्व वश के शासन का अन्त कर मगध को भी अपने 
शासन मे ले लिया था। आन्ध्र के सातवाहन राजाओ की शक्त के प्रारम्म एवं तिथिक्रम 
के विषय मे चाहे कितने ही मतभेद क्यो न हो, पर यह असदिग्ध है कि कुनाल के शासन 
काल में मौयं साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो ग्या था, और दक्षिण के अनेक प्रदेश 
उसकी अधघीनता से स्वतन्त्र हो गये थे । 

बौद्ध और जैन दोनो अनुश्रुतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत हूँ, कि कुनाल अन्धा था, और 
अशोक के जीवन-काल मे भी वह शासन-कार्य मे किसी भी प्रकार से हाथ बटाने में समर्थ 
नही रह गया था । दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल के अन्तिम वर्षों मे सम्प्रति 
या सम्पदि युवराज के पद पर नियुक्त हो गया था, और जब अशोक ने राज्य कोश से 
कुक्कुटाराम को घन देना चाहा था, तो अमात्यो ने युवराज सम्प्रति से कह कर भाण्डागारिक 
को यह आदेश दिला दिया था कि राज्यकोश से कोई घन बौद्ध सघ को न दिया जाए। 


४२ 
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कुत्ताल किस प्रकार अन्धा हुआ, इस विषय मे जो कथा बौद्ध अनुश्नुति मे विद्यमान है, 
उसका उल्लेख इसी कारण में ऊपर किया जा चुका है । पर जैन अनुश्रुति की कथा इससे' 
भिन्न है।' परिशिष्ट पर्व के अतिरिक्त बृहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका में भी कुनाल के 
अन्धा किये जाने की कथा विस्तार के साथ दी गई है, जो दिव्यावदान की कथा से भिन्‍न 
है। इनमें से चाहे कोई मी कथा सत्य हो, यह निर्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ भी राज्य-कार्य का सञ्चालन सम्प्रतिं के ही हाथों मे रहा। 
अन्वा हो जाने के कारण कुनाल शासन के अयोग्य हो गया था। यद्यपि नामकों राजा 
का पद कुताल को प्राप्त हो गया, पर यथार्थ मे हासन का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा किया 
जाता रहा। सम्मवत., इसी कारण दिव्यावदान सदृश्ष ग्रन्थों मे अशोक का उत्तरा- 
घिकारी सम्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नही । 

दिव्यावदाम में कुनाल की माता का नाम पद्मावती लिखा गया है, और उसका 
जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, जब कि अशोक ने ८४ हजार घमेराजिकाओं 
(स्तूपों आदि) के निर्माण का निश्चय किया था। कुनाल को धर्मवर्धन भी कहते थे। 


(३) राजा दशरथ (बन्धुपालित ) 


कुनाल आठ वर्ष तक मगध के राजसिहासन पर आरूढ रहा | २३१ ई०पू० मे उसकी 
मृत्यु हुई, और उसका पुत्र दशरथ राजा बना। पौराणिक अनुश्नुति मे कुनाल के उत्तरा- 
घिकारी को दशरथ भी लिखा गया है, और बन्धुपालित भी । मत्स्य तथा विष्णु पुराणों 
मे उसके लिये दशरथ सज्ञा प्रयुक्त हुई है, और वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराणों मे बन्धु- 
पालित। सम्मबत , बन्धुपालित' दशरथ का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
राजा दशरथ के शासन-काल मे भी राज्य का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा ही किया जाता 
रहा। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति मे दशरथ और सम्प्रति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा 
गया है। अत यह कल्पना सहज मे की जा सकती है, कि वे दोनो भाई थे। सम्प्रति 


१. पाडरूपसोग कुणाले उज्जेणी लेहलिहुण सयमेव 
अहिय सबसी मत्ताहिएण सयमेव वायणय ।॥। 
मुरियाण अधडिहया, आणा सयमंत्रणं निवेणाणं । 
गायग सुयस्स जस्मं गंधव्वाइ उद्णा कोई ॥ बुहत्कल्प सूत्र, गाथा २९२, २९३ 

२. 'यह्मिन्तेव विबसे राज्ा अशोकेन जतुरशीति धर्मराजिका सहस््र॑ प्रतिष्ठापितम, 
तस्मिन्नेव विवसे राज्ोइशोकस्य पद्मावती नाम्नो देवी प्रसुता । पुत्रों जातोइमि- 
रूपो दश्श नीमः प्रासादिकः लयनानि चास्य परमशोभनानि। तस्थ धर्मंवर्धन इति 
नाम कृतम्‌ ।” (विव्यावदान, पृ० ४०५) 
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अशोक और कुनाल के समयों में युवराज की स्थिति मे शासत का सझ्वचालन करता 
रहा था। सम्भमवत,, दशरथ के शासन-काल में भी शासन-सूत्र इसी अनुभवी एव 
मुयोग्य शासक के हाथो मे रहा। शायद इसी कारण दशरथ सो बन्धुपालित' विशेषण 
दिया गया था । 

राजा दशरथ की सत्ता केवल प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति द्वारा ही सूचित नही होती । 
उसके तीन लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो विहार राज्य की नागार्जुनी पहाडी की कृत्रिम गृहाओं 
मे उत्कीर्ण है। ये गुहा-मन्दिर राजा दशरथ द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं को 
दान दिये गये थे, और इन गुहालेखो मे उसका यह दान ही उत्कीर्ण किया गया है। अशोक 
के समान दशरथ ने भी इन उत्की्ण छेखो मे अपने नाम के साथ दिवाना प्रिय विशेषण प्रयुक्त 
किया है। नागार्जुनी पहाड़ी के इन लेखो की भाषा और लिपि प्राय वही है, जो कि अझोक 
के लेखो की है । 

दशरथ के समय मे भी मौय॑ साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्मवत , कलिड्भ ने इसी 
काल में मगध की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की।उडीसा राज्य के पुरी जिले 
में भुवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर उदयगिरि पर्वत मे हाथीगुम्फा नाम की एक गुफा है, 
जिसमे राजा खारवेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिज्भराज खारवेल 
अत्यन्त प्रतापी राजा था, और उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी। हाथीगुम्फा के 
लेख मे जहाँ इन विजय-यात्राओ का वर्णन है, वहाँ साथ हूँ! खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं 
का भी उल्लेख है। इस लेख से सूचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) वश के महाराज 
महामेघवाहन का वशज था, और इस महामेघवाहन द्वारा कलिड्भू मे एक स्वतन्त्र राजवश 
की स्थापना की गई थी। खारवेल से पूर्व कलिज्भ के कम-से-कम दो स्व॒तन्त्र राजा हो चुके 
थे। खारबेल के काल के सम्बन्ध मे ऐतिहासिको में बहुत मतभेद है। श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल और स्टेन कोनो ने उसका समय दूसरी सदी ई ०पू ०के पूर्वार्ध मे निर्धारित किया 
था। पर श्री रायचौधरी आदि अनेक विद्वानो ने इससे असहमति प्रगट की, और यह प्रति- 
पादित किया कि खारवेल का काल पहली सदी ई०पु० के अन्तिम चरण के लगभग में ही 
रखा जा सकता है। पर वर्तमान समय मे ऐतिहासिको की यही प्रवृत्ति है, कि खारवेल 
के समय को शुद्भवशी राजा पुष्यमित्र (१८४-१४९ ई०पृ०)से पूर्ववर्ती काल मे रखा जाए। 
इसका प्रधान कारण खारबेल के लेख मे उल्लिखित यह बात है, कि यवत आकरान्ता उसकी 
सेनाओ के राजगह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सुन कर मथुरा की ओर भाग गया।' 
प्राचीन भारतीय इतिहास मे केवल एक ऐसा अवसर था, जबकि यवन सेनाएँ भारत के 


१. “अठमे च बसे महता सेना. . गोरधर्गिरि घातापयिता राजगहू उपपीडपयति। एसिना 
थ कंपपदान सनादेन. . सेनवाहने विपमुवितुं मघुरं अपयातों यवनराज (डिमित)... 


यहछति. .परूव” (हाथीगुस्फा लेख) 
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मध्य देश को आकरान्त करती हुईं माध्यमिका और साकेत तक आ गई थी। पतञजलि ने 
महामाष्य में यबनों के इस आक्रमण का निर्देश किया है।' पतझ्जलि शुद्ध राजा पुष्यमित्र 
के समकालीन थे, अत: यवनों का यह आक्रमण पुष्यमित्र के समय से पूर्षेवर्ती काल में ही हुआ 
था। अशोक के बाद के मौर्य वंशी राजा बहुत निबंल थे, और उनके शासन-काल में मागध 
साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था। इसी परिस्थिति से लाभ उठा कर डमिट्रियस 
(दिमित्र) जैसा शक्तिशाली यवन राजा भारत के मध्यदेश मे साकेत व उससे भी आगे 
तक बढ आते मे सफल हो सका था। खारवेल का काल इसी के लगभग रखा जा सकता है। 
क्योंकि डेमिट्रियस का आक्रमण दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्मिक माग में हुआ था, 
अत' खारवेल का काल भी दूसरी सदी ई० पृ० के प्रारम्भ में ही कभी होना चाहिये। 
क्योकि खारवेल से पूर्व कलिड्भ के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत. ऐलवंशी 
महामेघवाहन हारा कलिज्भु मे अपने स्वतन्त्र राजवश की स्थापना का कार 
तीसरी सदी ई० पू० के उत्तरार्ध में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ मागध साम्राज्य के विघटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसी 
के परिणामस्वरूप दक्षिणापथ में आन्ध्र-वंशी सिमुक द्वारा अपने स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना की गई, और उसी के कारण करनिड्भ में ऐलवंशी महामेघवाहन ने 
एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया। मगध के उत्कष से पूर्व कलिड्भ एक शक्तिशाली 
राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पृथक्‌ एवं स्व॒तन्त्र सत्ता का अन्त किया गया, 
और उसे मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। पर कलिड्भ देर तक मौर्यों 
के अधीन नहीं रहा । ऐलवंशी महामेघवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना 
की गईं। यह घटना राजा दशरथ के श्ासन-काल मे हुई थी, यह मानने का आधार केवल 
यह बात है, कि कलिज्भू राज खारवेल के आठवे शासन-वर्ष मे यवनो का वह आक्रमण हुआ 
था, जबकि वे मध्यदेश को आक्रान्त करते हुए साकेत नगरी तक चले आये थे। क्योकि 
खारबेल से पूर्व कलिज्ज के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह्‌ 
माना जा सकता है कि इन दो राजाओ का कुल शासन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, 
अत कलिजु की स्वतन्त्रता दशरथ के शासन-काल मे ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्भव 
है, कि खारबेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५ व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया 
हो। उस दक्षा सें कलिज् के स्वातन्त्य-काल को भी राजा कुनाल के समय में मानना 
होगा । 


(४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पृ०) 
पौराणिक अनुश्रुति में दशरथ या बन्धुपालित का शासन-काल आठ वर्ष दिया गया 
है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सम्प्रति मगध के राज[सहासन पर आहूढ़ हुआ। सम्प्रति का 


१. अशणत्‌ यवतः साकेतन्‌ । अरुणत्‌ यबनः साध्यसिकाम ।' 
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दशरथ के साथ क्या सम्बन्ध था, इस विषय से प्राचीन अनुश्रृति में ऐ कमत्य नही है। पुराणों 
में उसे दशरथ का पुत्र कहा गया है', और जैन तथा बौद्ध अनुश्रुतियों मे कुनाल का पुत्र । 
पर क्योंकि अशोक के समय में भी सम्प्रति ने युवराज के पद पर कार्य किया था, अतः उसे 
दशरथ का पुत्र मानना युक्तियुकत नहीं होगा । वस्तुत', सम्प्रति कुनाल का ही पुत्र था, 
और विरकाछ से मौर्य शासन का सझचालन कर रहा था। कुनाल के समय मे बही सा म्राज्य 
का वास्तविक शासक था, और दशरथ के समय में मी । सम्मवत ,इसी कारण दशरथ को 
बन्चुपालित' भी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके है। बौद्ध प्रन्थ दिव्यावदान में सम्प्रति 
को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कुनाल तथा दशरथ का मौय॑ साम्राज्य 
के राजा के रूप मे उल्लेख नही किया गया। जैन ग्रन्थों से भी यह सूचित होता है, कि अशोक 
के बाद सम्प्रति ही मागध साम्राज्य का सूजधार बना था। पौराणिक और अन्य अनुश्रुतियों 
मे जो यह भेद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कुनाल और दशरथ नाममात्र के ही 
राजा थे। उनके समय मे भी शासन-सूत्र का वास्तविक सझचालन मम्प्रति के ही हाथों मे 
था। २२३ ६० पू० मे अपने बडे भाई दशरथ के पश्चात्‌ वह स्वय मौय साम्राज्य का अधि- 
पति बना। कतिपय पुराणों में बन्धुपालित (दशरथ) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालिति 
लिखा गया है।' सम्मवत , इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद था। जिन पुराणों मे इन्द्र- 
पाछित का उल्लेख है, उनमे सम्प्रति का नाम नही आता। 
जैन अनुश्नुति मे सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध अनुश्नुति में अशोक का है। जैन 
साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये बहुत उद्योग किया था। जैन ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादित किया गया है, कि 
राजा सम्प्रति 'त्रिखण्डभरताधिप' था। उसके शासन-काल में मौर्य वश अपने उत्कर्ष की 
१. 'राजाबशरथो5छटो तु तस्य पुत्रों भविष्यति। 
भविता नववर्बाणि तस्य पुश्नइच सम्प्रति: ॥ मत्स्य पुराण २७२।२५। वायु ९९३३४ 
२. “इत्य कुणालेन गोयं-- चन्द्रगृत्ततपुत्तोष बिदुसारस्स णत्तुओ, असोकसिरिणो पुत्तो 
अंधो जायति कार्मिणि' इत्यादि गाथा। ताहे रत्ना पुच्छियं--को एस तुम । तेण 
कहियं-तुब्भ पुत्तो। जणणियं अबसारेउं कठे धेत्तु अंसुपाओ कओ । भणियं च णेण- 
कि कागिणीए बि नारिह॒सि ज॑ कार्गिण जायसि ? । अमच्चेहि भणिय-रायपुत्ताणं 
रज्जं काग्रिणी । रन्चा भणियं--कि काहिसि अंधणों रज्जेणं ?। कुणालों भणइ- 
मम पुस्तो अत्यि | कया जाओ ? । संपह्ठ भूओ। आणीओ । संपइ त्ति से नाम 
कय॑ । रज्ज विश्व ।” बृहत्कल्पसूत्रम्‌ (टोका) गाथा--२९२-२९४। 
३. 'तस्मिक्च समये कुतालस्य सम्पविनामपुत्रो मुवराज्ये प्रवत्तंते।' दिव्यावदान पृ. ४२९ 
ड, कुनालसून्‌ रष्टो ल भोक्‍ता वे बस्धुपालितः । 
बन्धुपाछितदायादों वश भावीन्द्रपालित: ॥ ब्रह्माण्ड पुराण ७४।१४७। 
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चरमस सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनुश्रुति मे मौयं वंश की तुलना यव (जौ) के 
दाने के साथ की गई है। जैसे यव का मध्य भाग मोटा होता है, और उसके दोनो सिरे पतले 
होते है, बैसे ही मौयं बंश प्रारम्भ और अन्त मे शक्तिहीन था, और मध्य के काल में बहुत 
अधिक शक्तिशाली था। जैन भ्रन्थों के अनुसार मौये वंश का पहला राजा चन्द्रगुप्त बल 
(सेना), वाहन (हस्ति, अश्व आदि) और विमूति (सम्पत्ति) मे हीन था, बिन्‍्दुसार 
उससे अधिक शक्तिशाली एव वेभवसम्पन्न था, अशोक बिन्दुसार से भी अधिक था, और 
सम्प्रति मौर्य राजाओं मे सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात्‌ मौयं बश की शक्ति 
क्षीण होने लगी । इस प्रकार यव के दाने मे जो स्थिति मध्य माग की होती है, वही मौर्य वश 
के राजाओ मे सम्प्रति की थी।' यदि जैन अनुश्नुति की इस बात को सत्य माना जाए, तो यह 
भी स्वीकार करना होगा, कि अश्ोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौय साम्राज्य के विधटन का 
प्रारम्भ नही हो गया था। पर इस प्रसंग मे यह ध्यान मे रखता चाहिये, कि सम्प्रति को 
जैन ग्रन्थों मे जो 'सर्वोत्कृष्द' तथा यवमध्यकल्प' कहा गया है, उसका कारण सम्मवत. 
उसके साम्राज्य की विशालता न होकर उसका जैनधर्म का प्रबल समर्थक एव स रक्षक होना 
था। जहाँ जैन ग्रन्यो मे सम्प्रति को सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अशोक के लिये बृहत्तम' 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाछा जा सकता है, कि यद्यपि 
सम्प्रति मौय राजाओ मे सर्वश्रेष्ठ था,पर साम्राज्य की दृष्टि से अशोक का शासन वृहत्तम 
क्षेत्र मे विस्तृत था। 

जैन धममं के प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, प्राचीन जैन ग्रन्थों 
मे उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख विद्यमान है। सम्प्रति ने आचार्य सुहस्ती से जैन धर्म की 
दीक्षा प्रहण की थी । परिशिष्ट पे और वृहत्कल्पसूत्र जैसे जैन ग्रन्थो के अनुसार एक समय 
उज्जयिनी नगरी मे जीवन्त स्वामी की प्रतिमा की रथयात्रा निकल रही थी, और आचार्य 
सुहस्ती उसके साथ रथयात्रा में जा रहे थे। जब यह रथयात्रा राजप्रासाद के सम्मुख 
आई, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि सुहस्ती पर पडी । उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ, कि सुहस्ती 
से वह भली मॉति परिचित है । पर यह परिचय कब और कहाँ हुआ, इसका उन्हे स्मरण 
नहीं आया। सोचते-सोचते राजा सम्प्रति मूच्छित हो गया। जब उसकी मूर्च्छा मगर हुई, 
तो उसे स्मरण आया कि सुहस्ती से उसकी भेंट पिछले जन्म मे हुई थी । सुहस्ती मी राजा 





तस जीवपडिक्कसओ पभरावओ समसण संघस्स ॥/' बृह॒त्कल्पसूत्रम, गाथा ३२७८ 
यथा यवों मध्यभागे पृथुरू आदावस्ते ल हीनः एवं मौर्यदंशो5पि । तथाह---- चन्द्र - 
गुष्तस्तावत्‌ बलवाहनविभूत्या हीत आसीत्‌, ततो बिन्दुसारों बहत्तरः, ततोषप्य- 
शोकश्री बृहत्तम:, ततः सम्प्रतिः सर्बोत्कृषट:, ततो भयोःपि तथैव हानिरवसातव्या, 
एवं यवध्यकल्प: सम्प्रतिनुपतिरासीत्‌ ।” (टीका) 
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को देखकर पहचान गया, और उसने यह बताया कि पिछले जन्म मे सम्प्रति कौशाम्बी में 
भीख माँग कर अपना निर्वाह किया करता था। सुहस्ती की प्रेरणा से उसने जैन धर्म को 
स्वीकार कर लिया था, और मृत्यु के पश्चात्‌ अब उस रक ने कुनाल्‍ के घर में जन्म लिया है। 
कौशाम्बी का वह रक ही अब सम्प्रति के रूप मे उज्जयिनी के राजसिहासन पर आरूढ है। 
सुहस्द्ती के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जन्म की सब बाते याद आ गई, और उसने 
इस बात को स्वीकार किया कि इस जन्म मे उसे जो भी सुख समृद्धि एव राजसुख प्राप्त है, 
वे सब आचाय॑ सुहस्ती की कृपा और जैन धर्म की महिमा के कारण हैँ । उसने हाथ जोड , 
कर सुहस्ती से प्राथंना की--पिछले जन्म के समान इस जन्म मे भी आप मेरे गुरु बनना 
स्वीकार करे, और मुझे अपना घमंपुत्र समझ कर कतंव्य की शिक्षा दे । इस पर सुहस्ती ने 
सम्प्रति को जैन धर्म की दीक्षा दी, और अणुब्रत, गुणब्रत आदि उन ब्रतों का उपदेश 
दिया, जिनका पालन उसे श्रावक के रूप मे करना चाहिये' । 

जैन धर्म की दीक्षा लेकर सम्भति ने अपने धर्म के प्रचार के लिये जो प्रयत्न किये, उनका 
भी परिशिष्ट पर्व आदि ग्रन्थों मे वर्णन किया गया है। परिशिष्ट पर्व के अनुसार एक बार 
रात्रि के समय सम्प्रति के मत मे यह बात आई, कि अनाय॑ देशो में भी जैन धर्म का प्रचार 
किया जाना चाहिये, ताकि (जैन) साधु वहाँ मी स्वतन्त्र रूप से विचरण कर सके। यह 
सोच कर उसने ऐसे अनाय॑ देशो को, जो कि उसे कर प्रदान करते थे और उसके अधीन थे, 
यह आदेश दिया कि मेरे द्वारा भेजे हुए पुरुष (राजपुरुष ) जैसे-जैसे मार्ग प्रदर्शित करे, वैसे- 
बैसे किया जाए। यह आदेश प्रदान कर राजा सम्प्रति ने अपने राजपुरुषो को साधुओं के 
वेश में अनाय॑ देशों मे भेजा । इन राजपुरुषों ने राजा सम्प्रति के प्रभाव से शी प्र ही अनाये 
देशों के निवासियों को जैन धर्म का अनुयायी बना लिया। इन लोगो को सम्प्रति के कोप 
का भय था, और वे उसे सतुप्ट रखने के लिये पूर्णतया उद्यत थे। अत. उन्होने वही सब कुछ 
किया, जिसका आदेश उन्हे राजपुरुषो द्वारा प्रदान किया गया था । वे अनार्य देश कौत- 


१. परिशिष्ट पर्व ११२३-६४ 

२. सम्प्रतिश्चिन्तयामास्‌ निशीयसमयेःन्यदा । 
अनायेध्वपि साधनां विहारं वर्तयाम्यहम्‌ ॥८९॥ 
इत्यनार्यानाविदेश राजा वद्ध्व॑ करं सम । 
तथा तथास्मत्युरुषा मार्गयन्ति यथा यथा ॥९०॥ 
ततः प्रैषोदनायंषब साध वेशधराप्षरान्‌ 
ते सम्प्रत्याश्यानायनिवमन्वशिषन्भुशम्‌ ॥९ १॥ 
भविता सम्प्रतिस्वामी फोपपिष्यत्यन्यथा पुनः ॥९ ९३ 
ततः सम्प्रतिराजस्थ परितोषार्यमुथ्तताः । 
ते तु तत्युदधादिष्टमन्वतिष्ठन्‌ दिने दिने ॥९४॥ 
परिशिष्ट पं, एकादश सभ्ग। 
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से थे, जहाँ कि सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार का उद्योग किया था, इसकी सूचना भी परि- 
शिप्ट पर्ष मे विद्यमान है। उसके अनुसार आन्ध्र और द्रमिऊ (द्रविड) आदि देशी मे 
सम्प्रति द्वारा धर्म-प्रचारक मेजे गये थे ।' दक्षिणी मारत मे जैन धर्म का जो प्रसार हुआ, 
उसका प्रधान श्रेय राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है। 

जैन धर्म के प्रचार के लिये राजा सम्प्रति ने अन्य भी अनेक कार्य किये । उज्जयिनी 
नगरी के चारों मुख्य द्वारो पर उसकी ओर से महासत्रों की स्थापना की गईं। कौन अपना 
* है और कौन पराया, इसका कोई भी भेदभाव वहाँ नहीं किया जाता था, और जो कोई 
भी चाहे इन महासत्रों से भोजन प्राप्त कर सकता था ।* सम्प्रति ने व्यापारियों को यह 
भी आदेश दिया, कि साधु लोग तेल, अन्न, दि, वस्त्र आदि जो कुछ भी ग्रहण करना 
चाहे, उन्हें मुपत दे दिया जाए और उसका मूल्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया जाए।' 

जैन धर्म के उत्कर्ष और प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, उनका 
उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थो मे भी पाया जाता है। विविधतीर्थकल्प ग्रन्थ के अन्तर्गत पाटलिपुत्र- 
नगर-कल्प में राजा सम्प्रति के लिये निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है-- 
'तिखण्डभरताधिप' या भारत के तीनों खण्डो का स्वामी, परम अर्हत, 'अनाय॑देशेप्वपि 
प्रवरतितश्रमणविहार; या जिसने कि अनाय॑ देशो मे मी श्रमणो (जैन साधुओ ) के विचरण 
को प्रवृत्त किया, और महाराज ।* निस्सन्देह, ये विशेषण जैन धर्म के इतिहास मे सम्प्रति 
के स्थान को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है । 

बुहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका मे भी सम्प्रति के उन कार्यों का उल्लेख है, जिन्हे 
कि उसने जैन घम के प्रचार के लिये किया था। ये कार्य निम्नलिखित थे-- ( १) तगर के 





१. एवं राशो$तिनिबन्धादाचारयें: केईपि साधव: । 
विह॒ृतृमादिदिशिरे ततोड्भ्रहमिलादिधु ॥परशिष्ट पर्व १११९९ 
२. राज्ञा प्राग्जन्मरद्भृत्वं वीभत्स स्मरता निजम्‌ । 
अकार्यन्त महासत्राः पूद्दरिषु चतुष्वंषि ॥ 
अय॑ निजः परो वायमित्यपेक्षाविवर्जितस्‌ । 
तत्रानिवारितं प्रापुर्भोजन भोजनेच्छव: ॥४” परिशिष्ट पर्व १११०३-१०४ 
३. 'श्रमणोपासको राजा कान्दविकानथाविशत्‌ । 
तैलाज्यदधिविक्रेतुन्वस्त्रविक्रायकानपि ७ 
यत्किड्चिदृपकुरुते साधूनां देमतेब तत्‌ । 
तन्पृत्यं व प्रदास्थासि मा सम दाड्भुध्यसन्यथा ॥ परिशिष्ट पर्व ११॥११०-१११ 
४. “तत्रेवच चाणक्य: सचिवो नन्‍्दं समूलम॒न्म्ल्य मौर्मबंदय श्रोचखगुप्त न्‍्यवीबिशदिशां 
पत्तित््वे। तद्ंशे तु बिन्दुततारोष्शोकभीः कुणालस्तत्सूनुस्त्रिसण्डभरताधिपः परमा- 
हँतोष्नायवेद्येशयपि प्र्वत्तितअ्मणविहारः सम्प्रतिमहारशजश्चाभवत्‌ ।* 
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चारों द्वारो पर दान की व्यवस्था । ( २) वणिजों और विवणिजों द्वारा साधुओं को वस्त्रादि 
वस्तुएँ मूल्य के बिना देने का प्रबन्ध । जो दूकान पर बैठ कर माल बेचते है, उनके लिये 
वणिज  हब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दूकास न होने पर किसी ऊँचे स्थान पर बंठकर 
माल बेचें, उन्हें विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्‍्त देशों के शासक राजाओ 
को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ धर्म बताया गया, और उनसे यह अनुरोध किया गया कि 
स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणो के प्रति भक्तिभाव रखे । राजा सम्प्रति से ऐसी 
शिक्षा प्राप्त कर सीमान्‍्त देशो के राजा अपने-अपने राज्यो में वापस लौट गये। वहाँ जाकर 
उन्होंने चैत्यगृहो का निर्माण कराया, और धर्म की घोषणा की । सीमान्त देश भी ऐसे हो 
गये, जिनमें कि साधु लोग सुखपूर्वक विचरण कर सकते थे। यह कैसे हुआ ? सम्प्रति ने 
साधुओं से कहा--आप सीमान्त देशो मे जाइये, और घर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहाँ 
परिभ्रमण कीजिये । इस पर साधुओं ने कहा--राजन्‌ ! इन देशो के निवासी यह नहीं 
जानते कि कौन-से वस्त्र, मोजन और पात्र आदि साधुओ के योग्य हैं और कौन-से नही । 
इस दशा में हम इन देशो मे कैसे विचरण कर सकते हैं ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने भटो 
(सैनिकों) को साधुओ के वेश मे प्रत्यन्त देशो मे प्रेषित किया। उन्हें यह समझा दिया गया, 
कि वहाँ जाकर उन्हे क्या करना है। फिर क्या हुआ ? श्रमणों का वेश धारण किये हुए 
उन सैनिको ने प्रत्यन्त देशो मे जाकर शुद्ध आहार आदि ग्रहण करना प्रारम्भ किया और 
वहाँ के निवासियों को साधुओं की विधि एवं मर्यादाओं का मली भाँति बोध कराया। 
इसके परिणामस्वरूप ये सब राज्य साधुओं के विचरण के योग्य हो गये । राजा सम्प्रति के 
काठ से ही ये सब प्रत्यन्त-देश भद्रक' (जिनमे मद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हो ) हो गये है ।' 


१. “एवं यवसध्यकल्प: सम्प्रतिनुपतिरासीत्‌ । तेन च्‌ राज्ञा हारसंलोके चमुरु॑वंपि नगर- 
दरेष दान॑ प्रबव॒त्तितम्‌ । वर्णि-विवारणि' ति इह ये बृहत्तरा आपणास्ते पणवथ इत्यू- 
च्यस्ते । ये तु दरिद्रापणास्ते विषणयः । यद्वा ये आपणस्थिता व्यवहुरच्ति ते 
वणिज: । ये पुतरापणेन बिनाष्प्यूध्वंस्थिता वाणिज्य कुर्वेन्ति ते विविज:। 
एषु तेन राज्ञा साधूनां बस्त्रादिकं दापितम्‌ । स च्‌ राजा वक्ष्यमाणनोत्या त्रस- 
जीवप्रतिक्रामक: प्रभावककच श्रमणसंघस्या5ष्सोत्‌ । 
सो रायाध्वंतिपती समणाणं सावतो सुबिहिताणं । 
पच्चंतियरायाणों सब्बे सदाविया तेणं ॥३२८३॥ 
स॒ सम्प्रतिनामा राजावन्तीपतिः अमणानां क्रावकः उपासकः पञचाण्‌ ब्नतधारी 
अभवदिति शेष: । ततस्तेन राज्ञा ये केचित्‌ प्रात्यन्तिकाः प्रत्यन्तदेशाधिपतयों 
राजानस्ते सर्व5पि शब्दापिता: आकारिता: ॥ 
कहिओ य तेसि धम्मो तित्थरतों गाहिता य सम्मत्त । 
अप्पाहिता य बहुसो समणाणं भद्धणा होह 0॥३२८४॥ 


६६६९ मौयें साम्राज्य का इतिहास 


परिशिष्ट पर्व में केवल आन्ध्र और द्वाविड़ देशों का ही ऐसे प्रत्यन्त राज्यों के रूप में 
उल्लेख है, जिन्हे कि राजा! सम्प्रति ने साधुओ के विहार-योग्य किया था। पर बुहत्कत्प- 
सूत्र की टीका मे आन्ध्न और द्रविड के अतिरिक्त महाराष्ट्र और कुडक्क को भी इन 
प्रत्यन्त देशों भे परिगणित किया है। पहले ये प्रत्यन्त देश 'घोर' एवं प्रत्यपायबहुल' 
(जिनमें अनेकविध विपत्तियो का प्राचु्य हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयत्न से ये सब 
साघुसुखप्रचार' हो गये थे ।' 

राजशक्ति का प्रयोग कर राजा सम्प्रति ने जो साघुओ को इतनी अधिक सुविधाएँ 
दे दी थी, जिनके कारण वे सम्प्रति के राज्य मे प्रत्येक वस्तु स्वेच्छानुसार व्यापारियों से 


कथितदच तेषां प्रात्यन्तिकराजानो तेन विस्तरतो घर्म:। प्राहिताइच ते सम्यकत्वम्‌। 
ततः स्वदेशगता अपि ते बहुशस्तेन राजा संविष्टाट, यथा- अमणानां भव्गका: 
भक्तिमन्तो भवत। 
बीसण्जिय य तेणं गमण घोसावणं सरज्जेसु । 
सहूण सुहृविहारा जाता पच्च॑तिया देसा ॥३२८७ 
एवं तेन राशा शिक्षां दत्वा विर्साजता:। ततस्तेषां स्व॒राज्येष्‌ गमनम्‌ | तत्र च ते: 
स्वदेशेषु सर्वत्राप्पमताधातघोषणं कारितम्‌ । चेत्यगृहाणि च कारितानि | तथा 
प्रात्यन्तिका: देशाः साधूनां सुलविहारा: सञझ्जाता:। कथम्‌ ? इति चेदुच्यते- 
सम्प्रतिता साधवो भणिता:-भगवन्त: ! एतान्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ गत्वा धमंकथया 
प्रतिबोध्य पर्यटत । साधुभिरुक्तम-राजन्‌ ! एते साधूनामाहारवस्त्रपात्रादे : 
कलप्याध्कत्प्पविभागं न जानन्ति कथ्थ वर्यंभेतेष्‌ विहरामः ? । ततः सम्प्रतिना 
साधु षेषेण स्वभदाः शिक्षां दर्वा तेष्‌ प्रत्यन्तदेशेषु विर्साजता: । 
समणभडभाविएस्‌ं तेसू रज्जेसु एसणादोसु । 
साहू सुहं बिहरिया तेणं चिय भहणा ते उ २२८८ 
अमणवेषधारिभिभंद रेषणादिभिःशुद्धमाहारादिग्रहणं.. कुर्वाण:. साधुविधिना 
भावितेष तेषु राज्येष्‌ साधवः सुख विहृता:। तत एव च सम्प्रतिनुपतिकालात्‌ ते 
प्रत्यन्तदेशा: भव्रका: सझजाता: ॥। बहत्कल्पसृत्रम 

१. “उहिण्ण जोहाउल सिद्धसेणो, स पत्यिवों णिज्जिय सत्तुसेणो । 
समंततो साहुसुहृष्प यारे, अकासि अंधे दसिले य घोरे ३२८९ 
उदीर्णा: प्रबका ये थोधास्तेराकुछाः सद्धीर्णा सिद्धा प्रतिष्ठिता सर्वत्राप्यप्रतिहता 
सेना यस्य स तथा, अत एवं श्र 'निजितशब्रंसेन: स्ववक्ोकृतविपक्षनपति- 
सेन्‍्यः, एवंविधः स सम्प्रतिनामा पाथिव: अन्धान्‌ व्रविडान्‌ च शब्दात्‌ महाराष्ट्र- 
कुडक्कादोन्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ घोरान्‌' प्रत्यपायबहुलान्‌ समनन्‍्ततः साधुसुलप्रचारान्‌' 
साधूनां सुलविहरणात्‌ अकर्षीत्‌ कृतवान्‌। वृहत्कल्पसूत्रम्‌। 


मौर्य साम्राज्य का हास और पतन ६६७ 


प्राप्त कर सकते थे, और प्रत्यन्त देशो में भी उनके लिये साथु वेश मे रहते हुए सैनिको द्वारा 
नानाविध सुख-सुविधाएँ जुटा दी गई थी, इसे अनेक जैन आचार्यो ने पसन्द नही किया । 
सुहस्ती का एक साथी महागिरि था। जब साधुओ को सब पदार्थ सुखपूर्वक प्राप्त होने लगे, 
तो महागिरि ने सुहस्ती से उसका कारण पूछा। यह जानते हुए भी कि इस ढंग से अन्न- 
वस्त्र ग्रहण करना साधु के लिये अनुचित है, सम्प्रति के कारण युहस्ती ने उसका समर्थन 
किका। इस पर महागिरि ने सुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ।* 
राजा अशोक ने जिस प्रकार का प्रयत्न बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये किया था, वैसा ही 
सम्प्रति द्वारा जैन धर्म के प्रचार के लिये किया गया था। अशोक ने भी अपने प्रत्यन्त-देशो 
में अन्त-महामात्रों की नियुवित धर्-विजय के प्रयोजन से की थी । अशोक के ये प्रत्यन्त- 
देश सुदूर दक्षिण मे चोल, पाण्ड्य, सातिय-पुत्र और केरलपुत्र थे, और पश्चिम मे यवनराज 
अन्तियोक द्वारा शासित प्रदेश तथा उसके परवर्ती यवन राज्य । पर जैन अन्थो में सम्प्रति 
के जिन प्र त्यन्त-राज्यों का उल्लेख है, वे महाराष्ट्र, कुडुब्क, आन्ध्र और द्रविड़ है । कुडुक्क 
से कौन-सा देश अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नही है। सम्भवत , इसकी स्थिति महाराष्ट्र के समीप 
में ही कही थी। विष्णु पुराण मे कुटुक नाम के एक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसे को ड्ू 
(कोकण ? ) और कर्णाटक के साथ लिखा गया है।' कुटुक और कुडुक्क एक ही प्रदेश के 
सूचक हो सकते है । अशोक के समय मे आन्ध्र और महाराष्ट्र मौय (विजित' (साम्राज्य ) 
के अन्तर्गत थे, पर सम्प्रति के समय मे वे प्रत्यन्त' हो गये थे । 
अशोक के समान सम्प्रति ने मी अपने राज्य एव प्रत्यन्त देशों मे बहुत-से चैत्यो, मन्दिरों 
तथा मढों का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार राजा सम्प्रति ने त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्र (भारत) को जिनायतनो (जैन मन्दिरो) से मण्डित कर दिया था । पाटलिपुत्र- 
तगरकल्प में सम्प्रति का एक विशेषण 'प्रवरततितश्रमणविहार दिया गया है, जिससे 
सूचित होता है कि उस द्वारा श्रमणो के निवास के लिये बहुत-से विहारो का निर्माण कराया 
गया था। कल्पसूत्र की सुबोधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड 





१. 'सुहस्तिनसितश्चार्य महागिरिरभाषत । 

अनेषणीयं राजान्नं किमादत्से विदक्षपि ॥११४॥। 

सुहस्त्युवाच भगवन्यथा राजा तथा भ्रजाः। 

राजानुव॒तंनपरा: पौरा विश्राणयन्त्यतः ॥११५॥ 

मायेयमिति कुपितो जगदायंसहागिरिः । 

झान्त पापं विसस्भोग: खल्वतः परमावयों: ॥११६॥ परिशिष्टट पर्व, एकादश सर्ग । 
२. ७१507 : पराशाएए रिप्र॥३ 0. 63 
३. “आवैंताढय॑ प्रतापाहयः स चकाराविकारधीः । 

त्रिखषण्ड भरतक्षेत्रं जिनायतनमण्डितम्‌ ॥” परिशिष्ट पं १११६५ 


६६८ भौ्यं साम्राज्य का इतिहास 


जिनालयो (जैन मन्दिशें) का निर्माण कराया था।' इस कथन में अतिशयोक्ति अवश्य 
है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्प्रति द्वारा बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया 
गया था। यही कारण है, कि आज भी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यमान है, जिनके तिर्माण का 
श्रेय राजा सम्प्रति को दिया जाता है। स्मिथ ने लिखा है, कि जिन किल्ही भी प्राचीन जैन 
मन्दिरों एवं अन्य कृतियो की उत्पत्ति एव निर्माण अज्ञात हो, उन्हें लोग सम्प्रति द्वारा निर्मित 
प्रतिपादित कर देते है ।' टाड ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ राजस्थान का इतिहास मे उल्लेख किया 
है, कि राजस्थान और सौराष्ट्र (काठियावाड) में जितने भी प्राचीन जैन मन्दिर हैं, 
उन सबके विषय मे यह किवदन्ती प्रचलित है कि उनका निर्माण चन्द्रगुप्त मौयं के वशज 
राजा सम्प्रति द्वारा कराया गया था' । इसमे सचाई चाहे हो या न हो, पर यह सुनिश्चित 
रूप से कहा जा सकता है, कि सम्प्रति जैन धर्म का प्रबल समर्थक तथा सरक्षक था, और 
उसने बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। 

कतिपय जैन ग्रन्थों में अज्लोक के पौत्र और कुनाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त लिखा 
गया है। पुण्याश्षव कथा के अनुसार कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था, जो कुनाल के बाद राजा 
बना। परिशिष्ट पर्व मे अशोक, कुनाल और सम्प्रति की कथाएँ जिस प्रकार तथा जिस क्रम 
से लिखी गई हूँ, पुष्याश्रव कथा कोश में उसी क्रम से अशोक, कुनाल और चन्द्रगुप्त की कथाएँ 
उल्लिखित है । सम्भवत., सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी था, और उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय 
भी कहा जा सकता है। पुण्याश्रव कथा मे इस चन्द्रगुप्त (कुनाल के पुत्र) के विषय में ही 
यह अनुश्रुति भी वर्णित है, कि उस ने दक्षिण मे जाकर अनशन द्वारा प्राणत्याग किया था । 
पर सम्मवत , पुष्याश्नव कथा का यह उल्लेख भ्रम पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम 
पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से विवेचन कर चुके हू । 

जैन ग्रन्थों मे सम्प्रति को कही पाटलिपुत्र का राजा कहा गया है', और कही अवन्ति 
देश* या उज्जयिनी* का | इससे सहज मे यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही 
नगर उसके राज्य के अन्तर्गत थे, और उसकी राजधानी के रूप मे प्रयुक्त हुआ करते थे । 
ऐतिहासिक स्मिथ्व ने यह कल्पना की है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मोर साम्राज्य दो 


१. “सम्प्रति. . .पितामहदत्तराज्यों रथयात्राप्रवत्त श्रोआर्ययुहस्तिव्शनाज्जात-जाति 
स्मृतिः. . जिनालयसपादकोटि, . ,अकरोत्‌ / कल्पसृत्र, सुबोधिनी टीका, सूत्र ६ 
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» टाड--राजस्थान, प्रथम भाग, पृ. ७२१-२३ 

. पुष्याअब कथा--तापूराम प्रेमी द्वारा अनूदित । 

» पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तोर्थ कल्प) 
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» परिश्िष्ठ पर्य ११२३ 
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भागों में विमकत हो गया था । पूर्वी भाग की राजधानी पाटलिपुत्र नगरी थी, और परिचिमी 
भाग की उज्जयिनी नगरी । दशरथ और सम्प्रति समकालीन राजा थे। दह्रथ पूर्वी 
मौर्य साम्राज्य का राजा था, और सम्प्रति पदिचमी सौर्य साम्राज्य का'। यद्यपि रोमन 
साम्राज्य के पतन-काल से (जब कि वह साम्राज्य दो मागो मे विमकत हो गया थः ) तुलता 
करने पर यह कल्पना अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होती है, पर यह निराधार है। जैसा कि हम 
अमी ऊपर लिख चुके हूँ, जैन ग्रन्थो मे राजा सम्प्रति को पाटलिपुत्र का भी स्वामी कहा 
गया है, और उज्जयिनी का भी । 

पौराणिक अनुश्नुति के अनुसार सम्प्रति का शासन-काल नौ वर्ष था।' वह २२३ 
ई० पू० मे मगध के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था, और नौ वर्ष तक मौय॑ साम्राज्य 
का शासन कर २१५ ई० पू० मे उसकी मृत्यु हुई। उसके समय की कोई राजनीतिक घटना 
हमे ज्ञात नही है। सम्मवत' , इस काल में भी मौय॑ साम्राज्य का पतन जारी रहा। 
इसी समय के लगभग मारत पर यवनो के आक्रमण पुन प्रारम्म हो गये, और मौर्य 
राजा उनका प्रतिरोध करने मे असमर्थ रहे । 


(५) यवन आतक्रमणों का प्रारम्भ 


सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अन्यतम सेनापति सैल्युकस ने सिकन्दर के एशियन 

प्रदेशो मे किस प्रकार अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी, इसका उल्लेख पिछले एक 
अध्याय में किया जा चुका है। सैल्युकस ने भारत पर भी आक्रमण किया था, और चद्द्गुप्त 
मौर्य द्वारा उसे मुँह की खानी पडी थी । २९१ ई०पू० में सैल्युकस की मृत्त्यु हुई, और उसका 
पुत्र एण्टियोकस प्रथम सीरियत साम्राज्य का स्वामी बना। वह राजा बिन्दुसार का सम- 
कालीन था, और मौर्य राजा के साथ उसके कूटनयिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे। २६१ 
ई० पु० में एण्टिओकस प्रथम की मृत्यु हुई, और उसका पुत्र एण्टियोकस द्वितीय थिओस 
(२६ १-२४६ ई० पू०) सीरियन सम्राट्‌ के पद पर अभिषिक्त हुआ । अशोक ने अपने 
उत्कीर्ण लेखो मे अन्तियोक नामक जिस यवनराजा का उल्लेख किया है, वह यह एण्टियोकस 
थिओस ही था। जिस प्रकार राजा अशोक के पश्चात्‌ मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी 
प्रारम्म हो गई थी, वैसे ही एण्टियोकस थिओस के बाद सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन 
साम्राज्य भी क्षीण होने लगा था, और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतस्त्र 
होने छूग गये थे। बैक्ट्रिया (बारूत्री या बाहलीक ) ने सबसे पूर्व सीरिया के आधिपत्य से 
मुक्ति प्राप्त की थी। वतेमान समय के अफगानिस्तान राज्य के उत्तर के प्रदेश प्राचीन 
बाख्त्री के अन्तर्गत थे। उसके दक्षिण तथा पूर्व मे हिन्दू कुझ पर्वंतमाला की स्थिति थी, 
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उत्तर में आक्सस (वंक्षु) नदी की, और दक्षिण-पदिचम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीन 
समय के एरिया को आज कछ का हीरात सूचित करता है। सैल्युकस और चन्द्रगुप्त में 
जी सन्धि हुई थी, उनके परिणामस्वरूप एरिया, आर्को शिया, गड़ोसिया और पैरोपनिसदी 
के प्रदेश मौयं साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे । अशोक के शासन-काल तक ये प्रदेश 
मौर्यों की ही अधीनता में रहे। पर बैक्ट्रियां सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत था, और 
तौसरी सदी ई० पृ० के मध्य तक वह इसी स्थिति में रहा। बैक्ट्रिया सीरियन' साम्राज्य 
का एक प्रान्त था और उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट की ओर से एक 
क्षत्रप की नियुक्ति की जाती थी। एण्टियोकस द्वितीय थिओस के समय मे बैक्ट्रिया के 
क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियुक्त था। सीरियन साम्राज्य की निर्बता से 
लाभ उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र भ्रीक (यवन ) 
राज्य की स्थापना हुईं। बैक्ट्रिया कब स्वतन्त्र हुआ, इस प्रश्न पर ऐतिहासिको में 
मतभेद है। पर प्राय यह माना जाता है, कि बैक्ट्रिया ने २५० ई० पू० में सीरियन 
सम्राट्‌ की अधीनता से मुक्ति पायी थी। बैक्ट्रिया की आबादी में ग्रीक (यबन) लोगों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा 
और शासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही बैक्ट्रिया को भी यवन-राज्य कहा जाता है। 
वस्तुतः, सीरियन साअआ्आाज्य की भी यही दक्षा थी, क्योकि उसके अन्तगंत विविध प्रदेशों 
की बहुसख्यक जनता भी यवन जाति की नहीं थी । 


बेक्ट्रिया के पश्चिम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व मे पाथिया का प्रदेश था, जिसके 
निवासी ग्रीक (यवन ) लोगो से सवंथा भिन्न थे। सीरियन साम्राज्य की निर्बकता से छाम 
उठा कर उन्होने विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० पू० के लगभग स्वतन्त्र पारथियन राज्य 
की स्थापना हुई। पा्थियन विद्रोह के नेता अरसक और तिरिदात नामक दो भाई थे। 
उन्होने धीरे-धीरे पाथियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और शीघ्र ही सम्पूर्ण 
ईरान उनकी अधीनता मे आ गया । 


बैक्ट्रिया और पार्थिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन साम्राज्य की शक्ति बहुत 
क्षीण हो गई थी। २२३६० पू० में सीरिया के राजसिहासन पर एण्टियोकस तृतीय 
(सैल्युकस तृतीय का उत्तराधिकारी ) आरूढ हुआ, और उसने अपने वंश के लुप्त गौरव 
के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। पाथिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रयत्न 
किया, पर वह सफल नही हो सका। पाथियन राजा अरसक तृतीय को परास्त करने मे 
असफल हो कर एण्टियोकस तृतीय ने उसके साथ सन्धि कर ली, और पाथिया की ओर 
से निश्चिन्त होकर उसने बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया (२१२६० पू० के लगभग) । इस 
समय बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर युथिडिमास विराजमान था, जो बड़ा वीर एव 
शक्तिशाली राजा था। दो वर्ष तक वह निरन्तर एण्टियोकस से युद्ध करता रहा, और 
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हक सपज्नाट्‌ उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहा। अन्त मे विवश होकर एप्टि- 
कस ने युथिडिमास के साथ सन्धि कर ली, और इस सन्धि को स्थिर करने के लिये 
अपनी पुत्री का विवाह बैक्ट्रियन राजा के पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया । 
पाधिया ओर बैक्ट्रिया के साथ सम्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने भारत की ओर प्रस्थान 
किया। वह सिकन्दर द्वारा जीते गये मारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता मे छे 
आने के लिये उत्सुक था। मारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्युकस 
द्वारा चद्धगुप्त को प्रदान कर दिये गये थे, एण्टियोक्स की दृष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के 
अग थे । अतः स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी, कि उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य 
में सम्मिलित कर छे। इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई०पू० के लगभग भारत पर आक्रमण 
किया । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि एण्टियोकस तृतीय हिन्दूकुश पर्वतमाला को 
पार कर काबुल की घाटीमे प्रविष्ट हो गया, और बहाँका मारतीय राजा उसका मुकाबला 
नहीं कर सका । पोलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफागसेनस ( 82[978898८००५ ) या 
सुमागसेन लिखा है, और उसके सम्बन्ध में ग्रीक लेखक के निम्नलिखित वाक्य उद्धृत 
करने के योग्य हं-- काकेशस को पार कर उस (एण्टियोकस तुतीय) ने मारत मे प्रवेश 
किया,और भारतोीयोके राजा सोफागसेनस के साथ अपनी मैँत्री फिर से स्थापित की। उसने 
सुफागसेनस से और हाथी प्राप्त किये, जिनके कारण उसके हाथियों की सख्या १५० हो 
गई। यहाँ उसने अपनी सेना के लिये सब आवश्यक सामभरी भी प्राप्त की, और काइजिकस 
के एन्ड्रोस्थनीज़ को यह कार्य सौपा कि राजा सुफागसेनस से सब प्रतिज्ञात धन-संम्पत्ति 
प्राप्त कर उसे अपने देश पहुँचा दे ।” ऐसा प्रतीत होता है, कि सुमागसेन ने एण्टियोकस 
तृतीय के सम्मुख अपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आक्रान्ता को धन-सपत्ति 
एव युद्धके साधन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने मे ही अपना कल्याण समझा 
था। पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यह सुफागसेनस या सुभागसेत था कौन ? इस सम्बन्ध 
मे ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की है | स्मिथ ने यह प्रतिषादित किया है, कि यह कोई 
स्थानीय शासक था, जो कि मौयय॑ साम्राज्यकी निरबंछता से छाम उठा कर स्वतन्त्र हो गया 
था, और जिसने काबुल की घाटीमे अपना पृथक्‌ एव स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
पर अन्य ऐतिहासिको को यह मत स्वीकायें प्रतीत नही हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया 
गया है, कि सुमागसेन राजा शालिशुक का ही विरुद था। सम्प्रति के उत्तराचिकारी मौय॑ 
राजा का नाम पुराणो मे शालिशुक लिखा गया है। २०६६० पू० के लगभग वही पाटलिपुत्र 
के राजसहासन पर विराजमान था। ग्रीक लेखक पोलिबिअस ने सोफागसेनस को भारतीयों 
का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा के लिये प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता था। ग्रीक लेखको द्वारा कोई ऐसा राजा ही आरतीयो का राजा कहा 
जा सकता था, जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समान मारत के बड़े मांग का आधिपति हो। पर 
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शालिशुक और सुमागसेन को एक मानना भी युक्तिसंगत नही है। हमें ज्ञात है, कि अशोक 
की मृत्यु के पदचात्‌ ही मौर्य साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्भ हो जया था। काइमीर मे 
अशोक के एक पुत्र जालौक ने अपना पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। 
तिब्बती लेखक तारनाथ के अनुसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक 
के पुत्र कुनारू का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पुत्र वीरसेत राजा बना । तार- 
नाथ ने वीरसेन को गान्धार का राजा भी लिखा है। सम्मव है, कि विगताशोक दशरथ 
या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पुत्र थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ 
या सम्प्रति के शासन काल मे मौय वंशके कुमार वीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य 
उसी प्रकार से स्थापित कर लिया था,जैसा कि कुछ समय पूर्व जालौक ने काश्मीर में किया 
था। दिव्यावदान मे भी अशोक के वंशजों मे वृषसेन का उल्लेख किया है। यह अस- 
म्मव नही, कि ये वीरसेन और वृषसेन ए क ही व्यक्ति हो, और सुमागसेन इन्ही का उत्तरा- 
धिकारी हो। इन राजाओं के नाम के अन्त मे सेन' शब्द आना इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का सूचक हो सकता है। पर सुमागसेन तथा वीरसेन के विषय में ये सब मत केवल 
कल्पना पर ही आधारित है। इनका कोई तकंस गत या प्रामाणिक आधार नही है। पर यह 
सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस तृतीय ने २०६ ई० पू० 
के लगभग जब हिन्दूकुश को पार कर भारत मे प्रवेश किया था, तो सिन्धु नदी के पश्चिम के 
प्रदेश सुभागसेन नामक एक राजा के शासन मे थे। यह सुमागसेन एक शक्तिशाली राजा 
था, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अघीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा 
था, कि इससे मैत्री सम्बन्ध को पुन स्थापित कर लिया जाए। यह स्पष्ट है, कि सैल्युकस 
प्रथम के समान एण्टियोकस तृतीय को भी भारत के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकी थी। 

सम्मवत., यही समय था जब कि काश्मीर के राजा जाछौक ने भी यवनों के भार- 
तीय आक्रमण को विफल बनाने मे सहयोग किया था ।अज्योक की मृत्यु २३८ ई० पृ०्म 
हुई थी, और तभी जालौक ने काइमीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। 
सम्भव है, कि जालौक का शासनकाल पर्याप्त रूप से सुदीर्ध रहा हो। सैल्युकस प्रथम 
और एण्टियोकस तृतीय के बीच के काल मे किसी ग्रीक राजा ने भारत पर आक्रमण किया 
हो, इसका कोई निर्देश ग्रीक विवरणों मे नही मिलता। राजतरज्लिणी मे जालौक द्वारा 
म्लेच्छो के परास्त किये जाते का जो उल्लेख है, वह एण्टियोकस तृतीय की सेनाओ के 
छिय्रे हो सकता है, उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य ग्रीक राजा के लिये नही। क्योकि जालौक 
और सुमागसेन दोनो मौर्य वश के थे, अत. यह सर्वथा सम्मव है कि उन्होंने परस्पर 
मिलकर एण्टियोकस तृतीय का सामना किया हो और यवनराज को इस बात के लिये 
विवश कर दिया हो कि वह इन भारतीय राजाओ से पुन मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
करे | 
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बैक्ट्रिया को जीत कर अपने अचीन करने में एण्टियोकस तृतीय को सफलता प्राप्त 
नहीं हुई थी, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। बैक्टिया का राजा यथिड्मास 
बहुत शक्तिशाली था, और उसके शासन-काल मे मारत के पडोसी इस बवन राज्य ने बहुत 
उन्नति की । युधिडिमास का पुत्र डेमेट्रियस (दिमिन्र ) अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक 
प्रतापी एवं शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य के उत्कर्ष के लिये बहुत प्रयत्त किया, और 
इसीलिये भारत पर भी आक्रमण किया। उत्तर-पब्चिमी भारत के बड़े भाग पर अपना 
प्रमुत्व स्थापित करने में उसने सफलता प्राप्त की। यवनराज डमेद्रियय जो भारत के 
एक भाग में अपना शासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के बाद 
के मौर्य राजा और भी अधिक निर्वल् थे । बैक्ट्रिया के यवन राजाओ का वृत्तान्त हमे 
प्रधावतया उनके सिक्‍कों द्वारा ही ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल एवं शासन-छ्षेत्र 
के सम्बन्ध में बहुत मतमंद है । कब युथिडिसास की मृत्यु हुई, और कब डे मेट्रि यस बैक्टिया 
के राजसिहासन पर आरूढ हुआ यह भी अत्यन्त विवादब्रस्त विषय है। सामान्‍्यतवा, 
यह माना जाता है, कि तीसरी सदी ई० पू० का अन्त होने से पूर्व ही डेमेट्रियस ने बैक्ट्रिया 
का राज्य प्राप्त कर लिया था, यद्यपि ऐसे भी ऐतिहासिक हैं, जो इस यवन राजा का काल 
पहली सदी ई०पू० मे प्रतिपादित करते है । पर यह निविवाद है, कि बैक्ट्रिया के उत्कष का 
प्रधात धेय इमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगही पर बैठने से पूर्व ही पुथिडिमास ने 
हिन्दूकुश पर्वतमाछा को पार कर उस राज्य को आक्रान्त कर लिया था, जहाँ सुभागसेन का 
शासन था। हीरात, कन्वार, सीस्तान आदि में उसके सिक्के अच्छी बड़ी सख्या मे उपलब्ध 
हुए है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये सब प्रदेश युधिडिमास के शासन मे आ गये 
थे। पर इंमेट्रियस ही वह यवन राजा था, जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर न केवल पजाब 
पर अपना आविपत्य स्थापित किया, अपितु भारत के मध्य देश मे दूर तक प्रवेश कर 
माध्यमिका और साकेत को भी आक्रान्त किया। सम्मवत , यही डमेट्रियस भारत पर 
आक्रमण करता हुआ पाटल्पुत्र तक आ पहुँचा था, और कल्ज्भ राज खारबेल के कारण 
ही वह मागव साम्राज्य की राजधानी को जीत नही सका था। सिकन्दर के पश्चात्‌ डमेट्रियस 
पहला यबन राजा था, जिसमे कि सिन्धु नदी को पार कर वाहीक ( पजाब ) देश को आक्रान्त 
किया। पर सिकन्दर व्यास (विपाश।) नदी से आगे नही बढ सका था। डमेट्रियस पूबं 
में बहुत दूर तक बढता चला गया, और साकेत तथा पाटलिपुत्र तक को आकरान्त करने में 
समय हुआ । डेमेट्रियस की इस असाधारण सफलता का प्रधान कारण यह था. कि इस 
समय मगध की सैन्य-शक्ति क्षीण हो चुकी थो,और उसके मौर्य राजा अत्यन्त निर्बल थे । 
अशोक के पश्चात्‌ मौर्य साम्राज्य का ह्वास प्रारम्भ हो गया था, और तीसरी सदी ई० पू० 
का अन्त होने के समय मौयंवशी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी) पाठलिपुत्र के 
राजसिहासन पर आरूढ़ थे, वे सवेथा शम्तिहीन थे। सिकन्दर के जाक्रमण के समय में मगध 
ननन्‍्द राजाओ के अधीन था, जिन्हे सर्वक्षत्रान्तकृत' और महासैन्य' कहा गया है। पर इस 
४३ 
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यूग के मागध राजा अधामिक' और धमंवादी' कर के प्रसिद्ध थे। साथ ही, इस काल में 
प्॑जाब के कठ, मालव, क्षद्रक सदृश गणराज्यो का अन्त हो चुका था। सिकन्दर जो भारत 
में अधिक आगे नही बढ सका था, उसका एक प्रधान कारण ये गणराज्य ही थे, जिन्हें अपनी 
स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और जिन्हें परास्त कर सकना सिकन्दर के लिये सुगम नहीं था। 
डेमेट्रिसस का आक्रमण किस मौय राजा के शासन-काल मे हुआ, यह निश्चित रूप से नही 
कहा जा सकता,क्योंकि न तो बैक्ट्रिया के यवन राजाओं का तिथिक्रम सही ढंग से निर्धारित 
हो सका है और न अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजाओं का। केबल इतना ही भरोसे 
के साथ कहा जा सकता है, कि यह यवन आक्रमण सम्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के 
शासन-काल में हुआ था । 

सिकन्दर के समान डंमेट्रियस ने भी भारत मे अनेक नगरियों की स्थापना की थी, 
जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यवन मेनाओ को रखा 
गया था। ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतञजलि के महामाष्य में भी आया है, जिसे वहाँ 
दत्तामित्रि' लिखा गया है, और टीकाकार के अनुसार जो यवनराज दत्तामित्र द्वारा 
सौबीर देश में स्थापित एक नगरी थी। दत्तामित्र डेमेट्रियस का ही सस्कृत रूपान्तर है, 
यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखको ने डेमेट्रियस को 'मारत का राजा 
लिखा है, और इसमे सन्देह नही, कि वह मारत के उत्तर-पश्चिमी एवं पढ्िचिमी प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करने मे सम हुआ था। पाइचात्य ससार मे डेमेट्रियस के 
भारत-विजय की स्मृति इतने सुदी्ध काल तक कायम रही, कि मध्यकालीन अग्नेज कवि 
चॉमर ने इन्द के राजा' (मारत के राजा) एमेट्रियस का वर्णन किया, जो निस्सन्देह 
बैक्ट्रियन राजा इमेट्रियस ही था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुतिमे सिकन्दर 
और सैल्युकस का कही उल्लेख नही मिलता । पर डेमेट्रिसस का (दत्तामित्र के रूप से) 
उल्लेख पातञजर महामाप्य के अतिरिक्त महाभारत मे भी विद्यमान है।' इस बेक्ट्रियन 
राजा के बहुत-से सिक्के उत्तर-पदिचमी भारत के विविध प्रदेशों से उपलब्ध हुए है । ये 
प्राय चाँदी और ताँवे के है । डेमेट्रियस के कुछ सिक्‍के ऐसे भी मिले है, जिनके एक ओर 
'महराजस अपरिजितस देमेत्रियस' शब्द खरोप्ट्रीमापा मे उत्कीर्ण हे। इन सिकको से इस 
बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि डमेट्रिस भारत के एक भाग को अपने शासन में 
ले आने मे सफल हुआ था । गाग्ये सहिता के युगपुराण मे 'धर्ंमीत' नामक यवन राजा का 
उल्लेख मिलता है', जिसे जायसवालजी ने डेमेट्रियस या दिमित्र का रुपान्तर प्रतिपादित 
क्या है यद्यपि सब विद्वान्‌ उनके मत को स्वीकार नहीं करते। पर धर्ममीत डेमेट्रियस का 
रूपान्तर हो, यह स्वंथा सम्मव है। 


१. सहाभारत १।१३९२३ 
२. धर्ममोततमा वृद्धा जन॑ सोक्ष्यन्ति निर्भया:। 
यवना ज्ञापयिष्यन्ति (नश्येरन्‌) च पाथिवा: ॥ युगपुराण (गराग्यं संहिता ) 


मौय॑ साम्राज्य का हास और पतन च्छ्ष 


किस यवन राजा ने सिन्‍थ नदी को पार कर भारत के मध्य देश तक आक्रमण किये थे, 
इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नही हैं । प्राचीन ग्रीक छेखकों के विवरणो मे भी 
इसे विषय पर ऐकमन्य नही पाया जाता स्ट्रेबो के विवरणों से सूचित होता है, कि ग्रीक 
आक्रान्ताओं द्वारा भारत से की गई विजयो का लाम कुछ मितान्‍डर नेप्राप्त किया था, और 
कुछ युथिडिमास के पुत्र डेमेट्रिसस ने। पर ट्रोगस पोम्पिअस ने भारत-विजय का श्रेय 
अपोल्लोडोटस और मिनान्डर को प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डमेट्रियस के 
भारत पर आक्रमण में मिनान्‍न्डर ओर अपोल्लोडोटस उसके सहयोगी थे । सम्मवत , इनकी 
स्थिति डमेट्रियस के सेनापतियों की थी। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टाने है । उनके 
अनुसार मितान्डर ने पजाब और दिल्ली होते हुए भारत के मध्यदेश मे प्रवेश किया था, 
और वह साकेत आदि को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक चछा गया था। अपोल्लोडोटस ने 
दक्षिण की ओर प्रस्थान कर सिन्धु नदी के मुहाने तक के प्रदेशों की विजय की थी। पर ये 
दोनो 3 मेट्रिसस की अधीनता मे ही कार्य कर रहे थे, यद्यपि बाद मे इन्होने स्व॒तन्त्र राजाओं 
की स्थिति प्राप्त कर ली थी। मिनानन्‍डर और अपोल्लोडोटस के भी बहुत-से सिवके उत्तर- 
पश्चिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों में प्राप्त हुए हैं । मितानडर की राजधानी धाकल 
(सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश मे शासन करते हुए वह बोद्ध-श्रमणों के 
सम्पर्क में आया, और स्थविर नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर ली । बौद्ध 
प्रस्थों में उसे 'मिल्िन्द' छिखा गया है, और (मिल्िन्दपणञ्हो' नामक ग्रन्थ में उन प्रइनो के उत्तर 
दिये गये हं, जिन्हे राजा मिनानडर या मिलिन्द ने अपने गुरु से पूछा था । मिनान्‍डर के अनेक 
सिवकों पर बौद्ध प्र्म के पर्मचक्र-प्रवर्तत का चिह्न धर्मचक्र' अकित है, और उसके नाम के 
साथ घामिक' (धार्मिक) विशेषण दिया गया है। कतिपय अन्य सिक्‍को पर उसके नाम 
(जिसका रूप इन सिवको पर 'मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और घाता लिखा गया है । 
अहाराजस त्रातरस मेनन्द्स' से अकित मिनान्डर के सिक्के उसके एक भारतीय राजा 
होने के पुप्ट प्रमाण हैं । बौद्ध धरम के इतिहास मे मिनान्डर का भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। उसके विपय में भी बौद्ध ग्रन्थो मे यह लिखा गया है, कि उसकी मृत्यु के अतन्तर उसकी 
अस्थियों को सुरक्षित रखा गया था, और उसके राज्य के अन्तगगंत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर 
बॉट लिया था | अपोल्लोडोटस के सिक्‍को पर भी महाराजस अपरदतस त्रातरस' शब्द 
अकित है, और उसके सिक्‍के प्राय कान्वार के दक्षिण से छगा कर सिन्ध नदी के म्‌ हाने 
ओर भश्ैच तक उपलब्ध होते है। ऐतिहासिको का यह भी मत है, कि मिनान्‍डर और 
अपोल्लोडोटो स-दोनों का सम्बन्ध डेमेट्रियस के राजकुल के साथ था, ओर उन दोनों ने 
डमेट्रियस के अधीनस्थ सेनापतियों की स्थिति मे मारत के आक्रमण में हाथ बटाया था । 
पर बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो गई, जिनके कारण इन्होंने भारत में अपने 
स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये। 


यह परिस्थिति बैक्ट्रिया मे डमेट्रियस के शासन के विरूद्ध क्रान्ति के रूप मे थी। जिस 
समय डेमेट्रिसस भारत-आक्रमण मे व्यापृत था, उसके युक्रेटीदस नामक एक सेनापति ने 
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बैक्ट्रिया के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । केतिपय ऐतिहासिकों 
ते यह प्रतिपादित किया है, कि युक्रेटीड्स सीरिया के राजकुल के साथ सम्बद्ध था, और 
अपने कुछ के उत्कर्ष की दृष्टि से ही उसने बैक्ट्रिया पर अपना शासन स्थापित किया था । 
जब डेमेट्रियस की बविट्रया की क्रान्ति का समाचार मिला, तो उसने तुरन्त भारत से 
प्रस्थान कर दिया और यू क्रटोडस को अपदस्थ करने का प्रयत्त किया। पर उसे सफलता 
प्राप्त नहीं हुई, और बैक्ट्रिया युक्रेटीडस के ही हाथों में रहा। जिस समय डेंमेट्रिटस और 
युक्रेटीडस बैक्ट्रिया के राजसिहासन के लिये यूद्ध मे व्यापृत थे, भारत मे मिनान्‍डर और 
अपोल्लोडोटस ने स्वतन्त्र राजाओं की स्थिति प्राप्त कर ली थी । 

सिकन्दर और सैल्युकस भारत की विजय के सम्बन्ध में जो कार्य नही कर सके थे, 
इमेट्रिस और उसके सहयोगी उसे सम्पन्न करने मे समर्थ हुए । डेमेट्रियस के आक्रमण का 
यह परिणाम हुआ, कि पश्चिम-दक्षिणी और उत्तर-पदिचिमी भारत यवनों के आधिपत्य मे 
चला गया। भारत के इन यवन राजाओ का वृत्तान्त हमे प्रधानतया उनके सिक्‍कों द्वारा ही 
ज्ञात होता है। इसी कारण उनके काल तथा शासन-क्षेत्र आदि के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद 
है। प्राचीन भारतीय इतिहास की कोई भी दो पुस्तके ऐसी नहीं मिल सकती, जिनमें इन 
राजाओं का वृत्तान्त एक ही ढग से लिखा गया हो । हमने इन यबन राजाओं का उल्लेख 
इस कारण किया है, क्योकि ये मौर्य वश के अन्तिम राजाओ के समकालीन थे, यद्यपि सब्र 
ऐतिहासिक इस बात पर भी सहमत नही है । हमने यहाँ इमेट्रियस, मिनानडर, अपोल्लो- 
डोटस और युक्रेटी इस का उल्लेख जिस ढंग से किया है, आजकल के अनेक ऐतिहासिकी ने 
उनके विपय में इसी वत्तान्त को प्रामाणिक माना है । 

प्राचीन भारतीय साहित्य म दत्तामित्र नाम से राजा डमट्रियस क। और मिलिन्द्र नाम 
से मिनानडर का उल्लेख है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की 
है, कि अपोल्लोडोटस की स्मृति भी महामारत मे उल्लिखित यवतराज “भगदत्त' के रूप 
में चिस्काल तक विद्यमान रही । ग्रीक मापा में अपोलो सूर्य देवता को कहते #, और सस्क्ृत 
में मग' आदित्य का ही अन्यतम नाम है। इस प्रकार भगदत्त अपोल्लोडोटस का सस्कृत 
अनुवाद है। महाभारत अब जिस रूप मे प्राप्त है, वह ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ समय 
पूर्व की कृति है । इस दशा मे यदि उसमे दत्तामित्र और भगदत्त के रूप भे इन यवन राजाओं 
की स्मृति सुरक्षित हो, तो इसमे आश्चयं की कोई बात नही । 

यवनों के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध मे मी अनेक निर्देश प्राचीन मारतीय साहित्य 
मे विद्यमान है । महाभाष्य मे आचाये पत&»जलि ने 'अरणत्‌ यवन साकेतम्‌, अरुणत्‌ यवन' 
माध्यमिकाम्‌' लिख कर रूद् छकार के प्रयोग 'अरुणत्‌' (आक्रात किया ) के अभिप्राय को 
स्पप्ट किया है। रूड्ल लकारका प्रयोग उस दज्ञा मे किया जाता है, जबकि मृतकाल की घटना 
प्रयोक्ता के अपने जीवन काल में हुई हो। रामचन्द्र राजा हुए थे, इस अर्थ में ल्क का प्रयोग 
(अमवत्‌ ) नहीं किया जायगा, इसके लिये वमूव' प्रयुक्त होगा, क्योंकि राजा रामचन्द्र 


मौये साज्राज्य का ह्वास और पतन ६७७ 


हमारे जीवन-काल में न होकर बहुत प्राचीन समय में हुए थे। पर चीन का भारत पर 
आक्रमण (१९६ २ ई०) हमारे जीवन-काल में हुआ, इसके लिये लक छकार के भूतकाल का 
प्रयोग किया जायगा। यवन राजा ने साकेत और माध्यमिका को पतज्जलि के जीवन- 
काल मे आक्रान्त क्रिया था--अत' इसके लिये उन्होंने लक लकार (अरुणत्‌ ) का प्रयोग 
किया है। पतञ्जलि शुगवशी राजा पृष्यमित्र के समकालीन थे, अत. यवनराज का यह 
आक्रमण मौये वश के अन्तिम राजाओ के ही शासन-काल में हुआ था, यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है। 

पौराणिक अनुश्नुति मे मारत के इन यवन राजाओं का वर्णन करते हुए यह कहा 
गया है, कि ये यवन राजा मूर्धामिषिक्त ( जिनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ हो ) नही 
होगे। युग (समय ) के दोष के कारण ये दुराचार (बुरे आचार वाले) होगे, और न 
केवल स्त्रियों तथा बालकों का वध करने वाले होगे, अपितु साथ ही परस्पर भी एक दूसरे 
का वध करेंगे। निस्सन्देह, पौराणिक अनुश्रुति मे जिन यवस राजाओं का उल्लेख है, 
वे बैक्ट्रिया के राजकुल से सम्बन्ध रखनेवाला वही राजा थे, जिनका उल्लेख ऊपर 
किया गया है। 

गार्गी संहिता के अन्तर्गत युगपुराण में यवनों के इल आक्रमणो का अधिक स्पष्ट 
उल्लेग्घ मिलता है। वहाँ लिखा है, कि दुप्टविक्रान्त' ( दुप्ट एवं पराक्रमी ) यवन 
पाञ्चाल और साकेत को आक्रान्त करते हुए कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र ) पहुँच जायेगे । उन 
यवनो ) के पुष्पपुर (पाटलिपुत्र ) पहुँच जाने पर सवंत्र (रक्त) कर्दम (खून का कीचड ) 
फँल जायगा, और सब विषय (प्रान्त) असदिग्ध रूप से आकुल (अव्यवस्थित दक्षा में ) 
हो जायेगे । युगपुराण के इन इलोको में यवनो के एक ऐसे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है 
जिसमे कि ये विदेशी आक्रान्ता मारत के मध्यदेश में बहुत दूर तक आगे बढ़ आये थे, और 
मथुरा, पाञ्चाल तथा साकेत को आतक्रान्त करते हुए पादलिपुत्र तक पहुँच गये थे । यह 
र्पप्ट है, कि युगपुराण का यह वर्णन सिकन्दर अथवा सैल्युकस के आक्रमणों के सम्बन्ध 
मे नही है। यह डेमेट्रियस के आक्रमण का ही निर्देश करता है। इसी यवन राजा को 


१. 'भविष्यन्तीहू यबना धर्मत: कामतो$थंतः । 
नैव मूर्धाभिषिकतास्ते भविष्यस्ति नराधिपा: ॥ 
युगदोषदुराचारा भविष्यन्ति नृपास्तु ते । 
स्त्रोणां बालवर्धनेव ह॒त्वा चेब परस्परम्‌ ॥' 
२. ततः साकेतमाक्रस्य पठचालान्‌ मधुरां तथा । 
यबना: दुष्टजिक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुसध्वजस्‌ १ 
ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्देमे प्रथिते हिते । 
अकुरा: विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशय: ॥। युगपुराण 
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ग्रीक लेखकों ने भारत का राज!' कहा है, और इसी के मारत आकमण में मिनान्‍्डर और 
अपोल्लोडोटस भी उसके सहयोगी थे । 
प्र ये यवन देर तक मारत के मध्यदेश मे नही टिक सके। युग पुराण के अनुसार भद्ग 
दुर्मद' (भयकर रूप से मदमस्त होकर युद्ध करनेवाले) यवन मध्य देश में ठहरेगे नही । 
इसमें संशय नहीं, कि उनमे परस्पर के युद्ध प्रारम्म हो जायेंगे, और अपने अन्दर से उठा 
हुआ यह युद्ध अत्यन्त घोर तथा दु सत्रद होगा ।' हमें ज्ञात है, कि बैकिट्रया में युक्रेटीडस 
नामक सेनापति द्वारा अपने को स्व॒तन्त्र घोषित कर देने के परिणामस्वरूप डेमेट्रियस को 
भारत से वापस लौट जाने के लिये विवश होता पड़ा था, और इसी कारण यवन लोग 
मारत के मध्य देश मे देर तक नही टिक सके थे । बाद मे विविध यवन राजाओं तथा सेना- 
पतियों में घोर युद्ध होते रहे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है। गार्गी सहिता के युगपुराण में 
बैक्ट्रियन ग्रीको के इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाली इन्ही घटनाओ की ओर निर्देश 
किया गया है, यह स्पष्ट है। 
यबनी के आक्रमण के कारण भारत की राजनीतिक एव सैनिक शक्ति बहुत निर्वेल हो 
गई थी, और इसके परिणाम-स्वरूप इस देश मे कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह 
गया था। युगपुराण मे लिखा है, कि जब कार के वद्य से यवनो की शक्ति क्षीण हो गई, 
तो यहाँ सात राजा राज्य करने छगे। ये सात राजा कौन-से थे, और इनका घासन कहों- 
कहाँ था, यह हमे ज्ञात नही है। पर इसमें सन्देह नहीं कि डमेट्रियसस के आक्रमण के 
पश्चात्‌ चाहे यवन लोग मारत के मध्य देश मे न टिक सके हो, और उनकी शबित क्षीण भी 
क्यो न हो गई हो, पर भारत की राजनीतिक एकता भी अब कायम नहीं रह सकी थी। 
तीसरी सदी ई० पू० के अन्तिम और दूसरी सदी ई० पु० के प्रारम्भिक वर्षों में भारत 
पर यवनों के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देश हमे विविध साधनों हारा प्राप्त 
हीते है । मौय वश के पतन काल के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


(६) कलिड्भराज खारवेल 


बेक्िट्रिया के यवन राजा डमेट्रियस के समान कलिज़ु के राजा खारबेल का भी 
मोर्य॑ साम्राज्य के पतन के काल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजा अशोक के पश्चात्‌ जब 
मौर्यों की शक्ति क्षीण होने लगी, और मामघ साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्यो की 


१. भध्यदेशे न स्थास्यन्ति यबना युद्धबुमंदा: । 
तेषामन्योन्यसंभावाः (संग्रामा:) भविष्यन्ति न संशय: ॥ 
आत्मचक्रोत्थितं धोरं युद्ध परमदारुणस्‌ । 

२. 'ततो युगवशात्तेषां यबनानां परिक्षये । 
संकेते (? ) सप्त राजानों भविष्यन्ति न संशय: ॥' 


मौर्य साञ्राज्य का हास और पतन ६७९ 


अधीनता से मुक्त होने छगे, तो कलिड्भु ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, यह इसी अध्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिड्ध की स्वतन्त्रता का परिचय हमे हाथीगुम्फा के शिला- 
लेख से मिलता है, जिसे राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख में जहाँ राजा 
खारबेल के वीर कृत्यो का वर्णन है, वहाँ साथ ही उसके पूर्ववर्ती कलिड्भ राजाओं का भी 
उल्लेख है। प्राचीन मारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महृत्त्व 
है, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठो के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं मे गम्भीर 
मतभेद विद्यमान हैं। इसी कारण खारवेल के काल के विषय मे भी ऐतिह।सिको मे ऐकमत्य 
नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि खारबेल शुद्भवशी 
राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। पृष्यमित्र ने मौयंबश के राजा बृहद्रथ को मारकर 
पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसका काल 
१८४-१४० ई० पृ० माना जाता है। खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य 
कारण यह था, कि हाथीगुम्फा लेख में उस द्वारा की गई विजयो का उल्लेख करते हुए यह 
कहा गया है कि उस (खारवेल) ने अपने शासन के बारहवे वर्ष मे मगध के राजा बहसति- 
मित्र (बृहस्पतिप्रित्र) को अपने पैरो पर गिरने के लिये विवश किया, और राजा सन्‍्द 
कलिजू से महावीर स्वामी की जो जिनमूर्ति पाटलिपुत्र ले गया था, उसे फिर कलिज्भ वापस 
ले आया। हाथीगुम्फा लेख के बहसतिमित्र को जायसवाल जी ने पुष्यमित्र के साथ मिलाया, 
और यह प्रतिपादित किया, कि क्योकि बृहस्पति (बहसत्ति) पुष्य नक्षत्र का नक्षत्राधिप 
माना जाता है. अत' बहसतिमित्र (बुहस्पतिमित्र) को पृष्यमित्र का पर्यायवाची समझा 
जा सकता है। खारवेल ने मगध के जिस राजा बृहस्पतिमित्र को परास्त करने का 
उल्केख किया है, वह शुद्भवण्ी राजा पुष्यमित्र ही था । 
हाथीगुम्फा लेख मे ही 'राज मुरिय काछ' का भी उल्लेख आया है, और इस मौरय॑ 
काल या मौर्य सवत्‌ के १६५ वे वर्ष मे किये गये कार्यो का विवरण है।' पुराणों के अनुसार 
मोर्य वश ने १३७ वर्ष तक शासन किया था। यदि चब्द्रगुप्त की राज्यप्राप्ति से मौर्य संवत्‌ 
का प्रारम्भ माना जाए, तो पुष्यमित्र शुद्ध १३८ मौर्य सवत्‌ मे पाटलिपुत्र के राजसिहासन 
पर आरूढ हुआ, और क्योकि पुराणो मे उसका शासनकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अत 
उमने १७४ मौर्य सवत्‌ तक राज्य किया। खारवबेल के हाथीगुम्फा लेख मे १६५ मुरियकाल 
(मोयं सवत्‌ ) का उल्लिखित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शुद्धवंशी पुष्यमित्र और 
कलिड्भराज खारबेल समकालीन थे । 
श्री जायसवाल और स्टेन कोनो द्वारा यही मत प्रतिपादित किया गया है! वे खारवेल 
का काछ दूसरी सदी ई० पू० के पूर्वाघ॑ मे मानते है । पर श्री राय चौधरी का मत है, कि 


१. मुरियकाल बोछिनं चोयठि अगस निकंतरियं उपादायाति ! इसो का अन्य पाठ यह 
स्वीकृत किया गया है- मुरिय काल वो छिन॑ च घोयठि अंग सतिक तुरियं उपादयत्ति (' 


६८० मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


लारवेल पहली सदी ई० पुृ० के अन्तिम चरण में हुआ था । अनेक अन्य विद्वानों ने भी 
इस मत का समर्थन किया है। उतकी सम्मति में न तो बृहस्पतिमित्र और पुष्यमित्र की 
एकता स्थापित करना युक्तिसगत है, और न हाथीयुम्फा लेख में बहसतिमित्र पाठ ही 
नििवाद है। इसी प्रकार “राजा मुरियकाल' पाठ भी सर्बसम्मत नही है। मौय वंश द्वारा 
किसी नये सवत्‌ का प्रारम्म हुआ था, यह स्वीकार कर सकता भी सम्मव नही है, क्योंकि 
अश्योक ने अपने उत्कीर्ण लेखो मे मौर्य सवत्‌ का उपयोग नहीं किय।। उसने जो भी वर्ष 
सूचित किये है, वे अपने राज्याभिषेक के समय से हैं । यदि मौर्य सवत्‌ की सत्ता होती, तो 
राजा अशोक अवश्य ही उसका अपने लेखो मे उपयोग करता। यदि हाथीगुम्फा लेख मे 
मोरिय-काल का उल्लिखित होना मान भी लिया जाए, तो भी १६५ वे मोरिय सवत्‌ 
की बात तो सर्व था अनिरिचत है। जिस वाक्य 'पानन्तरीय सठिसतेराजमुरियकाले' का अर्थ 
१६५ वे मौयं-सवत्‌ मे किया गया है, उसके न केवल अर्थ मे मतमेद है, अपितु पाठ के सम्बन्ध 
में भी सब विद्वान्‌ एकमत नही हैँ । इस दशा में खारवेल को पुष्यमित्र का समकालीन 
मानने का कोई युक्तिसगत आधार नही रह जाता । 
श्री रायचौधरी ने राजा खारवेल का काल जो २५ ई० घ्‌ के कगभग मे प्रतिपादित 
किया है, उसका कारण हाथीगुभफा लेख में नन्दराज के पश्चात्‌ की एक कालावधि का 
उल्लेख है। हाथीगुम्फा लेख के अनु सार खारवेल ने अपने शासन के पाँचवे वर्ष मे तनसुछि 
से नहर के पानी को अपनी नगरी मे प्रविष्ट कराया । यह नहर ननन्‍्दराज के समय से “तिवस- 
सत' काकावधि तक प्रयुक्त नही हुई थी। 'तिबससत' का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध 
में भी पुरातत्त्ववेत्ताओं मे मतमेंद है। इसके दो अर्थ हो सकते है, १०३ या ३० ०। श्री राय- 
चौधरी ने ३०० को स्वीकार्य माना है। उनका कथन है, कि यदि “निवससत' का अर्घ 
१०३ माना जाए, तो खारबेल का राज्यारोहण काल नन्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना 
होगा, क्योकि तनसुलि की नहर को अपनी राजधानी से मिलाने की घटना खारबेल के राज्य 
प्राप्त करने के पॉच बर्ष बाद हुई थी। ननन्‍्द का विनाश कर जब चलन्द्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य 
की स्थापना की, उसके ८५ वे बर्थ मे राजा अथोक की मृत्यु हुई थी, क्योकि चन्द्रगुप्त ने 
२४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुूसार से २५ वर्ष और अशोक ने ३६ वर्ष । खारवेल से पहले 
कलिजु के दो स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत अशोक की मृत्यु और खारवेल के 
राज्यारोहण के बीच में केवल १३ या १४ वर्षो की अवधि कभी स्वीकार्य नहीं मानी 
जा सकती । कलिज्ञ को अज्योक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके शासन कार 
में बह अवश्य ही मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दर्शा में कलिजू की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति का समय बदि अशोक की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ भी मान लिया जाए, तो भी १३ 


१. पड्चमे थ वानों बसे नमन्‍्दराज तिजबससत ओघाटिस तनसुलिय वाटापनादीम्‌ 
नगरं पवेसयति । 


मौर्य साम्राज्य का छह्रास और पतन ६८ १ 


वर्ष के स्वर्प काल में दो राजाओ की कालाबधि स्वीकृत नहीं की जा सकती | अत उचित 
यही है, कि 'तिवससत' का अर्थ ३०० लिया जाए, और खारवेल का समय राजा नन्द के 
३०० बर्ष के छयगभग बाद माना जाए । 
पर हाथीयुम्फा केख में जिस नन्‍्दराज का उल्लेख है, बह पाटलिपुत्र का (चन्द्रगुप्त 
मौर्य का पूवबंती) राजा नन्‍्द है, या कलिज्भ का कोई प्राचीन स्थानीय राजा--यह बात 
भी विवादग्रस्त है। साथ ही, (तिवससत' का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक सगत एव 
युक्तियुक्त है। यदि हाथोगुम्फा लेख का नन्‍्दराज पाटलिपुत्र का नन्‍्द ही हो, तो भी उसके 
१०३ वर्ष पदचात्‌ खारवेल की सत्ता स्वीकार करने मे कोई कठिनाई उपस्थित नही होती । 
अद्योक की मृत्यु नन्‍्द के ८५ वर्ष पश्चात्‌ हुई थी। इसी समय से मौर्य साम्राज्य का ह्रास 
एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। अशोक की मृत्यु के तत्काछ बाद ही कलिज्भु सदृश नया 
जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह सर्वथा स्पष्ट है। यह भी सम्मव है, कि अशोक के 
शासन काल के अन्तिम वर्षो में ही एर (ऐड) वज्ी च॑तराज की आधीनता में कलिज्भ ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो | खारबेल चैत्रराज की तीसरो पीढी में हुआ था। यदि कलिद्भध 
की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज वृद्ध हो तो उसके १३ या १४ वर्ष पश्चात्‌ खारबेल का 
कन्डिज्भ के राजसिहासन पर आरूढ होना स्वथा सम्भव हो सकता है। यदि 'तिबससत' 
का अर्थ १०३ स्वीकार किया जाए, तो खारवेल उस समय कछिड्ड का अधिपत्ति बना था, 
जबकि कुनाल के पत्चात राजा वन्धपालित मगध के राजसिहासन पर विराजमान था, 
और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, 
वन्वपालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इस प्रकार अशोक 
की मुत्यु और सम्प्रति की मृत्यु के बीच मे केवल २४ या २५ वर्ष का अन्तर था। अब यदि 
खारवेल का राजासहासनारूढ होने का समय नन्‍द से १०३-४ - ९९ वर्ष पण्चातू माना 
जाए, तो खारवेछ अशोक के १४ वर्ष बाद राजा बना। उसने अपने शासन के बारहदवे वर्ष 
में मगध पर आक्रमण किया था। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है, कि मगध पर यह 
आक्रमण अशोक की मुत्य के १४ ; १२ - २६ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था ,जबकि राजा सम्प्रति की 
मत्य हो चकी थी, और उसका पुत्र झाखिशुक पाटलिपुत्र के राजसहासन पर आरूढ हुआ 
था। गार्गी सहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिशुक दुष्टात्मा, घमंवादी 
और अर्धामिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिशुक के इतिहास पर हम 
इसी अध्याय के अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । राजा सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी एव 
संरक्षक था, और कलिज्जराज खारवेल भी जन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र 
शालिशुक धर्म के प्रति जरा मी आस्था नही रखता था, पर घर्म का ढोग अवश्य करता था। 
ऐसे व्यक्ति के मगध का राजा बनने पर यदि खारवेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मुख 
सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमे आदचर्य की कोई बात नहीं है। 
हाथी गुम्फा शिलालेख मे राजा खारवेल हारा यवनराज दिमित (डमेट्रियमस ) के आक्र- 
मण का भी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारवेल ने गो रक्षगिरि को तोड कर राजगृह को 
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घेर दबाया। इन कर्मों के अपदान (अवदान या वीरकथा) के सनाद से यवनराज दिमित 
चबरायी सेना और वाहनों को कठिनता से बचाकर मथुरा को भाग गया'। हाथीगृम्फा 
लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आटवे वर्ष में गोरखगिरि परआक्रमण किया था, 
और राजगुह को भी आक्राल्त कर किया था । यदि खारवेल का राजगृह पर आक्रमण उसके 
शासन के आठवें वर्ष में हुआ हो, तो इसी प्रकरण में ऊपर निर्दिष्ट तिथिक्रम के अनुसार 
यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसग मे यह बात ध्यान 
देने योग्य है, कि मौर्य वंश के राजाओ का न शासन-काल सुनिश्चित रूप से निर्धारित हों 
सका है, और न उनका पूर्वापर क्रम । अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्यु का समय २२८ई० 
पू० में न मान कर २३२ ई०पु०मे प्रतिपादित करते है, और कितने ही विद्वान्‌ अज्ञोक का 
उत्तराधिकारी कुनार को स्वीकार नही करते। उतके अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
दशरथ (बन्धुपालित) ही मौर्य साम्राज्य का अधिपति बना था। इस दक्षा में सम्प्रति 
की मुत्यु का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण 
किये जाने का समग्र वह बन जाता है, जबकि सम्प्रति के बाद गालिशुक मौय॑ साम्राज्य का 
स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण मे हम यह प्रतिपादित कर चुके हैं, कि बैक्ट्रिया के 
यवतराज डे मेट्रियस ने भारत के मध्य देश पर उस समय आक्रमण किया था, जब कि मौर्य 
वश की शक्ति क्षीण हो गई थी। यदि खारवेल के इस दावे को सत्य माना जाए, कि यवन- 
राज दिमित या डेमेट्रियस कलिज्भ राज के वीर कृत्यो की गाथा को सुनकर घबरा गया था 
और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मथुरा की ओर चला गया था, 
तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि डमेट्रियस जो मगध अथवा मध्यदेश में नही टिक 
सका, उसका प्रधान कारण कलिज्भ राज खारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। मगध के निर्बल 
मौयंवशी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकने मे असमर्थ रहे थे, 
पर कलिज्ु राज खारवेल की शक्ति के सम्मुख डमेट्रियस ने अपने को असहाय अनुभव 
किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हुआ था । 
खारवेल के काल का निर्धारण करते हुए कतिपय अन्य बातो को भी दप्टि में रखा 
जाता है। उसके हाथीगुम्फा शिलालेख मे उत्तर मारत पर किये गये तीन आक्रमणों का 
उल्लेख है। एक आक्रमण मे खारवेल ने गोरथगिरि (बराबर पहाड़ी) को आक्रान्त कर 
राजगृह को घे र छिया था। एक अन्य आक्रमण मे उसने यवन राज दिमित्र को पव्चिम की ओर 
धकेल दिया था, और त्तीसरे आक्रमण में उसने मगधराज को अपने पैरो पर सिर रखने 
के लिये विवश किया था। ये घटनाएँ शुद्धवशी पुष्यमित्र के समय में हुईं, यह स्वीकार 
कर सकना सम्भव नही है। पृष्यमित्र के समय मे मगध मे लवजीवन और नई शक्ति का 
१. “घातापणिता राजगहूं उपपीडञाययति एतिना च कम्भाषदान संनादेन संबइतसेन 
बाहनों विपसंचितुं मधुरां अपयातों यवनराजदिमित यच्छति ।” 
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सञ्चार हो गया था, और इस शुज्भवशी राजा ने दो बार अश्वमेध यज्ञ का मी अनुष्ठान 
किया था। इस स्थिति में यह कंसे माना जा सकता है, कि खारवबेल ने पुष्यमित्र को 
अपने सम्मुख सिर झुकाने के लिये विवश किया हों। क्योकि हाथीगुम्फा शिलालेख मे 
बवनराज दिमित का उल्लेख है, और मध्यदेश पर यवनों के आक्रमण पुष्यमित्र से कुछ 
समय पूर्व हो चुके थे, अत. खारवेल का समय भी पुष्यमित्र द्वारा मागघ राज्य की प्राप्ति 
और मौय॑ बच्च के अन्त से कुछ बर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा । हाथीगुम्फा शिला- 
लेख की लिपि और भाषा आदि के आधार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख 
अग्योक के समय से अधिक पीछ का नही है। 


(७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी 


पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार राजा सम्प्रति के पश्चात्‌ मौयं वश के चार राजा हुए, 
जिनके नाम क्रमश शालिशुक, देववर्मा, शतधनुष्‌ (शतघन्वा ) और बृहद्रथ थे। पुराणों 
में इनके शासन के वर्ष क्रश' १३, ७, ८ और ७ लिखे गये है। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और 
अशोक के जो शासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लिखित हे, उनका सर्वयोग ८५ बष है। इसी 
प्रकार अशोक के उत्तराधिकारी कुनाल, दशरथ (बन्धुपालित) और सम्प्रति के शासन- 
कालछो का जोड २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारो उत्तराधिकारियों ने कुल 
मिलाकर ३५ वर्ष राज्य किया, तो मौर्य वश का कुल शासन-काल ८५--२५--३५: - 
१४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहमत है, कि मौयंवश का शासन 
१३७ वर्षो तक रहा। इस प्रकार ८ वर्षो का अन्तर पड जाता है, जिसकी व्याख्या 
अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो, तो 
सुविधा के लिये उसका शासन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वथा स्वाभाविक है। 
इस प्रकार मौर्य वश के दस राजाओं के शासन-वर्षो का उल्लेख करते हुए ५ या ६ वर्षो का 
अन्तर पट जाना असम्मव नहीं है। पुराणों मे कही-कही राजाओं के झासन-ब्षों मे भेद 
भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण की एक प्रति मे राजा शतघन्वा का शासन- 
काल ६ वर्ष लिखा गया है,' ८ वर्ष नही। इस प्रकार ८ वर्षो का जो अन्तर ऊपर निर्दिष्ट 
है, उसका समाधान कर सकना कठिन नही है। साथ ही, यह भी ध्यान मे रखना चाहिये 
कि यद्यपि सब पुराणो मे मौयं वश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है, पर इस 
वश्ञ मे कुल कितने राजा हुए, इस प्रशइन पर पौराणिक अनुश्चुति मे भेद पाया जाता है। 
वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों मे मौर्य वश के राजाओ की सख्या ९ दी गई है, और मत्स्य- 
पुराण मे १०। हमने यहाँ इस वश के दस राजाओ के नाम दिये है--चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, 
अशोक, कुताल, दशरथ (बन्धुपालित), सम्प्रति, शालिशुक, देववर्मा, शतधनुष और 


१. 'भविता शतधन्वा ञ्र॒ तस्थ पुत्रस्तु घट समा: । 
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बृह॒द्रथ। ब्रह्माण्ड पुराण मे जो ९ मौय राजा गिनाये गये है, उतमे श्ालिशुक का नाम 
नहीं है। पर इस राजा की सत्ता गार्गी संहिता से भी सूचित होती है। सम्मवत., यही 
मत युक्तिसगत है, कि मौय वंश के कुल राजाओ की संख्या १० थी, और उनके व्यक्तिगत 
शासन-वर्षों का जोड जो १३७ वर्षो से कुछ अधिक बनता है, उसका कारण खण्डित बे 
को पूर्ण वर्ष गिन कर उल्लिखित कर देना ही है। 

राजा सम्प्रति के पश्चात्‌ उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ 
हुआ। मौर्य वंश के इतिहास मे इस राजा का हासन-काल अत्यन्त महत्त्व का है। पिछले 
दी प्रकरणों भे जो विवेचन हमने किया है, उसके अनुसार यवनराज दिमित्र का आक्रमण 
इसी के समय मे हुआ था, और कलिज्भराज खारवेल ने भी इसी के समय मे तीन बार 
मगध एवं उत्तरापथ को आक्रान्त किया था। यह भी सम्भव है, कि इसी के झा सन-काल की 
राजनीतिक अव्यवस्था से छाम उठा कर काव्मीर का मौर्य वश्वी राजा जालोक भी भध्य- 
देश को आकान्त करता हुआ कान्यकुब्ज तक बढ आया हो। राजतराज्िणी मे जालौक 
की विजयो का जो उल्लेख है, उसको हम इसी अध्याय मे ऊपर निर्दिष्ट कर चुके है । 

शालिशुक के समय मे मौर्य साम्राज्य मे जो घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसके 
कतिपय निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। यूगपुराण के अनुसार शालिशुक ने अपने 
बडे भाई को मार कर राजमसिहासन प्राप्त किया था | इस बड़े भाई का नाम क्‍या था, यह 
युगपुराण ने सूचित नही किया, पर इसके लिये साधु! और गुण प्रधित' (जिसके गुणों 
की ख्याति सर्वत्र विस्तृत हो) विशेषणों का प्रयोग किया है ।' ऐसा प्रतीत होता हें 
कि राजा सम्प्रति का शालिशुक के अतिरिक्त कोई अन्य मी पुत्र था, जो अपने पिता के 
समान ही साधु स्वभाव का एवं गणी था। ज्येप्ठ पुत्र होने के कारण राजा के पद पर उसी का 
अधिकार था। पर शालिशुक ने उसका घात कर मागध राज्य की हस्तगत कर लिया। शाह्दि- 
शुक और उसके बडे भाई मे राजसिहासन के लिये जो गृह-कलह हुई होगी, और उसके 
कारण मौर्य गासनतन्त्र की जो दुर्दशा हो गई होगी. उसकी कल्पना सहज में की जा 
सकती है। यद्यपि गृह-कलह में शालिशुक को सफलता प्राप्त हो गई थी, पर सम्मवत. उसकी 
स्थिति सुरक्षित नही थी। इसी कारण उसने अत्याचारों और प्रजापीडन का आश्रय लिया, 
और अनेक प्रकार से अपने राज्य का भर्देत किया | युग पुराण मे उसे दुप्टात्मा' (दुष्ट 
प्रकृति का) और प्रिय विग्रह' (जिसे युद्ध प्रिय हो ) कहा गया है, और साथ ही 'घर्मबादी' 
(घमं का ढोग करने वाला ) तथा अधासिक' भी । इन विशेषणों से राजा शालिशुक का 








१. 'स ज्येध्ठ भ्रातर साध केतेति (? ह॒त्वा वि ? ) प्रथितं गण: ।' 
२. ऋतुक्षा कम सुतः शालिशूकों भविष्यत्ति । 

स्‌ राजा कमंसूतों दुष्टात्मा प्रियविग्नह: । 
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स्वरूप स्पप्ट रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। युग पुराण ने यह भी सूचित किया 
है कि इस 'मोहात्मा' (मूर्ख या मूढ़) ने धर्म की विजय को स्थापित किया।' “विजयं नाम 
धारमिकम्‌ शब्द व्यड्ध के साथ लिखे गये है। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति का 
सूत्रपात किया था, उसका दुरुपयोग मी किया जा सकता था। कोई दुष्टात्मा, अधामिक, 
धमंबादी एवं मोहात्मा राजा धर्मविजय की नीति की आड मे मनमानी भी कर सकता था, 
और उससे जनता का हित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो सकता था, इसे 
स्पष्ट करने की आवश्यकता नही है। शालिशुक ऐसा ही राजा था। यही कारण है, कि 
उसके शासन-काल मे मौय साम्राज्य का बहुत अहित हुआ । वैसे तो अज्ञोक के बाद ही 
मौर्यों की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और कलिज्ू तथा आन्ध्र सदृश् प्रदेश उनकी 
अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर शालिशुक के समय में मागध साम्राज्य के 
विधटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीज हो गई । यहों समय था, जबकि यवनराज डमे- 
ट्रियस और उसके सेनापतियों (मिनान्‍डर तथा अपोल्लोडोटस ) ने भारत पर आक्रमण 
किये, और वे पजाब, ब्रज, माध्यमिका, मथुरा, पाञज्चाल और साकेत को आक़ान्त करते 
हुए पाटलिपुत्र तक आ पहुँचे । यदि कलिज्भुराज खारबेल उनका प्रतिरोध करने के लिये 
उत्तरापथ की ओर अग्रसर न होता, और बैक्ट्रिया मे युधिडिमास डमेट्रियस के विरुद्ध विद्रोह 
का झण्डा न खडा कर देता, तो भारत के मध्यदेश की इन यवन आक्रान्ताओ द्वारा कैसी 
दुर्दशा की जाती, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेञ मे 
देर तक नही टिक सके, पर इसका श्रेय शालिशुक को किसी भी दक्षा में दे सकना सम्मव 
नहीं है। यवनों के प्रतिरोध मे अपने को असमर्थ पाकर, सम्मभवत , इस 'मोहात्मा' एव 
'अवामिक' राजा ने ध्ंविजय का ढोग करके अपनी निर्बेछता पर परदा डालने का प्रयत्न 
किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'धमंवादी' और धर्म विजय को 
स्थापित करने वाला कह कर व्यज्भ किया है। इसमे सन्देह नही. कि शालिशुक के समय मे 
मौय साम्राज्य की बहुत दुर्दशा हो गई थी। एक ओर यवनराज डंमेट्रियस उस पर आक्रमण 
करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलिड्भराज खारवेल बार-बार मगघ एव उत्तरा- 
पथ को आक्रान्त कर उसे आधात पहुँचा रहा था। सम्भवत , इसी समय में काइ्मीर के 
मौयंवशी राजा जालौक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल 
म्लेच्छ यवनो से लोहा लिया था, अपितु भारत में शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित करने के 
लिये वह पूर्व मे कान्यकुब्ज तक भी चका आया था। 

हाथीगुम्फा शिलालेख मे मगध के जिस राजा का खारबेल द्वारा परास्त किया जाने 
का उल्लेख है, उसका नाम बहसतिसित्र' पढ़ा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति- 
मित्र पुष्यमिनत्र नही हो सकता, बह पिछले प्रकरण से निरूपित किया जा चुका है। 


१. स्थापयिव्यति सोहात्सा विजय नाम धासिकम्‌ ।' ( युग पुराण ) 


६८६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


बौद्ध प्रन्थ दिव्यावदान मे सम्प्रति के उत्तराधिकारी का नाम बृहस्पति' लिखा गया है। 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्प्रति के बाद शालिशुक मगध का स्वामी बना था, और 
बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बृहस्पति। इस दक्शा मे यह कल्पना असगत नही कही जा सकती, 
कि शालिशुक और बृहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। 

शालिशुक के सम्बन्ध मे अनेक अद्भुत उट्ठकनाएँ की गई है । एक उद्दृड्डूना यह है, कि 
इस राजा का शालिशुक नाम यवनराज मैल्युकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन 
सम्राट एण्टियोकस तृतीय के पिता का नाम मी सैल्युकस था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय 
से ही सीरिया के यवन राजाओं और मगघ के मौ्य सम्राटो के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध चला 
आता था। चन्द्रगुप्त की साम्राज्ञी यवन कुमारी थी, अतः उसके वशज मोर्य राजाओं 
में यवन रक्त की भी सत्ता थी। मौर्यों के अन्त पुर मे यवन दासियाँ व परिचारिकाएँ भी 
रहा करती होगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा में यदि मौर्य राजा 
सम्प्रति ने अपने पुत्र का नाम सैल्युकस का सस्क्ृत रूपान्तर रख दिया हो, तो इसमे आइचय्य॑ 
की कोई बात नही। कतिपय विद्वानों ने जालीक ओर शालिशुक को भी एक ही माना है। 
उनका कथन है, कि दोनो शब्दों मे ध्वनि का साम्य है, ओर कल्हण ने राजतर्राद्धणी मे 
शालिशुक को ही जालौक लिख दिया है।' शालिशुक के शासन-काल में यवनों का जो 
आक्रमण हुआ था, उसे विफल बनाने मे इस राजा को सफलता प्राप्त हुई थी । इसी की 
स्मृति राजतरज़्जिणी में सुरक्षित है। पर ये दोनो उट्ट छ्ूनाएँ किसी ठोस ऐतिहासिक 
आधार पर आश्रित नही हैं। शालिशुक और सैल्युकस मे साम्य अवश्य है, पर शालिशुक एक 
विशुद्ध सस्कृत शब्द मी है। जालौक और जशालिशुक को एक समझ सकना तो इस कारण 
भी सम्मव नही है, क्योकि कल्हण ने जालौक को '“बौद्धवादिसमृहजित्‌' (अपने को बौद्ध 
कहने वालो के समूह या सघ की विजय करने वाले ) सिद्ध अवधूत से ज्ञान और उपदेश प्राप्त 
करनेवाला कहा है। जालौक ननन्‍्दीश या शिव का पूजक था, और शालिशुक धर्म-विजय 
की नीति का अनुसरण करने वाल । इस दशा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इनकी 
एकता प्रतिपादित करना युक्तिसगत नहीं है । 

शालिशुक के पश्चात्‌ देववर्मा पाटलिपुत्र के राजासहासन पर आरूढ हुआ । पुराणों 
में उसका शासन-काल सात वर्ष लिखा गया है। देववर्मा का उत्तराधिकारी शतधन्वा या 


१. जिभावाप्य ॥2 रि >ै (०कफाथीटाइएट कभाहइताए 6 [छता9, ५०). ॥[. 
45-46, 
२- तत्काल प्रबलप्रेक्ष बौद्धधादिसमूहजित्‌ । 
अवधूनो5भवत्‌ सिद्धस्तस्थ ज्ञानोपदेशकृत्‌ ।/ राजतराज्भिणी १११२ 
३- 'विजयेश्वर नन्‍्दोशक्षेत्रज्येष्ठेशपूजने । 
तस्य सत्यगिरां राज्ञ: प्रतिज्ञा सवंदाष्भवत्‌ ।/ राजतरड्धिणों १११३ 
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शतधत्‌ष्‌ था। इसने छ: या आठ साल राज्य किया। मौर्य वश के शासन-काल को १३७ 
वर्षों में सीमित करने की दुष्टि से यही मानना उपयुक्त होगा कि शतघन्या का शासन-काल 
छ सालथा। देववर्मा और छशतघन्वा के समय की कोई भी राजनीतिक घटना हमे ज्ञात 
नहीं है। पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके शासन-काल मे भी 
मौये साम्राज्य का पतन जारी रहा, अनेक प्रदेश मगध की अधीनता से मुक्त होकर 
स्वतन्त्र हुए, और उत्तर-पक्चिमी मारत के यवन राजा अपनी शक्ित के विस्तार मे 
तत्पर रहे। 


जो प्रदेश इस समय (देववर्मा और शतथघन्वा के शासन के १३ वर्षो मे) स्वतन्त्र हुए, 
सम्भवत विदर्भ उनमे से एक था। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र के अनुसार 
पुष्यमित्र शुद्भ से पूर्व विदर्भ मे यक्षसेन नामक राजा का स्व॒तन्त्र शासन था। यह कल्पना 
करना असगत नही होगा, कि मौय॑ वश के इसी ह्वास-कालर मे उसने अपना पृथक एवं स्वतस्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत-से प्राचीन गणराज्य भी इस काल मे फिर से स्वतत्र 
हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पजाब एवं पश्चिमी भारत में अनेक गण-राज्यों 
की मत्ता थी। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने इन्हे मौयं साम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी 
अन्त स्वतन्त्रता और पृथक्‌ अनुमूति नप्ट नहीं होने पाई। कोटलीय अर्थज्ञास्त्र मे उस 
नीति का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणों व सघ-राज्यो के प्रति प्रयुक्त 
किया जाना चाहिये। इस नीति पर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चुके हैं। इस 
नीति का सार यही है, कि अभिसहत' सघो के प्रति मैत्री एव सहिष्णुता का बरताव 
किया जाए, और 'विगुणो' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पश्चिमी भारत के 
गण-राज्य मौर्य युग मे भो अधीनस्थ रूप से विद्यमान रहे, और मौय राजाओ की शक्ति के 
क्षीण होते ही उनमे से बहुत-से पुन स्वतन्त्र हो गये। इन स्वतन्त्र गण-राज्यों के बहुत-स 
सिक्के उपलब्ध हुए हैँ, जिन्हे दूसरी सदी ई० पू० व उसके लगभग का माना जाता है। ये 
सिक्‍के यौधेय, राजन्य, औदुम्बर, आजुनायन, आग्रेय, शिवि, मारलूव, कुनिन्द और महाराज 
आदि गणो के हूँ । शुद्ध वश की शक्ति के क्षीण होने पर जब मारत में कोई शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन नही रह गया था, तब इन गण-राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर 
प्राप्त हों गया था। पर इनकी स्वतन्त्रता तथा पृथक सत्ता का सूत्रपात तभी हो गया 
था, जब कि श्वालिशुक जैसे 'अधामिक, धम्मंवादी, दुष्टात्मा और मोहात्मा' राजा के 
शासन के कारण मागध साम्राज्य मे सर्वेत्र अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यो 
केजो भी सिक्‍के व मुद्राएँ प्राप्त हुई हे, वे सब प्राय शुद्धनकाल व उसके परचात्‌ 
की है। पर मौये साम्राज्य के अन्तर्गत कलिज्भ, आन्ध्र, गान्धार और विद के 
समान पजाब तथा राजपूताना के गणराज्यों की स्वतन्त्रता का श्रीगणेश भी मौर्यों 
की शक्षित के क्षीण पड़ने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निसकोच रूप से कहा जा 


सकता है। 


च्टट मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


डेमेट्रियस के आक्रमण के परचात्‌ भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी प्रदेशो पर 
यबनों का शासन स्थापित हो गया था, यह पिछले एक प्रकरण में लिखा जा चुका है। पर 


इस प्रसग में यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि भारत भे यबनो का कोई एक राज्य नही था। 
उनके अनेक राज्य उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत मे स्थापित हो गये थे, और उनके 


राजा प्राय. पारस्परिक युद्धो में व्यापुत रहा करते थे। इन यवन राज्यो और उनके राजाओं 
के विषय में जो भी जानकारी हमे प्राप्त है, उसका मुख्य आधार इन राजाओं के सिक्‍के ही 
है। इन यवन राज्यो का इतिहास यहाँ लिख सकना न सम्मव है, और न उसकी आवश्यकता 
ही है। तीसरी सदी ई० पू० के अन्त में जब इमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था, 
तब से यवनो द्वारा विजित ये प्रदेश मौर्यों के शा से पृथक हो गये थे, और मौर्य साम्राज्य 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। मौये वह्ञ के अन्तिम राजा इस स्थिति 
में थ ही नही, कि वे अपने साम्राज्य के खोये हुए प्रदेशों पर कुछ भी ध्यान दे सके । इसी 
का यह परिणाम हुआ, कि भारत के पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश अब भारतीय इति- 
हास की मुख्य धारा से पृथक्‌ पड गये और पुष्यमित्र श॒द्ज जैसा प्रतापी मागध राजा भी 
उन्हें अपनी अधीनता में नहीं छा सका । 

मौयं वक्न का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। वह शतथनुप या शतधन्‍्वा का पुत्र न होकर 
सम्भवत भाई था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया । 
उसके शासन काल में मी मौर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। बुहंद्रथ के समय की 
कोई घटना हमे ज्ञात नहीं है। पर प्राचीन ग्रन्थों द्वारा यह सूचित होता है, कि इस राजा 
के शासन-काल में एक बार फिर मगघ मे राज्यक्रान्ति हुई। बृहद्रथ का सेनानी (प्रधान 
सेनापति) पुप्यमित्र था। शक्तिझाली माग्रध सेना इसी के अधीन थी । इस सेना की 
सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मौर्य राजा का घात कर 
पाटलिपृत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर छिया। मगध के लिये यह 
घटना नई नहीं थी। बाहंद्रथ वश के अन्तिम राजा रिपुजय की हत्या उसके अमात्य पुलिक 
द्वारा की गई थी, जिसते कि अपने पुत्र बारूक को पाटलिपुत्र के राजसहासन पर आरूढ़ 
कराया था। राजा बालक के विरुद्ध श्रेणिय (श्रेणिवल के सेनानी ) मट्टिय ने विद्रोह कर 
मगध से उसके शासन का अन्त किया था, और अपने पुत्र बिम्बिसार को वहाँ का राज्य 
प्रदान किया था। विम्बिसार के वशज मागध राजा नागदासक के विरु6 उसके अमात्य 
शिशुनाम ने विद्रोह किया, और वह स्वय मगघ का राजा बन गया ! शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण 
महानन्दी के शासन का अन्त भी एक षड्यन्त्र द्वारा हुआ। सगध की यही प्राचीन परम्परा 
थी। गुष्यमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने रवासी बुहद्रथ की हत्या कर 
राजगही पर अधिकार स्थापित कर छिया । पौराणिक अनुश्रुति मे मगघ की इस नई 
राज्यक्रान्ति का स्पण्ट रूप से उल्लेख है। वहां पुष्यमित्र को 'सिेनानी' और 'महाबलूपराक्रम: 
कहा गया है, और उस द्वारा बुहद्रध को उखाड़ फेकने तथा स्वय राज्य प्राप्त कर लेने का 
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उल्ठेख किया गया है।' पर महाकवि वाणमट्ठ ने अपने 'हर्षबचरितम्‌' मे इस घटना पर 
अधिक प्रकाश डाला है। बहाँ लिखा है कि अनाये सेनानी पृष्यमित्र ने सेला का प्रदशेन 
करने के बहाने से अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र कर अपने स्वामी प्रतिज्ञादुर्बल बृहद्रथ मौर्य 
को पीस डाछा।' इस वाक्य में वाणभट्ट ने उस षड्यन्त्र को सर्वधा स्पष्ट कर दिया है, जो 
कि सेनानी पुष्यमित्र द्वारा राजा बृहद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पृष्यमित्र मागध 
साम्राज्य का सेनानी (प्रधान सेनापति) था, और साम्राज्य की सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का 
प्रदर्शन करने के निमित्त उसने सारी सेना को पाटलिपुत्र में एकत्र कर लिया था। क्योकि 
यह सेना पुश्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी, अत वह बृहद्रथ का अन्त कर स्वय राज्य को प्राप्त 
कर सकने में समर्थ हुआ। हर्षचरितम्‌ में पुप्यमित्र को 'अनाय॑ कहा गया है, ओर बुहद्रथ 
को 'प्रतिज्ञादुवंछझ' | प्राचीन आय॑े मर्यादा के अनुसार राजसिहासन पर आरूढ होते समय 
राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता थधा--जिस 
रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमे मेरी मृत्यु होगी, उनके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल मे ) 
जो मी इप्टापूर्त (शुभ कर्म )मैने किये हो वे सब नप्ट हो जाएँ, और मैं अपने सब सुकृतो, 
आयु और प्रजा से वज्चित हो जाऊँ यदि म॑ किसी भी प्रकार से आप (प्रजा) के विरुद्ध 
द्रोह करूँ।' ” प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निप्ठा--यही इस प्रतिज्ञा के तत्त्व थे । जो 
इस प्रतिज्ञा का समुचित रूप से पालन न करे, उसे प्रतिज्ञादुबल' कहा जाता था। बृहद्रथ 
इसो प्रकार का 'प्रतिज्ञादुबंठ' राजा था। पृप्यमित्र को वाण ने 'अनायं' कहा है। इसका 
कारण यह नही है, कि वह आये जाति का न होकर किसी आय॑-भिन्न कुल मे उत्पन्न हुआ था। 
पुप्पमित्र जानि से ब्राह्मण था । राजा हर्षवर्धन के आश्रय में रहनेवालछा बाण राजा के 
विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने बाले व्यक्ति को यदि 'अनाये' कहे, तो यह सर्वथा 
स्वाभाविक है । 
बुहद्रथ की हत्या के साथ मौयं वश का अन्त हो गया। मगध की यह नई क्रान्ति १८४ 
ई० पुृ० में हई थी। ३३२२ ई० पू० में मौर्यवशी चन्द्रगुप्त मगध के राजसिहासन पर आरूढ 
१. “पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धत्य स बहुद्रथम्‌ । 
कारयिष्यति थे राज्य' *“ ** (वायूपुराण ) 
“चुष्यमित्रस्तु सेनानीमहाबलूपराक्रस: । 
अतीव बुद्ध राजानं सम्‌द्धुत्य ब॒ुहद्रथम्‌ (( कलियुग राजवृत्तान्त 
चिडाव गा) जीइ्जा]। व काशह5 6 ि8॥229॥2, (७ 77) 
२. प्रतिज्ञादुबंल च बलदर्शनध्यपदेशदर्शिताहेषसेन्ध: सेनानीरनायों सौर्य बहद्रथं 
पिपेद्ञ पुष्यमित्र: स्वासिनस्‌ । हर्षचरितम्‌ 
३. “भाजुल राज्रोीमजायेह याठूच प्रेतास्मि तवुभयमन्तरेणेष्टापूर्त मे लोक सुकृतमायुः 
प्रजां बुझजीथाः यदि ते द्ुह्मेमेति ।” ऐतरेय ब्राह्मण ८१५ 


है. ५ 
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हुआ था, और १३७ वर्ष पश्चात्‌ १८४ ई० पू० में मौंयों के शासन का अन्त हुआ । 
पर यह नही समझना चाहिये, कि बृहद्रथ के साथ मगध की शक्ति का भी अन्त हो गया | 
मागध साम्राज्य कायम रहा, यद्यपि उसका शासनसूत्र अब मौर्यों के हाथों में न रह तर 
शुद्धवशी राजाओ के हाथो मे आ गया । पुष्यमित्र शुडध के नेतृत्व में एक बार फिर मगध्र 
की शक्ति का विकास हुआ । 


बहद्थ के साथ मगध के प्रतापी मौर्य वश की शक्ति का अन्त हा गया, पर इस वश की 
कतिपय शाखाएं बाद मे भी स्थानीय राजाओ के रूप में शासन करती रही। ऐसे एक राजा 
का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक शिलालेख मे विद्यमान है। कोटा (राजस्थान) से 
कुछ मील पूर्व मे महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसके एक प्रस्तर-खण्ड पर यह लेख 
उत्कीर्ण है। इसमे मौर्याल्वय' (मौयंवण) के एक राजा घवल का विवरण दिया गया 
है ।' यह लेख ७९५ मालव (विक्रम) संवत्‌ मे लिखवाया गया था, जो ७३८ ईस्वी के 
बराबर है। इस शिलालेख द्वारा इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि आठवी सदी 
त्तक भी मौय वंश का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपूताना के क्षेत्र मे थी । 
मौर्य वश का यह राजा धवलर बहुत यशस्वी एवं शक्तिशाली था, और इसका शासन 
राजपूताना के अनेक प्रदेशों मे विस्तृत था। उदयपुर से आठ मील की दूरी पर डबोक 
नामक स्थान से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसमे परममट्टारक महाराजाधिराज 
परमेह्वर श्रीध्रवलप्पदेव' का उल्लेख है। इस शिल्ठालेख का काछ भी आठवी सदी 
ईम्बी में माना जाता है। श्री माण्डारकर ने प्रतिपादित किया हे, कि डवोक शिला- 
लेख का धवलूप्पदेव ऑर कनस्वा का घवलत एक ही राजा को सूचित करते हैं। यदि 
हू सत्य है, तो यह स्वीकार करना होगा, कि 'मौयन्विय' धवन या धवलूप्पदेव का 
शासन राजपूताना के बड़े भाग में विद्यमान था । 
खानदेश भ चालीस गाँव से छ मील दूर उत्तर-पूर्व मे बघली नाम का एक गाव है, 
जिसके एक प्राचीन जीर्ण-जीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिल्ा पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमे 


१. “चूडाचारुमणीन्दुमण्डितभुवः सदभोगिनामाश्रथः 
पत्षच्छेद भयात्तिसंकटवर्ता रक्षाक्षये भूभूताम्‌ । 
दुभग्पागतवाहिनी परिकरो रत्नप्रकारोज्वलः 
क्रोमानित्थमुदारसाग रसमो मौर्यान्वयो दृश्यते ॥ 
धवलात्मा नृपस्तत्र यश्ञसा धवलो5भबत्‌ ॥ 
साताका खैगधपृपाए ऊफ़ 5७, 55-58 


२. 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीक्षबलूप्पदेवप्रवर्धमान राज्ये 
प्क्राइाब[आब व005 जता #. ( 
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'भौयंकुल प्रसृत' (मौयंवंश में उत्पन्न) श्री कोकट का उल्लेख है।' इस मौय कुल की पुरानी 
राजधानी बलभि (सौराष्ट्र मे) थी, और वहाँ से मौयं कुल के लोग खानदेश मे जा बसे थे। 
यह लेख ग्यारहवी सदी ईस्वी का है, क्योंकि इसमे ९९१ दाक सबत्‌ दिया हुआ है। 

चालक्यराज पुलकेशी द्वितीय के एक उत्कीर्ण लेख मे पुलकेशी द्वारा विजित मोर्यों का 
उल्लेख है। मौर्यों का यह राज्य कोकण के प्रदेश मे विद्यमान था, और इसे चालुक्य विजेता 
ने जीत कर अपने अधीन कर छिया था। पुलकेशी द्वितीय कन्नौज के राजा हषंवर्धन का सम- 
कालीन था। अत यह स्वीकार करना होगा कि सातवी सदी ईस्वी में भी मौर्यों का एक 
पृथक राज्य कोकण में विद्यमान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मगधघ के मुख्य मौर्य वश 
की शक्तित क्षीण हो गई, तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कोकण आदि सुदूरवर्ती प्रदेशों मे शासन 
के लिये नियुक्त मौर्य कुल के कुमारो ने अपने को स्व॒तन्त्र घोषित कर दिया था, और उनके 
वशज ही सुदीर्घ काल तक स्थानीय राजाओ के समान वहाँ राज्य करते रहे थे। 


(८) मौर्यों के पतन के कारण 


राजा अशोक की मृत्यु के पच्चात्‌ मौ्य साम्राज्य मे शिथिलता के चित्त प्रगट होने 
प्रार्म्म हो गये थे, और शञालिशक के समय में वह सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया था । इसके 
क्या कारण थे ? पहला कारण अकेन्द्रीभाव की प्रवुत्ति है। भारत के इतिहास मे केन्द्री- 
भाव और अकेन्द्री भाव की प्रवृत्तियों मे सदा सघर्प होता रहा है । एक ओर जहाँ जरासन्ध 
अजातशत्रु, महाप्झ नन्‍्द और चद्द्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली, महत्त्वाकांक्षी और 
साम्राज्यवादी राजा सारे मारत को एक शासन मे ले आने के लिये उद्योग करने रहे, वहाँ 
दूसरी ओर पुराने जनपदों तथा गणराज्यो मे अपनी स्वतन्त्रता एव पृथक्‌ सत्ता को कायम 
रखने की प्रवृत्ति भी विद्यमान रही । मारत बहत विशाल देश है। इसमे बहुत-से 'जनो' 
तथा जातियों का निवास सदा से रहा है। जनो के एक रथान पर स्थायी रूप मे बस जाने 
के कारण जिन जनपदों की प्राचीन सारत में स्थापना हुई थी, इनकी सख्या सेकडो मे 
थी। इन जनपदो के धर्म, व्यवहार तथा चरित्र पृथक-पृथक्‌ थे। जातीय दृष्टि से प्रत्येक 
जन अपने आप में एक इकाई था, और अपने व्यवहार, चरित्र, प्रथा, परम्परा आदि के प्रति 


१. तस्सिन्‍्देशेस्तिरस्था विबुधसुरवराकीर्ण देवाल्याद्या 
मोर्याणां राजधानी वरूभिरिति * 'म॒ (ण्डर्न)) सण्डलानाम्‌ । 
यसया निःशेषविद्या सुनिशितम (त) मो ब्राह्मणा ब्रह्म तुल्याः 
पौरा धर्मामंकासत्रितपफलभज: सन्ति मोयंप्रसादात्‌ ॥ 
खड्भप्रहार दृढ़पाटि (त) (कुंभिकुभमु) क्‍ता (फ) लप्रकरतारकितां दिनादें 
रांत्र चकार रुचि (रां) रुचिरप्रताप: श्रोकोकट: प्रवरमौयंकुरप्रसूतः ॥ 
क्‍एाएएक[शा।ब गाताटवब का &. 22] 
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इन जनों में अताव निष्ठा थी। इसी का रण विकित उनपर में की अपते पृथक की अनु्ति 


सुइ0 ए५ से विशमान थीं। इसी का यह परिणाम था, कि ये जनपद केस्द्रीमूत साझआाज्य के 
विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतनत्र सत्ता को स्थापित कर लेने के लिये सदा प्रयत्नशील रहा 
करते थे। केन्द्रीय राजा या सआाद की शक्षित के निर्बछ् होते ही अकेल्द्रीमाव की ये भ्रवृत्तियाँ 
प्रबल हो उठती थी। विदेशी आक्रमण, दुर्मिक्ष या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से भी 
केन्द्रीय राजा के लिये यह सम्भव नहीं रह जाता था, कि वह अपने साम्राज्य को छिन्न- 
भिन्न होने से बचा सके । 
सभ्यता, धर्म, सस्कृति और परम्परा आदि की दृष्टि से भारत एक देश है। प्रकृति ने 
मारत को एक स्वामाविक और सुन्दर सीमा भी प्रदान की है। भौगोलिक एकता यहाँ के 
निवासियों मे एक विशिष्ट प्रकार की एकानमूति उत्पन्न करती यही है। भारत के निवासी 
सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुभव करते रहे हैँ । उन्होंने सदा यह माना है, कि यह 
उनको मातृभूमि और धर्मभूमि है। इसी कारण भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
उन्होने तीथों ओर देवस्थानों की स्थापना की थी। भोगोलिक और सास्द्ृतिक दृष्टि से 
इस देश में जो एकता है, उसी के परिणामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन काल में 
विकसित हो गया था, कि राजनीतिक रूप से भी इसे एक ही होना चाहिये। आचाये चाणक्य 
ने प्रतिपादित किया था, कि हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहख योजन विस्तीर्ण जो मूमि है, वह 
एक चत्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। निस्सन्देह, बहुत पुराने समय से मारत के वीर तथा मह- 
त्वाकाक्षी राजा इस आय॑ भूमि को एक शासन की अधीनता मे ले आने का प्रयत्न करते रहे 
है। मान्धाता, मरत आदि किनने ही राजा वैदिक और उत्तर वैदिक काल मे भी ऐसे हुए, 
जिनक। प्रयत्न सम्पूर्ण भारत मृमि मे एक शासन स्थापित करने का था, और जो राजसूय, 
अध्यमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती, सावंभौम व सम्राट पदो को प्राप्त करने मे 
समर्थ हुए थे। मगव के राजा तो भारत में एकराट्‌' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
रहे, और महापद्य नन्‍्द, चन्द्रगुप्त आदि मागथ राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी 
प्राप्त हुई । सास्कृतिक आर मौगोंलिक एकता उन प्रयत्ना के मूल में थी, जो सम्पूर्ण भारत 
को एक शासन मे ले आने के लिये निरन्तर जारी रह, और जिनके कारण केन्द्रीमाव की 
प्रवृत्ति इस देश मे निरन्तर अधिकाधिक बलवती होती गई । 
केद्रीमाव की इस प्रवृत्ति के कारण ही भारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, 
जिन्हें आमसमृद्रक्षितीश' कहा जा सकता है। महाप्म नन्‍द, चन्द्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, 
विक्रमादित्य, अलछाउद्दीन खिलजी और और ्डजेव आदि इसी प्रकार के राजा थे। ब्रिटिश 
युग में कन्द्रीमाव की इस प्रवृत्ति को अमृतपूर्वे सफलता प्राप्त हुई, और काइ्मीर से कन्या- 
कुमारी तक विस्तीर्ण यह सम्पूर्ण भारत भूमि एक शासन मे आ गयी । पर अकेन्द्रीमाव 
की प्रवृत्तियों ने भारत की इस राजनीतिक एकता को च्िरकाल तक स्थिर नही रहने दिया । 
ब्रिटिश झञासन द्वारा स्थापित राजनी तिक एकता भी देर तक कायम नहीं रही, और पावि- 
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स्तान के रूप में भारत का एक बढ़ा भाग इससे पृथक्‌ हो गया। यही जा भारतीय इति- 
हास में पहले भी होती रही है। अकेस्द्रीमाव की प्रवृत्ति उन विभिन्नताओं का परिणाम है, 
जो इस देश की मौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के निवासियों की जाति, भाषा, 
धर्म आदि मे विद्यमान है। इन्हीं के कारण प्राचीन समय में मारत बहुत-से छोट-बड़े जनपदा 
या राज्यों मे बिमक्त था, और धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि की दृष्टि से इन जनपदों की 
अपनी पृथक्‌ विशेषताएँ या विभिन्नताएँ हुआ करती थीं। जरासन्ध और महाप्म नन्‍्द जैसे 
प्रतापी एवं महत्वाकाक्षी राजा इन जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने मे 
सफल अवश्य हो जाते थे, पर वे स्थिर रूप से इन्हें अपने अधीन नही रख पाते थे। साम्राज्य 
के राजसिहासन पर किसी निर्बल राजा के बैठते ही ये जनपद फिर मे स्व॒ठन्त्र हो जाते थे । 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही महापद्य नन्द जैसा शक्तिशाली मागध राजा कलिड्ज 
और कर्णाटक सदृश सुदूरवर्ती प्रदेशों को जीत कर मागघ साम्राज्य के अन्तगगंत कर चुका 
था। पर चन्द्रगुप्त मीय॑ के नेतत्त्व मे नन्दवश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण 
जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उस से लाभ उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार 
और अशोक के शासन-काल में मौर्य वश की शक्ति का निरन्तर उन्कर्ष होता रहा। सुदूर 
दक्षिण के कतिपय प्रदेशी के अनिरिकत सम्पूर्ण मारत मौर्य साम्राज्य के अस्तर्गत हो गया । 
पर अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति घीरे-धीरे अपना कार्य करती रही । अशोक के उत्तराधिकारी 
मौयं राजा अधिक प्रतापी नही थे। अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकने मे वे 
असमर्थ रहे । परिणाम यह हुआ, कि काइ्मीर, कलिज्जू, आन्ध्र आदि सुदूरवर्ती प्रदेश एक- 
एक करके पाटलिपुत्र की अधीनता से स्वतन्त्र होते गये, और मौर्य साम्राज्य मे निरन्तर 
क्षीणता आती गई । 
मौर्य सम्राटो ने उन जनपदों या गण-राज्यों के अपने-अपने धर्म, चरित्र, व्यवहार 
एबं कानून को नष्ट करने का प्रयत्न नही किया, जो कि मागघ साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 
कौटल्य जैसे नीतिकारो ने यही प्रतिपादित किया था,कि राज। इनके व्यवहार, चरित्र आदि 
को न केवल नष्ट न करे, पर उन्हें उन (जनपद, गण-राज्य आदि ) में स्थापित भी रखे और 
अपने कानून का मी इस ढंग से निर्माण करें कि इनके कानून से उसका विरोध त होने पाए। 
कौटलीय अर्थशःस्त्र का यह सिद्धान्त बडे महत्व का है. कि जाति धर्म, जानपद धर्म, श्रेणी- 
धर्म और कुल धर्म को दृष्टि मे रख कर ही राजा द्वारा अपने धर्म (कानून) का निर्माण 
किया जाए। निसस्‍्सन्देह, मौर्यो के शासन मे इसी सिद्धान्त को क्रियान्वित किया गया था । 
इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि विविध जनपदों और गण-राज्यो मे न केवल अपनी 
पूृथक्‌ सत्ता की अनुमूति कायम रही, अपितु अपने परम्परागत धर्म (कानून) का भी वे 
पालन करते रहे। संघ-राज्यो के सम्बन्ध मे जिस नीति का प्रतिपादन कौटल्य ने किया है, 
उस पर इस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला जा चुका है।इस नीति का सार भी यही था, कि 
“अभिसहत' संघ-राज्यो के साथ मँत्री-सम्बन्ध स्थापित किया जाए । उन्हें पूर्णतया नष्ट 
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कर देने का प्रयत्न न करके उनके प्रति ऐसी नीति अपनायी जाए, जिससे कि वे अधीनवर्ती 
सित्र-राज्यो की स्थिति में अपनी पृथक्‌ सत्ता को कायम रखते रहें । कौटलीय अरथंशास्त्र 
में काम्भोज, सुराष्ट्र आदि जिन वार्ताशास्त्रोपजीबि' सघो और लिच्छवि, बृज्जि, मल्ल, 
मद्र, कुर, पाऊचाल आदि 'राजशब्दोपजीबि' सघो का उल्लेख किया गया है, निस्सन्देह 
वे ऐसे ही सघराज्य थे, जो कि मागध राजा की अधीनता स्वीकार करते हुए भी अपनी 
पृथक व स्व॒तस्त्र सत्ता रखते थे । चाणक्य की राजनीति और चन्द्रगुप्त की सैन्य शक्ति ने 
इन्हें मौर्यों के सम्मुख सिर झुका देने को विवश अवश्य कर दिया था, पर अपने विगत गौरव 
को इन्होने भुला नही दिया था। मौर्यो के अधीन रहते हुए भी ये अपने परम्परागत धर्म, 
चरित्र और व्यवहार का अनुसरण करते थे, और अपनी स्वशासन सस्थाएँ भी इनमे सुरक्षित 
थी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि मौर्यो की शक्ति के शिथिल होते ही ये राज्य स्वतस्त्र 
होने प्रारम्भ हो गये । जैसा कि हम इसी अध्याय मे पहले लिख चुके है, उत्तर-पश्चिमी 
भारत के कितने ही गण राज्य दूसरी सदी ई पू. मे अपनी स्वतन्त्रता को पुन प्राप्त करने में 
समर्थ हो गये थे। उनके जो सिक्‍के वतंमान समय में उपलब्ध है, वे इस बात में कोई सन्देह 
नही रहने देते कि मौर्यो की शर्कति के क्षीण होते ही पुराने समय के अनेक जनपदो ने स्वतन्त्र 
स्थिति प्राप्त कर ली थी | 

यवनो (ग्रीक छोगों) के आक्रमण भी मौर्य साम्राज्य के पतन मे सहायक हुए। ये 
आक्रमण अशोक के शासन-काल मे ही प्रारम्भ हो गये थे। इन्हीं का प्रतिरोध करने के 
लिये अशोक ने अपने अन्यतम पुत्र जालौक की उत्तर-पब्चिमी प्रदेशों में नियुक्त किया था। 
जालौक यवनों की गति को अवरुद्ध कर सकने में तो समर्थ हो गया, पर उसने काश्मीर मे 
अपना पृथक्‌ राज्य भी स्थापित कर लिया | मागघ साम्राज्य की शक्ति इससे दो भागों में 
विभमकक्‍त हो गई । मौर्य वश के एक अन्य कुमार सुभागसेन ने भी जालौक का अनुसरण 
किया, और वह गान्धार मे स्वतन्त्र रूप से राज्य करने छगा। मोर्यो की शक्ति का इस 
प्रकार विभक्‍त हो जाना यवनो के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। एण्टियोकस, डेमेट्रियस 
और मिनान्डर आदि यवन आकान्तो के आक्रमणों का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया 
जा चुका है। इन आक्रमणो से भारत की अकेन्द्रीमाव की प्रवुत्तियों को बहुत बल मिला, 
और मौर्य राजाओं के लिये इन प्रवुत्तियो का दमन कर सकना सम्भव नही रह गया। गान्धार 
साकल, सिन्ध आदि में यवनो ने अपने पुथक्‌ राज्य स्थापित कर लिये, और बाहीक (पंजाब ) 
देश तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों के पुराने गण-राज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये । 

मौर्य राजाओ की घर्म विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक एव सैन्य शक्ति के 
क्षीण होने मे सहायता पहुँचाई । अशोक द्वारा अपनायी गई धर्म विजय की नीति की 
विवेचना पिछले एक अध्याय मे की जा चुकी है। मारत के प्राचीन विचारको की दृष्टि मे 
ब्रह्म और 'क्षत्र' दोनो शक्तियों का समान रूप से महत्त्व था। पर क्षत्र शक्ति की उपेक्षा 
उन्हें किसी भी प्रकार स्वीकार्य नही थी। अशोक ने धर्म द्वारा विश्व-विजय का जो प्रयत्न 
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किया था, वह आदर्श की दृष्टि से चाहे कितना ही उदात्त क्यों न हो, पर एक राजा के 
लिये उसे कदापि समुचित नहीं माना जा सकता। पर अशोक ने जिस विचार-सरणी से 
धर्म विजय की नीति का प्रतिपादन एवं अनुसरण किया था,उसके उत्तराधिकारी उसका भी 
अविकल रूप से प्रयोग नही कर सके । राजा सम्प्रति ने सैनिको को भी साधुओ के वस्त्र 
पहनाकर उनसे प्रत्यन्त राज्यो को साधुओं के विचरण योग्य बनाने का प्रयत्न किया। राजा 
शालिशुक ने तो धर्म विजय के आवरण में अधा्िक कृत्य करने मे भो सकोच नही किया। 
सैन्य शक्ति की उसने उपेक्षा की, जिसके कारण यवन आकान्ता भारत में आगे बढ़ते हुए 
माध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्र तक चले आये, और उन्होने मध्यदेश का बुरी तरह 
से सर्दन किया। शालिशुक और उसके निर्वल उत्तराघिकारी यवनों के आक्रमणों से अपने 
राज्य की रक्षा कर सकने मे असमर्थ रहे। 

सागध साम्राज्य की सत्ता उसकी सेनन्‍्य शक्ति पर ही आश्वित थी। काम्बोज से बग 
तक और काक्मीर से आन्ध्र तथा कर्णाटक तक बिस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य को एक झासन 
की अघीनता में रहने के छिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर जब 
मौर्य राजाओ ने सैन्यशक्ति को उपेक्षा कर घर्म विजय को महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया, 
और अपने सैनिकों को साधुओ के वस्त्र पहना कर उनसे धर्म प्रचार का कार्य लेना शुरू कर 
दिया, तो अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों का दमन कर सकना और विदेशियों के आक्रमणों से 
अपने राज्य की रक्षा कर सकना सम्मव ही कैसे हो सकता था। अशोक की ७.र्म विजय की 
नीति उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथो मे स्वंधा असफल हो गई। इस नीति से 
भारत के धर्म, सम्यता और सस्क्ृति के विदेशों मे प्रसारित होने में चाहे कितनी ही सहायता 
क्यों न मिली हो, पर मगव की सैन्य शक्ति उसके कारण अवश्य निबंल हो गई । यही कारण 
है, कि भविष्य के विच।रकों ने अद्योक, शालिशुक आदि घम विजयी राजाओं का उपहास 
करते हुए देवानाप्रिय' का अर्थ ही मूर्ख कर डाला। उन्होंने यह भी लिखा, कि राजाओं 
का कार्य सिर मुडा कर धर्म चिन्तन करना नही है, अपितु दण्ड (प्रचण्ड राज्यशक्ति ) का 
धारण कर क्षत्रु का सामना करन। है। भारत में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण 
असतुष्ट हो बह नप्ट हो जाता है, और जो राजा सतुप्ट रहे वह नप्ट हो जाता है । मगध के 
मौर्य राजा जिस प्रकार अपने राज्य एव राजशक्ित से सतुप्ट हो पहले श्रावक और बाद 
में श्रमण बन कर बौद्ध सघ के लिये अपना सर्वस्व तथा राजकोश तक भी निछावर 
करने के लिये तैयार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन राजनीति के सर्वधा विरुद्ध 
था, और इसीलिये उनके इस रूख ने उनकी शक्ति के क्षीण होने मे अवच्य सहायता 
पहुँचायी थी । 

अकेन्द्रीभाव की बलवती प्रवृत्तियाँ, जनपदो एवं गण-राज्यों में अपनी पृथक्‌ सत्ता तथा 
स्वतन्त्रता की अनुभूति, यवनों के आक्रमण और धर्म विजय की नीति का दुरुपयोग--- 
ये चार प्रधात कारण थे, जिनसे शक्तिशाली मौय॑ साम्राज्य का पतन हुआ। 


६९६ मौर्य साम्राज्य का इतिहास 


मौर्य वंश-वृक्ष 


चन्द्रगुप्त 
(३२३-२९९ ई. पू.) 
| 
बिन्दुसार 
(२९९-२७४ ई पृ ) 
| 
अश्योकवर्धन 
(२७४-२३८ ई. प्‌ 
| 
कुनाल (सुयश ) 
(२३८-२३१ई पृ ) 
| 


दशरथ (बन्धुपाल्ित ) 
(२३१-२२३ ई. पू ) 


| 
सम्प्रति (इन्द्रपालित ) 
(२२३-२१५ई पृ ) 
। 
शाल्शिक 
(२१५-२०३ ६ पृ.) 
। 
देववर्मा 


(२०३-१९६ ई पू.) 


दइनधनुप बह 
(१९६-१९० ई पृ ) (१९०-१८४ ई पू ) 


परिशिष्टट 
आचार्य चाणक्य का जोीवन-बत्त 


पौराणिक अनुश्नुति मे आचार्य चाणक्य के जीवनवृत्त के सम्बन्ध से कोई भी सूचना 
उपलब्ध नही है। वे कहाँ उत्पन्न हुए, उनका सम्बन्ध किस कुछ के साथ था और उनका 
पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विषय मे प्राचीन सस्कृत साहित्य स्वथा 
मौन है। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाठक भे उनके कृतित््व का विशद रूप से उल्लेख किया 
है। मुद्वाराक्षम का जो उपाद्धात दुण्डिराज ने लिखा था, उसमे चाणक्य की कथा भी 
विशद रूप से दी गई है। नन्‍्दवश का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौयं को मगथ का राजासहासन 
दिलाने के विषय मे सस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी अनेक निर्देश विद्यमान हैं, पर उनके 
जीवन वृत्तान्त पर इनसे कोई प्रकाश नही पडता । 
पर बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के विषय मे यह बात नही कही जा सकती | वशत्थप्प- 
कासिनी के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला मे हुआ था । इसमे तो कोई सन्देह नहीं, 
कि चाणक्य के जीवन का अच्छा बडा भाग तक्षशिला में व्यतीत हुआ था, जहाँ वे दण्ड- 
नीति के अध्यापन का कार्य करते थे। चन्द्रगुप्त उनका शिप्य था, और सिकन्दरके मारत- 
आक्रमण के समय वे सम्मवत तक्षशिल्वा मे ही थे। पर बौद्ध अनुश्ुति द्वारा भी उनके 
जीवन वृत्तान्त का विशेष परिचय प्राप्त नही होता । 
जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य का जन्म 'गोल्ल' नामक विषय या जनपद में हुआ था। 
वहाँ चणय नाम का एक ग्राम था, जहाँ चणक नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। चणक 
की पत्नी चर्णेश्वरी थी । चण और चर्णश्वरी दोनों की ही जैन मुनियो के प्रति अगाध 
श्रद्धा थी, और उनकी स्थिति जैन धर्म मे श्रावकों की थी। बहुत-से जन मुनि उनके घर में 
निवास करते थे । चणइ्वरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। 
जन्म के समय ही इस बालक के मुख मे एक दाँत विद्यमान था। इसे देख कर जैन मुनियों 
ने यह भविष्यवाणी की, कि बद्ा होकर यह बालक राजा बनेगा । यह जान कर चणक 
या चण बहुत चिन्तित हुआ । वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चाहता था। अत उसने 
चाणक्य का जन्म का दाँत तुडवा दिया | इसका परिणाम यह हुआ, कि चाणक्य स्वय तो 
राजा नही बना, पर वह राजा का निर्माता' अवच्य हो गया। प्रत्यक्ष रूप से राजा न होकर 
भी वह 'बिबतरिय' (बिम्बान्तरित) रूप से राज्य का सचालन करनेवाला हुआ । एक 
१. बंसत्यप्पकासिनी (सिहलो संस्करण) प्‌. ११९ 
२. चिाणवकों | गोल्लविसए चउणयो गामो | तत्थ चणओ माहणो | सो य सावओ । तस्स 
धरे साहू ठिया। पुत्तो से जणो सह दाह । साहुणं पाएसु पाडिओ। कहियं जल राय 
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अन्य जैन ग्रन्थ में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है, और उनका जन्म स्थान 
पाटलिपुत्र बताया गया है!” गोल्ल विषय का उल्लेख मरहुत के एक उत्कीणं लेखमे भी 
आया है, यद्यपि उसकी भौगोलिक स्थित्ति वहाँ भी स्पष्ट नही है। 


जैन श्रावक होकर चाणक्य ने भी सब विद्याओं का अध्ययन किया, और वह सब ज्ञान 
में पारगत हो गया। वयस्क होने पर उसने एक कुलीन क्षाह्मण कन्या से विवाह किया, 
जिसका नाम ब हत्‌ कथा कोष में यशोमती दिया गया है।' इस विवाह से चाणक्य के कोई 
सन्तान हुई या नही, इस विषय मे जैन अनुश्रुति से भी कोई सूचना प्राप्त नही होती । 
चाणक्य ने नन्दवश का विनाक्ष कर चन्द्रगुप्त मौय को राजा बनाया, इस बात का 
समर्थन प्राचीन जैन ग्रन्थो से भी होता है।' अपने जीवन के अन्तिम भाग में चाणक्य 
जैन मुनि हो गये, और उनकी मृत्यु अग्नि मे मस्म होकर हुई। यह अग्नि उनके प्रतिदन्दरी 
अमात्य सुबन्धु द्वारा लगवायी गई थी ।५ 


चाणक्य जैन घर्म के अनुयायी थे, जैन अनुश्रुति मे इसका स्पप्ट रूप से निरूपण 
किया गया है। पर आइचय यह है कि कौटलीय अथंशास्त्र मे कही भी जैन धर्म का उल्लेख 
नही है. और वहाँ त्रयी” धर्मं तथा वर्णाश्रम धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। पर इसमे 
सन्देह नही, कि चाणक्य के जीवन वृत्त के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ जैन अनुश्रुति मे 
विद्यमान है, वे अत्यन्त महत्त्व की हूं । 


भविस्सइत्ति । मो दोग्गइ जाइस्सइ त्ति दंता घटठा | पुणोति आयरियाणं कहिय॑ कि 
किज्जउ। एत्ताहे वि बिबंतरिओ राया भविस्सइत्ति । (उत्तराध्यायन सूत्र टोका ३११) 
इतदइच गोल्लविषये ग्रामे चणकनामनि। ब्राह्मणोभूच्चणी नाम तद्भार्या च च्णेदवरी ।॥ 
बभूव जन्मप्रभूति श्रावकत्व चणइचणी। शानिनो जेनमुनयः पर्यवात्सुइच तदगहे ॥। 
अन्यदा तुस्तर्दन्तेश्चणेश्यर्या सुतोएजनि । जात॑ च तेम्य: साधुस्यस्तं नमोइ्कारयच्चणी | 
ज्ञानिनों मुनयोध्प्यास्यायन्भावी राजंष बालक: । 
भाश्येष बिम्बान्तरितो राजा रदनघघंणात्‌ ॥ 
चणी चाणक्य इत्याख्यां ददो तस्याड्रजन्मनः । 
कुलीन ब्राह्मणस्येकामेव कन्याम॒पायत ॥ परिशिष्ट पर्व ८१९४-२० १ 

« बहस्कथाकोष ०५।॥,3 

+ एपाधाएगब्या. जाप ए फीग्यगाएं 9 40 

४ बहत्कथाकोष (६[, 3 

« सकोश भृत्यं ससुहृत्पुत्रं सबलवाहुनस्‌ । 
सन्दसुन्मुलयिष्यासि महावायुरिव ह्र॒मस्‌ ॥ परिक्षिष्ट पर्व ८।२२५ 

७५. परिज्चिष्ट पर्व ८४४४७-४६९ 


० 0० 0 ७ 
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(क ) आधार प्रन्य 


कौटलीय अथेशास्त्र (शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित) 

कौटलीय अर्थशास्त्र (कागले द्वारा सम्पादित ) 

मुद्राराक्षस (विशाखदत्त-कृत एवं दुण्डिराज कृत उपोद्धात सहित ) 
दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित ) 

महावंसों (मूल पाल्ग्रन्थ तथा टर्नर एवं विजेसिह द्वारा अनूदित ) 
दीपव्सो (ओल्‍ल्डनवर्ग द्वारा सम्पादित तथा अनूदित ) 

जातक (कावेल द्वारा सम्पादित तथा अनूदित) 

जातक (फासबाल द्वारा सम्पादित ) 

अध्टाध्यायी (पाणिनि) 

महाभाष्य (पतझजलि) 

बृहत्कथाकोश (हरिवेणक्ृत एवं उपाध्ये द्वारा सम्पादित ) 
बुहन्कथामजरी (क्षेमेन्द्रकृत ) 

परिशिष्ट पर्व स्थविरावलिचरित (हेमचन्द्र कृत ) 

निशीथसूत्र (सभाप्यचरणिक ) 

बहत्कत्पसूत्र (श्रीमद्रवाहुस्वासिविनिमित एव सघदासगणिकृत लघुभाष्यभूषित) 
पाटलिपुत्रनगरकल्प (जिनसूरिविरचित ) 

युगपुराण (माकड द्वारा सम्पादित ) 

भगवती आराधना (छशिवार्य ) तथा उसकी टीकाएँ 
आराधनासत्कथा प्रबन्ध (प्रभाचनद्र ) 

पुण्याश्रवकथाकोप (रामचन्द्र मुम॒क्षु ) 

कथाकोष (श्रीचन्द्र 

उत्तराधष्ययनसूत्र टीका 

आवश्यक सूत्र (निर्युक्तियों तथा चूणियों सहित ) 

आवश्यकवृत्ति (हरिभद्र ) 

सुखबोब (देवेन्द्र गणी ) 

अद्रबाहुचरित (रत्ननन्दी ) 

राजावलिकथा (देवचन्द्र 

ऐतरेय ब्राह्मण 
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कथासरित्सागर (सोमदेवक्ृत ) 
मालविकाग्निमित्र (कालिदास) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
त्रिलोकप्रज्ञप्ति (वृषभाचायं ) 
सारठप्पकासिनी (बुडवाईड द्वारा सम्पादित) 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
आयंमज्जूश्रीमूलकल्प 
पुराण (मत्स्य, वायु, विष्णु, पद्म, मागब॒त आदि ) 
मुनिवद्याभ्युदय (चिदानन्द कबि) 
दशकुमार चरित (दण्डी ) 
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि) 
नीतिसार (कामन्दक ) 
ह्ष्चरितम्‌ (मास) 
वसत्थप्पकासिनी 
राजतराड्िणी (कल्हण ) 
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनूदित) 
ह्एन्त्साग का यात्रा विवरण (बील द्वारा सम्पादित) 
मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन 
मनुस्मृति 
नारदस्मृति 
मेकक्रिन्दडछ--इन्वेजन आफ इण्डिया बाइ अलेग्जेण्डर द ग्रेट एज डिस्क्राटब्ड बाइ 
कटियस, डायोडोरस, प्लूटाके एण्ड जस्टिन 
मेकक्रिन्डल---एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाड़ मैगस्थनीज्ञ एण्ड एरियन 
मेकूक्रिन्टड--एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्क्राठब्ड इन क्लासिकल ल्िटरेचर 
मेकूक्रिन्डल--एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्क्राटब्ड बाइ कटेसियस द क्रिडियन 
अश्योक के लेग्व (ज्ञानमण्डल काणी, हल्श और सेनाट्ट ) 
महाभारत 
बृहत्महिता (वर्न द्वारा सम्पादित ) 
(ख ) आधुनिक सहायक-प्रन्थ 
सैवएकराएटा, िए5ग98 9 बाग :. ाराला। वतन. 
झनब्लाल]०९०, 5, वि्येसाहा वा औ्ाटाटाई पाता. 
छ्याल९2, 7.४, 5. रिफॉा।र #कायरेडडक्ाणा या अचाएला: वैध्ता4, 
फब्तालाा, ..0. .. छातुणा।५5 रु पाती. 
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फ्रेगातपे्नीजर, एिक, : 05॥702. 
साधा, 0... :. चै्वणाएन. सिवाय [5ट0फ/005 0 िश्राब्रइसोशाए, 


छोक्षावेश्ारह0, ॥0.8. .. 4€सपार5 जा #जलाएए वगवाब्त िफाइसाबा।०5, 
झाग्रातब्रीप४०, 0.8. :. (7्रातघटां [.८८ए६८६, 98, 

माक्चापेैक्षालवा कि 5. : एशाग्राबएाजा, $क्राएंधा बात 07 पिला ए/005 ६ए४४टय5, 
(995, 5.6. : $:८छतग्रार ज्ाहठ7ए ० 2ैघ्रतलाप 7त9. 

छ69, 7... (छ७€0ए:शूतार्व छिटत॑गाकाए ण #्लदा: $८ िल्तालएओ [छता9, 
ता ता$... दरम्काटइट उिप्रतंतशाहशा- 

वित्त + ्ाइ्प्शणाए (्रफ्ल्याबों 07लालटा ४०, वा) 

निकट), 00.8, ;: नाच्रा0ताए ता एक रिएट पा [70॥9., 

06४030०.. घता($ छा ५ गर्अव्ताटा0ए ०6 /रापरलाएं विता9 
पतला... #जाएब॑० ता टएटॉ0एमटवाब 0६ रिटाएह्ाठत क्षप्त ६५॥९5. 
॥एएडफ को दि है... कायवए ठााए: 

6७ छि,(: " भिलला मैतति-वरवागा किज्ञाब्वाह्ा एव ॥7फ८5. 

॥.%७ 3 ९, ($896न (५ #ध१छ७५. 

(.5७ 3 (९ 90आए ि508ए- 965 0६ /ादालार वाताव 

.8 घिं.४, * जापतेट$ ॥॥ शाला वाताबा 0॥0ए. 

5 पेताएी।. वीजएणाए णीे 5590) जिसावापाए, 

फबनलूगाको।. /चीर्ता-व 

50४. >ाएी। जाते ॥5 ९ि५७आ॥8. 

दी १ (पेट 40 $८ए. 

वात]. छपातेरए 0 9ांव, 

९७५ पीटा * वार ववात्रता छो ऊेवाकका एस्‍य्रापाए 

5विरापातेत्वा (५, * ॥॥7 (०50एशच५ जाए थी >ातला फिपोतत 

१7 पर्व हि 0. ()पवकिए ता +ाटाणाए वावाबा रताए बात टए्एबव07.. 
(जगोआतेएुट विज्नछाएं 6 धता4 रण, व 

छि्लाक्रपा।. >घापवरुष्णा।65 रण पाता4, 

9फटीाबप्ती। 5". रिकीाएटश 07४ ए जैहलला वताब, 

[ढछु5णा ;. +ालला। [एतत ६ि0एा पी काट 85, 
श्याए-20प्5॥प7 : गत बर्फ वंस्या5 65 ६प7ए३४- 

"ु'कका 2 (7९०६६ 40 उठाए बाते वारता4, 

ाकवपटीं * किप्बएशा075 0 ॥४0पछव9. 

0ावालत ,. +#लएीए: ४०गा फंटव, 
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पलपल हे... ; ॥.0०व (0एसशाट्याब वा कैयलटला: वितेद, 
प८तु६८ रेरू, : 3 मिडा07ए एण॑ वातवाशा $97एएए गाते एैंबधाएार #ैटाएञाए 
हिएग श06 फिक्ग08 प॥९5. 
पासटा]०८ र,छू, ; &शाता:व. 
अंत ४.७. | वष्जाए लाह्ाताए ते 904. 
श्णाधो ए १ * ४५०४४. 
ताजा ह7.]. ... प्रिएाए लाज/तएए री फ्रेसाहुओ, 
एडाहाएप . 2ए7450४ छी धौट दिया 2८. 
2#शएएल. +जरटालाए पशवदाब्ा ज्ञाइाठतरत जिता।ता, 
छठ|बो > वि... फैशिपाइकता रिप्रीजाट कीशना८८, 
शाब्यण ि[, : ै (०7टीटाओाएट दाइ07ए जी वाताब ४०. ॥ी 
95 37... ९8० छ पट पिवरात॥$ द्वाते ४ िपाएय5 
एफक्आनओ .. वर ऊैविपाएशओा 20॥79, 
रिलकाओ.. वह 9 फैट उप्ता३, 
5079 5 3ि8007ए रा ॥पीषा, 
5िशफिशा के [७ * 6ग्राएए० फ्ेकटप्शएठपातेई रत | वित॑ज $60002ए 
रे #. + रिटर्न वृफत्त्य€5 गाते वाक्रा।प्रठ75 छत जिदाला लाशतप$ 
ज्बतेतेक छी6ठ705 णी 0६०१9 
हि0900900. [॥ण०शरतं (080०09000 ७६ -५छएर्ता वतन 
पाल. ४०८ जाते (००9 $ल7[770थ5 
३ए७॥5 मिबएात$.. फ्रपवतायाहयत 
एरएजा5 (23ए005 . फ्रएवेतत84 वगतीव, 
गाल बा 5॥057 :. वतए सेए५ ण 5॥8फश्वाक 
()ततफ्रेफए. ग्िए१९ए क0 कट शात#एण्व पीटा5 
िचतिजबवी9 व. 5पाह्ारनं विक्ञाप्रा॥(व5 ॥0. जाए 770॥9, 
79807 ६ (आाक्वतएुफ्ट णी हिताशा (05 वा 2 फिच्चाान्नी ए१८एणा) 
(तगीव। .. एग्राफप्राणा॥0 पर वाबताए 0 कर विएतेप फिर लाए 3एडॉएा।, 
(पाए9 । 3. ॥फर (णजा$ 
हामइणान कि $ [शता4 ॥0 शिक्षाया॥! 
शिपा। े ४... तब 79 रिश्वशा|शा 
पार ॥(ँ6 0 वाला एंधाए (छी्षाशाए३ ४१0एव 82४7). 
'५5प्र|4 ).7.,, :. शिव खैफडटफाओ (्राबॉत्टुएट. रण औादृप्पाए05. 


ऊिपायशोश' (६४०७४४४७॥७),. 
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$लपप्राएटलछुल :..  िटएछ (+6८ पाउटाए[-/णव रण औ90॥4 म क्वात4क (- 
शण्जजा5 पाता ऊँछे एतए सन्‍0 ५). 
बुठ्डंत्र बाते मि्रातेट. औ चिएछ]ए तालठएटाटत वाउडलाफञाा00 एा ५॥0% ([0फाफ् 
ज॑ गाल रिठबों औडठ।र $0दठए 28६४४ 3 &4). 
फठपलाल 4 फादाह रिठ्णाट त6 ॥'कातेट तल डेबरलाट 2 ॥मतोत 
छपघंए.. 30880 (59७० ?]॥6 (का #दांवृुण्णघए 6८४ 4896) 
बििलााका ... छ490॥ व]इटाफाठा (/त्रश्ञ4 वगदाट० ४०. 7). 
छणाम्श्षते.. कसाहाताएं ठा [ब्रा ववॉट्यॉप्राट 
छ#ट्ब7 7 6. 800८ ॥50०7|7075 
चिा8७७छा 50450॥ * िछाताए ते फिब्यिइन्रपीड 
कागोी .... : /फटालाए पाता तो ता 
राहुल साकृत्यायन ब॒द्धचर्या 
जयचन्द्र विद्यालकार भारतीय इतिहास क्री रूपरेखा 
संत्यकेतु विद्यालकार प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र 


